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भूमिका 


नमः पूर्वाय गिरये परिचमायाद्रये नमः । 
ज्योतिर्गणानां पतये क्निाधिपतये नमः ॥ 
जयाय जयभद्रायः हर्यश्वाय नमो नमः | 
नमो नमः सहस्नांशो आदित्याय नमो नमः ॥' ( वाल्मीकि: ) 


ज्यौतिष शास्त्र को वेदपुरुष का नेत्र कहा गयी है । छः वेदाज्रों में इसका 
उन्नत स्थान है । इसे समस्त ज्योतिष्पिण्डों का नियमन करने वाला खगोल शास्त्र 
तथा काल को परिमाण में मापने वाला कालविधान शास्त्र आदि नामों से जाना 
जाता है। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्र के छिए अब तक जितनी परिभाषायें वनी हैं सभी' 
अधूरी तथा ज्योतिष शास्त्र की ऊँचाई के समक्ष वामन हैं। ज्योतिषशास्त्र का 
क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एक सीमित परिभाषा द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता | 
इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने कहीं भी इप्तकी सम्पूर्ण परिभापा न लिखकर 
सिद्धान्त, संहिता और होरा नामक ज्योतिष के तीनों स्कन्धों की पृथक्‌ू-पृथक परिभाषा 
दी है। संहिता भाग के विस्तार को दर्शाने हेतु वराहमिहिर ने वृहत्‌ संहिता में 
*संहितापदार्था:--शीर्षक के अन्तर्गत संहिता स्कन्ध में वरणित विषयों की अनुक्रमणी 
प्रस्तुत की है। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि संहिता को परिभाषा में बाँधकर 
इसे सीमित करना उचित नहीं है । वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र भारतीय संस्कृत वाइमय 
में एक अद्भूत विज्ञान है जिसके अन्तर्गत ग्रह-गणना एवं काछ-गणना के अतिरिक्त 
मानवीय प्रमुख आवश्यकताओं का भी विवेचन किया गया है| यथा ग्रहचार, ग्रहण, 
एवं काल समबत्रन्धी इकाइयों के विभाजन के अतिरिक्त ग्रहों का प्राणिमात्र पर प्रभाव; 
विविध संस्कारों एवं प्रमुख कार्यों के छिए शुद्धतम समय ( मुह॒त्त ) का निर्धारण, 
वायु, वृष्टि एवं भुकम्प का ज्ञान, देवी उत्पातों एवं आकाशीय नक्षत्रों के आधार पर 
देश पर सम्भावित विपदा का पूर्वाभाम्, पश्ञ-पक्षियों की चेष्टाओं का ज्ञान, व॒क्षों एवं 
कृषि सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान, ग्ृह-दुर्ग, जलाशय एवं देवालय का निर्माण विधान, 
भूमिचयन, रोगज्ञान, रोगशमन, रतनपरिचय प्रभूति, शस्त्रनिर्माण, वज्लेप आदि 
विषयों का विवेचन भी ज्योतिष शास्त्र के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रकार अति 
विस्तृत क्षेत्र को देखकर आचायों ने ग्रह गणित भाग को सिद्धान्तस्कन्ध नाम से 





१. वाल्मीकिरामायण यु. का. 
२. वृहत्संहिता अ..२, 


१) 

पृथक कर दिया | ग्रहगणना सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तों, कालपरिभाषा, काल के 
भेदों प्रभेदों एवं यन्त्रों का प्रतिपादन सिद्धान्तस्कन्ध के अन्तर्गत कर दिया गया है। 
ग्रहजन्य प्रभाव एवं उनके ज्ञान की विधि, जातक के भावी शुभाशुभ का ज्ञान आदि 
होराशास्त्र के अन्तर्गत निरूपित किया गया है। शेष पूर्वोक्त समस्त विषयों का ज्ञान 
संहिता स्कन्ध के अन्तर्गत किया है । 

मुहत्तों की गणना संहिता के अन्तर्गत ही की गई है। .कुछ आचार्यों ने मुहुत्तं 
की गणना होराशास्त्र के अन्तर्गत की है। कुछ ग्रन्थ ऐसे भी उपलब्ध हैं जिनमें 
मुहर्त के साथ-साथ प्रश्न एवं होरा शास्त्र से सम्बन्धित विषयों का भी प्रतिपादन 
किया गया है। मुह॒त्त ज्ञास्त्र का इतिहास भी अति प्राचीन है। वेदिक काल से ही 
मुहत्तों का व्यवहार होता आ रहा है ।* विविध यज्ञों एवं संस्कारों के सम्बन्ध में 
मास-नक्षत्र एवं अयन के संयोग से उपयुक्त काल के अन्वेषण एवं निर्धारण की 
प्रक्रिया उपलब्ध है। परचात शर्ने: शनेः सभी कार्यों के लिए मुहृत्तों का विधान 
हो गया--तथा मुहृत्तों की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। सभी संस्कारों के साथ- 
साथ कृषि कर्म ( हलप्रवहण, बीजोप्ति, धान्यच्छेदन, कणमर्दन, अज्न स्थापन आदि ) 
व्यवसाय, वस्तुओं का क्रय-विक्रग, पशुओं का क्रय-विक्रय, ऋण का आदान-प्रदान, 
औषधि निर्माण, विक्रय, प्रयोग, यात्रा, राजाभिषेक,ग्रह-देवालय जलाशय का निर्माण 
आदि समस्त व्यावहारिक कार्य मुहत्तों द्वारा सम्पन्न होने रंगे । 


आज के इतिहासकारों का कहना है कि भारतीय जौतिष को आज तक अपने 
अस्तित्व को बनाये रबने में मुहृत्तों का बहुत बड़ा योगदान है । मुह्ृत्तों की मांग ने 
ज्योतिषियों को ज्योतिष शास्त्र की अध्ययन परम्परा को प्रचलित रखने को बाध्य 
किया। परिणामतः ज्योतिष का अध्ययनाध्यापन चलता रहा तथा इस शास्त्र से 
सम्बन्धित ग्रन्थ निरन्तर प्रकाशित होते रहे | मुहत्तों की लछोक-प्रियता का एक 
उदाहरण यह भी है कि संहिता स्कन्ध से पृथक होकर स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में मुद्ृत्तं 
विषय सम्पादित होने छगे । यथा--रत्नमाला, रत्नकोष; राजमात्तेण्ड, विद्वज्जन- 
बल्लभ आदि। पद्चातु मुहत्त सम्बन्धी ग्रन्थों के नामों में मुहत्तं शब्द भी जुड़ने 
छगे । यथा--मुहृत्तंतत्त्व, मुहृत्तमात्तंण्ड, मुहृत्तंचूड़ामणि, मुह॒त्तंचिन्तामण आदि । 

मुहत्तों का उद्देश्य काय की निरविध्नता पूर्वक सिद्धि के छिए शुद्धतम काल का 
निर्धारण करना ही है। जिप्के लिए एक विस्तृत एवं विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से 
गुजरना पड़ता है। मुहूर्त के निर्धारण में काल की विभिन्न परिभाषायें, ग्रहों के 
उदयास्त एवं वेध्, वार नक्षत्र राशि एवं रूरनों के उदयास्त तथा सूर्य और चन्द्रमा 


१. न पूर्वेयो: फाल्गुन्योरग्निमादधीत । एषा वे जघन्या रात्रि: संवत्सरस्य । यत्यूरवें 
फाल्गुनी पृष्टित एवं संवत्सर॒स्थाग्निमाधाय । तै. ब्रा. १-१-२-८ 
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के संयोग से उत्पन्न होने वाले तिथि, नक्षत्र, योग एवं करण का अवलोकन करना 
होता है। नक्षत्रों एवं राशियों की विभिन्‍न संज्ञायें हैं यथा--स्थिर, चर, उम्र, क़्र 
आदि। काय॑ की प्रकृति के अनुसार ही इनका चयन किया जाता है। वार, तिथि 
ओर नक्षत्रों के संयोग से विविध प्रकार के शुभ .एवं अशुभ योग उत्पन्न होते हैं । 
यथा--सिद्धियोग, रवियोग, यमघण्टयोग, विषयोग, भद्रा आदि। सभी अशुभ 
योगों के एवं दोषों से रहित तथा कार्य के छिए विहित पञ्चाज्नों ( तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग, करण ) की उपलब्धि होने पर अभीष्ठ कार्य सम्बन्धी समय स्थिर किया 
जाता है। यही मुह॒त्त-निर्धारण कहलाता है । 
ज्योतिविदाभरण 

यह एक मुहूत्तं ग्रन्थ है। प्राचीन परम्परा में प्राप्त मुह॒त्तें ग्रन्थों में प्रकरणों एवं 
उनके नामों की एकरूपता नहीं होती थी । अध्यायानुसार विषयों का विभाजन कर 
विवेचन किया जाता था | परन्तु परवर्ती मुह॒त्त ग्रन्थों में प्रकरणों के नामों में एक- 
रूपता छक्षित होती है। यथा गशुभाशुभ प्रकरण, नक्षत्र प्रकरण, संस्कार प्रकरण, 
विवाह प्रकरण, यात्रा प्रकरण, राजाभिषेक और अग्न्याधान प्रकरण । इन प्रकरणों 
के नाम दव्दान्तर से सभी ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । ज्योतिविदाभरण में भी उक्त सभी 
प्रकरण हैं । अतः प्रधान रूप से यह मुहत्तं ग्रन्थ है। 

इस ग्रन्थ में कुल २२ प्रकरण हैं। जिप्तमें २१ प्रकरणों में ज्योतिष विययक 


वर्णन है तथा २२ वें प्रकरण में ग्रन्थकार का परिचय दिया गया है। २१ प्रकरणों के 
नाम क़मशः इस प्रकार हैं । 


१. मान्प्रकरणम्‌, २. योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌, ३. भद्गाप्रकरणम्‌, ४. पर्वेप्रक रणम, 
५. ग्रहगोचरप्रकरणम्‌,; ६. उत्पातप्रकरणम्‌, ७. संस्कारप्रकरणम्‌, ५. उपबीत- 
प्रकरणम्‌, ९. विद्यारम्भविवेकप्रकरणमु, १०. राजसत्ताप्रकरणम्‌, ११. त्रिविधयात्रा- 
प्रक रणम्‌, १२. विवाहप्रकरणम्‌, १३. विवाहप्रकरणोत्तराद्धम, १४. वस्त्रालद्धा र- 
परिधानप्रकरणम्‌, १५. प्राकारप्रकरणम्‌, १६. गृहा रम्भप्रकरणम्‌, १७. ग॒हप्रवेशदेवता- 
प्रतिष्ठाप्रकरणमू, १८. अग्न्याधानादिविशेषसंस्कारप्रकरणम्‌, १९ मिश्रप्रकरणम्‌, 
२०. वर्णाश्रमकर्मंत्राधनप्रकरणमू, २१. कालनिर्णयप्रकरणम्‌, २२. प्रन्थाध्याय- 
निरूपणम्‌ । 
ग्रग्थकार श्री कालिदास ने इस ग्रन्थ में २२ अध्याय एवं इलोक संख्या १४२४ 
बतलाया है--- 
अध्यायक मं विनिरूप ण री तिरित्यम्‌ 
अध्यायकेषु कृतमाकृतिसम्मितेषु । 
इलोकश्चतुर्देशशर्त सजिलैमंयव 


ज्योतिविदाभरणकाव्यविधानमेतत्‌ ॥ ( ज्यो, वि. २२.६ )) 


(है ४) 


परन्तु उपलब्ध संस्करण में इलोंकों की संख्या १४३२ है। सन्‌ १९०८५ ई० में 
बम्बई से प्रकाशित एवं श्री सीताराम शर्मा जाम्मेकर द्वारा सम्पादित संस्करण ही अभी 
तक देखने में आया है । इस संस्करण में भावरत्न मुनि द्वारा विरचित सुखबोधिका 
संस्कृत टीका है। यह टीका ही' मूल ग्रन्थ की कुञ्जी है । अन्यथा बहुत से स्थलों 
का अर्थ लगा पाना सम्भव नहीं होता । 

ग्रन्थ की भाषा क्लिष्ट एवं रहस्यपूर्ण है। कवि ने अपनी काव्यप्रतिभा प्रदर्शित 
करने के प्रयास में विषय को गूढ़ कर दिया है। कहीं-कहीं पर कूट इलोक जैसी 
स्थिति आ गई है। इछोकों के विल्लष्ट करने के प्रयास में कई स्थानों पर पुनरुक्ति 
भी हो गई है । एक ही नक्षत्र को दो-दो वार कह दिया गया है जो कवि की असाव- 
धानी व्यक्त करता है । 

ज्योतिविदाभरण में विषयों का अद्भुत संकलन किया गया है। लगभग सभी 
प्रकरणों में कवि ने कुछ न कुछ विशेषता लाने का सफल प्रयास किया हैं। प्रथम 
प्रकरण “मानप्रकरण” ही मुद्ृत्त ग्रन्थों से प्रथक एक विशिष्ट विषय है। इसके- 
अतिरिक्त विवाह प्रकरण दो भागों में विभक्तकर उम्तमें भी बहुत अधिक विषयों का 
सन्निवेश किया गया है। प्रथम प्रकरण में काल शुद्धि, मेलापक, प्रमुख दोष एवं 
मुहत्तों का विस्तृत विवेचन है । विवाह के द्वितीय प्रकरण में कुछ प्रमुख दोषों का 
विवेचन, अश्विनी मधा नक्षत्रों के परित्याग तथा मूल नक्षत्र के ग्रहण में हेतु, खड्ग 
विवाह आदि का सव्विस्तार उल्लेख है। 


तथा--ात्रा प्रकरण इस ग्रन्थ का सबसे बड़ा प्रकरण है। सभी प्रकार की 
यात्राओं का इतना विशद विवेचन एक ही स्थान पर अन्यत्र दुलंभ है। स्थान-स्थान 
पर अश्व-गज-फणि आदि लगभग ६७ चक्रों का भी उल्लेख किया गया है। ये चक्र 
प्रायः नर॒पतिजयचर्या, मुकुन्द विजय, समर सार ज॑से स्वर एवं युद्ध यात्रा सम्बन्धी 
ग्रन्थों में ही उपलब्ध होते हैं। उन सभी का सचित्र विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है। 

वर्णाश्रम और काल निर्णय दो प्रकरण धर्मशास्त्रीय हैं। इनमें वर्णाश्रम कमें- 
साधन प्रकरण में चातुर्वण्यं के अधिकार एवं कतंव्यों का विवेचन किया गया है। तथा 
प्रत्येक के लिए अपने-अपने जाति धरम के अनुरूप कार्यारम्भ का मुह॒त्तं दिया गया है। 
काल निर्णय प्रकरण में ब्रत-पर्वों का निर्णय एवं श्राद्धक_ल अ।दि का धमं-शास्त्रीय 
विवेचन किया गया है। 

इस प्रकार यह ग्रंय ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र के संगम स्वरूप अदुभुत संग्रह ग्रन्थ 
है। विद्वान ग्रन्थकार ने अप्रसिद्ध एवं एकाक्षरी कोष के प्रयोगों द्वारा इस ग्रन्थ को 
दुरूह कर दिया है। अपनी बातों को काव्य शैली में व्यक्त करने के प्रयास में ग्रन्थ दुरूह 
होता चल्ला गया | परिणामत: यह ग्रन्थ स वजन ग्राह्म एवं स्वंजन सुलभ न हो सका । 
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भावमुनि की संस्कृत टीका ने ग्रन्थ की गूढ गुत्यियों को सुलझा दिया । यह संल्कृत 
टीका स्पष्ट एवं प्रामाणिक है । यह कहना अतिशथोफ़ि नहीं होगी कि उक्त टीका 
के अभाव में ज्योतिविदाभरण के पद्यों का अर्थ रूगाना अतीव दुष्कर कार्य होता । 
टीकाकार ने भी लिखा है “संहिलरुष्टानपद्धान्यनेकश इहैकाक्ष राख्यान्यपि । काठिन्यं 
कविना गिरां समुदितं त्याज्यं खलत्वातु पुन: । भावमुनि ने अपनी टीका द्वारा इस 
ग्रन्थ को उपयोगी बना दिया । अन्यथा यह ग्रन्थ अपनी गम्भी रता में ही विलीन हो 
जाता। फिर भी यह ग्रन्थरत्त सर्वेजन ग्राह्म न हो सका। अतः इसका हिन्दी अनु- 
वाद कर इस ग्रन्थ को सर्वेजन ग्राह्य बनाने का प्रथास किया जा रहा है। आशा है 
पाठक गण इस अनुवाद से लाभान्वित होंगे । 


रचना काल 
ज्योतिविदाभरण के रचना काल को स्वयं ग्रन्थकार ने ही विवादास्पद बना दिया 
है। वास्तविक रचना काल न देकर ग्रन्थकार कालिदास ने ग्रन्य निहूपणाध्याय में 
लिखा है-- 
वर्ष: सिन्धुरदर्शनाम्ब्ररगुणयाते कलछो सम्मिते । 
मासे माधवसंज्ञिके च विहितो ग्रन्थ क्रियोपक्रम:ः |। 
नानाकालविधानशा स्त्रगदितज्ञानं विलोक्याद राद- 
ऊर्जे ग्रन्यसमाप्तिरत्रविहिता ज्यौतिविदां प्रीतये ॥ २१ ॥ 
अर्थात्‌ ३०६८ वर्ष कलियुग बीत जाने पर वंशाख मास में ग्रन्थ रचना का 
आरम्भ तथा कार्तिक मास में ग्रन्थ की समाप्ति हुई। इस प्रकार ग्रन्थ की रचना 
आज (सं० २०४४ ) से २०२० वर्ष पहले सम्पन्न हुई,। 
साथ ही ग्रन्थकार ने अपना परिचय विक्रम सभा के पण्डितों में रघुवंश के 
लेखक कवि कालिदाप के रूप में दिया है। किन्तु ज्योतिविदाभरण और महाक्वि 
कालिदास की भाषा शेंली एवं शब्द विन्यास में किती प्रकार का साम्प नहीं है । इप्त 
ग्रन्थ की भाषा शैली और अप्रयुकत शब्दों के प्रयोग ही ग्रंथकार को महाकवि कालिदाप 
से पृथक कर देते हैं । ऐश्ी स्थिति में ग्रन्थ के काछ का अन्वेबण करने के लिए अन्य 
आधार का आश्रय लेना होगा । 
भारतीय ज्योतिष में शंकर बालक्षष्ग दीक्षित ने लिया है कि क्रांति प्ताम्य के 
आधार पर ग्रन्य का रवता काल ११६४ श्र आता है। ग्रंथक्कार ने छिब्ा है-+-. 


ऐन्द्रे त्रिभागे च गते॥भवेत्त योः 

शेषे ध्रुवेपक्रमसाम्यसम्भव: । 
यद्येकरेखास्थितभेशचण्डगू 

स्थातां तदापक्रमचक्रवालके ॥ ज्यो०ग्वि० ४३० ॥ 
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अर्थात्‌ ऐन्द्र योग के तीन भाग बीत जाने पर सूर्य और चन्द्रमा का क्रान्तिसाम्य 
सम्भव है। ऐसी स्थिति शकाब्द ११६४ में रही होगी । अतः इसका रचना काल 
आज से ७४४५ वर्ष पूर्व शक ११६४ ही' उचित प्रतीत होता है । 
ग्रन्थकार 

इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री कालिदास हैं। कालिदास नाम से प्रसिद्ध तीन व्यक्तित्व 
सामने आते हैं। 

१. महाकवि कालिदास (रघुवंश आदि कादि काव्यों के प्रगेता) 

२. कालिदास (ज्योतिविदाभरण के प्रणेता) 

३. कालिदास (उत्तरकालामृतम्‌ के प्रणेता) 


कुछ इतिहासकारों ने उक्त तीनों को एक ही मान लिया है। कुछ छोगों ने तीनों 

को भिन्न भिन्‍न माना है। .उत्तरकालामृतम्‌ के प्रणेता ने भी अपना परिचय नहीं दिया 
है किन्तु मान्दि के विवेचन से प्रिद्ध होता है कि ये कालिदास दक्षिण भारत के “रहने : 
वाले थे। परन्तु ज्योतिविदाभरण के प्रणेता कालिदास ने अपने आपको रघुवंशकार 
एवं विक्रम सभा के नवरत्नों में से एक महाक्रवि कालिदास के रूप में प्रस्तुत किया है- 

धंक्वादिपण्डितवरा:ः: कवयस्त्वनेके 

ज्योतिविद: समभवंश्च वराहपूर्वा: । 

श्रीविक्रमाकतृपसंसदि मानन्‍्यवुद्धि- 

स्तरप्पहं नृुपसखा कि कालिदास: ॥ 

काव्यत्रयं सुमतिक्षद्रघुवंशपूर्व॑ 

पूर्व ततो ननु कियच्छ तिकमंवादः । 

ज्योतिविदाभरणकालविधानशा सत्र 

श्रीकालिदासकवितो हि ततो बभूव ॥। २०, २१॥ 


इनके आधार पर तो विक्रमादित्य का काल ही कालिदास का काल सिद्ध 
होता है। परन्तु पूर्वोक्त आधारों पर ज्योतिविदाभरण के प्रणेता और रघुवंशकार 
दोनों कालिदास को पृथक पुथक्‌ मानना ही समुचित है। पूर्वोक्त क्रान्ति साम्य के 
आधार पर ज्योतिविदाभरण का कार ११६४ शकाब्द ध्थिर किया गया । इससे 
२० से ३० वर्ष पूर्व कवि का जन्मकाल हो सकता है। अत: देवज्ञ कालिदास का जन्म 
दक ११३४ से ११४४ के बीच ही सम्भव है। हि 
जन्म स्थान आदि का उल्लेख कवि ने कहीं भी नहीं किया । ग्रन्थ के आरम्म 
में मज्जुलाचरण करते हुए कवि ने छिखा है--- 
ग्रथ्नाम्यहं ननु॒तदेव  गिरं यदाकयं 
ज्योतिविदाभरणनाम्ति महरच शोवम्‌ ॥ 


( ७ ) 


शिव के प्रति अनन्य भक्ति महाकाल की तरफ इंगित करती है। अतः जन्म 
स्थान उज्जन हो सकता है । अथवा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हो सकती है। 
प्रस्तुत संस्करण 


प्रस्तुत संस्करण में मूलपाठ के एवं भावमुनि विरचित संस्कृत टीका के साथ- 
साथ हिन्दी भाषानुवाद दिया गया है। गृढ़ स्थलों को स्पष्ट एवं सरल करने 
हेतु 'विमशं” एवं “विशेष” के रूप में टिप्पणी भी दी गई है। कहीं कहीं पर चक्रों 
में भी आवश्यक संशोधन किये गये हैं । ग्रन्थ की मौलिकता सुरक्षित रखते हुये 
किड्नचित्‌ संशोधनों के साथ इस ग्रन्थ को पाठकों की सन्तुष्टि के लिए प्रस्तुत करते 
हुये अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं । 
इस काय॑ के प्रेरणास्नोत, अनेक ग्रंथों के सम्पादक पं० जनादेंन शास्त्री पाण्डेय 
का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया । साथही चक्रवर्ती 
पं० रामाधीन चतुर्वेदीजी को भी मैं हारदिक धन्यवाद देता हूँ जिनका सहयोग मुझे 
समय समय पर प्राप्त होता रहा है | अन्त में गुरुचरणों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते 
हुये विद्वानों के समक्ष ज्योतिविदाभरण निम्नलिखित पंक्तियों के साथ प्रस्तुत है । 
सब्यचिन्त्य चारुवचनानि चिरं ग्रुरूणां 
व्याख्यामिमामभिनवां रचितामुदाराम्‌ | 
प्रस्तुत विज्ञजनसंसदि रामचन्द्रो 
ज्योतिविदाभ रणमेतदुपस्क रोति ॥ 
3 शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


रामचन्द्र पाण्डेय 
संवत्‌ २०४४ 


विजयादशमी 





विषयानुक्रमणी द 


मानप्रकरणम्‌-१ 

मंगलाचरणमू, ग्रन्थप्रयोजनम्‌ू, कालभेदा:, कालूपरिमाणम्‌, सावन-सौ र- 
दिवसयो: मास-वर्ष प्रोरव् परिभाषा, संवत्सरमानम्‌, संवत्सरनामानि, 
अयनम्‌, अयनांशसाधनम्‌, ऋतुज्ञानम्‌, कालस्योपयोग:, चानद्र-सौरनाक्षत्र- 
दिनानां संख्या । 

योगोत्पत्ति प्रक रणम्‌ू-२ 

तिथीनां संज्ञा, सिद्धयोंग:, मुत्युयोग:, कर्कीयोग:, संवत्तं योग: क्रूराक्रानत- 
तिथि:, दग्धा तिथि:, तिथीनां संज्ञा, नक्षत्रेशा, स्थिरचरनक्षत्राणि, 
मृदु-लघ्वादि नक्षत्राणां संज्ञा, पञ्चके त्याज्यकर्माणि, अधोमुखा दिलनक्षत्र- 
संज्ञा, बृहद्जघन्य, कुलोदय, कुलाकुलनक्षत्राणि, अन्धादिनक्षत्रसंज्ञा, 
पुष्यमहत्वम्‌विवाहे दूप णञ्च, त्रिपुष्करयोग:, स्थिरयोगानां नामानि, 
अमृतसिद्धियोग:, उत्पातादि योगचतुष्टयमू, यमघण्टयोग:, आडल-विडल 
विद्यु्कम्प-घातन-केतु-चण्डायुध-करालचक्रादियोगा:, एकार्गेल-खार्जूरचण्डा- 
युधयोगा: । 

भद्रा प्रक रणम्‌-३ 

चर-स्थिरक रणा नि, भद्रास्वरूपविचार:, यामार््धफलम्‌, पूजाविशेषे भद्दा- 
विचार: । 


पर्वेप्रकरणम्‌-४ 

प्रयोजनम्‌, पवेनिरूपणम्‌, ग्रहणम्‌, ग्रस्तनक्षत्रस्थ त्याज्यकालू:, ग्रहणे 
त्याज्यदिनानि, क्र्राक्रान्तनक्षत्राणि, नक्षत्राणां तारासंख्या, नक्षत्राणां 
स्वरूपम, योगतारास्थानम्‌, नक्षत्रा्णां ध्ुवांशा:, नक्षत्रार्णां शरांशा:, 
भिन्‍नमण्डले नक्षत्रोत्पात:, दूषितनक्षत्राणि, क्रान्तिसाम्यदोषनिरूपणमु, 
गण्डान्तयोंगः.,. सन्धिगतदिनानि,  अर्धोदिय-पदुमक-पवेयोनिरूपण म्‌, 
कपिलाषष्ठी, अष्टकाष्टमी, द्विसप्ततिश्राद्धकाला:, युगादि-मन्वादितिथय:, 
श्राद्धपक्षा,, अनन्तिकास्तिथयः, क्षयाधिमासविवेचनम्‌, अकंग्रहणे 
सौरादिमतानि, सौरसंक्रान्ते: पुण्यकालः, संक्रान्तिमध्यमकालविचार:, 
पडशीत्यादिसंक्रान्तिविचारः, संक्रान्तिफलम्‌ू, गुण-दोषयो: बलाबल- 
विचारः । 


१-१३ 


१४-४४ 


४५-४४ 


१५-९२ 


( २ ) 


ग्रहगोच रप्रक रणम्‌-५ 

प्रयोजनमू, ग्रहाणां कक्षाक्रम:, न्यूनाधिकगती हेतु:, ग्रहाणां भोगकराल:, 
गतिविचारः, गतिफलुम्‌, ग्रहाणामस्तोदये हेतुट, कालांशा:, ग्रहाणा 
मस्तोद्यदिनानि, उत्पातलक्ष णम्‌, ग्रहाणामवस्था, राशिभोगे विशेषः, 
राशिज्ञानम्‌, सूयंचन्द्रयो: राशिज्ञानम्‌, ग्रहाणामु च्चनी च राशय:, राहुकेत्वो - 
रुच्चनीचस्थानादिविचा र:, ग्रहमत्री, सफलनिष्फलग्रहलक्ष णम्‌, 
द्वादशाभावानां नामानि, ग्रहाणां फहूमू, अनिष्टग्रहे निषिद्धकर्माणि, 
प्र्यस्तकार्याणि, चन्द्रवलवंशिष्टयमु, ताराबलूमू, शुभाशुभताराविचार:; 

ग्रहाणां बलम्‌ू, चन्द्रस्य शुभाशुमादिविचार:, पुरुषाणां स्त्रीणाञ्च छते 
कालचन्द्रः, ग्रहाणां गरन्तव्यराशिफलम्‌, ग्रहयुतिफलम्‌, अनिष्टग्रहाणां 
शान्तिस्नानमू, सामान्यशान्तिस्नानमू, नवग्रहाणां समिधा, ग्रहाणां ह 
पूजनदानविधानम्‌, ग्रहशान्त्युपाय: । ९१-१४३ 


उत्पातप्रक रणम-६ 
प्रयोजनम्‌, गृहपततनोत्पाता:, विक्ृतप्रसूति, सामयिकप्रधव:, कलभश्रसूति:, 
गृहे पक्षीणां प्रवेश-मधुपिण्डादिजननम्‌, दुर्गशीर्षादिपतनमु, काकादीना- 
मुपवेशनं, आसनभज्जु:, जलाशयज्वलनमु, जलपात्रभ ज्भ:, मे थुनदर्शन म्‌-का- 
कादिपतनफलम्‌, भूकम्पादिदोष:, मुकुरादिविनाश:,असमये जलवृद्धियोगः, 
प्रतिमाया: खण्डनं, रविचन्द्रयो. विम्बदोष:, ग्रहयुद्धं, नक्षत्रांणां भेदयुत्ति:, 
रोहिणीशकटबेध:, केतुद्योष:, चन्द्रलुब्धकयोग:, छायापुरुषदोष:, यज्ञाग्नि- 
दोष:, कार्यारम्भे उत्पात-दोष फलूमू, उत्पातशान्तिः । १४३-१६९२ 


संस्कारप्रकरणम्‌-७ 
प्रयोजनम्‌, गर्भाधानकालनिरूपणम्‌, पुंपवन-सीमन्‍्तोन्‍्नयने कालशुद्धि:, 
जातकमंमुहत्तं:, नामाक्ष रविधानम्‌, मुलजातस्य विधानम्‌, दोलास्थापनमु, 
दोलायां कालशुद्धिः, निष्क्रमणमुहूर्त्तृ,, अन्नप्राशनमुद्त्ते', चौलमुहूत्तं:, 
नुपाणां क्षौरमुहृत्त:, संन्यासिनां क्षोरमुह॒त्तं:, षोडशवर्षस्य केशान्तकमें, 
कर्णवेधमुह॒त्तं:, नासिकाछेदनमुहूर्त्त : । १६२३-१८५ 
उपवीतप्रकरणम्‌-८ 
विप्रादीनां यज्ञोपवीतकाल:, ब्रतबन्धे आषंमतम्‌, ब्रतबन्धे शुभकाल:, ब्रत- 
बन्धे ग्रुरुदोष:, व्रतबन्धे शुक्रचन्द्रयोरवस्थादोष:, भूकम्पादो निषिद्धकाल:, 
केतुदर्राने ब्रतबन्धनिषेध:, क्षयमासादौ ब्रतबन्धनिषेध:, लुप्ताधिकवर्षयोले- 
क्षणम्‌, गुरोः शुभाशुभस्थानानि, ग्रुदबोषपरिहार:, गुरुचन्द्रयोविशेषपूजा- 
विधानम्‌, दुष्टे ग्रुरी ब्रतबन्धविधानम्‌, ब्रतबन्धे गोचरशुद्धि:, त्रतबन्ध 


६ ई) 


आषंमतम्‌, मासक्रमेण ब्रतवन्धफलम्‌, मेखलादिधारणे मतान्तरम्‌, वसन्त- 
ऋतो ब्रतबन्धविधानम्‌, शुक्ल-कृष्णयोत्रेंतवन्धविचारः, त्रतबन्धे गलग्रह- 
दोष:, ब्रतबन्धे शुभतिथय:, ब्रतवन्धे भद्रादीनां निषेधः, वेदानां स्वामिनः, 
ग्रहेभ्यो: वर्णज्ञानमू, ऋग्वेदब्रतनक्षत्राणि, यजुर्वेदव्रतनक्षत्राणि, सामवेदब्रत- 
नक्षत्राणि, अथंववदब्नतनक्षत्राणि, वेदाधिपस्यास्तंगते ब्रतवन्ध निषेध:, लग्ना- 
दिभावगतवंदेशफलम्‌, ब्रते शुक्रादीनां फलम्‌, गुरु-शुक्र -चन्द्राणां फलम्‌, 
सूर्यादीनां नवमांशफलम्‌, क्र्रग्रहयुतगुरुचन्द्राणां फलम्‌, केन्द्रस्थग्रहाणां 
फलम्‌, उपचयगतग्रहाणां फलम्‌, यज्ञोपवीतधारणे दिनविभागफलम्‌, ब्रत- 
बन्धे विशेष:, व्रतबन्धकालस्य महत्त्वम्‌, कालातिक़ान्ते ब्रतबन्धनिषेध:, 
कालणुड्धे: प्रामाण्यमू, वनगमने कालशुद्धिः, वनाद्‌ गृहागमनम्‌ । १८६-२०९ 
विद्यारम्भविवेक प्रक रणम्‌-& 
प्रयोजनम्‌, विद्यारम्भे कालशुद्धिः, विद्या रम्भदिनानि, विद्यारम्भनक्ष त्राणि, 
सामान्यविद्यारम्भे वारा:, अयनाद्सिन्धौ विद्यारम्भनिषेध:, समवर्ष विद्या- 
रम्भनिषेध:, विद्यारम्भे लग्नशुद्धिः, विस्तृतमुहूर्तानां उपक्रमः, गणितशा- 
स्‍्त्रारम्भमुहतं:, विशेष:, वेदव्याकरणादिश्ाास्त्राणां मुद्ृत्तें, दर्शनशास्त्रस्य 
मुहत्तं:, धनुर्वेदविद्यामुहत्तंंं, चिकित्साशास्त्रमुह॒त्तंं, नाटयसंगीतशास्त्र- 
मुहर्तत:, जैनविद्यामुह॒रत्त,, यवन (उर्दू-फारसी) विद्यामुहूर्त:, यावन्यां 
मतान्तरम्‌, शिल्पशास्त्रमुहत्तेंः, विद्यारम्भे विशेष, मातृकाचक्रम्‌, यन्त्र- 
मन्त्रादिसाधने विहितमासाः, वेदमन्त्रमुह॒त्तं:, मन्त्रसाधने विशेष:, मन्त्र- 
यन्त्रा रम्भमुहूत्त:, मन्त्रोपचारे मीनाकंदोष:, स्त्रीणां ब्रते निषेध:, देवाराधने 
कालविचार:, शुभाशुभकाल ग्रहण ग्रन्थकारमतम्‌, मन्त्रदेवस्य शरीरवर्णनम्‌ 
मन्त्रपुरुषस्या ज्भफलानि, मन्त्रोद्यापने कालशुद्धि, अग्निचक्रम्‌, अग्निदोष- 
परिहारः:, उपसंहार:ः । २१०-२२९ 


राजसत्ताध्याय:-१० 

राज्याभिषेककाल:ः, चक्रवत्यंभिषेचनमुह त्तंं,. मण्डलाधिपाभिषेके काल- 
शुद्धिः, दुर्गाधिपाभिषेके कालशुद्धिः, राज्याभिषेके पक्षशुद्धि,, अभिषेके 
विशेष:, शीर्षोदियलग्नेडभिषेकफलम्‌ राजमुद्राचक्रम्‌, क्षत्रयोगे ग्रहशुद्धिः, 
आकस्मिकराज्याभिषेकः, नीचकुलोत्पन्ननु पस्या भिषेकविधि:, छत्रसिहासन 
चामरशुद्धिः, उपसंहार:,सभा रचना-निरूपणमु,सभा प्र वेशविधि:,सिहासना- 
रोहणविधानम्‌, _गजादिराज्यांगानां निरूपणम्‌, ग्रामादिषु दामबन्धनमु, 
गजकमं मुह॒त्तं:, रथकमंमुह॒र््त:, वुषभकमंमुह॒त्ते), शिविकाचक्रमु, राज- 
सेवामुहत्त), महिंषोष्ट्रादीनां पशूनां कमंमुहृत्त :, मत्स्यग्रहणमुहत्त :, 


( ४ ) 


पटमण्डपादिरचनामुह॒त्तं:, चन्द्रोदयादीनां बन्धनमुह॒त्ते:, नुन्नसन्‍्नाहखेटक- 
धारणमुह्त्तं:, खड्गादिधारणमुह॒त्त:, आग्नेयास्त्रमुहृत्त:, नव्यदुन्दुभि- 
वादनमुहूत्त:,भेरी (काहल) धारणे समयशुद्धि:, सर्ववाद्यधारणे समयशुद्धि:, 
सेन्यरचनामुहत्त':, विजययात्रामुह॒त्त:, विजययात्रायां पवेनिषेधः, विध्न- 
कालचक्रमू, विध्नकालचक्रफलम्‌, दिक्षु ज्वालादीनां स्थापनम्‌, कीलादीनां 
फलम्‌, नक्षत्रवारणशुद्धों युद्धफलम्‌, जीवपक्षगतकुलादिनक्षत्राणां फलमु, 
कोटचक्रस्य प्रयोजनम्‌, कोटचक्रनिर्माणमू, कोटचक़ नक्षत्रस्थापनम्‌, 
कोटचरक्र प्रवेशनिर्गमद्वाराणि, कोटचक़े ग्रहस्थापनम्‌, क्रूरग्रहचतुष्कफन्षम्‌, 
बालमध्यगतयोग्रेहयो फंलम्‌, दुर्गस्याभज्भत्वमु, पापसौम्ययो मिश्रफलमु, 
विपरीतस्थिती फलम्‌, क्रूराक्रयो: सहैव स्थितिफलम्‌, सन्धियोग:, 
पुररोध:, दिगनुरोधेन भौमबुधगुरुशुक्राणां फलानि, क्रूरग्रहदृष्टिफलम्‌, 
वक्रग्रहस्थिति फलानि, स्तम्मनक्षत्राश्रितफलमु, कोटचक्रोपसंहार: नगरादि 
प्रवेशे तिथिवारणशुद्धिः, पुरप्रवेशे शुभाशुभवारा:, स्थिरलग्नादो प्रवेश: 
चन्द्रस्य द्वादशावस्थानामानि, चन्द्रावस्थानां फलानि, भण्डारभरणमुद्त्ते:, 
कलौ युगे राजाभिषेक:, भिल्लादीनामभिषेक्रमुहृत्तें, शककारकनामानि, 
शककारकाणां काल:, शककारकानां जन्मस्थानानि, यात्रामुहृत्तंप्रयोजनम्‌, 
बलवर्णनम्‌ | २३०-२८०५ 


त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌-१ १ 

यात्राभेद:, बृह॒त्प्रयाणे मासफलमु, शुक्रादीनां शुद्धि, तीथ्थयात्रायां गुरु- 
विचार:, अनिष्टे गुरी यात्राफलम्‌, यात्रायां ऋतुशुद्धि:,वर्षासु यात्रानिषेध: 
शरदि यात्रावर्णनम्‌, हेमन्ते यात्रावर्णनमु, शिशिरे यात्रावर्णनमु, वसन्‍्ते 
यात्रावर्णनम, ग्रीष्मे यात्रावर्णमम्‌ू, चातुमसिषु यात्रानिषेध:, अनिष्टपग्रहे 
त्रिविधयात्रानिषेध:, सूयराशिवशाद्‌ यात्रानिषेघः, भाद्गरपदा हिवनयोर्थात्रा- 
निषेध:,पक्षद्वये यात्रामुह॒त्त: क्षीणचन्द्रे यात्रानिषेध:,सिद्धियोगे वेशिष्ट्यमु, 
यात्रायां शुभाशुभनक्षत्राणि, तारायोगेन नक्षत्रनिषेध:, यात्रायां दिकशुद्धि:, 
योगिनीविचार:, वारदिक्शूछविचार:, शूलफलम्‌ू, कालपाशयोविचार:, 
राशीनां दिग्जञानम्‌, चन्द्रवासफहुमु, तिथिपाशघातकालनिपातनयोगा:, 
सम्मुखस्थग्रहविचार:, सम्मुखस्थरविबवुधशुक्र फलम्‌, सम्मुखबुध-शुक्र यो: 
परिहार: शुक्रान्धत्वविचार:, नक्षत्रशूलविचार:, यात्रायां निषिद्धः 
लालटयोग:, परिघचक्रम्‌, परिहार:, प्रयाणे दिकशुद्धि,, परिहारे विशेष:, 
त्रिविधयात्रायां शुद्धिविचार:, विप्रादीनां प्रमुखशुद्धिविचार:, राशिफलम्‌, 
यात्रायां लग्नशुद्धिः, यात्रायां निषिद्धलग्नानि, जन्मराजयोगाः, यात्रा- 


(१४३) 


कालिका: राजयोगाः, राजयोगांनामुपसंहारः, यात्रालरूग्ने द्वादशभावानां 
नामानि, यात्राकाले प्रथमंभावकलम्‌, द्वितीयतृतीयभावयो:फलम्‌, चतुर्थ- 
पञ्चम-षष्ठभावफला नि, सप्तमाष्टमभावयो:फलम्‌, नवमदशमयो:फलम्‌, 
आय-व्ययभावयो:फलम्‌, ग्रहानुकूलं॑ न्‍्यूनाधिकफलम्‌ू, _ शकुनविचारः 
वारक्रमेण यामारं:, दिवा पञ्चदशामुहरत्ताधिपा:, रात्रौ पञ्चदशमुहूर्त्ता- 
धिपा:, दक्षिणे शुभशकुनानि, अन्यशकुनानि, वामभागस्थशुभशकुनानि, 
पुनः दक्षिणभागस्थशुभशकुनानि, प्रवेशनिर्गंमकालयो: शकुनम्‌, अशुभशकु- 
नानि, अशुभस्थानगतशकुनानि, अशुभस्थानगतलक्षणानि, पोतकीशकुनम्‌, 
यात्राकाले दुष्टशकुनानां परिहार:, उत्पातदर्शने परिहारः, मज्भलादिकार्ये 
यात्रा निषेधः, केतुदर्शने यात्रानिषेध:, प्रस्थानस्थापने मर्यादा, नृपादीनां 
प्रस्थाने विशेष:, राज्ञ: प्रस्थानविधानम्‌, दिक्षु प्रयाणवेला, यात्राकाले 
नाक्षत्रप्राश्यनिषेध:, वारक्रमेण प्राश्यपदार्था:, दिगनुरोधेन प्राश्यपदार्था:, 
दिक्षु शुभवाहनानि, जल्यात्रामु हतं:, यात्राकाले मनःस्थितिफलमू्‌, यात्रा- 
काछिकौकत्तंव्यता, अभीष्टस्थाने प्रवेशमुहत्त, निजपुरप्रवेशमुहूर्त्त:, 
पुन:प्रवेशे निषिद्धतिथ्यादय:, सूर्यवंशीयानां प्रवेशविधानम्‌, चन्द्रवंशो-द्भ- 
वानां, सामान्‍्यप्रवेशविधानमू, त्रिविधानां यात्राणां प्रमाणानि, उपसंदहार: | २८०६-२३ ५५ 
विवाहप्रकरणम्‌-१२ 

प्रयोजनम्‌, युगानुसारं वरवरणम्‌, त्रिविधवरप्रमाणमू, त्याज्यकन्या 
लक्षणम्‌, वधूवरयो: शुभ: संयोग:, कन्याया: समविषमवर्षयो: दूषणमु, 
चन्द्रादीनां भोगकाल:, अष्टमवर्ष विवाह॒विधानम्‌, ग्रहबकाभावे विवाह- 
निषेध:, विवाहे ग्राह्मवर्षाणि, चान्द्रमानग्रहणे निर्देशः, विवाहे त्याज्यवय:- 
प्रमाणम्‌, शैलूषादीनां विवाहे समयशुद्धिः, देशभेदेन ग्रहशुद्धिविचार:, 
कन्याया: गोचरफलम्‌, अशुभग्रहाणां परिहार:, ग्रहशुद्धिफलमू, उत्त रायण- 
प्रशंसा, गुरुशुक्रयोरुदये विशेष:, वरवरणे कालशुद्धिः, वरवरणे नक्षत्र- 
शुद्धि, विवाहात्‌ प्राक्‌ क्रियामुह॒त्तेंं, वेदिकामण्डपयोविधानम्‌, मेलाप- 
कोपकरणानि, वर्णविचार:, राशि (भकूट) विचार:, गणविचार:,ग्रहमंत्री- 
विचार:, भौम (माज्ूलिक) विचारः, सप्तमभावस्थग्रहफलम्‌, तारा- 
विचार:, नाडीबोधकफणिच क्रम, एकराशिजातस्य नाडीविचार:, मतान्तरम्‌, 
नाडया: पादवध:, चरणवेघे मतान्तरम्‌, नाडीवेधे विशेष., योनिविचारः, 
वर्गविचारः, वद्यविचार:, नृद्रलक्ष णम्‌, युझ्जाविचारः:, गुणप्रमाणम्‌, 
न्यूनाधिकगुणानां फलम्‌, विवाहकालनिर्णय:, विवाहे क्षयाधिमासानां 
निषेधः, विवाहे जन्मनक्षत्रनिषेधः, ज्येष्ठपझचकनिषेध:, एकस्मिन्‌ वर्षो 


(६ ) 

सहोदरभ गिनिश्नात्रोविवाहनिषेध:, भगिनिद्वयविवाहनिषेधः, - मण्डपश्नेदेन. ,. :),८ 
विवाहविधि:ः, विवाहद्ये काहूमर्यादा, ज्येष्ठकनिष्ठयोविवाहक्रम:, । . ॥: 
जगत्प्रवृत्तिकाछः, वरंप्रमाणम्‌, गुरुदोषविचारः, सिंहस्थगुरोविचारः,. '- , ४ 
देशभेदेन गुरुशुक्रदोषः, विदर्भादिदेशेषु, मकरस्थगुरुद्ोष:, मिथिलादिदेशे 
मीनाकंदोष:, विवाहे अशुभमासा:, मासफले विशेष:, भृग्वादिगोत्रोत्प- 

न्‍नानां विशेषः, कार्तिकमासे दिनदशानां ग्रहणम्‌, कारतिके.दशदिवसान्त- : : | 
प्रशंसा, विवाहेत्याज्योत्पाता:, विवाहे अष्टादश दोषाः, अशुभयामार्दधा, . :... 
कुलिकदोष:, लत्तादोष:, छत्ताफलम्‌, छत्तादीनां परिहारः, पञचशलाका- 

चक्रम, सप्तशलाकाचक्रम्‌, पादवेधज्ञानम्‌, मतान्तरदूषणम्‌, वारक्रमेण त्या- 
ज्यनक्षत्राणि, सूर्यादिग्रहा णां जन्मस्थानानि, देशान्तरसाधनम्‌, वारभ्रवृत्ति:, 
कालहोरा:, होराफलम्‌, तिथ्यादीनां वज्यंपछानि, आचद्यन्तयो: फलमु, .: 
अद्वनियोग:, उपसंहारः । ३५६-४१) 


विवाहप्रक रणोत्तराधेम्‌-१३ 

प्रयोजनम्‌, विवाहे वर्ज्यावज्येतिथयः, गोधूलिकादिलग्नशुद्धि,, कार्तिकी- 
पुणिमायां विशेष:, अशुभवाराणां ग्रहण दूष णमू, विवाहनक्षत्राणि, उत्तरा- 

त्रयग्रहणे मतान्तरम्‌, विवाहे प्रष्यनिषेधः, पूर्वाफाल्गुनि-अभिजिन्नक्षत्रयो- 

निषेध:, अशिवन्यादीनां निषेधः, मूले विशेष:, मघानक्षत्रे विशेष:, उत्पात- 
नक्षत्राणां त्याज्यकाल:, अशुभयोगानां परिहारः, निरुद्धयोग:, बवादीनां 

दूषणम्‌, विवाहे रूग्नशुद्धि;, ग्रह्मणां दृष्टिविचार:, दृष्टो विशेष:, गुरुवुध- 

शुक्राणां युति फलमु, गोघूलिप्रशंसा, गोधूलिलक्षणम्‌, गोघूलिग्रहणे विशेषः, 
गोधूलिलूग्ने विशेष:, मासक्रमेण गोधूलिलग्ननिर्णय:,वारानुरोधेन गोधूलि- 

निर्णय:, दोषयुक्तगोधूलि:, गोधूलिलंग्ने पापचन्द्रफलम्‌, गोधूलिके क्रूरग्रह- 

निर्षघ:, अयनवशात्‌ गोधूलिफलम्‌, गुरुशुक्रयों: अस्तादिविवेक:, मतान्‍न्त- 

रम्‌, अष्टयाविवाह:, विवाहे शुद्धिविचारः, लछोकाचारमहत्त्वम्‌, देश- 

धर्मा:, देशभेदेन स्त्रियः स्वभाववर्णनम्‌, लोकधर्मप्रशस्ति, अविवाहिते 
ज्पेष्ठपुत्रे लघुपुत्रविवाहनिषेधः, युग्मप्रसवे विशेष:, अदत्तकुमारिकाविवाह 

दोष:, विवाहभेदेन कालनिर्णय:, वर्णभेदेन विशेष:, खड्गविवाहविधानम, 
खड्गचक्रमू, घर्घरणमुह॒ त्त:, घघ॑रणे पट्ट चक्रमु, घर्घरणे त्याज्यदिनानि, 
कन्यादानयोग्यस्थानम्‌, ग्रहे वधूप्रवेशे कालशुद्धिः, वधूप्रवेशनक्षत्राणि, “5४ 
वधूप्रवेशे निषिद्ध: कारः, विवाहमण्डपोत्थापने समयशुद्धिः, भत्‌ ग्रह्मत ' 
पितृग्रहगमने कालशुद्धिः, दीपवृद्धापनम्‌, दीपोत्सवे वधूप्रवेशे विशेष', 
दीपवुद्धा पनाभावे विशेषः ॥>>न्‍्कीछक र्ह०क# - जे लेह्ककास्यः ईाहछों४१३४४४४२ 


वस्त्रालद्भारधारणाध्याय:-१४ 

प्रयोजनम्‌, भूषणधारणे चन्द्रवलम्‌, वस्त्रधारणें अशुभयोगा:, नववस्त्र- 
निर्माणमुह्त्तं), परिधानयोग्यं वस्त्रमू, इवतवस्त्रधारणमुह्त्त:, रक्तवस्त्र- 
धारणमुह॒त्त:, पीतरक्तवस्त्रधारणमुहृत्तं:, नीलश्यामवस्त्र धारणमुहूर्त्त:, 
पट्ठकूलधारणमुह॒त्त:, कौशेयवस्त्रधा रणमुह्त्तं:, कम्बलादिधारणमभुहूत्तें:, 
दन्तादिचूडाधारणनिषेध:, सुवर्णादिभूषणधारण कालशुद्धि:, कुमसम्बन्धि- 
चूड़ाधारण मुहूर्त, खड़गपाल(म्यान-ढाल)निर्माणमुहृत्तं:, ताम्रकर्मे- 
मुहर्त्त:, वस्त्रनुपु रधारणे लग्नशुद्धिः, कटकादि-आशभूषणमुद्ृत्तं:,मुंकुटधारण- 
मुहत्त:, कपूंरादिकमंमुहूर्त्ताट, पुष्पसम्बन्धिकायं मुहुर्त्ता,, कवचादिधा रण- 


दत्त, काचसम्बन्धिकायंमुह्त्तें:, चमंक मंमुद्त्तें:, वस्त्रादिधारणं विशेष: ॥ '४५६-४६३ 
द्‌ ह्‌ ह्‌ 


प्राकाराधष्याय:-१५ 

स्थानभेदेन शाऊूभेढ:, प्रस्तरादिनिर्मितदुर्ग महत्त्वमु, दुर्गनिर्माणकाल:, 
निधिद्धकाल:, राहुनिवासज्ञानम्‌, दुर्गारम्भे निषिद्धतिथ्यादय:, प्राकारा- 
रम्भमुहत्तं:, दुर्गचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, दुर्गचक्रगतनक्षत्रफलम्‌, कालशुद्धिः, 
नक्षत्रवशात्‌ शालफलम्‌, सपंपरिभ्रमणकाल:, अहिचक़े खानिर्माणम्‌, अहि- 
मत्रमे जैनमतम्‌, अहिश्रमे जेनमतविवेकः, मतान्तरदूषणम्‌, सपं॑भ्रमणे मता- 
न्तरम्‌, खातारम्भे समयशुद्धि,, आयबव्ययादीनां महत्त्वम्‌, क्षेत्रफकसाधनम्‌, 
ब्रह्मादीनामडगुलप्रमा णम्‌, ब्रह्मादीनामझूगुलानां प्रयोग, आयनामानि, 
आयानां शुभाशुभत्वविचार:, वर्णक्रमेण आयानां शुभाशुभत्वमु, नक्षत्र- 
व्यययो: साधनम्‌, अंशानयनम्‌, स्थानभेदेन आयानामोचित्यम्‌, प्रतोलिका- 
निर्माणमुहर्तत:, प्रतोलिकाचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, भचक्रभेद:, दिग्वत्सचक्रमु, 
प्रतोली निर्माणे नक्षत्र-राहुचन्द्रशुद्धिः, निर्दुष्टशालवर्णनम्‌, पर्वतस्थितयुगस्य 
स्वरूपम, जलवेष्टितशालस्य स्वरूपम्‌, भुमिशालस्वरूपम्‌, अन्यदुर्गस्वरूपम्‌, 
श्रीविक्रमाकंशौयंवर्णनम्‌ू, उपसंहार:, ग्रुवांदिदोषे पुरारम्भनिषेधः, ग्राम- 
निर्माण शुद्धि:, ग्रामवत्सचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, पुरप्रतोलीनिर्माणे शुद्धि:, 
पुरनिर्माणे रूग्नशुद्धि:, पुरप्रवेशे शुद्धि, पुरादिध्रवेश छग्नशुद्धिः, पुरप्रवेद् 
विशेष:, पुरप्रवेशितस्य नृपस्येतिकतंग्यतामाह । 

गृहप्रवेशे देवताप्रतिष्ठाप्रक रणम्‌ू-१६ 

ग्रहारम्भनिर्णयः, राशिवशादु दिकृुशुद्धि,, राशिवशेषे ग्रहमुखविचार:, 
ग्रहारम्भे मासादिशुद्धिः, ग्रहारम्भे अयनशुद्धिः, शान्तिवशा द्‌ गहद्वा रनिर्णय:, 
ग्रहनिर्माणे मासप्रमाणम्‌, गृहारम्भे वारनक्षत्रशुद्धिः, वत्सचक्रे मतान्तरम्‌, 
. शालादीनां विभागभेदा:, दिग्द्वा रभचक्रमू,त्रिविधा ग्रहा:,जिविधगुहे विशेषः, 


४६४-४९१ 
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ग्हे इष्टिकादिचयने नक्षत्रशुद्धिः, पर्णकुटकार्यशुद्धि, ऊध्वेमध्यारम्भ:, 
ग्रहा रम्भे लग्नशुद्धिः, ग़हा रम्भलग्ने विशेष:, अशुभयोग:,देवज्नस्यादेशेन ग्रह- 
निर्माण दैवज्ञकक्ष णम्‌, ग्रहक रणे विष्येष:, निन्दिता: वृक्षा:,ग्रहा रम्भे अग्नि- 
ज्वालादिदर्शनफल म्‌, ग्रहारम्भे सूत्रादिछेदनफलम्‌, खाते दुष्टवस्तुफलम्‌, 
गृहारम्भे उत्तरायणादिशुद्धि,, शुभायस्य ग्राह्मयस्थानमू, शुभआयानां 
काव्यस्थानानि, आयव्यययोः फलम्‌, ग्रहाणां भेदा:, प्रस्तारविधि:, अलिन्द- 
ज्ञानमू, षोडशग्रहाणां नामानि, वर्णभेदेन ग्रहफलम्‌, अनेकग्रृहभेदा:, भित्ति- 
मूलफलम,द्वारे नवमांशशुद्धि:, द्वार-दारिकयो: स्थापनम्‌, विमर्श:, दुर्गादि- 
द्वारे वंधस्त्याज्य:, द्वारस्थापने नक्षत्रशुद्धिः, द्वारचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, 
मौलिदारुस्थापनम्‌, काष्ठस्थापने विशेषः, गृहे चित्रस्थापननियमः, 
अन्यच्च, इष्टिकाचयनमुहुत्त :, दिशि कोणादि ग्रहस्थाननिर्धारणम्‌ । ४९२-५१९ 
गृहप्रवेशप्रकरणम्‌-१७ 

ग्रहप्रवेशेध्यन-मासशुद्धि,, बलहीने चन्द्रे प्रवेशनिषेध:, वारशुद्धि:, नक्षत्र- 
शुद्धि:, ग्रहप्रवेशे जनमतम्‌, ग्रहप्रवेशे कलशचक्रमु, ग्रहप्रवेशे विशेष:, ग्रह- 
प्रवेश लग्नशुद्धिः, मतान्तरम्‌, शहप्रवेशे भावगतग्रहफलम्‌, सूतिका ग्रृहक म॑- 
श॒द्धि, पशनां ग्रहकरम मुहूर्त, देवग्रहाद्किमंशुद्धि,, जलग्रहणकर्म मुहूत्त :, 
असुरग्ृहकमंमुह॒र्त्त:, ग्रहप्रवेशे उग्रादिनक्षत्राणामपवाद:, ग्रहप्रवरेशेडन्त रिक्ष- 
दोषा:, योगिन्यादिदोंपक्चिरः,  काल-पाशदोषा, ग्रृहप्रव शविधिः, 
प्रवेशानन्तरं कत्तंव्यम्‌ू, ग्रहोपस्करस्थापनमुह॒त्त:, ग्रहोपस्करशुद्धिः, ग्रहे 
जलपात्रस्थापनमुह॒त्त:, ग्ृहे देवमूर्तिस्थापनमुदुत्तं:, क्ृष्णमूर्तिस्था पनमु, 
शिवलि ज्भस्थापनमु हत्त:, कलशस्थापनमु, भवान्या गणस्थापनमुहूर्त्त, 
रामकृष्णादीनां गणस्थापनम्‌, स्कन्दादीनां रुद्रगणानां प्रतिष्ठामुहूर्त्तः, 
हनुमत्थ्रतिष्ठामुहूर्त:,  ऋषिगणप्रतिष्ठामुहूर्त्तग, . लोकपालस्थापनमु हूर्त:, 
समुच्चयदेवप्रतिष्ठामुहर्त्त, पितृग णानां प्रतिष्ठा मुहुर्त्त: जैनअतिमास्थापन- 
मुहूर्त:, प्रतिमास्थापने विशेष:, देवालये देवस्थापनमु, उपसंहार: । ५२०-५३७ 
अग्न्याधानादिविश षसंस्का रप्रकरणम्‌ू-१८ 

प्रयोजनम्‌, अग्न्याधान काल:, दारादिकाले अग्न्याधानम्‌, अग्न्याधानकाले 
विशेष:, अग्न्याधाने कुयोगनिषेध:, अग्निपरिग्रहे नक्षत्रशुद्धि, विशेष:, 
अग्निपरिग्रहे लग्नशुद्धिः, अग्न्याधाने वशादिशुद्धि:, अग्न्याधाने ग्रहस्थिति- 
फलमू, अग्न्याधाने कालशुद्धिः, मतान्तरम्‌, पाकयज्ञेषु निषिद्धकाल:; होम- 
विधाने शुद्धि :, होमे नक्षत्रशुद्धि, यज्ञान्तस्तनमुहूर्त्तृ, यज्ञान्तस्ताने राज- 
मुद्राचक्रम, चक्रेषु नक्षत्रस्यापनमु, सिहांसनचक्रमु, चक्रस्थितिनक्षत्रफलम्‌, 


( ९ ) 


पापग्रहेग विद्धनक्षतकलमू, जैनमतम्‌, अबब्रादिचक्राणामुपय्रोग:, अश्वचक्रे 
सक्षत्रस्थापनम्‌, अश्वचक्रगतनक्षत्र ऋलम्‌, अश्वावयवे शनिफलमु, गजचक़ 
नक्षत्रस्थापनम्‌, गजवक्रस्ग्रितनक्षत्रकलमू, गजवक्रे राशिफलम्‌, रथ चक्र 
नक्षत्रस्थापनम्‌, स्थचक्रे शनिफठ्मू, वानप्रस्थविमर्श:, वानश्रस्थयात्राया 
छग्तशुद्धि:, संनन्‍्यासग्रहणे नक्षत्रगुद्धि:, दीक्षाग्रहणें समय्शुद्धि:, धर्मेक में- 
आरम्मपुछ्ठ तं,. वेद[दियारायगमुड्तें: पुरागक्त्राश्वरणें समयशुद्धिः, 
उपसंहार: । ५३८-५६१ 
मिश्रप्रक रण म्‌ू-१६९ | 

प्रयोजनम्‌, क्रियाविधानशुद्धिः, गवां कर्मशुद्धिः, पशूना प्रवेश निर्गमे च 
कालशुद्धि:, अजादीनां क्रयविक्रये शुद्धि, वडवादीनां क्रयविक्रयें समय- 
शुद्धि, भूमे: क्रय विक्रये शुद्धि, कूपखनने दिकगुद्धिः, शीघक्रजलूसूचक- 
लक्ष गानि, शुमजलज्ञानम्‌, कृपादिखनने कालशुद्धि:,कुपचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, 
वापीचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌ ,कासा रमुण्ड चक्रयोनेक्ष त्न्‍रस्थापनम्‌,परिखा खनने नक्ष- 
श्रशुद्धिट, परिखाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, खारीचक्रमू्‌,खारिकरादिकर्मेणि निषिद्ध- 
काल:, नौकादिघटनमुहर्त:, नौकाया: जलावतरणमुहूर्त:, नौकाचक्रे नक्षत्र: 
स्थापनम्‌, तरीकूपकपट्टबन्धनमुद्धत्त, नौकायां वस्तुपूरणमुह तं:, नवसेतु- 
बन्धनमुह॒तं:, सेतुबन्धचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, सेतुबन्धने रूग्नशुद्धि :, अरहट्वक- 
यन्त्रकमंमुहते:;  अरहट्ूचक्रे मतान्तरमु, अरहट्डचक्र नक्ष त्रस्थापनमु, 
क्रपचक्रे अशुभनक्षत्राणि, तैलिकयन्त्रशुद्धि,, तैडिकयन्त्र नक्षत्रस्थापनमु, 
सभाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, अलिन्कक्ृत्यशुद्धि, पाषाणक्राष्ठविदारणशुद्धि:, 
पाषाणादिविदा रणे नश्षत्रशद्धिः, वस्त्रक्रियादिषु नक्षत्र शुद्धिः, कुम्भकार- 
कम्णि नक्षत्रशुद्धि' कुलालचक्रे शलूपचक्रे च नक्षत्रस्थापनम्‌, उपलरूदारु- 
विदारणमृह॒ते:, चर्मकार्यें नक्षत्रशुद्धि, नवकमण्डली जलूभरणमु०, जल- 
कार्य नक्षत्रशुद्धि, बल्ल्यादिरोपणे वारशुद्धि,, हलप्रवहणे वारशुद्धिः, 
हलप्रवहणे निषिद्धकाल;, हलचक़े नक्षत्रस्थापनम्‌, हलप्रवाहे विशेष:, 
क्षेत्ररषणविधानम्‌, योक्‍त्रादिशुद्धि, बीजवपने नक्षत्रशुद्धि, कूपजलेन 
वपने मतान्तरमू, फणिचक्रम्‌, धान्यच्छेदइनमु०, करीषादिदश्रक्षेपणमु ०, 
गवादीनां व्यवहारशुद्धि,, नूतनवृषक्ृत्यमू, मेषादिकृत्ये शुद्धि, अश्वादि 
कृत्ये शुद्धि, क्रमविक्रवशुद्धि', वस्तुविनिमय मु०, धनापंणशुद्धिः:, त्रिपु- 
ध्करयोग:, नवपुष्पसंग्रहणमु०, जलादिप्राशनम्‌, हरीतक्यादिसेवनमु०, 
रसाज्भसाधनशुद्धि, रसायनसेव्नमु ०, रोमोट्पत्तों नक्षत्र फलमु, सपंदंशे 
नक्षत्रफलभू, ओषधिप्रदानमु०, रोगमुक्तस्नान-वाह्मयग॒मनमु०, मांत 


(! १० १ 
भक्षणमु०, विषभक्षणे नक्षत्रशुद्धि, अज्ञान्नादिसेवन-तैलस्नाननिषेध: 
तेलस्नाने च विशेष:, तिथिवश्ञात्‌ त्याज्यमू, तिथीशा:, वारेशा: । _ ५६२-६०७ 
वर्णाश्रमकमंसा घन प्रकरणम्‌--२० 
जलाशयानां प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठायां मासशद्धिः, सिंहस्थे गुरौ प्रतिष्ठानिषेधः, 
प्रतिष्ठायां नक्षत्रलूग्नशुद्धिर, जलोत्सग्गे प्रतिष्ठामु ०, चातुव॑ण्य॑कृत्यमू, 
वर्णविचार:, विप्रक्षत्रियवैश्यक्नृत्यम्‌, स्वकार्ये सिद्धि:, विप्रादीनां स्वाभावा- 
विककार्यंम्‌, विप्रोदिकार्ये समयशुद्धि', कृषक-लेखक-गोप-रथ-स्वर्णकार- 
रत्नकार्य-नापितकमं-मालाकार-कुलाल-भित्तिलेपन-तन्तुवाय-चिवका र-रज- 
क-च मंका र-नट-व्या प्र-म्लेच्छ-पा षा णकर्म-चौ २-परित्राजकक में गा मुहूर्ता: 
समयशुद्धिश्चं, उपसंहार: । ६००-६२४ 
कालनिर्णयप्रेंकरणम्‌-- २१ 
प्रयोजनम, नवरात्रिन्रतमू,नवरात्रब्रते घटस्थापनम्‌, घटस्थापने नक्षत्रशुद्धि: 
ब्रतपारणामुहतं:, होमादिंके कुम्भस्थापने विशेष:, ग्रुवंस्तादिदोषे ब्रत- 
निषेघः, शिवरात्रित्रते कालशुद्धिः, न्यूनाधिकतिथौ ब्रत निषेध:, देव्यादिद्रते 
तिथिश॒द्धिः, गणेशचतुर्थीव्रत शुद्धि, एकादशौब्रत मू, अधिकावमतिथौं एका- 
दशीविचार:, एकादश्यां विशेष:, तिथिनक्षत्रयोगानां क्षयवृद्धिनियम:, 
मक्षत्राश्रितं द्वादशीब्रतम्‌, रामनवमीब्रतम्‌, नवमीक्रतस्य पारणा, गोकुला- 
प्टमीब्रतम, वृद्धिक्षेये ब्रह्मनिर्णयः, वैष्णवमतेन जन्माष्टमी निर्णय:, नूसिह- 
चतुदंशीव्रतम; वद्धिक्षये निर्णयः, दीपमालिकानिणंण:, व्विसभागा:, 
त्रिघाविभाग:, विजंयादशमीनि्णंय:, हो लिकानिर्णय:, मुनितर्पण पूणिमा- 
निर्णय:, ऋषिपंचमीतन्रतम, हरतालिकाब्रतम्‌, दुर्वाष्टमी, मनान्तरम्‌, 
पावंतीब्रतम, अहिव्रितम्‌, गौरीब्रतम, शीतलासंप्तमीनिर्णयय, कज्जली- 
तृतीया, अभयद्वादशी; अनन्तक्रतंम्‌, सुयंत्रतम, चन्द्रादिग्रहणां ब्रतम्‌, 
सूर्यादिग्रहणे पुण्यफलम्‌, ग्रहणकालिककतंव्यता, गर्भवत्या ग्रहणावलो कनें 
दोष:, ग्रहणसूंतकम्‌,संत्कादो तिथिशुद्धिः, क्षयांदिकालपरिभाषा, श्रा द्धादी- 
ब।लनियम:, नीलोद्वाहांदौः, श्राउकांलः, नीलोद्वाहस्थानम्‌, गुवंस्तादिदोषे 
नौलोहाहनिषेध:, क्षयाधिकंवर्षयोलेलक्षणम्‌, क्षयवर्ष त्याज्यनियमा:, 
लुप्तवर्ष मंगलकार्यविधानम्‌, श्राद्धकलिशुद्धि: । ६२९६-६५२ 


ग्रन्थाध्यायनिरूपंणमूँ--२२ 
ग्रन्थक्रमः, विक्रमाकनृपवेर्णनम्‌, ,नृपसंभायां पण्डितवर्गा:, नवरत्नानि, 
सभापरिजना:, संन्यवर्णणनम्‌, श्वाकप्रवृत्तिकाल:, दिग्विजयवर्णनम्‌, प्रभु- 


त्ववर्णनमम्‌, उज्जयिनीवर्णनमु, ग्रन्थारम्भसमप्तिकालू:, टीकाकारप्रशस्ति:। ६५३-६६३ - 


ह। 


॥ श्री: ।॥। 
कालिदासविरचितस्‌ 
जा (५ / 0 
ज्योतिविदा भरणम्‌ 
भावप्ुनिविरचितसुखभोधिकराव्यार्थ या रामचन्द्रपाण्डेयक्ृत- 
हिन्दी भाषानुवादेन च समलझू तम्‌ 


मानप्रकरणम्‌- ९ 


श्रोगणेंशाय नमः ॥।| श्रीसरस्वत्ये नमः ॥| श्रीगूरुचरणकमलेम्यो नमः ॥ 
अविध्नमस्तु ॥। 
श्रीमानपाइर्व॑जिनोतिशेषकगण प्राप्त: प्रभु: पूर्णणी- 
रद्रकक्षिप्रप्रचलत्कुयोगकमवप्रौढि:प्रजानाम्पुर: ॥ 
सत्कीर्व्यानकनादपूरितजगत्साक लय इष्टार्थंदो 
गीर्वाणेश्वससेवितो विजयते विश्वेकचिन्तामणि: ॥ १॥॥  -. 
नत्वा गुरु गिरमपीभमुखं च खेटान्‌ श्रीकालिदासकविशक्रविनिर्मितस्य । 
ज्योतिविदाभरणनामवरागमस्य सन्तनन्‍्यते गुरुकृपं सुखबोधिकेयम्‌ ॥॥२॥। 
श्रीपत्तने प्रवरपौणिमिकाद्धुिगच्छे ढण्ढे रपाठकशुभाश्रयसंश्रितानाम्‌ । 
श्रीयुक्तपज्यमहिमा प्रभसूरिराज्ञां शिष्येण भावमुनिता रचिता यथाचित्‌ 
॥३॥। 
मज़लाच रणम्‌--- 4] 
रैभ्या5त्रिहारितवसिष्ठप राश राये- 
नेत्वोदितं जनघनव्यव॒हारसिद्ध्ये । 
ग्रथ्ता म्यह ननु तदेव गिर यदाकयँ 
ज्योतिविदाइभरणनाम्नि सहइच शवम्‌ ॥ १ ४४ 
४ युग्मम ॥। अथ ग्रन्था रम्भे ग्रन्थकत्‌ श्रीकालिदासकविशक्रो वसन्‍्ततिलका* 
5 वृत्तेन समुवितेष्टदेवतानमस्काररूपमज्भ लमाचरन्ननुबन्धचतुष्टयमाह-- 
'रेभ्पेति। ननु इति ग्रन्थप्रारम्भे निद्िचत वा यदुक्तम | 'नत् । निश्चये च 


२ : ज्योतिविदाभरणें 


विरोधे च क्षमायां माक्षिकाक्षिपे। पक्षान्तरे च स्व्रीकारे प्रारम्भे प्रश्नतकयो: ॥।” 
इंतिविश्वप्रकाशबृहट्टिप्पनके । अहं कालिदासनामा कविगिरं नत्वा प्रणम्य 
जनघनव्यवहारसिद्धयय जनानां विप्रादीनां घनो गात्र तस्य व्यवहार: गर्भा- 
'घानसंस्कारादारभ्य अन्त्यसमयं यावदनेन व्यवहारेण व्यवह्ियते तदीक्षितं 
स्यादिति कथनात्‌ । तस्प सिद्ध सम्यक्‌ फललाभाय । अथवा जनानां घन: 
'समुदायस्तस्य व्यवहा रेण व्यवहार: । अथवा जनानां घनो दुढो5वर यंकत्तंव्यएव 
डति स चासौ व्यवहारदच | अथवा घनो बहुदइचासो व्यवहा रहच घनव्यवहार: 
जनानां घनव्यवहारस्तस्य सिद्धिस्तस्ये 'घनः सान्द्रे दुढे दांढ्य विस्तारे मुद्गरे- 
म्बुदे । सद्धे म॒ुस्ते घनं मध्यं नृत्यवाद्यप्रका रयो:/इति हैमो$नेकार्थ। 'घनो बन्धः 
पुरं पिण्डो वपु:' इत्यामिधानचिन्तामणि: । रेभ्या दिभिरिति नामभिऋ षोदहव- 
रुरुदितं कथितं वचनगोच रोकृतं वचनगोचरतया प्रकटीकृतं वा एतद्विशेषणेन 
स्वाभिमानापनयनाय वज्ोत्कीणमणौ सूत्रगतिवदत्र मम मतिप्रवेश इति 
सूचितम्‌ | एवं विघं तदेव इति कम्मंभूतम्‌ अन्न वकारेण स्वमतिसंकल्पजन्यमपा- 
स्तम्‌ । ज्योतिविदाभरणनाम्ति ग्रन्थे ग्रथ्नामि गुम्फयामीत्यन्वय:। ज्योतिर्ज्यो- 
(तिषं विदुरिति ज्योतिविदो देवज्ञास्तवामाभरणं भूषणमिव भूषणं तननाम 
यस्यासों तस्मिन्‌। अथवा ज्योतिष: शास्त्रस्य या विद्‌ विद्या ज्ञानं वा तस्या- 
अभरणंम्‌ अन्न निमित्तार्थ सप्तमी एतादृशग्रन्थप्रयोजनायेत्यर्थ: । ग्रथ्नामीति 
समीपभविष्यति च वत्तमानो वेति। तत्कि यत्तदोनित्यसम्बन्ध:। यदाक्यंम्‌ 
अकंसम्बन्धि यत्तेज: । च पुनः दैवं शिवसम्बन्धि तेजो भुवने विजयते। अन्न ४ 
गिर नत्वेति वाचिको नमस्कार: । तदाक्यँ शैवं च तेज इति विषय: सूचित: १ 
व्यगहारसिद्धच इति प्रयोजन सूचितम्‌ २ ज्योतिविद इत्यधिकारिण: सूचिता: * 
क ज्योतिविदन्ती ति ज्योरतिविदस्तेषामाभ रगमित्यादि यदस्यानया व्युत्पत्त्या * 
अतिपाद्प्रतिपादकभावः सम्बन्ध: सूचित: । प्रतिपाद्या: पदार्था: प्रतिपादकों 
अन्य इति दिक । नन ग्रन्थादौ रंभ्येति रेफग्रहणं विध्नहेतु: हानिकारो हकार 
स्यात्‌” इत्यांदि वर्णपडक्तो छन्दरशास्त्रेण रोगोत्पत्तिक॒द्र फस्योक्तत्वान्मंवम्‌ । 
आऋषिवाचिनामत्वादृद्रव्यवाचित्वाच्च निर्विष्नतेव हेतुरिति | अन्र सुखबोधि- 
कायां यत्र सन्धिविधानं न दृश्यते तत्सुबोधहेतु | न सन्धिः विरामे संधिने 
'स्यादिति हैमसत्रेण सिद्धिश्व । अन्न ग्रन्थे श्रीेका लिदासकविना वराहमिहि 
रादिप्रोक्ततमार्गान॒तमिनाषपि वराहमिहिरादिदेवज्ञमदगदोबधप्राया बहुशा- 
ईडिदकमतमिश्रिता विषमप्न्धयों विउ्रभास्वथदुर्घेटशब्दा गुम्फिता: । पर चास्य 
ग्रन्थस्य वत्त्या्पजीवनं न दृष्टं तथापि श्रोमतां सर्वस्वसमयपरसमयविदां ७ 
अश्रीमहिमाप्रभसरीश्वरगरूर्णा प्रसादावनान्ममेष उपक्रम:। अन्न हि मयाउमि- 
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घानचिन्तामणिः हैमोथ्ने कार्थ: | हैमशेषकोश: । महीपकोद:। अनेकाथंध्वनि- 
मज्जरी । नानाविधेकाक्षरकोष: । शब्दरत्नाक रनामशब्दप्रभेद: । हैमलिगा- 
नुशासनम्‌ । हैमवृहद्वृत्ति: | धातुरत्नाकरवृत्तिरित्यादिग्रन्था-यथामति स्मृता 
अतो ह्यव्यक्तमतिना विश्रमो न कार्य: । सुधिया तु खलतां विहाय शोध्प्रः । 
तत्र तावच्छब्दशुद्धिस्मृत॒ये क्रिचिच्छब्दविवेको, लिख्यते । अइलेषा हस्ता- 
श्रवणा तिथि: तारा स्वातिरेते शब्दाः पुस्त्रीलिगा:। तारकशब्दो त्रिलिगः । 
उड़: स्त्रीक्लीवलिज्ध: | रवयुक स्त्रीलिंगाः पुन्वेसद्विवचनान्तः पुलिज्ञः। 
मघा: बहुला: कृत्तिकाः एते नित्यं बहुवचनान्‍ता: स्त्रीलिंगा: । अब्दं हायत॑ 
वर्ष मुह॒र्त दिन दिवसं वासरं कंतपम्‌ अहो रात्र मूलम्‌ एते शब्दा: पुंक्लीवलिंगा: । 
भरणी स्त्रीलिज्भ: | ज्ञाति:पुंल्लिज्भ: | सप्राः स्त्रीरिव गोविकल्पेन वहुवचनान्तः 
शरदस्त्रीलिंग: ज्येष्ठाधनिष्ठाश्रविष्ठा एते ततीयवर्गद्वितीयान्ता: । ज्योतिष- 
शास्त्रेन्यथापि दृश्यते तदाह । पुनवंसु: एकवचनान्त: । मघ।क्वत्तिका चंकवच- 
नान्‍्त इति। शुक्र भगः भूगज: कवि: कविज: काव्य इति । आदिशब्दपर्यायाः: । 
मिथुनराशौ जितुम:जित्म इति शब्दप्रभेद: | बुधे वित्‌ ज्ः वोध३चेतिशब्द- 
पर्याया: । अथ द्वादश राशोनां विशेषसंज्ञामाह-क्रिय १ तावूरि २ जितुम ३ 
कुलीर ४ लेय ५ पाथोन ६ जूक ७ कौर्प्पाख्या: ८ तौक्ष्यक & आकोकेरो १० 
हृद्रोगं ११ चान्तभं १२ चेत्थम इति अथषां मध्ये संज्ञान्तरमाह--मिथुन सिह- 
कन्यातुलव॒र्चिककुम्भानां हीर्षोदयसंज्ञा इति । अथ भावकुराओ्लीगतसंज्ञा- 
माह-कोग: नव £ पञुचम ५ इति। केंद्रकण्टक १।४।७।१० इति | अथ 
पणफरसंज्ञामाह--२।५।८।११ इति । अथापोक्लिमसंज्ञामाह---३॥६।६। १२॥ 
इति। अथ द्वादशभावसंज्ञामाह--कं १ दक २॥१२। श्रोत्र ३३११। नासिका 
४१० । कपोल: ५।६ । हनः ६।८ मखम्‌ ७ इति । उपचयसंज्ञा ३।६।१०।१ १ 
इति । विशेषतो बहज्जातकत:ः संज्ञा ज्ञेगा इति दिक्‌ ॥ १ ॥ 

सरस्वती, सुर्य एवं शिव के तेज को नमस्कार कर, मानव जीवन सम्बन्धी व्यवहार 

(पोडश संस्कार; अरिष्ट, शुभाशुभ प्रभृति) की सिद्धि के लिए, रेभ्य अन्रि हारीत वसि्ठ- 
पराशर आदि ऋषियों ने जो कुछ कहा है उसी को मैं (कालिदास) ज्योतिविदाभरण 
नाम से संकलित कर रहा हूं ॥१॥ । 

ग्रन्थप्रयोजनम्‌ --- । 

ग्रन्यासदुक्तिविहितो दुगम पक्ष राशीन्व्यर्थानहूं विरचयामि वरोक्तिपुकते: । 

सत्वा वराहमिहिरादिमतेरनेकेज्योंतिविदाभरणमप्यन्सन्मताहेम्‌ ॥ २ ॥। 

अथ विशेषतो5भिधेयशद्धतया5स्य मतं परिहरन्‌ ग्रन्थनामोत्कीतेनमाह-- 

अन्यासदिति । अपिरिति युक्‍तं 'प्रश्ने युक्तपदार्थेषु' इति हैमोनेकाथः ॥ अहं 
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ज्योतिविदाभरणं विरचयामि करोमीत्यन्वय: | कि क॒त्वा । अनेकैर्वरोक्ति- 
युक्त: सत्यवचना श्रितेवेराहमिहिरादिमतेरन्याउसदुक्तिविहितो द्ग मपक्षराशी न्‌ 
व्यर्थान्‌ सत्यज्ञानरहितान्‌ मत्वा ज्ञात्वा' असत्योकक्तिकाश्च ता उक्तयोन्ये- 
षामसदुक्तयोन्यासदुक्तयस्ताभिविहितो निर्मायितोहइ्तएवं उद्गम: प्रादुर्भूत 
एवं विधो यः पक्षः कुहेवाकस्तस्य राशयो गणास्तान्‌ | कथंभूतं ज्योति: । 
अनसन्मताहंम्‌ न सनन्‍्मतम्‌ असन्मतम्‌, असन्मतं न भवतीति अनसन्मतं शुद्ध- 
मतं तस्मे अहँ योग्यम्‌ । अथवा असनन्‍्तो दुर्ज्जना न असन्तो5नसनन्‍्त: सज्जना- 
स्तेषां मतं सन्‍्मतं तेन योग्यमित्यथे: ॥| २ ॥ 


वराहमिहिरादि आचायों की अनेक रसदुक्तियों से अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तसमुह को व्यर्थ मान कर शुद्धता एवं प्रामाणिकता के लिए ज्योतिविदाभरण की 
रचना कर रहा हू । ॥२॥ 
कालभेदा[:--- 
सोरं॑ च सावनकमंन्दवमाक्षेसान पेच्यं गुरोरपसनोम॑ रुतामनेन । 
मान विधेरिति न वाखिलकम्मंसिद्धे्मानानि माननवकेन सुनिइ्चयः स्पात्‌॥ 

रे ॥ 

अथ प्रथमं नवधा मानमाह--सौरमिति । सौरं सूर्येसम्बन्धिमानं १ 
चकारः समुच्चयार्थं: सावनक तदेव सूर्यसम्बन्धि अयनांश सहितमानम्‌ २ ऐन्दव्‌ 
चन्द्रसम्बन्धिमानम्‌ ३ आर्क्षे भसम्बन्धि मान ४पेच्यं पू्वेजसम्बन्धिमानं ५गुरो- 
गिराम्पतेर्मानम्‌ ६ मनोर्मानम्‌ ७मरुतां देवानां मानं ८ विधेद्यत्रंणो मानम्‌ €इति 
नव मानानि सन्ति अनेन माननवकेन अखिलकम्मंसिद्धे: सुनिइ्चय: स्यात्‌ । 
अन्न सम्बन्धे षष्ठी । 'मानं प्रमाणे प्रस्थादो मनश्चित्तोन्नतौ ग्रह! इत्यनेकार्थ:ः 
'भमानशब्दो महाकारे विषभेदे क्रियामितोी ॥ आढके कालभेदे च प्रतिष्ठायां 
जगुबृंधा:” इति महीपः ॥ ३ ॥। 

सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, पेत्र्य, गुर (बाहंस्पत्य), मनु, देव, तथा ब्राह्म ये नव 
प्रकार के कालमान हैं । इन्ही नव कालल्‍मानों से समस्त कार्यों की सिद्धि का निर्णय 


किथा जाता है ॥३॥। 
कालपरिमाणम्‌--- 


गुव्वक्षराणामुदितं च षष्ट्यां पल पलानां घटिका किलेका । 
षष्टया घटीनां भदिन तथायेस्तिथ्येकषा चन्द्रमसरों दिनं स्‍्थात्‌ ॥ ४।॥ 
अथोपजातिछन्दसैतेषु लघुमानत्वात्प्रथमं भभानमाह-गुवति । आय: | 
पण्डिते: आर्यो ज्ञे बुधपूज्ययो:” इति महीपः। गुवेक्ष राणां दीघेवर्णानां षष्ट्या- 
कृत्वा पलमृदितं कथितंम्‌ । पलानां षष्ट्या कृत्वका घटिका कथिता | तथा 





मान्तश्रकरणम्‌ : ५ 
घटीनां षष्टयरा भ॑ दिन॑ नक्षत्रदिनं कथितम । एकया तिथ्या चन्द्रमसोविधो- 
दिन स्थात्‌ | ४ ॥। 

साठ गुरु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक पल कहते हैं । 
साठ पर की एक घटी, साठ घटी का एक नाक्षत्र दिन (अहोरात्र) होता है तथा एक 
तिथि के मान को एक चान्द्र दिन आचार्यों ने कहा है । 
यथा---- 
(गु अक्षर यथा 'का?) 
६० गुह अक्षर ८ १ पलक 
६० पलक 5९ घटी 
६० घटी -- १ द्विन (अहो रात्र नाक्षत्र) 
प्रतिपदादि १ तिथि ८ १ चान्द्र दिन ॥४।। 
सावनसौरदिवसयो: परिभाषा--- 
खरमरोच्यदयद्यजान्तरं यदिह सावनसंज्ञदिनं स्फटम । 
प्रतिदिन स्फुटभुक्तिमितिः सदा खरगभस्तिदिनं विबुधे: स्मृतम्‌ ॥| ५॥ 
अथ द्रतविलम्बितेन पूर्वाद्धन सावनमत्तराद्धत सौरमानमाह--खरेति । 
इह सावनाधिकारे खरमरीचे: सयस्योदयद्धय॑ं तस्माज्जायते इति जातमेवं- 
विधमन्तरं विचाल॑ यत्‌ स्यात्‌ विबध: स्फ॒ट प्रकरटं तत्‌ सावनसंज्ञांदिन॑ स्मतम | 
सदा सर्वस्मिन्काले प्रतिदिनेदिने स्फटभक्तिमितियाँ भवरति । कोथ्थें: । सये 
प्रतिदिन स्पष्टां यां गति गच्छेत इत्यथं: । सेव खरगभस्तिदिनं सय्यदिन 
स्मतं खरास्तीक्ष्णा: गभस्तय: किरणा यस्य सः तस्य दिनमित्यथ: || ५॥। 
दो सर्योदय के मध्य का काल स्पष्ट सावन दिन होता है तथा स्पष्ट सर्य की 
एक दिन सम्बन्धी स्पष्ट गति तुल्य काछ को एक सौर दिन विद्वानों ने कहा है । ॥४५॥ 
मासवपंयों: परिभाषा--- 


स्वमितिमाः स्वखवह्निमितेदिनभवति माभिरिनः स्वसमास्तथा । 
झ्ुनिशमेन्दवमाससितं सदा पितृषु चासितपक्षदलादित: ॥ ६१ 
अथ पूर्वार्धेन स्वस्दमासवर्षमानमाह-स्वमिति। स्वखवह्निमितेनिज- 
शन्यरामप्रमिते दिने: ३० इृत्वा स्वमितिमा:ः स्वकीयमासो भवति माशब्दो- 
कारान्‍्तो हसान्तश्च । 'मास्तु मासे निशाकरे” इति हैमः। तथा. इनर्मात्तिण्ड द्- 
दशभि:ः स्वकीय: समा: स्वकीयं वर्ष भवति समाशब्दो5त्र बहुवचनान्तः । अत्र 
सवंत्र स्वशब्दग्रहणाद्यथा त्रिशद्िन: सूय्येस्य मास: स्यात्‌ तथा तेन षणमासेः 
देवानां दिन तंस्त्रिशन्मितैदिनर्मास इत्यादि । एवं सर्वेषामपि स्वंकीयमानेन 
जेयमिति । अथीत्तराद्धेन पैत्यमानमाह । च पुनः पितृपुर्वजेषु असितपक्षद- 
लादित: कृष्णपक्षदलप्रतिपत्त: सदा ऐन्दवमासमितं चान्द्रमासप्रमितं द्युतिशम 
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अहोरात्र भवति पितृणां कृष्णपक्षो दिनं शक्‍्लपक्षो रात्रिरित्यर्थ:। यत: 'उदेति 
सूय: खलु कष्णखण्डे दिनोदय: स्यात्पित॒णां दिनाद्धम ।| दशसस्‍्तमेत्यकेइतीह 
शौक्ले दले च संध्या पित्॒णां निशेवम्‌ ॥? इतिसिद्धान्तशिरोमणौ ॥। ६ ॥। 


अपने अपने मान के अनुसार तीस दिन का एक मास, तथा बारह मास का एक 
वर्ष होता है। एक चान्द्रमास के तुल्य पितरों' का,.एक दिन होता है । क्ृष्णपक्ष 
का पन्द्रह दिन पितरों का दिन तथा शुक्लपक्ष के पन्द्रह दिनों की पितरों की रात्रि 
होती है ॥६॥। 
गुरुमानेन संवत्सरमानम्‌--- 
साने गुरोरगभिद: परिदत्सराणां 
षब्टि: स्मृता सुनिवरे: प्रभवादिकानास्‌ | 
स्पादेकवत्सरसितिर्गुरुमध्यमे क- 
राशस्‍तु भोगमसितिरेव सदा तथा हि॥ ७१ 
अथ वसनन्‍्ततिलकया ग्रुरुमानमाह--मान इति । अगान्पवंतान्‌ भिनत्ति 
छिनत्ति इत्यगभित्तस्यागभिदों वज्च्रिणो गुरोबु हस्पते: माने मुनिवरे: प्रभवा- 
दिकानां परिवत्सराणां षष्टि: स्मृता सम्पय नू-्ूचोथ्थे वत्सरे'इति अभिधान- 
चिन्तामणि: । तु पुन्तगु रुमध्यमेक राशेभोगमितिमर्गिप्रमाणमेकवत्सरमे क॑ वर्ष 
प्रमाणं सहैव स्यात्‌ ॥। ७ ॥ 
इन्द्रगुरु अर्थात्‌ बृहस्पति के मान से ऋषियों ने प्रभवादि साठ संवत्सरों को बताया 
है। गुरु मध्यममान से एक राशि पर एकवर्ष तक रहता है। एक राशि के मध्यम 
भोगकाल (एक वर्ष) तक एक संवत्सर होता है ॥॥७॥॥३ 
संवत्सराणां नामानि--- 
प्रभवो विभव: शुक्‍्लः प्रमोदाख्यः प्रजापति: । 
श्रज्धिराः श्रीमुखो भावो युवा धात्रीश्वराह्ययों ॥ ८ ॥ : 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः । 
चित्रभानुसुभान्वव्दों तारणः: पाथिवो व्ययः ॥ &€ ॥। 
सर्वजित्सवंधारी च विरोधी विकृृतस्ततः । 
खरनन्दनसंज्ञो तु॒विज्ञेगयो जयमन्मथों ॥ १० १) 


१. पितृलोक (पितरों का निवास स्थान) चन्द्रपिण्ड के ऊपरी भाग में बतलाया 
गया है। “'विधूध्वंभागे पितरो वसनन्‍्तःः (सि० शि० पृ० २१४१ छोक १३-१४) 
चन्द्रलल पर हमारे दिनों के अनुसार १५ दिन का दिन एवं १४ दिन की रात्रि 
होती है । 
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दुमुंखस्तवनु प्रोक्तो हेमलम्बक॒प्तज्ञकः । 
बिलम्बाख्यो विकारी स्पाच्छवरीप्लवसंज्ञकोौ ॥ ११ ॥॥ 
उक्तः शुभक्वतस्तस्मादब्दः दशोभनक्ृत्स्मृतः । 

क्रोधी विश्वावसुज्ञ यो वत्सरो हि पराभवः॥ १२ ॥४ 
प्लबज्भः कीलकाख्योइ्थ सोभ्यः साधारणाह्वय: । 

ततो विरोधदन्नामा परिधाविप्रमाथिनों ॥| १३ ॥॥ 
आननन्‍्दो रफ्क्षतः प्रोक्तो नलः पिड़लसंज्ञकः । 
कालयुक्ता व्यसिद्धार्थां रोड्ो दुर्मतिदुग्दुभी ॥ १४॥॥ 
रुधिरोदगारिरक्ताक्षो धन: क्षयकृत्स्मृत:। 
वत्सराणां ग्रोमने पषष्टिसंस्येयमीरिता ॥| १५ ॥ 

तथाहि अथानुष्ट्भामष्टकेन षष्टिसंवत्सराणां नामान्याह--प्रभव इत्या- 
द्यारभ्याष्टइडलोकी सुगमा स्पष्टम्‌ू 5-१५ 


१. प्रभव २. विभव ३. शुक्ल ४. प्रमोद 

५. प्रजापति ६. अज््िरा ७. श्रीमुख ८. भाव 

९. युवा १०. धाता ११. ईश्वर १२. वहुधान्य 
१३. प्रमाथी १४. विक्रम १५. वष १६. चित्रभानु 
१७, सुभानु १८. तारण १९. पार्थिव २०. व्यय 
२१. सवंजित्‌ २. सर्वंधारी २३. विरोधी २४. विक्ृत 
२५. खर २६. नन्‍्दन २७. विजय २८. जय 
२९. मन्मथ ३०. दुमु ख ३१. हेमलम्व ३२. विलम्ब 
३३. विकारी ३४. शवंरी ३५. प्लव ३६. शुभक्ृत्‌ 
३७. शोभनक्ृत्‌ ३८. क्रोधी ३९. विश्वावसु ४०. पराभव 
४२१. प्लवज्भ ४२. कीलक ४३. सोम्य ४४- साधारण 
४५. विरोघकृत्‌ ४६. परिधावि ४७, प्रमाथी ४८, आनन्द 
४९. राक्षस ५०, नल ५१. पिज्धल ५२. काल्युक्त. 
५३. सिद्धार्थ ५४. रोद्र ५५. दुर्मोति ५६. दुन्दुभि 
५७. रुधिरोदगारी ४८. रक्ताक्ष ५९. क्रोधन ६०. क्षयकृत्‌ 
ये गुर्मान से साठ संवत्‌सर कहे गये हैं ॥८-१५॥। 
संवत्सरानयन विधि--- 


नगनंखे: . सन्निहतो द्विधा दाकः . 
सखत्रिशक्रोउक्षयमाजड्भरभाजित:  ॥ 
गताः - सतल्‍लब्धशको5्ञ्रपड्हतो , 
विशेषके स्यु: प्रभवादिवत्सराः ॥ १६ 0. 
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. अथ वंशस्थेन गतवत्सरानाह--नगरिति | शको द्विधा स्थाप्यते तयो- 
मंध्ये य उपरिस्थ शक: सप्तप्रि ७ ग॑ण्यतेड्धस्तनवर्तो यः शक्र: सनखैतविशत्या 
सन्निहतो गणित: ततो विशतिगुणितशक षष्टया विभजेद्परि सप्तध्नशके 
संयोजयेत्‌ ईदति इलोके अस्पष्टमपि ज्ञेयम अन्यथाग्रन्थवि रोधो भवेत पशचात- 
सखत्रिशक्र: सह खत्रिशक्रेण वर्तेते यः सरत्रिशदधिकचतुर्देशशतसहितः क्रियते 
पुन: पश्चात्सो5क्षयमांगभाजित: पंचविशत्यधिकषट्शतेन हृत: पुनः परचात्स- 
तललब्धशक: तस्माललब्धं॑ तल्‍लब्धेन सह वतंते यः सतल्‍लब्ध: सतल्‍लब्ध- 
इचासौ शकश्च सतल्‍्लब्धशक: | कोथे:। सप्तघष्नशका द्धरभक्ताद््यल्लब्धं तत्के 
वलशके योज्यते इत्यथे: । पदचात्सतल्लब्धशको+5भ्रपट॒हृत: पष्टया छ्ियते 
विशेषके प्रभवादिवत्सरा गता: स्युरित्यर्थ:। अनत्रोदाहरणम्‌ । यथा शको 
१६३३ द्विस्थाने स्थाप्य: उपरि सप्तभिगणिते जातं ११४३१ पद्चादव 
स्थापितशक: विशत्या गणित: ३२६६० तदा एवं जात: | एवं षष्ट्या ६० 
विभज्य लब्धं॑ ५४४।२० सप्तष्नशके संयोज्य जातम्‌ ११९७५॥२० पदचात्‌- 
त्रिशदधिकचतुदंशशतेन युक्त: क्रियते १३४०५॥२० तदा एवं जातम । पश्चात्‌ 
पंर्चावशत्यधिकषट्शतेन भाजितस्ततो लब्धं फलं २१ शेषं २८०।२० लब्धे फल 
२१ केवलशकमध्ये १६३३ योज्यते तदा १६५४ एवं जातोय॑ षष्टचा हृतः 
शेषं ३४ तत्प्रमाणाइ्चतुस्त्रिंशत्‌ प्रंमिता वत्सरा गतास्ततः प्लवनामसंवत्प्तर; 
पञ्च त्रिशत्तमो वर्तं मानो भवत्तीति र॒त्नमालाद्रानीत; स एव शेषतोपि रत्न- 
मालायुवत्या वर्तमानवत्सरस्याभक्तमासादिक च भवेदिति स्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
शुकाब्द को दो स्थानों में रखकर एक स्थान में सात से द्वितीय स्थान में २० से 
गुणाकर १४३० में जोड़कर ६२५ से भाग देकर छब्धि को अभीष्ट शकाव्द में जोड़कर 
६० में भाग देने पर जेथ तुल्य प्रभवादि गत संवत्सर होता है तथा अग्निम वर्तमान 
संवत्सर होता है । 
विशेष---इस श्लोक में विहित विधि अपूर्ण है । अतः संवत्सर आनयन के लिए 
अभीष्ट शक को .दो स्थानों में रखकर एक स्थान में सात से तथा द्वितीय स्थान में २० 
से गुणाकर दोनों गुणनफछों को अरहूग-अलग रखें । २० गुणित संख्या (द्वितीय गुणन 
फल) में साठ का भाग देकर छब्धि को सात गुणित संख्या (प्रथम गुणन फल) में जोड़ 
कर पुनः उस योगफलू में १४३० जोड़कर ६२५ से भाग देकर छब्धि को अभीष्ट 
शक में जोड़कर पुनः ६० से भाग देने पर जो शेष आता है वह गत ध्षंवत्सर तथा 
अग्रिम वर्तमान संवत्सर होता है । 


उदाहरण---शक १९०२ में संवत्सर ज्ञान अभीष्ट है। अतः नियमानुसार कश 
१९०२ को एक स्थान में ७ से गुणाकर गुणन फल १३३१४ को पृथक्‌ रखा | पुनः 
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११९०२ को २० से गुणाकर गुणनफलछ ३८०४० में ६० का भाग देकर लब्धि ६३४ को 
सप्तगुंणित शक १३३१४ में जोड़कर योगफल १३९४८ में १४३० जोड़कर ६:४५ से 
भाग देने पर छव्धि २४ प्राप्त हुईं। इसे शक १९०२ में जोड़ने से १९२६ हुआ । इसे 
६० से विभक्त करने पर ६ शेष रहा। अत: छठा “अंगिरा? गत संवत्सर तथा सातवाँ 
“श्रीमुख? वर्तमान संवत्सर हुआ । 
संवत्सर आनयन की सरलू विधि-- 
संवत्कालस्त्वज्भ.युत: कृत्वा शन्यरसेह तः । 
शेष: संवत्सरो ज्ञेयः प्रभवादिवु धे: क्रमात्‌ ।। 
अभीष्ट विक्रमसंवत्‌ में ९ जोड़कर ६० में भाग देने से जो शेप हो उसमें एक 
जोड़ने से वतंमान प्रभवादि संवत्सर की संख्या होती है । 
उदाहरण - सं० २०३७ शक १९०२ 
विक्रम संवत्‌ २०३७--९ ८ २०४६ 
२०४६ में ६० का भाग देने पर शोष ६ गत संवत्सर ६+- १८७ वर्तमान संवत्सर 
संख्या । अतः सातवाँ “श्रीमुखः वतंमान संवत्सर हुआ ॥१६॥ 
अयनम्‌--- 
अथायने कीटमृगादिबटके क्रमेण ते दक्षिणसोम्यसंज्ञ । 
तमीदिने सायनभागभास्वदुत्थे स्फुट नाकसदामुभे स्तः॥| १७॥ 


अथोपजात्या दिवौकसां रात्रिदिनमानमाह--अथेति । क्रमेण दक्षिण- 
सौम्यसंज्ञे कीटमृगा दिषटके अयने । कोथ्थं:। दन्द्वेप्येक॑ संयोजनात्‌ कीटादिषट्क 
कर्कादिषट्क॑ दक्षिणायनं मृगादिषटक॑ं मकरादिषट्कम्‌ उत्तरायणं ते उभे 
कतृ पदे नाकसदां दिवौकसां तमीदिने रात्रिदिवसे स्फुटे प्रकठे स्‍्तः भवतः। 
किलक्षणे ते सायनभागभास्वदुत्थे । अयनांशसहितो यो भास्वान्‌ रविस्त- 
स्मादुत्थे प्रादुभू ते कर्कादि दक्षिणायन देवानां रात्रि: । मकरादि उत्तरायणं 
दिनमिति | सोमः स्वाम्यस्या इति सौम्या उत्तरा तस्यां जातं सौम्या- 
यनमिति ॥ १७॥। 

कर्कादि छः राशियों में सूर्य दक्षिणायन तथा मकरादि छ: राशियों में सूर्य उत्तरायण 
होता है । जब सायन सूर्य दक्षिणायन (कर्कादि ६ राशियों में) होता है तब देवताओं 
की रात्रि तथा जब उत्तरायण (मकरादि छः राशियों में) होता है तब देवताओं का दिन 
होता है ॥१७।॥। 


अयनांशानयनमु-- 


शाक:ः शराम्भोधियुगोनितो हतो 
मान खतकरयनांशकाः स्मृताः॥ 
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नोक्त समया वाड्व्यवहारिकत्वतो 
सनो जगत्कतु रथेह मत्कृतो ॥ १८ ॥। 
अथोपजात्याध्यनांशक मानमाह--शाकइति । शर: पञ्न्च अम्भोधिश्च- 
त्वारों युगाइचत्वार: एभिरूनीकृतो यः शाकः पुनः खतर्के: षष्ट्याद्धतो 
यल्लब्धं तेष्यनांशका: स्मृता: | यच्छेषं तत्कलाश्च स्मृता अथानन्तरे मया इह 
मत्कतो ग्रन्थयता नच पुनजंगत्कत्तु ब्रह्मणो मानं नीतम्‌ । अव्यवहारिकत्वत- 
स्तस्य व्यवहारों हि लोके नास्ति ॥ २८ ॥ 
शकाव्द से ४४५ घटाकर शेष में ६० का भाग देने से रव्बि अंशादि अयनांश होता 
है। व्यवहारोपयोगी न होने से मैंने जगत्‌कर्त्ता ब्रह्मा एवं मनु के कालमान का उल्लेख 
इस ग्रन्थ में नहीं किया है ।॥१८।। 
अयनोपयोग:--- 
चोलोपयाममखसेखलबन्धकप - 
भूषपाभिषेकग्रहसंवसथा दिकानास्‌ ॥ 
आरम्भ उष्णवपुषि हयने हि सोम्ये 
स्यादन्यर्थां कविगुरूदयगे न शस्तः ॥॥ १६ ॥। 
अथ वसनन्‍्ततिलकेनायनफलमाह-चौलोपयामेति । हीति निश्चितम्‌ । सौम्ये 
उत्तरायणे उष्णवपुषि नाम उष्णमरीचौ रवौ सति वा चौलादिकानामारम्भ 
उपक्रम: स्यादित्यर्थ: | चौलं मुण्डनकर्म्म । उपयामो विवाह:। मखो यज्ञः 
मेखलाबन्धो मौञ्जीबन्ध: । कृपभूषपाभिषेक: कूपप्रतिष्ठा भूपाभिषेकः । इन्द्े 
प्रत्येक संयोजनत्वात्‌ । गृहं गेहं संवसथो ग्राम इत्यादयो येयान्त एतेषां द्न्द्र इति 
“अमस्तु वसथः सन्निप्रतिपर्युपत: पर” इति अभिघानचिन्तामणि: । अन्यथेति । 
पूर्वोक्तत्यतिरेके । कोडर्थ:। दक्षिणायने$ककें सचौलोपयामादिकानामारम्भो 
न दस्त: न प्रशस्त:। किभूते कविगुरूदयगे शृक्रवृहस्पत्युद्गमं प्राप्ते सत्यपि 
उष्णमरीचावत्र रकारमध्ये 'हृस्व इकारोअत्रशाब्दप्रभेदादुदुह्यते ॥। १६ ॥। 
उत्तरायण सूर्य होने पर मुण्डन, विवाह, यज्ञ, ब्रतवन्ध, कृपप्रतिष्ठा, राज्याभिषेक, 
गृह, ग्राम-प्रतिष्ठा आदि शुभकार्यों की प्रवृत्ति होती है ।. इससे विपरीत अर्थात्‌ दक्षिणा- 
यन सूर्य होने पर गुरु और शुक्र के उदय रहते हुये भी उक्त कार्य शुभ नहीं होते ॥१९।। 
ऋतुज्ञानम्‌-- 
सौम्यायनात्स्याच्छिशिरो मधुस्ततो निदाघको5पागयनाननात्कमात्‌ । 
वर्षाश रत्स्युहिमसडःघवा निति यरुरात्रके पडुऋतवो दिवोकसाम्‌ ॥२०॥। 
अथोपजात्या षपडऋतूनाह--सौम्येति-.।॥ सौम्यायनादुत्त रायणाच्छिशिर- 
स्ततोमधुव॑सन्तस्ततो निदाघो ग्रीष्म:क्रमेण ऋतु: स्यातू । अपागयनाननादक्षि- 


जा 


ला 
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णायनमुखात्‌ ऋ्रमेण वर्षास्ततः शरत ततो हिमसंघवान्‌ हैमन्तऋतु: स्यात्‌ इत्येते 
पूर्वोक्ता: पड ऋतवो दिवोकर्सा देवानां द्यरात्रकेष्हो रात्रके काले स्युः ॥|२०॥। 

उत्तरायण के आरम्भ से शिशिर, वसन्‍्त, ग्रीष्म तथा दक्षिणायन के आरम्भ से 
वर्षा, शरत्‌ तथा हेमन्त ऋतुएँ क्रम से होती हैं । इन छः ऋतुओं में देवताओं का एक 
अहोरात्र होता है ॥२०॥। 


मताच्त र॒म्‌-- 
सानेन कश्चिद्धिमरोचियो सधोमंध्वाननानेवसृतुनभाषत । 
मासंस्तु सार्डरदर्नेयंदाधिको मितंस्तदेतत्किमतो भवेदसत्‌ ॥ २१ ॥। 
थोपजात्याइसन्मतमपाकरोति--माने नेति । कश्चिद्‌ ज्ञो हिमरोचिष- 
इचन्द्रस्य मानेन मधोदइचेत्रान्मध्वाननान्‌ मधवेसन्त आननं मुखं येषां ते तानू- 
तूनेवमभाषत अकथयत्‌ | तुरित्यवधारणे । यदा रदनमिते्द्धात्रिशेमितर्मासः 
सादे: पक्षसहिते: । पञ>चषष्टिप्रमितपक्षैरधिको मासो भवेत्‌ । तदा कि क्रियते 
अत एतन्मतमसत्‌ ॥ २१ ॥। 
कुछ विद्वानों ने चान्द्रमान से मथ्रु (चेत्र) आदि मासों के क्रम से वसन्‍्त आदि 
ऋतुओं को कहा है । अर्थात्‌ चत्र वेशाख वसन्‍्त, ज्येष्ठ-आपाढ़ ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद 
वर्षा, आश्विन-कारतिक शरद, मार्गशीष-पौप हेमन्त, माघ-फाल्गुन शिशिर । 
परन्तु ३२३ मास अर्थात्‌ ६५ पक्ष के वाद यह क्रम असत्य हो जाता है । (क्यों> 
कि ६५ पक्ष के वाद अधिमास आ जाता है) ॥२१॥ 
कालस्योपयो ग:--- 
तिथ्यधंमुण्डनकरग्रहपित कर्मयात्रात्रतोपवसनाद्खिलक्रियासु । 
ग्राह्म बुधरनिशसन्दवसानमेव नाड्यादिकं भवति चाखिलमाक्षेमानात्‌ ॥। 
अथ वसन्‍्ततिलकया केषु कमेसु कि मान ग्राह्मं तदाह--तिथ्यधेति । बुघ॑- 
रनिशं निरन्तर तिथ्यर्घाद्यखिलक्रियास्वेन्दवमानं चान्द्रमानमेव ग्राह्म॑ तिथ्य् 
ववादिक रणम्‌ । मण्डनं चौल[दि करग्रहों विवाह: पितृकम पूव॑जकम्म यात्रा 
प्रयाणं ब्रतमुपनयनम्‌ उपवसनमपवास इत्यादि येषां तानि तेषां हन्द्दे एबघामखि- 
लक्रियासु च पुनराधानादिक घट्ादिकमानमाक्षमांनान्नक्षत्रमानाउडूवति: ॥ 
पूर्वोक्ततिथ्यर्द्धादि क्रियासु इत्यथ: ॥ २२ ॥ 
तिथ्यर्ध (बवादि करणों), मुण्डन,विवाह, पितृकम (श्राद्ध आदि).यात्रा, त्रत-उपवास,, 
आदि समस्त क्रियाओं में स्देव चान्द्रमान ही ग्रहण करना चाहिये ऐसा विद्वानों का मत 
है । परन्तु घट्यादि समस्त मानों को नाक्षत्रमान से ग्रहण करना..चाहिए ॥२२॥ 
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वर्षायनतु युगपूर्व कमेव देव- 
सानादिमानमखिलं किल सौरमानात्‌ । 
स्पात्कृच्छसुतकचिकित्सितवासराचं 
भुक्त्यादिकं दिविषदां खलू सावनाच्च ॥ २३॥। 


अथ सौरसावनविवेकतामाह--वर्षायनेति । किलेति सम्भावनायाम्‌ 
चर्षादिपू्वकं देवमा नादिमानं सकलसौरमानादेव स्यात वर्ष व॒त्सरः: अयनं 
प्रतीतम्‌ ऋतु: शिशिरादि: युगं सत्ययुगादिकम्‌ एतानि पूर्व यस्मिस्तत्‌ । खलु 
निश्चितम्‌। कच्छादिक दिविषदां ग्रहाणां भकत्यादिकं च मानं सकल॑ सावनादेव 
भवेत्‌। भक्ति: स्पष्टा गतिः कच्छ चान्द्रायणादि | यतः “त्यहं प्रातः त्यहं 
साय त्यहमयांदयाचितम्‌ । ज्यहं परं च नाइनीयात्कच्छ सानन्‍्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 
कच्छ सान्तपनादिकम्‌” इत्यभिधानचिन्तामणि: | सुतकं जन्ममरणादागत म्‌ । 
चिकित्सितं वद्यकम्म । वासरं दिनम्‌ इत्यायं यस्मिस्तत्‌ दिविषदामित्यलुक्स- 
मास: ॥ २३ ॥ 


| 


वर्ष-अयन-ऋतु-देवमान (दिव्यमान) आदि समस्त कालूगणना सौरमान से तथा 
'कृच्छ (वत), सूृतक (जनन-मरण सम्बन्धी), चिकित्सा सम्बन्धी, तथा दिन आदि का 
विचार एवं ग्रहों की गति सम्बन्धी विचार सावनमान से करना चाहिये ॥॥२३॥ 
एकस्मिनु वर्ष चान्द्रदिनानां संख्या-- 
वर्षकमध्ये दाशिनों दिनानि हिमांशुसप्ताग्निसितानि तज्ज्ञः । 
सार्डेद्ििबाणाम्ब॒पलेयुतेन घटी त्रयेणेव युतान्यथाहुः ॥ २४ ॥॥। - 
चान्द्रनाक्षत्रसावनसौ रचक्रम्‌ अथोपजातिकयैक वर्ष मध्ये चन्द्र दिनसंख्या- क्‍ 
2 माह-वर्षेकमध्ये इति। तज्ज्ञा देवज्ञा वषकध्ये 
३ |१५|१५] ० | घटी। शशिनइचन्द्रस्य सार्डरद्धिबाणाम्बुपल स्त्रिशदक्ष रा- 
(५२|३० | ३० | ० |पल। न्वितद्विपञ्चाशहलर्युते नेवंविधेन घटीत्रयेण युतानि 
३०|२२|२२| ० |अ. | युक्‍तानि हिमांशुसप्ताग्निमितानि एकसप्तत्य- 
० |३० |३० | ० [व. | घिकशतत्रयप्रमितान्येवेविधानि ३२७१ दिनानि क्‍ 
आहुः कथयन्ति ॥ २४ ॥। । 
एक वर्ष में ३७१।३।५२।३० चान्द्रदिनादि होते हैं। अर्थात्‌ एक वर्ष में २७१ दिन 
हे घटी ५२ पलक ३० विपल होते हैं। ।२४ । 










एकस्मिन्‌ वर्ष नाक्षत्रदिनसंख्या-- 
भवासरास्तत्र रसाज़रामा सार्ड्ध द्विदल्लान्वितखाग्नितुल्यः । 
पलयुताभिस्तिथिना डिका भिर्यक्ता विधना रविसावना: स्युः॥ २५॥। 


एक अर लकी 


मानप्रकरणम्‌ : १३ 


अथोपजात्या भदिनसावनदिनसंख्यामाह--भवासरेति । तत्र वर्षकमध्ये 
साडंद्विदस्नान्वितखाग्नितुल्यै: पलेस्त्रिशद्यक्षरान्वितद्वाविशत्यक्ष राधिक- 
त्रिंशत्पलैयुं ताभियु क्ताभिरेवंविधाभिस्तिथिनाडिकाभिस्तिथिघटी भि: पऊचद- 
शप्रमितघटिकाभियु क्त: रसाज्भरामसंख्या: षट्षष्ट्यधिकशत्त्रयप्रामिताः 
३६६ भवासरा:ः नक्षत्रदिनाः स्युस्ततो नक्षत्रवासरा विधूनाः विधुरचन्द्रस्तेन 
ऊना हीना रहिता एकेन न्यूना: क॒ता: रविसावनवासरा: स्यु:ः ॥ २५॥ 

एक वर्ष में ३६६।१५।३०।२२॥३० दिनादि नाक्षत्र दिन होते है ।. इनमें. से. एक: 


घटा देने पर शेष ३६५ दिन, १५ घटी, ३० पर, २२।३० विपल सूर्य के सावन दिनः 


होते हैं ॥२५॥ 
सौरदिनसंख्या--- 


सोरा नभोज्भाग्निमिता हि वासराः स्मृता बूधेः सर्वंसु कमंसु श्रुवम्‌ 
यत्सोरचान्द्रान्तरमेकहायनेषईधिक॑ तदेवाध्व्यवहारिक॑ भवेत्‌ ॥| २६ ७ 
इति श्रीकविका लिदासो दिते ज्योतिविदाभ रणे मानाध्याथः प्रथम: | (१). 
अथोपजात्या सौरदिनसंख्यामाह--सौरेति । श्रुवं निश्चितं: सवृंशु कमंसु 
समस्तशुभकार्येषु बुधनेभोज़ाग्निमिता: षष्ट्यधिकशतत्रथप्रमिता: सौराः 
वासरा: सौरदिनाः स्मृता:। एकहायने एकवर्ष सौरचान्द्रान्तरं यदधिक 
स्थात्‌ तदधिकमेवा्व्यवहारिक भवेत्‌ क्षयादिककाले शुभकार्य/न स्यादि- 
त्यथें: ॥। २६ ।॥। 
इतिश्रीपौर्ण गीयगच्छाधिराज मट्टारकपुरंदर श्री महिमा प्रभुसू रेश्व रणस रो रूह च को - 
रायमानभारत्नविरचितायां कालिदासकृतज्योतिबिदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां मानाध्यायः प्रथनः ॥ १ ॥ 
नव्य: श्रीश्रितमाहिमाप्रभाख्यसूरे: सर्रेत्राउसखलतनया प्रबो धपुषा । 
पुष्णात्युग्रतरतया कुले कुवादिद्यूकानां तदपि न चित्रमत्र लोके ॥। १॥ 
एक वषं में ३६० सौर दिन होते हैं । विद्वानों ने निश्चय पूर्वक सभी कार्यों के लिए 
उक्त काल्‍्मान वतलाया है। एक वर्ष में सौरदिन और चान्द्रदिन के अन्तर तुल्फ 
अधिक काछ अव्यावहारिक काल होता है तथा शुभ कार्यों में वजित होता है ॥२६॥॥ 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के मानप्रकरण. का, 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १ 


योगोत्पत्ति प्रकर णम्‌-२ 


'प्रयोजनम्‌--- 
तावत्सवेंषाससोम्थयाखलानां पजञ्चाज्भ भ्योष्नेककृत्या ड्रकालम्‌ । 
वक्ष्येदधा हं चोपपत्ति: प्रवक्तू लोफानामग्रे युजामेव संज्ञाम्‌ ।। १ ॥। 
श्रीगुरवे नमो नम:।। अथ द्वितीयाध्यायं प्रथमं शालिनीवृत्ताष्टकेनाह । 
'तावदिति । अथानन्तरं तावदादौ अहं पञ्चाज्भभ्यस्तिथिवा रादिभ्य: सकाशात्‌ 
'युजां योगानां ककियमघण्टादीनां संज्ञामाह च पुनरुपपत्तिमुख्ूवं सम्यग ज्ञानं 
वा वक्ष्ये कथथिष्यामि । कि कतुम्‌ । लोकानामग्रेइनेक क्रृत्या ड्भुकालं बहुविध- 
'विवाहादिकार्याणामज्भानि तदवयवभूतानि तेषां काल समय प्रवकक्‍तुं कथनार्थ 
'कथंभूतानां युजां सवंषां समग्राणाम्‌ | पुनः कथंभूतानाम्‌ असौम्याखलानाम्‌ । 
असौम्या: पापाश्च ते अखलाः सौम्यादच ते तेषाम्‌ । 'अद्भमन्दिकगात्रयो: ॥ 
उपसर्जनभूते स्यादम्युपायप्रतीकयो:” इति हैम: । इत्यर्थ: ।॥ १ ॥ 
(मानप्रकरण के) अनन्तर सभी पापग्रहों तथा शुभग्रहों की पञज्चाद्धी (तिथि, 
चार, नक्षत्र, योग, करण) द्वारा अनेकविध कार्यों के अद्भभूत कार्य (मुह॒ते) को 
बतलाने के लिये, लोक के समक्ष उथपत्ति सहित योगों की संज्ञा को मैं कह रहा हूं॥१॥ 
पतिथीनां संज्ञा-- 
नन्‍दा भद्वराख्या जया चेति रिक्ता 
पूर्णाः सर्वा: पक्षतेः स्यात्कमेण । 
शुक्लेष्थान्या नेष्टमध्योत्तमाः स्यु- 
व्यस्ताकृष्णेडपास्य रिक्ता हि सोम्याः ॥| २ || 
अथ प्रथमं तिथिसंज्ञामाह--नन्देति | पक्षते: प्रतिपत्सकाश।त्‌ क्रमेण 
सर्वास्तिथयो नन्‍्दादिपञ्च संज्ञा: स्युइ्चकार: समुच्चयार्थ: ।.को<र्थ: । प्रतिप- 
'त्षष्ठयंकादश्यो ननन्‍्दा: । द्वितीयासप्तमीद्वादश्यो भद्गा:। तृतीयाष्टमीत्रयोदश्यो 
जया: । चतुर्थीनवमीचतुदंश्यो रिकता: | पञचमीदशमीपजचदश्यः पूर्णा इति- 
प्तामसदुकफला:। अथ शुक्लपक्षे नन्‍दादितिथयो नेष्टमध्योत्तमा: स्यु:। क्ृष्ण- 
'पक्षे व्यस्ता विपरीता: स्यु: | अय॑ भावार्थ: | शुक्लपक्ष नन्‍्दादिपञ्वसु आद्या 
'प्रतिपतृद्वितीयातृतीयाचत्‌र्थीपञच मी रूपा: पञ्चतिथय: नेप्टा: । एवं द्वितीया: 
'पपठचतिथयः मध्या:। तृतीया: पञचतिथय: उत्तमा:। क्ृष्णपक्षे आद्या:पञऊच- 


| - 
छथ ५ विक्क ००++- 


योगोत्पत्तिप्रकरण म्‌ : १५ 


पतिथय: उत्तमा:। द्वितीया: पञ>”चतिथय: मध्या:। तुृतीया: पञऊच तिथय: नेष्टा- 
इति । हि इति युक्तार्थे। रिक्तामपास्य हित्वाइन्या: सर्वास्तिथय: सौम्या: 
शुभा: स्यः यतः सामान्येन रिक्तादिवर्ज प्राय आसु शुभकत्यं कुर्या दित्यथें:॥ २॥। 

प्रतिपदा तिथि से आरम्भ कर क्रम से ननन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये 


पांच तिथियों की संज्ञायें होती है । भर्थात्‌ प्रतिपदा नन्‍्दा, द्वितीया भद्रा, तुतीया जया, 


चतुर्थी रिक्ता तथा पञ्चमी पूर्णा । पुनः षष्ठी नन्‍दा, सप्तमी भद्वा, अष्टमी जया, नवमी 
रिक्ता, दशमी पूर्णा। पुतः ११ नन्‍्दा, १२ भद्रा, १३ जया, १४ रिक्ता, एवम्‌ १५ 
पूर्णा संज्ञक तिथियां होती हैं । शुक्लपक्ष में नन्‍्दादि तिथियों की प्रथम तिथियाँ (प्र;द्धि; 
तु; च; पं) अशुभ, द्वितीय मध्यम तथा तुतीय शुभ तिथियाँ होती हैं । ऋृष्णपक्ष में इससे 
विपरीत अर्थात्‌ नन्‍्दादि की प्रथम प्रतिपदादि पाँच तिथियाँ शुभ, द्वितीय षष्ठी इत्यादि पाँच 
तिथियाँ मध्यम तथा एकादशी प्रभूति पाँच तिथियाँ अशुभ होती हैं । (सामान्यरूप से) 
रिक्ता तिथियों को छोड़कर सभी तिथियाँ शुभ होती हैं ॥२॥ 
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उसद्धयोग :--- 

वारे नन्‍्दा पूर्वदेवाचिताइस्र मंद्रा विद्यारे जया सेनिरिक्ता । 

पूर्णा गीर्वाणेशबन्धेडखिलेषु कमस्वेव॑ दोषवत्यस्ति सिद्धा || ३ ॥ 

अथैता एवं वारप्तिद्धा आह--वार इति। पूवदेवा देत्या: 'प्‌वेदेवा: शुक्र- 
शिष्या:? इत्यभिधानचिन्तामणौ । तैरचितावड्प्नी पादौ यस्य शुक्रस्य तस्य 
वारे नन्‍्दा दोषवती दोषयुक्ता5पि सिद्धा विद्धिकदस्ति केषु अखिलेपु सम- 
स्तेषु कर्मसु कार्यषु एवममुना प्रकारेण विदि बुधधारे भद्रा आरे भोमे जया। 
इनस्य सूर्यस्थाउपत्यं ऐनि: शनिः सह ऐनिना वत्तेते या सा सेत्ति: सैनिश्चा- 
सौ रिक्‍ता च सैनिरिक्ता शनिवारे रिक्‍्ता। गीर्वाणानां देवानामीश इन्द्रस्तस्य 
वन्यो गुरुस्तस्य वारे पूर्णा 'इनः स्वामिसूर्ययो:” इतिकोशः ॥ हे ॥ 


१६ : ज्योतिविदाभरणे 


शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्वा, भौमवार को जया, शनिवार को रिक्ता तथा 
गुटवार को पूर्णा तिथि दोषयुकत होने पर भी सभी कार्यों में सिद्धि देनेवाली होती हैं।। ३॥ 
म॒त्युयोग:--- 
सर्वारस्भे भूमिदायादभान्वोनन्दा गुविन्दोइ्च भद्रा जयाकज्ष । 
रिक्ता धिष्ण्ये हेलिसुनो च पूर्ण ज्ञ या याम्पागारदा कालविज्धि: ७ ४ ॥ 
अथेता एव भोौमादिवा रनेष्टा आह--सर्वेति । कालविद्ड्विदेवजें: सर्वा- 
रम्भेषु सर्वकायेप्रारम्भेषु भूमिदायादभान्वोभू मेर्दायाद: पुत्रो भौम: सच 
भानुद्च तयोमेज्ुले रवो चनन्दा तिथिरयाम्यागारदायमस्येदं याम्यं तच्चागार 
गहं च तदृदातीति मृत्युदा ज्ञेया । च: समच्चयार्थ: । एवं स्वेत्रापि योज्यम्‌ । 
गविन्दोर्गरौ चन्द्र च भद्रा । ज्ञे वुधे जया । धिष्प्ये शुक्र रिक्‍ता। हेलिसूनौ 
सयसुते पर्णा इति । 'दायादौ सुतसर्विडौ? इति हैमोनेकार्थ:। “धिष्ण्प्रोग्री 
दक्र च? इति तत्रेव ॥| ४ || 
भौमवार तथा रविवार को नन्‍्दा (१,६,११); तिथि गुरुवार तथा सोमवार को 
भद्रा (२ ): बुधवार को जया (३, ८, १३); श॒क्रवार को रिक्ता (४, ९, १४;) 
शनिवार को पर्णा (५, १०, १५) तिथि मृत्यु देनेवाली होती है, ऐसा देवज्ञों को 
जानना चाहिये ॥।४।। 
पक्षरन्प्रतिथय:--- 
दृव्याशातुल्ये पक्षरन्त्र तिथो स्या- 
युग्माउपास्था या तिथिइचाप्ययुग्मा । 
तासां सोम्या गोमितं प्रोह्य सर्वाः 
दस्ताः सर्वासु क्रियास्वेव घस्रम्‌ | ५ ।। 
अथ पक्षरन्ध्रतिथीनाह-दुग्याशा इति। युग्मा समसंख्या तिथि: पक्ष रन्श्र- 
मिति नाम स्यात्‌ । किक्ृत्वा आसां सवंतिथीनां मध्ये दृव्याशातुल्ये द्विद्वौ आशा 
दिक्‌ ताम्यां तुल्ये द्वितीयादशम्यौँ तिथी अपास्य त्यक्त्वा च पुनरेव अथुय्मापि 
विषमसंख्यापि अमा<मावास्या पक्षरन्ध्र: स्थात्‌। अत्र पक्षरन्ध्रं गोमितं घर 
नवमी च प्रोह्य विहाय सर्वा: सौम्यास्तिथय: सर्वासु क्रियास्वेव सव्वेकायेंषु 
शस्ताः स्यु:। अतन्न यद्यपि पक्षरन्ध्रमध्ये नवमी नोक्ता न कार्य निषिद्धा 
तथापि ग्रन्थान्तरे प्रोक्‍्ता | पक्षछिद्राणि यदाहु: ।'षष्ठ5ष्टमी चतुर्थी चतुर्देशी 
द्वादशी कुह् नवमी ॥ पक्षछिद्राण्याहुलेंभते चेतेषु संसिद्धिःः इति ॥ ५॥ 
सम तिथियों में द्वितीया और दशमी को छोड़कर शेय तिथियाँ पक्षरन्ध्र संज्नक 
होती हैं, तथा विषम तिथियों में केवड नवमी को छोड़कर दोष सभी शुभ होती हैं । 
अर्थात्‌ विषम तिथियों में केवल नवमी तिथि ही पक्षरन्ध्र संज्ञक है शेष तिथियाँ सभी 
कार्यों में शुभप्रद हैं ॥५॥ 
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अर्थात्‌ ४, ६, ८, १२, १४, ९ ये तिथियां पक्षरन्त्र संज्ञक हैं । 
कक्कीयों ग:--- 

योग: कर्कोसंज्ञको5थो तिथेस्तद्वारस्येते मानयोगेडनिशं स्थात्‌ ॥ 

विश्वाभिन्न सुरिभिर्गहितोष्यं यानोद्वाहाग्रेषु कार्यषु नूनम्‌ ॥६॥ 

अथ ककियोगमाह--योग इति | अथो अनन्तरमनिशं सदा कर्कौसंज्ञको 
योग: स्यात्‌ कस्मिन्‌ सत्ता । विद्वाभिन्ने त्रयोदशासंख्याविच्छिन्ने तिथेस्त- 
द्वारस्य तस्य तिथ्या वारस्तद्वारस्तस्य च मानयोगे इति प्राप्ते सति । अय- 
मभिप्रायो यत्संख्या तिथिर्यावत्संख्यथाको वारस्तयो: संख्यामेलने त्रयोद- 
श्यायाति तदायं । यथा च । द्वाददयां रविस्तदा ककिः स्थात्‌ । एवमेकादश्यां 
चन्द्र: दशम्थां मद्भुल: नवम्यां बृच्र: अष्टम्यां गूरः सप्तम्यां श॒क्र: षष्ठ्यां 
शनिरिति । अय॑ योगो नून॑ सूरिभिः: प्राज्नेर्यानोद्गवाहा्ेषु प्रयाणविवाहादिषु 
कार्यपु गहितस्तिरस्क्ृत: ॥ ६ ॥। 

जिस तिथि को जो वार हो उन दोनों की संख्या का योग यदि १३ या १३ से 
छिन्‍न होनेवाली संड्या (१३ के गुणकांक) तुल्य हो तो सवंत्र कर्कीयोग होता है । 
यात्रा, विवाहादि कार्यों में विद्वानों ने इसे अत्यन्त निन्दित वबतलाया है । 

उदाहरण---प्रथा ११ तिथि को सोमवार (११ +-२८१३) इत्यादि ॥ ६ ॥ 
संवत्तयोंग: --- 

संवर्त:स्यादत्रिदृकजातसुनुस्तिथ्यां चारं पक्षम॒लाशितायाम्‌ ॥ 

सप्तम्यामंशुर्यदाय क्रियासु प्राज्ञेघोंगो वर्जवीयोईडखिलासु ॥| ७॥। 

अथ संवर्ताख्ययोगमाह--संवर्त्त इति । यदा पक्ष म्‌लाश्रितायां पक्षमृलं 
पक्षति: तामाश्रितायां तिथ्यां प्रतिपद्युक्तद्वितीयायां तिथौ अन्रिदुगूजातसूनुर- 
त्रेदू गृभ्यां जातो विधुस्तस्य सूनुब॒ धः स्यात्‌ । च पुनर्यदांडइश: सूर्य: सप्तम्यां 
स्यात्‌ तदा सः संवर्ताख्ययोग: स्यथात्‌ । प्राज्ञ: शीघत्रमखिलासु क्रियास्वय 
योगो वर्जनीयाो हेय: ॥| ७ ॥। 

अत्रिनेत्र से उत्पन्न “चन्द्रमा? का पुत्र (बुध) यदि प्रतिपदा (पक्षमलू) तिथि में अथवा 
प्रतिपदा से युक्त द्वितीया तिथि में हो तथा सूय॑ सप्तमी तिथि में हो तो संबर्ते नामक 
योग होता है । वुद्धिमान्‌ पुरुषों को समस्त क्रियाओं में इस योग का परित्याग करना 
चाहिए ॥। ७ |। 
क्रराक्रान्ततिथि :--- 

देयां मेषात्पक्ष तेराशिचक्रे पूर्णा मुक्‍्वा चाखिला या ऋरसेण ॥। 

स्थात्सा तद्॒त्युग तिथ्य॑प्रयोत्र क्राक्ांता सर्वेक्मस्वनिष्ठा | ८ ॥। 
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अथ क्राक्रान्ततिथी राह--देया इति । अत्न राशिचक्र सुधीरमेषाचच पुन: 
पक्षते: प्र तिपत्त: सकाशात्क्रमेणा खिलास्तिथयो देया: स्थापनीया: किक्वृत्वा । 
पूर्णा मुक्‍त्वा या तिथि: क्रराक्रांता क्ररग्रहैराक्रमिता स्थात्‌ सा सर्वेकमंस्व- 
निष्टदा दोषदा स्यात्‌ । च पुनस्तद्वत्‌ तिथिवत्‌ पूर्णतिथ्यडःत्रय: पंझचमीदश- 
मीपौण्णमासीनां चरणाः स्थाप्या: क्ररग्रहैयोंउडःपत्रिराक्रमित: सोष्प्यनिष्ट: 
स्यादित्यथ: ॥| ८ ।। 

मेषादि राशियों में क्रम से पूर्णा तिथियों को छोड़कर शेष प्रतिपदादि तिथियों का 
न्यास करें, पुनः उक्त रीति से पूर्णा (५, १०, १५) के चारों (१५ घटी का एक चरण) 
चरणों का न्यास करें, इस प्रकार जो क्रर ग्रह से आक्रांत तिथि या तिथि का चरण होगा 
वह सभी कार्यों में अनिष्ट कर होगा ॥।| ८ ॥। 

स्पष्टार्थ चक्र--- 



































राशय: मे. | वृ. [मि.|क. |सि [क |तु. व. | घ. | म. | कु. | मी. 
तिथय हिआहि आर 4८3 ७ ८ 5९ (११7 पे | हर वि 
पर्णा याकिड़कछिडो कपल जज गज 
तिथय कि | का १०| १०| १५ | १५ | १५ | १५ 
१५ हे है. 4 १५ 
बट्च. प्र प्र प्र प्र प्र प्र | 
कि लि 2 कि | 60 | | (हुए 
घारणा।।09]॥0२५१७३/०७४०७१ ५७ शा ०३ ड | १ २ ३ है. 
दग्या तिथय:---- 


ध्वान्तध्वंसविधिबंलाहकरसागारं गृहं चंति वा, 

कोदण्ड हरमौलिसंस्थितकला दग्बा द्वितीया तदा। 

ज्ञेयकान्तरराशिगेंडम्ब रमणावेकान्तरेवं तिथि- 

देग्धातो भवति ऋ्रमेण सकलारम्भेषु नेष्टप्रदा ॥ ६ ॥ 
अथ शार्दूलविक्रीडितेन दग्वतिथी राह -ध्वान्तेति । ध्वान्तध्वंसविधि: 
ध्वान्तध्वंसमन्धकारविनाशं विधाति सृजति इति विधि: विधत्‌ विधाने धातो 
रूपम्‌ । अथवान्वकारविनाशो विधीयतेथ्नेनेतिविधिरन्धका रभ्र दविधानो 
रविः। बलाहकेति | बलाहको मेघस्तस्य रसेषु जलेषु अगार ं गेहं यस्य स 
मीनस्तस्य गृहमालयो राशिस्तं बलाहकरसागारक्षंकमित्यपिपाठे बलाह- 
करसेषु अगारं यस्य स मीनश्चाउसौ व॒श्चिकराशि इचेत्यर्थ: । तमेति प्राप्नोति 
घनरसो यादोनिवासो5्मृतम्‌” इतिह्लैम:। च पुनर्वा$थवा रवि: कोदण्डध नु- 
राशिमेति तदा हरमौलिसंस्थितकला द्वितीयातिथिदंग्धा स्थात्‌। हरमौलौ 
स्थिता कला इव कला यस्यां सा द्वितोया तिथिदेग्धेति अनेन विशेषणेन शम्भु- 
मूद्धेस्थितकलाप्रमितचन्द्र णोपलक्षितेति विशिष्टवाचकानां पदानां पृथक्‌ - 


& 3... 3 औीलओ सेल मीननिीकिकी बशीनिकी कक 
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विशेषणे समवधाने विशेष्यमात्रपरता । द्वितीयेति । 'सकीचककर्मास्तप॒र्ण रन्श्र 
इत्यादिवत्‌ । मीनार्क धनुरकके च द्वितीया दग्घेतिस्पष्टार्थं:। एव्रमम॒ना 
प्रकारेण मीनराशितों धन्राशित एकांन्तरराशिगे&्म्बरमणौ सूर्य सति द्विती- 
यात: एकान्तरा तिथिदग्धा ज्ञेया । स्पष्टमाह | वृषकरुम्भाक॑ चतुर्थी मेषकक 
घष्ठी मिथनकन्याकर5ष्टमी सिहवश्चिकार्क दशमी तलामकराक द्वादशीति 
यद॒क्तमारम्भसिद्धों दग्धार्केति । “इन्द्र कन्‍्ये ३॥६ मृगेन्द्रालो १०८ तुलंण 
७।१०।११२ हृचादियुक तिथि:? इति अत: कारणादुदग्धा तिथि: सकला रम्भेषु 
नेष्टप्रदा वांछितदायिनी न भवति ॥ ६ ॥। 

अन्धकार को नष्ट करने वाला रवि जब मेबरस (जल) गृहवाली (मीन) राशि में 
अथवा घनुराशि में जाता है तव शिव के भालस्थित चन्द्रकलायुक्त द्वितीया तिथि दग्ध 
होती है । इस क्रम से एक राशि को छोड़कर अश्निम राशि में सूर्य जब जब प्रविष्ट होता 
है, तव तब॒एकान्तर (एक एक तिथि छोड़कर) तिथियाँ दग्थसंज्ञक होती हैं। ये सभी 
कार्यों के आरम्भ में अशुभ होती हैं ।! ९ ।। 








स्पष्टार्थ चक्र 
सूर्य सक्रमण कुम भिथुन॑, सिह | तुला, 
राशि मीन, घनु | द्प,कुम्भ | कक, मेष कन्या वृश्चिक | मकर 
दगर्ध तिथि २ । ४ ६ दर १० १२ 
तिथीनां संज्ञा--- 


बृद्धिमंड्रालदा बला त्वथ खला लक्ष्मीवती स्थाय्यञञा- 
मित्राख्या निजनामप्रख्यफलदा तदूह्न्द्दतोग्राह्लया ॥ 
सौम्यानन्दपदा यशोगुणवती तस्माज्जयोग्राह्नया 
सौम्याख्या तिथितस्त्विमा निगदिताः संज्ञा बुधेः पक्षतेः ॥१०॥ 
अथ शारदूलविक्रीडितेन प्रतिपदादितिथीनां संज्ञामाह--वद्धिरिति । 
बुध: पक्षते: प्रतिपत्तिथितों निजनामाख्यतुल्यफलदा इमाः संज्ञा ज्ञ या निग- 
दिता: कथिता: | प्रतिपदः वृद्धिरितिसंज्ञा । क्रमादेवं द्वितीयादितिथीनां 
मंगलदा दिसंन्ञा ज्ञेया इति स्पष्टम । 'स्यरुत्तरपदे: प्रख्यः प्रकारं प्रतिमो निभ? 
इति हैम:ः । अत्र प्रसंयोगो वर्णत्वेषपि प्राक्‌ पूवमकारो न दीर्घो लघुश्रयत्त- 
त्वात्‌ । छन्दोनुशासनोक्त' तेन छन्दोभडूगो नेति ॥॥ १० ॥ 
प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रम से वृद्धि, मंगलदा, वला, खा, लक्ष्मीवती, यशा, 
मित्रा, इन्द्र , उगप्रा, सौम्या, आनन्दप्रदा, यशोगुणवतती, जया, उप्रा, सौम्या ये संज्ञायें 
हैं । ये अपने अपने नाम के अनुसार ही फलप्रद हैं ॥ १० ॥ 
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स्पष्टार्थ-- 

तिथि  जक्तज्ञाया क्लब या  ऊक्त लिनितिथि सक्षा 
प्रतिपदा वृद्धि नवमी उ्ग्रा 
द्वितीया मंगलूदा दशमी सोम्या 
ततीया बला एकादशी । आननन्‍्दप्रदा 
चतुर्थी खल दशी | यशोगुणवत्ती 
पंचमी | लक्ष्मी त्रयोदशी जया 
पष्ठी यशा चतुदंशी | उम्रा 
सप्तमी मित्रा पूणिमा सम्या 
अष्ट्मी । न्द्वज़ >< >< 





नक्षलेशा-- 

ग्रथोच्यते द्तनभतो भनायका दर्कों यमों वह्धिकसोमशमस्भवः ॥ 

मयादितीज्योरगपुवंजा भगोथ्यमोण्णकृत्त्वष्टसमी रणाह्वया:॥ ११॥ 

वृत्रासुरप्राणहरक्षपीटजो मित्रो मसत्वानथ यातु पुष्करम्‌॥। 

विशवे विधिविष्णुवसू प्रचेतसइचाजाइः्थ्र्यहिबंध्नविदन्तखेच रा:! १ २।। 

अथ॒ वसन्‍्तत्तिलकेन्द्रवंशा भ्यामष्टा विशतिनक्षत्राणामी शा नाह---अथो- 
च्येति । अथानन्तरं मया दख्रभतो5श्विनीनक्षत्रतो भनायका नक्षत्रस्वा मिनः 
एते इति उच्यते । अश्विनौ देववद्यों द्विवचनान्तोयं शब्द: १ भ० यम: २ क़ृ० 
वक्तिः ३ रो० को ब्रह्मा ४ मृ० सोम: ५ आ० शम्भू रुद्र: ६ पु० अदितिर्देब- 
माता ७ पु० इज्यो गुरु: ८ “इज़्या स्यात्संगमे दाने यागे$र्च्चायां गुरो गवि ।! 
इतिकोश: इले० उरगः €म० पूर्वजा: पितर: १०पूृ०फा० भगो योनि: ११3० 
फा० अयंगमा सर्यभेद: १२ ह० उष्णकृत्‌ सर्य: १३ चि० त्वष्टा विश्वकर्मा 
१४ स्वा० समीरणाद्धयों वायुनामा १५॥ ११॥ वत्रेति॥ वि० वृत्रा$सु र- 
प्राणहरो वत्रदत्यारिरिन्द्र: कृपीटजोउग्नि: कृपीट्ट जल॑ तस्माज्जात: इति विग्रह 
कृपीटयोनिदंमुना:ः इत्यभिधानचिन्तामणि: “क्रृपीटं जलं? हेमशेषे कोशे । 
इमो द्वावीशौ दक्ताग्नी इत्यथं:। विशाखाया आचछदैें इन्द्रोडपरेण्ग्निदंवता 
अतएवास्या द्विदेवतसंज्ञा मिश्रसंज्ञा च। अतएवोक्‍तं देवज्ञवल्लभे 'पूर्वा्धे मृदु 
कर्म चास्य सकल॑ तीक्षणं द्वितीये दले? इति १६ अ० मित्र: सूर्यभेद: १७ ज्ये० 
मरुत्वानिन्द्र: १८ मू० यातु राक्षस: यातुशब्दो नपुंसक: १६ पू० षा० पुष्करं 
नलं ('पुष्करं &पतीर्थाहि खगरागौषधान्तरे ॥ तूर्यास्ये सफले काण्ड शुण्डाग्रे 
खे सलेब॒दे? इतिहेमा २०उ० षा० विद्वेइति विर्वे तिम्नो5त्र देवता: सर्वादि- 
त्वाज्जस: श्ीभाव: | नन्वत्र संज्ञावाचिनो विश्वशब्दस्य कथं सर्वादित्वम्‌ । 
असंज्ञायां सर्वादिरितिवचनात्‌, उच्यते छान्दसोयं प्रयोगस्तेन संज्ञायामपि 
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सर्वादित्वम्‌्२१ अभि० विधिव्रेद्मा २२ श्र० विष्णु: केशव: २३ ध० वसवोष्ष्टो । 
यदुक्‍तम्‌ । 'धरा ध्रवश्च सोमइच आपदरचेवानलो5निल: ॥ प्रत्यूषश्च प्रदोष- 
दच वसबोष्टौ प्रकीतिता:'इति २४४० प्रचेता वरुण: २५पू०भा० अजाडमत्रि: 
स्तशास्त्रप्रसिद्धों हृदयकोष्ठस्थो देवो रुद्राणामन्यतमोउजपाद: २६उ०भा० 
अहिरबध्न्यों रुद्रभेद: । यदाह: । अजपादोइलद्यहिर्बध्त्य: पिनाकीहररंवता:ः ॥। 
शम्भः दर्वो मगव्याघ: कपाली ज्यंबको भव: इत्येकादद द्रनामानि २७ रे० 
विदन्तःखे चर इति विगता नष्टा दन्ता रदा यस्य सचासो खेच रश्च पषेत्यथे: । 
र्‌८ भय॑ च “यज्ञ नष्टदन्तोउ्मवत' इतिश्रति: यतो दक्षाध्त्ररथ्व पने हि पण्णो 
दन्ता महेब्वरेण पातिता: यद्वायपुराणे । 'ततः क्रोधाभिभूतेन पृथ्णो वेगेन 
शम्भुना * मणष्टिमाहत्य दशनाः पातिता धरणीतले?इतिपूषा रविभेद: यदाहु:। 
धात १ अयेम २ मित्र ३ वरुण ४ अंशु ५ भग ४ इंद्र ७ विवस्वन्‌ ८ पषन्‌ 
ह पर्जन्य १० विष्ण: ११ त्वष्टा १२ सज्ञा द्वादशसर्या इति | प्रयोजन चतेषां 
तु देवतानाम्ता नक्षत्रव्यवहारइति । अत्र वक्तिश्व कश्च सोमइच शम्भु- 
उच तेष| द्वन्द्र; अदितिइच इज्यरच उगरदइच पूर्वजादचर्या इन्द्र: । उष्णक्रुच्च 
त्वष्टा चसमी रणाह्वगर्चतेषां द्वन्द्व: । विष्णुद्च वस्तवश्च प्रचेताइचेतेषां 
इन्द्र: । अजाडच्रिइ्च अहिर्वध्न्ययच विदन्तखेच रदइचपषां द्वन्द्र । चकार: 
समच्चयार्थ इति । समासादिक स्वयमप्यहद्यमित्यथ्थे: ।। ११-१२ ॥। 


अनन्तर अश्विनी आदि नक्षत्रों के स्वामी कह रहे हैं 
हैं 5 (. : 538 37 9 2270 के 23: कम मीन अलक कक कलम 












































































नक्षत्र स्वामी नक्षत्र | स्वामी 
। ड़ 
भरणी न  विशाखा | इन्द्र , अग्नि 
कृत्तिका | अग्नि | अनुराधा |मभित्र 
रोहिणी ब्रह्मा. | ज्येष्टा | इन्दु 
मंगशिरा | सोम मल  राक्षस(यात॒) 
आग | शिव | _ूर्वापाढ़| जल 
पुनर्वंसु | देवमाता | उत्तराषाढ़ | विश्वेदेव 
पुष्य अभिजित्‌ | ब्रह्मा 7855 
आश्लेषा श्रवण | विष्णु 
'मधा/ कल _धनिष्ठा वा त्पा 
पूर्वाफाल्गुत्ती शतभिषा - | प्रचेतस 
उत्त राफाहएर्त पू्वंभाद्रपद | अजपाद 
हस्त 6०७6 __ | उत्तरभाद्रपद| अहिवुध्न्य 
चित्रा त्वष्टा (वि.क.)| रेवती | न ॥११-१२॥ 


२२ : ज्योतिविदाभरणे 


स्थिर-चर-नक्षत्राणि--- 
सनिजरज्येष्ठभमुत्तरात्रयं स्थिरं जगुइचानिदमाद्यसूरयः ॥ 
समारुतं सादिति भ॑ गदाग्रजज्योतिः श्रविष्ठाम्बुपभान्वितं चरम्‌ ॥१३॥ 
अथोपजात्या स्थिरचरसंज्ञभान्याह--सनिजेरेति । अनिशं निरन्तरमाद्य- 
सूरयः पूर्वाचार्या: सनिजें रज्येष्ठभं निजेरज्येष्ठो ब्रह्मा । 'सुरज्येष्ठे विरिचने' 
इतिहैम:। तस्य भं रोहिणी तेन सह वत्तेमानमुत्तरात्रिकं स्थिरं स्थिरसंज्ञं 
जगुरूचु: । रोहिणीउत्तराफल्गुनो उत्तराषाढ़ा उत्तराभाद्रपदा इति भचतुष्क 
स्थिरं । च पुनराद्यस्रय: समारुतं स्वातिसहितं सादितिभं पुनवेसुसहितं 
श्रविष्ठा घनिप्ठा अम्बुपो वरुणस्तस्य भ॑ शतभिषक्‌ आमभ्यामन्वितं सहित 
गदाग्रजों विष्णुस्तस्य ज्योतिर्भ श्रवर्ण विशेष्यकर्मपदं चरं चरसंज्ञं जगुरिति 
भपञ्चक चरम्‌ । 'ज्योतिदिनाधिपे वह्नौ नक्षत्रेउक्षिप्रकाशयो:ः इतिमहीपः । 
इत्यर्थ: ॥। १३ |। 

(देवताओं में ज्येष्ठ बह्मा के नक्षत्र) रोहिणी सहित तीनों उत्तरा (उ. फा., उ.पा., 

उ. भा.) नक्षत्र को स्थिर संज्ञक, स्वाती पुनव॑सु (गदाग्रज ज्योति अर्थात्‌ विष्णु का नक्षत्र) 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष नक्षत्रों को चर संज्ञक पूर्वाचायों ने कहा है ॥ १३ ॥ 
म॒दु-लघु-नक्षत्राणि--.- 

मनीबिणी निज रवरद्धंकोन्दुर्भ समेत्रपोष्णे म॒दुसंज्ञके विदुः। 

दाल्नाभिजिद्धंससुरेज्यदेवतान्यथों लघूनीह पुराणविग्रहा: ॥१४॥ 

अथोपजात्या मृदुलघुनक्षत्राण्याह--मनीषिण इति | मनीषिण: पण्डिताः 

समंत्रपौष्णेध्नु राधा रवतोयुक्त निर्जेरवद्धंकीन्दुभे नि्जराणां देवानां सृत्रधारों 
विश्वकर्मा तस्य भ॑ चित्रा इन्दुभं मृगशिरः द्वन्द्द इते तेभ्यः कर्मेपदे मृदु- 
संज्ञके विदुःअवधारयन्ति । इतिभचतुष्क मुदुसंज्ञम्‌। अथो अनन्तरं पुराण- 
विग्रह्यः प्रातनशरीरा वृद्धा इहाधिकारे दस्नोईशिवनी अभिजितू्‌ हंसो रवि- 
स्तस्य भंहस्तः सुरेज्यो गुरुदँवतं यस्य तद्भ पुष्य: एपां इन्द्र: । तानि भानि 
लघूनि विदुर्जानन्ति इदं भचतुष्कं लघु॒(पुराण: श्रत्नशास्त्रयो:” इति हैमः 
वेधो हंस' इतिहैम: ॥। १४ ।। 

(देवताओं के वद्ध की विश्वकर्मा का नक्षत्र) चित्रा, मगशिरा, अनुराधा, रेवती 
नक्षत्रों को मृदुसंज्ञषक तथा अश्विनी, अभिजित्‌ (हंस:ः-रवि, अर्थात्‌) हस्त, एवं पुष्य नक्षत्रों 
को प्राचीन मनीषियों ने लूघ॒ु संज्ञक बतलाया है ॥| १४ || 
तीक्षण-उप्र-संज्ञकनक्ष त्रा णि--- 

सरिद्व राकाद्रंकपदिभोगिनोर्भाभ्यां युते गोपतिनेकषेयभे ॥। 

तोक्ष्णा ह्ययेष्थान्तक पिच्य भा न्वित॑ पुर्वोत्रयं चोग्रमुहन्ति कृष्टय:॥१४५॥ 
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अथोपजात्या तोक्ष्णोग्रभान्याह--सरिद्वरेति । क्रृष्टय: पण्डिताः सरितां 
नदीनां मध्ये वरा गद्भा तस्या:ः: कानि जलानि तराद्र': क्लिन्न: कपर्दों 
जटाजूटो यस्य स रुद्रश्च भोगी स्पे$च तयोर्भाम्यामार्द्राश्लेषाम्यां युते युक्ते 
एवंविध गो: स्वगंस्थ पतिरिन्द्र: निकषाया अपत्यं नंकषेयो राक्षसस्तयोर्भे 
ज्येष्ठामूल इतिकर्मंपद तीक्ष्णाह्दयये उशन्ति इच्छन्ति | इदं भचतुष्क॑ ती- 
क्ष्णम्‌ । अथ च पुनः क्ृष्टयोउन्तको यम: पितर: पूर्वजा एतयोर्भान्वितं भरणी- 
मघायुक्त पूर्वात्रियं पूर्वाफल्गुनोंपूर्वाषाढापूर्वाभाद्रपदेति त्रिकमुग्रसंज्ञमुशन्ति । 
इंद भपञ्चकम्‌ग्रम्‌ 'कृतिकृष्टयभिरूपधी रा:” इति हैम: ॥ १५ ॥ 

(सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के जल से आद्र' जगाजूट वाले शिव तथा सर्पों की नक्षत्र) 
आर्द्रां आश्लेपा से युक्त (स्वर्ग के अधिपति इन्द्र तथा निकपासुत राक्षसों के नक्षत्र) ज्येष्ठा 
एवं मूल को तीद्ष्ण संज्ञक तथा भरणी, मघा, तीनों पूर्वा (पू. फा., पु. षा., पू. भा.) 
नक्षत्रों को विद्वानों ने उम्र संज्ञक नक्षत्र कह है ॥ १५ ॥ 
मिश्रसंज्ञक नक्षत्राणि--- 


तनूनपादज्भूनया श्रुतं बुधेहिदेवत सिश्रमथ प्रकीतितम्‌ ॥ 

निजाभिधानप्रतिमोक्तकर्मणां स्मृतानि सर्वाण्यपि साधने सदा ॥१६॥ 

अथ वंशस्थेन मिश्रभं तेषां फलं चाह-तनूनपादिति । बृधे: तनूनपादग्नि: 
अद्भना चन्द्रस्त्रीनक्षत्रं कृत्तिका । अष्टाविशतिरश्विन्यादय: सर्वा: शशिषश्रिया 
इतिहेमवचनात्‌ । एवं यत्र चन्द्रवाचकशब्दग्रेडद्धनाशब्दपर्यायों दृश्यते ठच्च' 
नक्षत्रमिति ज्ञातव्यम्‌ । वक्ष्यमाणा5धिकारे सवंत्र तया युतं द्विदंवतं विशा- 
खामिश्र॑ मिश्रसंज्ञं प्रकोतितम्‌ । इदं भयुग्मं मिश्रम्‌ । अथैषां फलमाह सदा 
एतानि सर्वाणि स्थिरादीनि निजस्वकोयनामतुल्योक्तकर्मणां साधने स्मृता- 
नीत्यथे: ॥। १६ ॥। 


(तनूनपाद-अग्नि का स्त्री नक्षत्र) कृत्तिका से युक्त विशाखा को मिश्रसंज्ञक नक्षत्र 
विद्वानों ने कहा है। उक्त स्थिर आदि संज्ञक नक्षत्र अपने अपने नाम स्वभावानुसार 
कार्यों की सिद्धि के लिये सदेव उपयुक्त होते हैं १६॥ 
संज्ञानां पर्याया :--- 

थ्र॒वं स्थरं धीरसलोलमुक्त चरं॑ं चल॑ लोलमधीरसंत्ञम्‌ ॥। 

मंत्र ब॒धैय॑न्म॒ुदुहारि सोम्यं भीष्म॑ स्मृतं ऋरतरं तथोग्रम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथोपजात्या स्थिरादीनां संज्ञान्तरमाह--भ्र्‌ वमिति । बुध: स्थिरं श्ररव॑ं 
घीरमलोलं चोक्तम्‌ । एवं चरं चल॑ लोलमधोरं चोक्तम्‌ | मृदुहारि सौम्यं 
चोक्तम्‌ तथा एतत्‌ उम्र भीष्म॑ ऋरतर च स्मृतम्‌ ॥। १७ ॥ 


२४ : ज्योतिविदाभ रणे 


स्थिर संज्ञक नक्षत्रों को ध्रूव, घीर, अलछोर; चर संज्ञक नक्षत्रों को चर, लोल, 
अघीर; मृदुसंज्ञक नक्षत्रों को मुदु, हारि, सौम्य तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों को भीष्म और क्रूर 
कहा गया है ॥। १७॥ 


सं तान्त राणि पञऊवफ़ञजव--- 
तीक्षणं खरं दारुणभं भवेल्लघा क्षिप्रं च॒ साधारणमेव मिश्ञप्त ॥ 
भपंचक॑ दारुणपाशगे सदाइनिष्टं श्रविष्टोत्त रखण्डपुर्जकम्‌ ॥| १८ ॥ 
तीक्ष्ण तीक्षणं खरं दारुणं च भवेत्‌ लघ क्षिप्रं च भवेत्‌ साधारण एवं 
मिश्रभं भवेत्‌ इत्यर्थ:। अथ धनिष्ठादिपज्चकमाह-दश्रविष्टोत्त रखण्डपूर्वेक 
धनिष्ठोत्त रखण्डादारभ्य रेवत्यन्तं भपञचक पञचकयोग इति सदाऊउनिष्टं 
भवति । किलक्षणं भयजञ्वर्क वारुणयाशगं वरुणसंवन्धिपाशप्राप्तम्‌ ॥। १८ ॥ 
तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र को खर एवं दाहण, लघु संज्ञक नक्षत्र को क्षित्र तथा मिश्र 
संज्ञक नक्षत्र को साधारण कहते हैं । धनिष्ठा के उत्तर भाग से पाँच नक्षत्र अर्थात्‌ 
घतनिष्ठा, शतभिषा, पुव॑भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद और रेवती ये वरुणपाश से प्राप्त पञ/्चक 
कहलाते हैं जो सदेव अनिष्टकर होते हैं ।। १८५ |। 
पजञ्चके त्याज्यकार्याणि--- 


प्रेत नयेत्पितृबनं न चौकसो न गोपनं दारुत णौघसंग्रह: ।॥ 
यान यमाशां ग्रथन न रज्जुभिभंपञवकेस्सिन्विदधीत शायनम।। १६॥ 
अथ पञ्चके हेयमाह--प्रेतमिति । जन इतिशेष: । अस्मिन्‌ भपंचतके प्रेत॑ 
शव पितृवनं श्मशानम्‌ न नयेन्‍्न प्रापयेत्‌ इ्मशानमित्याधारे गौणकम्म। 
अस्य धातोद्विकर्मकत्वात्‌ । च पुनरस्मिन्नोकप्तों गृहस्य गोपनमाच्छादनं न 
स्थात्‌ । एवं दारुतृणौघसंग्रहो न स्थात्‌ । एवं यममदनते प्राप्नोति यमाश्ञी 
दक्षिणदिगन्तान्तं यान॑ प्रयाणं न स्यात्‌ । पुनरेत्र जनारज्जुभि: झृत्वा शयन- 
स्य मञऊूचस्प्रेदं शायनं ग्रथनं न विदधीत न कुर्वोत । अत्न दंव्रान्मृतस्थारिति- 
संस्क्रा रविधान स्मृत्यन्तरादवर्जेयम्‌ । 'प्रेतों मृते भूतविशेषे चः इतिहैम: ॥।१६।॥। 
उक्त नक्षत्र पंञ्चक में प्रेत (मृतशरीर, शव) को श्मशान नहीं ले जाना चाहिए, गृह 
का छादन, लकड़ी एवं तृण का संग्रह, दक्षिण दिशा में यात्रा तथा रस्सी से चार॒पाई की 
बुनाई नहीं करती चाहिये ॥ १९ ॥ 
अधोमुखसंज्ञकतक्षत्राणि--- 


द्विपालकव्यालधनञजयो ग्रभ॑ ऋव्यादभानां नवक जगुबुंधाः ॥ 
कासारकपाननकम्मं॑ साधने हित॑ तथाधोमुखमुद्धतों क्षिते: ॥ २० ॥ 
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सर भर मशीन ह०े ली. 





योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌ : २५ 


अथाधोम्‌खर्सज्ञनक्षत्राण्याह--द्विपेति । बधाः द्विपालकं॑ द्विस्वामिक॑ 
विशाखा व्यालस्य सर्पेस्पथ भमाइलेपा धनञ्जयो5ग्निस्तस्य भं,क्त्तिका उग्रभानि 
पूर्वात्रयमघाभरण्य: ऋव्यादो राक्षसस्तस्य भ॑ मलं एपां दन्द्र:। एपां भानां 
नवकमधोमृखसंजं कासारादिकमंसाधने हितकारि जगुरूचु:। कासारस्त- 
डाग: कप आननं म॒र्ख एपां करमंगां तेषां साधने विधाने5त्राननशब्दस्या$दि- 
शब्दाथंत्वात वापीममिगहादीनां ग्रहणम । तथा क्षिते: पृथिव्या उद्धतों खनने 
हितमिति <“यालो दृष्टगजे सर्प शवे श्वापदर्सिहयो:” इति । 'धनंजयो नामभेदे 
ककुग्भेदे च मारुते ॥| पाथंग्नौ' इतिहैम: ।। २० ॥। 

विशाखा, आरलेपा, कृत्तिका, उप्रसंज्ञक नक्षत्र (पू. फा., पु. पा., पूृ. भा... भरणी, 
मघा) तथा मूल ये नव नक्षत्र अधोमुख संज्ञक कहे गये हैं, इनमें तालात्र कप आदि भूमि 
पर खुदाई करने वाले कार्य हितकर होते हैं ।। २० ॥ 
तियंडमुखनक्षत्राणि--- 

सकाइयपी नद्राष्म र वद्यमारुतब्रध्नेन्दुदा राणि विदुम॒ दृन्‍्यपि ॥। 

तियंडःमुखान्येबतरी क्रियामनोक्षवी भगोइवा ननक सेंको विदा: ॥ २१ ॥ 

अथ तिर्यडमुखभान्याह--सकाश्यपीति । कोविदा: बुधा: सकाश्यपी 
कद्यपस्य स्त्री काइयपी अधिकारादत्रादिति: इन्द्र: अमरवेद्य: मारुतः ब्रध्न: 
रवि: एपां हन्द्र: | एषामिन्द्रदारा नक्षत्राणि पुनवसुज्येष्ठाश्विनीस्वातिहस्ता- 
भिवानि ते: सह विद्यन्ते इतिसकाइ्यप्यादीन्दुदाराणि मृदूनि चित्रामृगरेवत्य- 
नुराधाभानि तियंडुमुखसंज्ञानि विदुर्जानन्ति | अपिरितियुकतार्थे च पुनब॒धा 
एपु नवसु तरीक्रिया नौहत्यं अनोक्षादिकर्म च. विदु:;। अनः:शकट:ः अक्षः 
पाशक: वि: शुक्रतारिकादिपक्षी इभो हस्ती गोः प्रतीत: अश्व आनन मूखं 
येषां ते तेषां कम कार्यमिति । 'पाशकः प्रासका5क्षरच देवन? इतिहैमः । 
काश्यपस्प कलत्राणि त्रयोदइश यदुक्‍तं भूगोले । दितिः १ अदितिः २ क॒द्र : 
३ सेनब्राह्मणी ४ भानुयोगेद्वरी ५ विनता ६ सविका ७ सुप्रभा ८ खड्गनेत्रा 
& मिथुना १० दिवी ११ कालिजरी १२ कनका १३ इति ॥ २१ ॥ 

पुतव॑श्षु, ज्येष्ठा, अश्विनी, स्वाती, हस्त तथा मृदुसंज्ञक (मगशिरा, चित्रा, अनुराधा, 
रेवती) नक्षत्रों को तियंडमुख नक्षत्र विद्वानों ने बताया है । इन सभी नक्षत्रों में तरण 
क्रिया (तराकी, नौकाविहार, समुद्र यात्रा आदि), शकद (बेलगाड़ी), जुआ, पक्षी, हाथी, 
गौ, घोड़ा आदि सम्बन्धी कायें करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
उच्वंमुखनक्षत्राणि-.. 

रमाधवोमाधवजीवधी रभप्राचेतसे गांकवशा: सवासवाः ॥॥ 

उदाननावारणधामचामरध्वजातपत्राधृतये हिताः स्मृता:॥ २२॥ 


२६ : ज्योतिविदाभरण 


अथ वंशस्थेनोध्वेमुखनक्षत्राण्याह--रमेति । सब्द्धि: सवासवा:ः धनिष्ठ- 
या युता: रमाधवो विष्णु: श्रवण: उमाधव: हाम्भु:आर्द्रा जीव: गुरु: पुष्यः। 
धीरभानि रोहिसप्युत्तरा त्रये। प्रचेता वरुणस्तस्येणांकवशा चन्द्रसत्री शत- 
भिषक्‌ आसां इन्द्रः एतास्तारा उदानना ऊबंमुखसंज्ञा: स्मृताः प्रोक्ताः। 
किभूता एता हिता: हितकारिण्य: | कस्में वारणधाम हस्तिधाम अम्बाडो- 
इतिभाषा । चामरं.घ्वजा,पताका आतपत्र छत्र॑ एपां इन्द्र: । एबामाघृतये धा- 
रणाय । हिदादियोगे चतुर्थी । क्वचित्प्रचेतसेणांक इतिपाठो5पपाठ: प्रचेत: 
शब्दों हसांतत्वाद्विसर्गलोप एवं | इतिनवकमूद्धवेमुखसंज्ञम्‌ ।। २२ ।॥। 

(लक्ष्मीपति विष्णु का नक्षत्र) श्रवण (उमापति शिव का नक्षत्र) आर्द्रो, पुष्य एवं 
धीर संज्ञक (उ. फा., उ. षा., उ. भा, रोहिणी) नक्षत्र, शतभिषा तथा धनिष्ठा नक्षत्र 
ऊध्वें संज्ञक हैं । इन नक्षत्रों में हस्तिशाछा, चामर, ध्वजा (पताका) तथा छत्र धारण 
सम्बन्धी कार्य करना चाहिए ॥। २२ ॥। 
बहद जधन्यसंज्ञकनक्ष त्राणि-.. 


द्विदेवतादित्यभसंयुतानि श्रुवाणि भान्यत्र जगुबे हन्ति ॥ 

जधन्यसंज्ञान्य हिशान्तकेन्द्रप्रभव्जनाम्भ:पतिभानि चार्याः॥ २३ ॥। 

अथोपेन्रवजञ्रया बृह-्भान्याह-द्विदेवतेति । आर्याः द्विदंवतं विशाखा 
आदित्यभं पुनवंसु: 'पुनवंसुप्रयामुकौ आदित्यौ च! इतिहैम:। आश्यां संयुतानि 
ध्रुवाणि भानि रोहिप्पुत्तरात्रयथभानि बुह॒त्संज्ञानि जगु:। च पुनरार्या:। 
अहिराइलेषा शो रुद्र आर्द्रा अन्तको भरणी इंद्रो ज्येष्ठा प्रभंजनो वायु: स्वाति: 
अम्भपतिवंरुणस्तद्भं शतभिषक्‌ । एतानि भानि पञ्च जधन्यसंज्ञानि जगुः । 
4वः प्रागुक्तोड्थ शः हाम्भु: शा गोरी कमलालया? इत्येकाक्षरकोशे ।। २३ ॥। 

विशाखा, पुन्व॑सु सहित श्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा और रोहिणी) नक्षत्र बह॒ुदु संज्ञक 
तथा आश्लेषा, आर्द्रो, भरणी, ज्येष्ठा, स्वाती एवं शतभिष नक्षत्रों को जघन्य संज्ञक 
नक्षत्र आचार्यों ने कहा है ॥। २३ ॥ 


समानसौम्यनक्षत्राणि-- 


दषाणि भान्यक्षधरामितानि समानसंज्ञानि वदन्ति सन्तः॥। 

लघुश्रुवाधोक्षजभानि हाइवत्सौम्याद्ययान्यन्त्यभसंयुतानि ॥ २४ ॥ 

अथोपजात्या समानभान्याह--शेषाणीति । सन्‍्तःशेषाण्यक्षध रामितानि 
पञ्चदशप्रमितानि भानि समानसंज्ञानि वदन्ति । अव्विनोकृत्तिकामृगशि र- 
पुष्या पूर्वात्रय॑ं मघाहस्तश्चित्राअनुराधामूल: श्रवर्ण धनिष्ठा खेतिइतिपञ्च- 
दश । पुन:शब्वन्निरन्तरं सन्‍्तः अन्त्यभसंयुतानि रेवत्यायुक्तानि लघूनि 
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योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌ : २७ 


अश्विन्यभिजिद्धस्तपुष्यभानि श्रुवाणि रोहिप्युत्तरात्रयभानि अधोक्षजोः 

विष्णस्त:ड्रू श्रवर्ण एषां इन्द्द: | एतानि भानि सोम्यसंज्ञानि वदन्ति ॥२४॥ 
उक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त शेष पन्द्रह नक्षत्रों (अश्विनी, कृत्तिका, मुगशिरा, पुष्य, 

मधा, पु. फ". हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पु. षा. श्रवण, घनिष्ठा प्‌. फा, तथा रेवती) 

को समान संज्ञक तथा रेवती सहित लघु संज्ञक (अश्विनी, अभिजित्‌, हस्त, पुष्य), शव 

संज्ञक (रोहिणी, उ. फा., उ. पा,, उ. भा.) एवं श्रवण नक्षत्र को सौम्य संज्ञक नक्षत्र 

कहते हैं | २४ ।। 

कुलोदयनक्षत्राणि--- 

सिश्रोषधीश्ञाग्रजविश्वकर्म णामुड्न्युशन्तीज्यवसुतराश्विनी ७ 

भाष्यां युतानां मगरक्षसोस्तथा कुलोदयाख्यानि विचक्षणेद्वराः ।॥। २६॥॥। 
अथोपजात्या कुलोदयभान्याह--मिश्रेति । विचक्षणेश्वरा: पण्डितवरा: 

मिश्रे कृत्तिकाविशाखे ओषधीशइचन्द्रो मृमशिरः अग्रजा: पूर्वेजा मघा 

विश्वकर्मा चित्रा एपां इन्द्र: । एतानि भानि । किभूतानां मि>षधीशाग्र- 


'जविश्वकर्मणाम्‌ भगरक्षसोर्योनिराक्षसयोर्भामयां. पूर्वाफाल्गुनोमूलाम्यां 


युतानां तथा ईज्य: पुष्य: वसवो धनिष्ठा उत्तरात्रयं अश्विनी एपां इन्द्र: । 
एषामुड्नि उशन्ति वाऊउन्ति । इति,त्रयोदश कुलोदयाख्यानि ॥२०५।॥ 

मिश्र संज्ञक (कृत्तिका, विशाखा) नक्षत्र, मुगशिरा, मघा, चित्रा, पुष्य, धनिष्ठा, 
तीनों उत्तरा (उ० फा०, उ० षा०, उ० भा०), अश्विनी, पु० फा० तथा मूल नक्षत्रों: 
को श्रेष्ठ विद्वज्जन कुलोदय नक्षत्र कहते हैं ।। २५॥। 
उपकुल-कुलाकुलनकक्षत्रा णि--- 

ककान्तका दित्यक सु रपुष्णामाहुबुंधाइचो पकुलानि भानि ॥ 

भवाविपद्द्यालवनेशमित्रज्योतींषि सेन्द्राणि कुलाकुलानि ॥ २६९४ 

अथोपजात्योपकुलकुलाकुलभान्याह--ककेति । बुधा: ककादीनां भानि 
उपकुलसंज्ञान्याहु: कथयन्ति को ब्रह्मा रोहिणो को वायु: स्वातिः अन्तको 
भरणो आदित्य: पुनर्वेसु: क॑ जलं पूर्वाषाढा सूरः सूर्यो हस्त: पूषा रेवतो एपां' 
दन्द्द: एां च पुनर्वधा: सेन्द्राण ज्येष्ठासहितानि भवो रुद्र: आदर अविप- 
दितिच्छेदस्तथाच “अकारो वासुदेव: स्यात्‌? इतितहँवत श्रवण: अविपदः 
अजपाद: पूर्वाभाद्रपदा व्यालोडइ्लेषा वनेशों जलपतिवेश्ण: शतभिषक्‌ 
मित्रोध्नुराधा एपां इन्द्र: एषां ज्योतींषि भानि कुलाकुलानि तनन्‍्नामानिः 
आहु: । "को ब्रह्मण्यात्मनि रवौ मयूरे5ग्नौ धमे5निले । क॑ शीर्षेड्सुसुखे” इति- 
कोष: ॥। २६ ॥। द 

(क-ब्रह्मा) रोहिणी, (का-वायु) स्वाती, भरणी, पुनवंसु, (क-जल) पूर्वाषाढ़ा,, 
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(सूर-सूर्य) हस्त और रेवती नक्षत्र उपकुल सज्ञक तथा अश्लेपा (अविपद) पूर्वंभाद्रपद 
आश्लेषा, शतभिष, अनुराधा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक होते हैं ॥॥ २६ ।। 
अन्धादिनक्षत्राणि--.- 

निरम्बकं भर विकनीनिक भवेदपाड्भपीड च कलाम्बर्क ततः॥। 

पुष्या दिहेयानननु नष्टवस्तुनः सुलोचने नाप्तिमिति ऋमेण तु॥ २७॥ 

अथान्धकादिभान्याह--निरम्बकसिति । पुष्याच्चतुष्क॑ चतुष्क प्रतिभ॑ 
क्रमेण निरम्बक निगंते अम्बके यस्मात्तद्भं गताक्ष॑ भवेत्‌ | ततो विकनीनिक 
विगता कनीनिका तारा यस्मात्तदूभं काणाख्यं भवेत्‌। ततोथ्पाज्भपीड 
अपाज़े नेत्रप्रान्ते पीडा यस्य तद्भं चिपिटाख्यं भवेत्‌ । ततः कलाम्बक 
कले मनोज्ञे अम्बके नेत्रे यस्य तद्भं दिव्यनेत्रं भवेत्‌ । यः समुच्चयाथ:ः। 
तुरितिविशेषार्थे ननु वितर्के | क्रमेण इमानीह सुलोचने दिव्यनेत्रनक्षत्रे 
नष्टस्तुनो गतवस्तुन आप्ति लाभमिति न ईथात्तं न लभेत । इतीतिकि इति 
शब्दो5्त्र॒ विवक्षायां तदयमर्थे:। गताक्षें भे नष्टवस्तुनः प्राप्ति: स्यात्‌॥ 
विकनीनिके यत्नतः प्राप्ति: । चिपिटभे प्राप्ते्वारत्ता। दिव्यनेत्रे प्राप्तिनेति 
४इति स्वरूपे सान्निध्ये विवक्षा नियमे मता? इति हैमोअ्नेकार्थेः ॥| २७ ।॥। 

पुष्य नक्षत्र से आरम्भकर क्रम से अन्धाक्ष, काणाक्ष, चिपिटाक्ष तथा सुलोचन संज्ञक 
नक्षत्र होते हैं। सुलोचन नक्षत्र में नष्ट हुई वस्तु प्राप्त नहीं होती । इसी (सुलोचनादि) 
क्रम से अन्य नक्षत्रों का फल समझना चाहिए। यथा सुलोचन में अप्राप्ति, चिपिथक्ष में 
वस्तु वार्ता (ज्ञान), काणाक्ष में यत्नलाभ तथा अन्धाक्ष में शीक्रछाभ होता है ॥ २७।॥। ह 


॥ री! #् 
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पृष्य, उ. फा. | आलेषा, मघा, चित्रा, | पु० फा» 
नक्षत्र विशाखा, उ. षा. | हस्त, अनुराधा | ज्येष्ठा, स्वातो, मूल 
प्‌. भा., भरणी | श्रवण, उ. भा. | घनिष्ठा, पु० षाढ़, 
आर्द्रा | कृत्तिका, रेवती, शतभिष, 
पुनव॑श्ु रोहिणी अश्विनी, 
| मगशिरा 


शीघप्रताभ .. यत्नलाभ श्रवण अलाभ 















शनि-गुद्वा रयोनिषेध :--- 
सदा विदुः ऋरभदारुणानि क्रेष पातज्िदिनं तथार्या:॥ 
द्भेषु कार्येष्‌ पराणि पुष्यं गुरोरहहचाखिलकर्मराशों ॥ २८॥। 
अर्थ योग्यतामाह--सदाइति । भार्या क््रेषु कार्यपु ऋरभदारुणाति 
'उग्रतीक्ष्ण संजभानि। तथा पातज्िदिनं पतद्भस्य सुर्यस्थाउपत्यं पात॒डिगः 
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शनिस्तद्दिनं विदुः लक्षयन्ति । च पुनरार्या अपराणि उक्तव्यतिरिक्तानि भानि 
शुभेषु कायंषु विदु:। च पुनरखिलकर्मराशौ समस्तका्॑समूहे पुष्यं गरो रह: 
गरुदिनं विदुः | २८ ॥। 

आचार्यों ने क्रूर कार्यो के लिए क्रूर संज्ञक (पू० फा०, प्‌ृ० षा०, पू० भा०, भरणी,, 
मघा) ओर दाएरुण संज्ञक (आर्द्री, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मुऊ) नक्षत्रों एवं शनिवार तथा 
शुभ कार्यों के लिए शेष नक्षत्र एवं दिनों का ग्रहण किया है। समस्त शुभ कार्यों में पुष्य 
एवं गुरुवार का उपयोग करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
पुष्यस्य महत्त्वम्‌ू--- 

पुष्यस्तनोत्यड्भरभूृतामनेकरथान्वितो दूषणसंनिपातें:। 

न्यस्तेज्यभारम्भसुकृत्यजाता नर्थानुदन्‍्वा निव र॒त्नधामा ॥ २६ ॥॥ 

अथ पुष्यमह्त्वं वर्गंयति-पुष्यईति । रत्न प्रधानं धाम तेजो यस्य 
सो&थवा रत्नवत्‌ सुरमणिवद्धाम प्रभावों यस्य सो$थवा रत्नानां श्रेष्ठवस्त॒नां 
धाम जन्म यस्मात्स रत्नधामा पृष्योष्ड्भरभतां देहिनामर्थान्‌ पदार्थान तनोति 
विस्तारयति | किलक्षण: पुष्योनकैर्दूषणसन्निपातैरदोषसमवायराचित: व्याप्त: । 
किविधानर्थान न्यस्तेज्यमा रंम्भसुकृत्यजातान्‌ न्‍्यस्तः समारोपित इज्यभे पुष्ये 
आरम्भ: उद्यमो येषां तांनि एवंविधानि सुकृत्यानि सुकर्माणि तेभ्यो जाता- 
स्तानु। क इव उदन्वान्‌ समुद्र इव। सोष्प्येवंविध इति सन॒द्रपक्षे रत्नानां 
धाम स्थान यस्मिन्स इति अर्थान्तरन्यासोश्प्यत्र यथा पुष्य: कलि: प्राणि- 
नामर्थान्तनोति । किभृतानर्थान्‌ । न्यस्तेतिपुबंवत्‌ । किभूत: पुष्य: कलिरनेक- 
दृषणयुक्तोपीत्याशये सर्व स्पष्टं स्वभावात्कलिरनथ करोति सोषपि पुष्य- 

क्षत्रयोगे शुभं करोति तहि कृतादियुगे कि वक्तव्यमितिपष्यनक्षत्रस्यातिशयो 

वत्यलद्धूकार: “तिष्यः पुष्यवत्‌ कलौ भें! इतिहैमोअ्नेकाथ: | 'धाम रश्मौ गृहे 
देहे स्थाने जन्मप्रभावयो:” इति तत्रवेत्यथ: ॥॥ २६ ॥ 


जिस प्रकार रत्नधाम समुद्र प्राणियों के अर्थों का विस्तार करता है उसी प्रकार 


समस्त दोषयुक्त कलियुग में भी पुष्य में आरम्भ किये गये कार्य प्राणियों की समस्त 


सिद्धियों का विस्तार करते हैं । अर्थात्‌ कलियुग में पुथ्य नक्षत्र अत्यन्त शुभकारक है तो 

अन्य युगों में कहना ही क्या है ॥॥ २९ ॥। 

विवाहे दृषणम्‌--- 
प्रभूतदोषोदितमप्यभद्रं निहन्त्यरं पुष्यक्ृतेब्‌ तिष्यः ॥ 
कृतेन्द्रवन्योडुकर ग्रहाणामत्रेडड्धिनां कमेंसु सोइनिश् स्थात्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रभतेति | तिष्यः पृष्यः पष्यक्ृतेषु पष्यनक्षत्रे कृतानि कार्याणि तेषु 
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प्रभूतदोषो दितमपि भूरिदूषणोपपन्नमप्यभद्रममजद्भलकरं शीघ्र' हन्ति नाश- 
यति । पुनः सपुष्य: कृत: इन्द्रेण वन्द्यों गुरुस्तस्योड्नि पुष्ये करग्रहों विव्राहो 
यस्‍्तेषामंगिनाम्‌ देहिनाम्‌ कम्मंसु कार्यष्‌ अनिद्न निरन्तरमत्रे भक्षणाय 
अथंसामर्थ्यान्‍नाशाय स्यात्‌ । अत्तुशब्दो ऋकारान्तोति तु॒ति अत्ता तस्में अत्रे 
कतं वत्‌ ॥ ३० ॥। 
पुष्य नक्षत्र में आरम्भ हुये कार्यों में उपस्थित वहुत दोपों से उत्पन्न अमज्ुल भी पुष्य 
द्वारा शीघ्र नष्ट हो जाता है। परच्तु देवपूज्य गुढ के नक्षत्र पुष्य में किया गया विवाह 
संस्कार मनुष्य के समस्त कार्यों का भक्षण करनेवाल्ग होता है । अर्थात्‌ पुष्य नक्षत्र में 
विवाह अशुभ होता है । ॥। ३० ॥। 
त्रिपुष्करयोग :--- 
यदां चेत्सासितो स्थातां भद्रायामारमसन्त्रिणो ॥ 
सायुग्मचरणर्क्षायां भवेद्योगस्त्रिपुष्कर: ॥ ३१॥ 
अथानुष्टभा त्रिपुष्क रयोगमाह--यदेति । यदा चेद्यदि सायुग्मचरणक्षायां 
सहाअ्युग्मचरणक्षेंवंतेते या सा तस्याम्‌ विषमाड्त्रिभयुक्तायाम्‌ भद्वायाम्‌ 
२।७।१२ तिथ्याम्‌ साउसितौ शनिसहितावारमन्त्रिणाँ भौमजीवोौ स्यातां 
तदा त्रिपुष्करयोगो वुद्धों विषयोगिनां तिनिष्नफलः शुभाशुभन्रिगुण- 
'फलदायक उक्त: ॥ ३१॥। 
यदि विषम चरणों वाले नक्षत्रों (जिन नक्षत्रों का एक पाद पूव॑ राशि में शेष तीन 
पाद दूपरी राशि में यथा-क्नत्तिका, पुनवंसु, उ० फा०, विशाखा, उ० पा०, पू० भा०) 
में भद्रा तिथि (२,७,१२) तथा शनि, भौम और बहस्पतिवार का संयोग हो तो त्रिपुब्कर 
योग होता है# । ॥ ३१ ॥ 
त्रिपुष्क रयोगस्य फलूसु :--- 
अ्रथंजीषधनादीनां लाभे नष्दे हृतेउत्यये ॥ 
त्रगुण्यफलदो योगो वुद्धावृक्तोडड्धिनामयम्‌ ।। ३२ ॥। 





अ्रिपुष्कर योग में ज्योतिविदाभरण में विषम नक्षत्रों के साथ भद्रातिथि तथा शनि- 
भौम और गुरुवार लिया गया है, परन्तु मुह॒तं चिन्तामणि में शनि भौम और रविवार 
लिया गया है । यथा-+- 
भद्रा तिथी रविजभूतनयाकंवारे, 
द्वीशायंमाजचरणादिति  वह्िवश्वे । 
त्रपुष्करो भवति मुत्युविनाशबृद्धौ 
त्रेगुण्यदो द्विगुणकद् सु तक्षचा न्द्र ॥ (मु० चि० २.५०) 


स्थिरयोगानां नामानि---- 
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कस्मिन्सति अर्थों द्रव्य॑ं जीवधनादिकं गोमहिष्यादिकं यतः “अकृप्य॑ 
रूप्यहेमाख्यं कृप्यमन्यधनं भवेत्‌ । गोमहिप्यादिकं सर्व वुधेर्जीवधनं स्मृतम' 
इति । एपषां लाभे नष्टे पलायिते चोरादिना ह॒तेञ्त्यये नाश प्राप्ते सति ॥३२॥।। 
धन, जीवधन (मनुष्य, गाय, भेंस ) आदि की प्राप्ति होने, नष्टहोने, चोरीहोने 
अथवा भाग जाने पर त्रिगुण फछ मिलता है। अर्थात्‌ त्रिपुष्कर योग में एक शुभ या 
अशुभ घटना घंटे तो वह तीन बार घटित होती है ॥३२॥। 


शआ्रानन्दों यमदण्डाख्यो धूम्रभच्च प्रजापतिः॥ 
सोम्यध्वांक्षाह्वयों तस्माद्ध्वज: श्रीवत्ससंज्ञकः ॥| ३३ ॥। 
कुलिशो सुद्गरच्छत्र॑ मित्र सानुयसंज्ञकः ॥ 
सरोजं लुम्बकोत्पातो कालकाणाख्यसिद्धयः ॥ ३४ ४0 
शुभाख्याइमतनामानो ऋमेण सुशलाह्वयम्‌ । 
चराचरप्रवुद्धका: ॥ ३५॥। 
अब्टाविशत्यभिन्‍्नाः स्युरमी योगा: प्रकोतिताः । 


गदमातद्ध रक्षांसि 


स्वना मप्रत्यफलदा: 


प्राप्तावारक्षंसंभवाः ॥। ३६ ॥॥। 


अथानुष्टुयुचतुष्केनाष्टाविशत्यानन्दादियोगानाह--भ्रानन्देति । आन- 
न्देत्यादिकं लापकं सुगमम्‌ । नवरं प्राप्तेति आश्वितवारनक्षत्रेभ्यो जाता इति 
॥ ३३ ।॥| ३४ ॥| ३५॥ ३६ ॥। 

















१. आनन्द ८. श्रीव॒त्स | १५. लुम्बक २२. मुशलू 
. यम॒दण्ड (काल- हा > बा 

के दा ' ९ कुलिश | १६. उत्पात २३. गद 

३. धृम्र १०. मुद्गर | १७.कार (मृत्यु)| २४. मातंग 

४. प्रजापति (धाता)| ११. छत्र १८. काण २५. रक्ष 

५. सौम्य १२. भित्र १९. सिद्धि २६. चर 

डनि-प7पप्मम----_त_ _>_---_+_-_--___-----+++5>_55! | 

६. ध्वांक्ष १३. मानुय | २०. शुभ २७. अचर (स्थिर) 
__ डइ सरोज २८. प्रवद्धंक 

७. ध्वज (केतु) | ४८ ध्वज (तु) ह|.. (पा) | ० गत मरतात। २१. अमृत (प्रवद्धमान) 


ये अट्ठाइस स्थिर योग हैं। इनका अपने अपने नाम के अनुरूप ही फल होता है । 


इनकी गणना वार और नक्षत्र के आधार पर होती है । ॥ ३३-३६ ॥ 


३२ : ज्योतिविदाभरणे 


योगज्ञानम्‌-- 
रवावबादिभा दिन्दुभादोषधीशेहिभादसजी नंक्षतोी.. विद्यपीति । 
गुरो मत्रतो वृश्वदेवाच्च काव्येडइसिते शंवरेशोड्तोड्मी ऋमभात्स्यः ॥॥ ३७ ॥। 

अथभूृजद्भधप्रयातेनपषा मुत्पत्तिमाह--रबाबिति । सुधो: आदिभादश्विनीतो 
वतमानभपयन्तम्‌ गणयेत्‌ । यावत्संख्याक॑ वर्तमानभम तावत्संख्याक आन*« 
न्दादियोगो भवेत्‌ एवमोषधीशे चन्द्रे इन्द्रभान्‍न्मगशीर्षात ! असजि मज़लेडहि- 
भादश्लेषात:। विदि बुधे इनक्षंतो हस्तात । ग्रौ मंत्रतोडनुराघात: । काव्ये 
शुक्र वश्वेदेवादुत्तरापाढत:। असिते शनो शम्बरम्‌ जलं तस्येशों वरुणस्त- 
स्पोड्त: शतभिषक्त: वे निदिचतं क्रमेणेत्येवमेते स्युः। चः समुच्चयार्थ: । 
असुग्‌ वक्त मगे रक्त इतिव्याडि:। अर्णस्यम्ब॒वा: शम्बरम' इतिहैम: । 
अहिभादसूजीत्यत्र छन्दोभज्भो दुृश्यते तत: पुस्तकान्तरम्‌ बिलोकनीय- 
मिति ॥| ३७ ॥। 

आनन्दादि योगों के ज्ञान के लिये रविवार को अशिविनी नक्षत्र से, सोमवार को 
मृगशिरा से, भोमवार को आश्लेपा से, वुधवार को हस्त से, गुब्वार को अनुराधा से 
शुक्रवार को उत्तरापाढ़ा से तथा शनिवार को (वरुण) शतभिपा से वतंमान नक्षत्रपर्यन्त 
साभिजितु गणना करने से जितनी नक्षत्र संख्या हो उतनी संख्या वाला योग वतंमान 
योग होता है । 

उदाहरण-संवत्‌ २०३७ भाद्रशुक्ल्ल १० शुक्रवार को पूर्वापाढ़ में स्थिर योग 
अभीष्ट है। अतः शुक्रवार को उत्तरापाढ़ से आरम्भकर वर्तमान पूर्वाषाढ़ पर्यन्त 
अभिजित सहित गणना करने पर संख्या २८ हुई, अतः २८ वाँ प्रवर्धभान नामक योग 
शुक्रवार को हुआ ।। ३७ ।। 
अमृतसिद्ध योग:-- 
हरावव्ज ईज्ये निजरक्ष निजक्ष करमाहासत्रमारे ज्ञमंत्र भवेत्‌ । 
भवेदन्त्यधिष्ण्यं च धिष्ण्ये कधिषण्यं शनों चेतदेव सुधासंज्ञयोग: ।। ३८ ४ 

अथामृतसिद्धियोगमाह--हराबिति । हरो सूरवारे निजर्क्ष स्वकीयभं 
हस्त: । अब्जे चन्द्रे निजकक्ष मृगशिरः: । ईज्ये गुरो निजर्क्ष पुष्य: । आरे भौमे 
दास्रमश्वनी । ज्ञे बुधे मेत्रमनुराधा । धिष्ण्ये शुक्रेन््यधिष्ण्यं रेवती । शनौ 
को ब्रह्मा तस्य धिष्ण्यं रोहिणी क्रमाचच यदा एवं भवेत्तदा सुधासंज्ञयोगो5- 
मृतसिद्धियोगो भवेत्‌ । चकार: समुच्चयार्थ: ।। ३८ ॥। 

रविवार, चन्द्रवार तथा गृरुवार को अपना अपना नक्षत्र अर्थात्‌ रविवार को हस्त 
सोमवार को मुगशिरा गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, तथा भौमवार को अश्विनी, बुधवार 
को अनुराधा शुक्रवार को रेवती तथा शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृत संज्ञक 
योग होता है ॥ ३८ ॥ 


जाओ ) $« 


योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌ : ३३ 
उत्पातादियोगचतुष्टयम्‌-.- 


हिदेवादिभानां चतुष्केयु योगाः ऋरमात्सप्त ऊष्मांशुपवंग्रहाणाम । 
सदोत्पातकालाज्यकाणाख्यसौम्या दिनेबु स्वनामप्रकाशेष्टदा: स्युः ॥ ३६ ४ 


अथोत्पातादियोगचतुष्कमाह--ह्विदंबेति । ऊष्मांशुपूर्वेश्रहाणां सूर्यादि-: 

सप्तग्रहाणां सप्तसु दिनेषु द्विदेवादिभानां विशाखादिनक्षत्राणां चतुष्केषु सदा: 
क्रमेण उत्पात १ काल २ काण ३ सौम्याख्या: ४ योगा: निजनामतुल्यफलदा: 
स्थु: | को5थें: । रविदितने विशाखा तदा उत्पातयोग: अनुराधा तदा काल: 
ज्येष्ठा तदा काणः मूल तदा सौम्य: एवं नक्षत्रचतुष्के एको वारब्चत्वारोः 
योगा: चन्द्रादिषु पूर्वाषाढादिष्वप्यूह्या: | ३६ ॥। 

सूर्यादि सात वारों में विशाखादि चार चार नक्षत्रों में क्रम. से उत्पात, काछू, काण 
प्था सौम्य योग होते हैं । ये अपने अपने नामानुसार ही फलप्रद होते हैं । यथा रविवार 
को विशाखा हो तो उत्पात, अनुराधा हो तो कार, ज्येष्ठा हो तो काण और मूल हो तो 
सौम्य योग होता है । इसी प्रकार चन्द्रादि वारों में भी समझें ॥॥ ३९॥ 


स्पष्टार्थ चक्र 
वार-* श्ल्ड 
| है तन. भा. है ग्गु हद श्ु द, 
उत्पात |विशाखा | पू. पा. | धरनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य | उ. फा' 
काल | अत्तराधा | उ. या. | शर्ताभप | अश्विनी' | मंगशिरा | आइलेपा | हस्त 
काण | ज्येप्ठा |अभिजित | पृ भा. | भरणी | आर्द्रा मधा | चित्रा 


कक आभं-+ का भा अपनणि+तनः +5 5 अजममममज-- चपपथययणा 















































सौम्य मल । श्रवण /! उ. भा.  कृत्तिका | पुनर्वसु / पू. फा. | स्वाती 
यमघण्टयोग:---- 


पितृर्भ खरगो हिदंवर्त हिमरइभाइ्वसजीश तारकस्‌ । 

विदि मलभजाग्रजालथिते हुतभुग्ज्योतिरजोइभा्गवे ॥ ४० ।8 . 
भवतोीनभमंशगुजे)ं तदा बमधण्टास्यपुगाह्लयोष्प्पसों 
जनियानगगय्ापम्बुजग्रहेब्चमरत्थापनकेइत्यथाथ.. च ॥| ४१२ ॥ 


अथाष्टपंख्यापयन्त वेतालीयवत्त तत्र तावद्यमघण्टयोगमाह--पित॒भ- 

मिति भजती तियुग्मम्‌ । यदा खरगोौ सूर्य पित॒र्भ मधा । हिमगौ चन्द्रे द्विदै- 

वतं विशाखा । असूजि भौमे ईशतारकमार्द्री । विदि बुधे मलम । अजो- 

विष्णुप्तदप्रजो मबवान्‌ तेनाचितो गुरुस्तस्मिन्‌ दिने हुतम॒क वह्िस्तस्य 

ज्योति: कृत्तिका -। भारगगवे शुक्रे्जो ब्रह्मा तदुडु रोहिणी । अंशुजे शनौ इनभं 

हप्तो भवति तदा बुधेयंमघण्टादियोंग ईरित: | कसम जनिजेन्म यान॑ प्रयाणे 
३ 


३४ : ज्योतिविद्यभरणे 


शयः 'पांणि: स एवाम्बूजं तदग्रह: शयाम्बुजग्रहः पाणिग्रहणं एषां इन्द्र: एषु च 
पुत्तरम रस्थापनके देवप्रतिष्ठायामत्ययाय नाशाय “अजश्च छागे हरे विष्णो 
रघुजे वेधसि स्मरे' इतिहैम: | इत्यथें: ॥| ४० ॥ ४१ || 
सूर्यवार में मघा, चन्द्रवार में विशाखा, भौमवार में आर्द्रा, बुधवार में मूल, गुरुवार 
में कत्तिका शुक्रवार में रोहिणी शनिवार में हस्त नक्षत्र हो तो यमघण्ट योग होता है । 
डुस योग में जन्म, यात्रा, विवाह, तथा देवस्थापन विनाशकारी होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
आडलूयोग: --- 
सपतजद्भभतो5्चले ७मिते नवभिर्भ च न॒पालक भंवेत्‌ | 
मनुभिः कुयमेरिभाश्विभिस्त्रियमंदंत्सिति सदाइडडलः ॥| ४२ ॥। 
अथाडलयोगमाह--पतड्गेति | सहपतडःगेन सूयंण वतेते तत्सपतडग्गं भ॑ 
तस्माद्रविनक्षत्रादचले: सप्तभिमिते भे सत्ति नूपालक राजभि: षोडशशिरच 
मनुभिश्चतुर्देशभिरच कुयमरेकविशतिभिइ्च इभाश्विभिरष्टाविशतिभिदच 
त्रियमस्त्रयोविशतिभिश्च दस्नमिते द्वाभ्यां च मिते भे इति ॥ ४२ ॥ 
सर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से सातवाँ, नौवाँ, सोलहवाँ, चौदहवाँ, इक्की- 
सर्वाँ, अट्ठाइसवाँ, तेइसवाँ तथा दूसरा वतंमान नक्षत्र (चान्द्रनक्षत्र) ही तो आडल योग 
होता है । 
उदाहरण---सूर्य यदि हस्त नक्षत्र में हो तथा अमीष्ट दिन चित्रा नक्षत्र हो तो हस्त 
से दूसरा नक्षत्र होने से आडछू योग होगा । इसी प्रकार हस्त के सूर्य में मूल, उ० षा०, 
उ० भा०, अश्विनी, आर्द्रों, पुष्य तथा उ० फा० नक्षत्रों में चन्द्रमा के जाने पर आडल 
योग होगा ॥| ४२ ॥॥ 
आडलयोगस्य फलम्‌--- 
बलकषंककोपलक्रिया विबुधेराडलके च _गहिता । 
भवतीह न दोषभाक्‌ क्रिया शयजम्बालजसंग्रहादिका ॥। ४३ ।। 
अस्येव फलमाह--बलेति । विबुधंबलं सेन्‍्यं कर्षकः हली क॑ जलमुप- 
क्षणत्वात्कासारकपारामादि: उपल:ः पाषाण: एपषां दन्द्न प्रत्येकसंयोजनात । 
एषां क्रिया समरहलप्रवाहबन्धनविधिदुर्गप्रमूखा गहिता तिरस्कृता । च 
पुनरिह योगे शयजम्बालसंग्रहादिका बालात्पद्धाज्जायते तज्जम्बालर्ज कमल 
डशय: पाणिरेव जम्बालजं करकमलमित्यर्थस्तस्य संग्रह: उद्दाहस्स आदियस्यां 
सा दायजम्बालजसंग्रहा दिका क्रिया दोषभाग न भवति। “जम्त्राले च कलो 
पड! इतिहैम: ॥| ४३ ॥। 
. आइडल योग में सैना, कृषि एवं पाषाण सम्बन्धी कार्य निन्दित कहें गये हैं परन्तु इस 
योग में पाणिग्रहण आदि संस्कार दोषकारक नहीं होते ॥ ४३ ॥ 





!7 ॥ शा हु 
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विडल योग:--- 
विडलोंशुमदंशसंकुलादुडतो भोसनगा प्तशेषके। 
त्रिमितं यदि षण्मितं भवेद्विधुवज्ज्योतिषि चेष्टनुत्तदा ॥ ४४ ॥। 
अथ विडलमाह--विडलेति । यदि चेत्‌ अंशुमतो रवेरंशुभिः किरण: 
संकुलं लुप्त तस्मादुड्तः सूयनक्षत्रात्‌ विधुविद्यतेडस्मिन्नितिविधुवत्‌ तच्च 
ज्योतिश्च तस्मिन्‌ वर्तमानचन्द्रनक्षत्र आधारे सप्तमी । भौमोद्यौमौर्य॑मस्त- 
स्य नगाप्तशेषक सप्तभाजितशेषक नक्षत्र त्रिमितं वाथ षण्मितं भवेत्तदा 
विडलो भवेत्‌ । किविशिष्टो विडल: । इष्टनुत्‌ इष्टमीशितं नुदति विनाश- 
यतीति इष्टनुत्‌ ॥ ४४ ।॥ . , 
स॒र्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्रपर्येच्त जितनी नक्षत्र संड्घा हो उसे सात से भाग देने पर 
३ या ६ शेष रहे तो अभीष्ट कार्य को नष्ट करने वाला विडल योग होता है | (४४) 
 यथा-सूय हस्त नक्षत्र में तथा चन्द्र श्रवण नक्षत्र में है। हस्त से श्रवण पयेन्त नक्षत्र 
संख्या १० हुई, १० में ७ का भाग देने से शेष ३ रहा। अतः श्रवण नक्षत्र में विडलरू 
योग हुआ ॥| ४४ ॥। 
विद्युतृकम्पनादियोगा :--- 
तिमिरारिकरावृतक्षेतोउक्ष मिते विद्युदगं: कुकम्पनम्‌ । 
भवतीभमिते च शूलको<्शनिरेव प्रतिसेम्बरेन्दुभिः ॥ ४५ ॥ 
अथ विद्युत्कम्पनादियोगानाह-तिमिरेति | तिमिरारे रवे: करेरावतक्षेत: 
सूर्यकि रणलुप्तनक्षत्रादुभे वत्तमानचन्द्रनक्षत्रेहक्षमते पञ्चप्रमिते सति विद्यु- 
ल्लाभयोगो भवेत्‌ । एवमग: सप्तमिते: कुकम्पनं भूकम्पनयोगो भवेत्‌ । इभ- 
मितेड््टमिते शूलक:। अम्बरन्दुभिदेशभि:ः प्रतिमे समानेःशनिर्योग एव 
स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
स॒ये से चन्द्र नक्षत्र यदि पाँचवाँ हो तो विद्युत योग, ७ वाँ हो तो भूकम्पन योग, 
८ वाँ हो तो शूलक योग तथा यदि चन्द्र नक्षत्र १० वाँ हो तो अशनि योग होता है। 
यथा-सूयय हस्त नक्षत्र में है | चन्द्रमा यदि हस्त से पाँचवें अनुराधा नक्षत्र में हो तो 
विद्युत, मूल (सातवें) नक्षत्र में हो तो भूकम्पन योग, पूर्वाषाढ़ (आठवें) नक्षत्र में हो तो 
शूलक योग तथा यदि श्रवण (दशवें) नक्षत्र में हो तो अशनि योग होता है । 
[प्रतिदिन जो नक्षत्र होता है उसे चान्द्र नक्षत्र कहते है] ॥| ४५ ॥ 
केत्वादियोगा:--- 
अनुकेतु रही न्दुभिः समे . तिथिभिदेण्डक उल्म॒कं च भे । 
खचरेन्दुभिरब्धिलोचने: परिवेषः: कुलिशोइनला मबकेः ॥ ४६॥ 
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अनुपश्चात्‌ । अहीन्दुभिरष्टादशशि: समे केतु: तिथिभि: समे दण्डकः । 
खचरेन्दुभिरेकोनविशतिभिः समे उल्मुकं। अब्धिलोचनेश्चतुविशर्तिभि:ः समे 
परिवेष: । अनलाम्बके: त्रयोविशतिभि: समे कुलिशो भवरति । इति सर्वत्र 
योज्यं चः पुनरर्थ: | युग्मम_॥। ४६ || 

(सूर्य नक्षत्र से) १८ वाँ चन्द्र नक्षत्र हो तो केतु योग, १४ वाँ हो तो दण्डक, १९ 
वाँ हो तो उल्मुक, २४ वाँ नक्षत्र हो तो परिवेष, २३ वाँ नक्षत्र हो तो कुलिश योग 
होता है ॥ ४६ |। 
घातनादियोगा:--- 


हियमैरुडभिमितेभंतो$कंयुतात्‌ घातनपातकों लभेत्‌ । 
न स्दंष फल सुकर्मणामसलमारमभ्भविधानतो जन: ॥ ४७ ॥ 
द्वियमेरिति । अकंयुता-ड्ूुतो रविनक्षत्रात्‌ द्वियमेर्द्दधाविशतिभिरुडुभि: 
सप्तविशतिभिश्च क्रमेण घातनपातको योगो स्थाताम्‌। सदा जन एपु 
योगेषु सुकमंणां शुभकार्याणामा रम्भो विवानतो विहितोद्य मादलं निशचयेन 
फल न लभेत्‌ न प्राप्तुयात्‌ ॥| ४७ ॥। 
सूर्य जिस नक्षत्र पर हों उससे २२ वाँ चन्द्र नक्षत्र हो तो घातन योग तथा २७ वाँ 
चाद्र नक्षत्र हो तो पातन योग होता है । इन योगों में शुभ कार्यों का आरम्भ करने 
वाले निश्चय ही अभीष्ट फल प्राप्त नहीं करते ॥ ४७ ॥ 
चण्डायुधपातम्‌--- 
चण्डांश्नविभोड्तो5हिभसघाचित्रानुराधाश्षव: 
पौष्णेष्बश्विभतः ऋमा द्गणनयेलादेवतेशा न्विते । 
स्पाद्यावत्यगराजजा रसणदोइचण्डा युधस्येतिभे 
पातोनारतमेव कर्म रुचिरं जाश्मिन्विधेयं बुध: ।। ४८ ।॥। 
अथचण्डायुधपात्तमाह--चण्डांश्विति | चण्डांशुना सूर्यण ऊना हीना 
विभा कान्तिर्यस्थ तत्‌ तच्चोडू च तस्मात्सूयनक्षत्रात्‌ अहिभादिसप्तसु 
अश्विभतो5श्विनीत: क्रोण गणनया कृत्वा । इलेति । इला देवता भूदेवों 
विप्रस्तस्येशदचन्द्रस्तेनान्विते युवते यावति भे अन्राधारे सप्तमी । अगेति। 
अगानां महोनन्‍्द्राणां राजा हिमाचलस्तज्जा गौरी तद्रनण ईश्वरस्तस्य दोर्भुजा 
तस्य चण्डायुधमस्त्रं तस्य पातो हरायूधपात: स्यादित्यन्वय: स्पष्टार्थस्त्वयम्‌ । 
सर्पभात्सवंभानि स्थाप्यन्तेड्ध:पंक्तिषु यद्व्तेमानचन्द्रनक्ष त्रमुपरिकृृतचि ह्ल- 
नक्षत्रेण विद्धं यत्‌ तदा तस्मिन्भे हरायुधपात: स्यादित्यर्थ: | बुधेरस्मिन्नक्षत्रे- 
उनारतं सदेव रुचिरं शुभ कर्म न विधेयं न कार्यमित्यर्थ: ।। ४८ ॥ 
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उया- पू.ष्फ मृ. ज्येः आ- वि: स्वा- 
कऋालचक्रश्रमयो ग ६---- 
हेलीन्द्ोरचरे यतावथ विभाषर्यायधाराभवो- 
रुग्ने भेष्ज्जविदोइच सिश्रभ इह क्षिप्रे मगाडकेज्ययोः । 
मत्रे किग्ण्यतमांशयोनिशिथिनीशेन्योविधो दारुणे 
लोले मड्भालभड्वान्निखिलभे स्पात्कालचक्त अमः ।॥। ४६ ॥। 
अथ छार्दलविक्रीडितेन कालचक्रम्लममाह--हेलीन्द्रोरिति । अथेह लोके 
हेलीन्द्रो: सूयचन्द्रयोरचरे भे स्थिरनक्षत्रे युतौ मिश्रीभावे सत्ति मद्भल- 
भद्धवान्‌ विवाहादिकार्यविनाशकृतू कालचक्रम्नमः स्यात्‌। एवं विभावर्या 
रात्रेरर्य: स्वामी चन्द्र: धराभूम॑ज्भलस्तयोरुग्रे भे युतो । पुनरब्जविदोइचन्द्र- 
बुधयोमिश्रभे युतौ पुनर्म गाड्धेज्ययोइचन्द्रगुर्वो: क्षिप्रे भे युतो । पुनर्धिष्ण्य- 
तमीशयो: शुक्रचन्द्रयोमेंत्रे भे युती । पुनर्तिशीथिनीशइचन्द्र: ऐनि: शनिस्त- 
योदारुणे भे युतो। पुननिखिला भा कीततियेस्मिन्स एवंविधे विधौ पूर्णन्दौ 
लोले भे सति एष: स्यात्‌ । “अब्जो धन्वन्तरौ चन्द्रे शड़खें पदमे च संख्यके' 
इति 'अये: स्वामिवेश्ययो: इति च हैम: । निशीथिनी इत्यत्र शकारमध्ये 
दीघेईकारो5स्ति अन्न तु हस्वइकार: शब्दप्रभेदाददृश्यते ॥॥४६९॥ 
सूर्य और चन्द्रमा की युति स्थिर (उ. फा., उ. षा., उ. भा., रोहिणी) नक्षत्रों में, 
और मंगल की युति उम्रसंज्ञक (प्‌. फा, प. षा., प्‌. भा. भर.मघा) नक्षत्रों में 
और बुघ की युति मिश्रसंज्ञक (कत्ति, विशाखा ) नक्षत्रों में 


चन्द्र और गुरु कीं युति क्षिप्रसंज्षक (हस्त, अश्वि., पष्य.ढ. अभिजित) नक्षत्रों में 
और शुक्र की युति मंत्रसंज्ञक (मग., रेवती, चित्रा, अनु.) नक्षत्रों में 
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तथा चन्द्र और शनि की युति लोलसंज्ञक (स्वाती, पुन., श्रव., घनि. शत.) नक्षत्रों में 
हो तो कालचक्रश्नम नामक समस्त मंगल कार्यों को भद्ग करने वारा योग होता 
है ॥॥ ४९ ॥। 
तिथ्यादीनामुपयोग: --- 
तिथिवार॒भवा भवारजा: किल योगाइच शुभाशुभाह्याः । 
विषयेष्बखिलक्रियाविधावखिलेष्बन्र विलोकनोचिताः ॥॥ ५० ॥ 
अथ वंतालीयेन केषु केष्वेते विलोकनीयास्तदाह-तिथी ति । तिथिवारेम्ग्रो 
भवा जाता: भवारेस्यो नक्षत्रवारेभ्यो जायन्ते तज्जा: शुभाशुभाह्वयाः सौम्य- 
क्ररनामयोगाः: अखिलेषु विषयेषु देशेषु अब्ाखिलक्रियाविधौ समस्तकारयें- 
विधाने विलोकनोचिता दशंनाय योग्या: स्युः 'विषयो यसस्‍्य यो ज्ञातस्तत्र 
गोचरदेशयो:” इतिहैम: ॥। ५० ॥। 
तिथिवार से अथवा नक्षत्रवार से उत्पन्न शुभ एवं अशुभ योगों का समस्त विषयों 
(देशों) में सभी प्रकार की क्रियाओं में अवछोकन करना उचित होता है ॥ ५० ॥। 
परिहार:--- 
हेल्यधिष्ठितभभेशभजाः स्युहँणहो रखद्वज्भकिणेषु । 
येडखिलेषु च हिताय कुयोगास्तेडहिताय विषयरेष्वखिलेबु ॥| ५१ ॥। 
अथ स्वागतावृत्तनाह-हेल्येति । हेल्याधिष्ठितभं सूर्याश्वितनक्षत्रं च॑ 
भेशर्भं भानां नक्षत्राणामीशइचन्द्रस्तद्‌भं चन्द्रनक्षत्रं च॒ ताभ्यां जायन्ते तज्जा 
ये कुयोगा: अखिलेषु हणादिषु देशेषु हिताय शुभाय स्युः । चर पुनस्ते कुयोगाः 
अपरेषु देशेषु अहितायाञशुभाय स्युः ॥। ५१ ॥ 
सूर्याधिष्ठित नक्षत्रों एवं चन्द्राधिष्ठित नक्षत्रों के योग से उत्पन्न कृयोंग हुण, खश, 
बंग एवं किण देशों के लिये शुभप्रद होते हैं, तथा वे ही कयोग अन्य समस्त देशों में 
अशुभ होते हैं ॥ ५१ ॥। 
चरयोगा:--- 
विष्कश्भप्रोत्यायुष्मन्तः सोभाग्यशो भना वतिगण्डद्च । 
सुकर्माधुतिशला छ्वयगण्डा वृद्धयभिधा मी योगाः ऋमदशः ॥। ५२ ॥। 
श्रवास्यव्याघातों हर्षणवज्सिद्धयो व्यतीपातः। 
वरीयानथ परिघशियों सिद्धिसाध्यशुभाह्नयशुक्लाख्या: ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्म रद्रोपत्यौड्वेधृतियोंगा: स्युरित्यसौम्यसौम्या हि। 
स्वसंज्ञा संनिभफलमश्रान्तं कमंसु तत्वन्त्येव ॥ ५४ ॥। 
अथार्यागद्येन विष्कम्भाविसप्तविशतियोगानाह-- विष्कम्भेत्या दिन्रिभिः 
विशेषकं | सुगमं | अश्रान्तं निरन्तरमसोम्यसोम्याः क्ररशुभा अमी योगाः 
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कर्मेसु कार्यषु स्वसंज्ञसंनिभफलं॑ निजनामसद्शफलं तन्वन्ति विस्तारयन्ति 
॥॥ ४२-५४ || 
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३. आयुषणष्मान १२. श्रुव २१. सिद्ध 
४. सौभाग्य १३. व्याघात २२. साध्य 
५. दशोभन १४. हषंण २३. शभ 
६. अतिगण्ड १५. वज्त्र २४. शुक्ल 
७. सुकर्मा इवर्जसिब्छछण्छ्ल जिन 
८.. धृति १७. व्यतिपात २६. ऐन्द्र 
९. शूल १८. वरीयान २० के पते रमन कक | कलर रत न वंधति 


ये २७ योग बतछाये गये हैं। थे सभी कार्यों में अपने नाम के अनुसार ही 
शुभाशुभ फलों को निरन्तर प्रदान करते हैं ॥ ५२-५४ ॥ 
अशुभयोगा:--- 
शबवदमीषामेतेड्शुभफलभाजोषपि भवन्ति वे योगा: । 
विश्वाडूभतिथ्यडःगेकोनविशतिदशधरात्यष्टिमिता ॥ ५५॥ 
अथतेषामशुभानाह--शश्वदिति । शबवन्निरन्तरममीषां सप्तविशते- 
योगानां मध्ये एते अमी प्रत्यक्षा योगा: विश्वा विश्वे त्रयोदश अद्भा नव 
भानि सप्तविशति: तिथगः पञचदश अज्भानि घट एकोनर्विशति: दश धरा 
एक: अत्यष्टि: सप्तदश एपां इन्द्र: । एमिमिता: व्याघात १३ झूल € वैधृति 
२७ वज्र १५ परिघ १६ गण्ड १० विष्कम्भ १ व्यतिपाता: १७ ॥ ५५ |। 
इन योगों में भी १३ वाँ (व्याघात), ९ वाँ शूलछ, २७ वाँ वधृति, १५ वाँ वज्ञ, ६ 
ठा (अतिगण्ड) १९ वाँ परिध १० वाँ, गण्ड और प्रथम (विष्कुम्भ) तथा १७ वाँ उ्यति- 
पात) योग निरन्तर अशुभफलदायक होते हैं । ५५ ॥ 
वधृतिव्यतिपातावखिलौ स्यातां चानिष्टदौ योगों। 
एतद्विहितवृषोनेहप रलोकेडखिलभोगभाग्भवतति ॥ ५६ ॥ 
वधृतीति । अखिलौ समस्तौ वैधृतिव्यतिपातौ योगौ अनिष्टदौ दोषकरोौ 
स्याताम्‌। इहा5स्मिन्‌ भवे एतयोर्वेधृंतिव्यतिपांतयोविहित: कृतो व॒षो धर्मो येन 
स पूमान्परे लोके स्वगलोकेडविलभोगभाक्‌ समस्तभोगफलयुक्तो भवति। 
व्यतिपातों व्यतीपातइतिशब्दप्रभेदो घञ्मिपरे प्रादेस्पसर्गस्य वा दीघेत्वात्‌ 8 
वंधृतो वंधृतिशब्दप्रभेदोपलक्षणत्वात्‌ । “धम्यें: पुष्यं वुष:? इतिहैमः ।॥ ५६ ।॥ 
बेधृति और व्यतिपात ये दोनों योग अपने पूर्ण घटी तक अशुभफल दायक होते हैं ॥ 


इन योगों में किया हुआ घर्माचरण न इहलोक और न पर छोक दोनो में ही समस्त-भोग 
को देने वाला होता है । अर्थात्‌ इनमें किया हुआ कार्य निष्फल होता है ।॥ ५६ ।॥ 


४० .: ज्योतिविदाभरणे 


प्रिघाद्यर्धभनिष्टमनिष्टा नाड्य:ः कुलिशस्या दियुते: । 
शुभकम्मस्वाद्याः स्युस्तिस्नोइतिगण्डे षडेब गण्डे च ॥ ५७१ 
परिधेति | परिधस्यारद्ध दलमनिष्टं स्यात्‌ । कुलिशस्य वज्जस्य किभूतस्य 
आदियुतेरादिना विष्कम्भेण युति: संयोगो यस्य स॒ तस्य विष्कम्भस्य 
आयद्यास्तिस्रो नाड्यो घटिक। नेष्टा: च पुनरतिगण्डे षडेव नेष्टा: स्यु । केषु 
शभकम्मंसु ॥। ५७ ॥। 
परिध योग का आधा भाग (घद्यधं), वज्च योग की प्रारम्भिक ३ घटी. अतिगण्ड 
योग तथा गण्ड योग की आदि की ६, ६ घटी सभीप्रकार के शुभकर्मों में अनिष्टकर 
होती है ॥। ५७ ॥। 
व्याघाते न बरा नव पञज्चाद्याः शूले स्‍्तो दह्ौ। 
अंधे निन्‍्दो च सुहर्तावनद्रे श्रुब॒योगे च ते शोबे॥ ५८ ॥। 
व्याघातेति । एवं व्याघाते नत्र घटिकाः: वरा: श्रेष्ठा न शूले पञ्च। 
आद्या इति सवत्र योज्य: । अथैन्द्रे श्रुवयोगे च अंशे त्रिभागे इने गते सति द्वौ 
मुहर्तो निन्‍यों सत: भवत:ः ॥। ५८ ॥। । 
व्याघात योग की आदि की नव घटी, शूछ योग की आदि की ५ घटी शुभ नहीं हैं । 
ऐन्द्र योग तथा ध्रुव योग के दो दो मुह निन्‍द्य हैं । ५८ ॥। 
_एकार्गेलयों ग:--- 
मितं सदा समानदलेन कक्षेससोख्ययोगस्थ सरूपकस्य । 
योगो यदि स्थाद्विबमस्तदेवमथोडन्यथा पिण्डयुतस्प भ॑ तत्‌ ॥५&॥ 
अथोपजातिष्यां विष्कम्भादिदुयोगिष्वेकाग लचकऋ्योपपत्ति मा ह--मित्त- 
मिति । असोम्ययोगस्य विष्कम्भव्याधातव्यतीपातशूलर्पारिघगण्डातिगण्डव- 
'ज्रवेधत्याख्यस्य सरूपकस्येकेन सहितस्य अस््य मानदलेन प्रमाणस्याद्धेन मित्तं 
प्रमितं यख्भा नक्षत्र तख्ज कक्ष कस्प मस्तकस्य ऋक्ष॑ नक्षत्र स्पात्‌ । यदि 
चेद्धिषमो योग: स्यथात्‌ तथा एवं स्थात्‌ । अथान्यथा पूर्वोक्तविबमाभावे सति 
तदा पिण्डयुतस्याउष्टाविशतिनक्षत्रयक्तस्य समकुयोगस्य प्रमाणार्धेन मितं 
यद्भं तद्भं मस्।कनक्षत्र स्थादित्यन्वय: ।। ५६ ॥। 
असौम्य (दुष्ट) योगों (विष्कम्भ, व्याघात, व्यतिपात, शूछ, परिघ, गण्ड, अतिगण्ड, 
वज्न, वेधृति ?, की क्रमसंख्या यदि विषम हो तो उसमें एक जोड़कर आध्या करने से तथा 
सम राशि हो तो उसमें २८ जोड़कर आधघा करने से शीर्षस्थ नक्षत्र की संख्या होती 
है।॥। 
उदाहरण (१) संवत्‌ २०३९ श्रावण कृष्ण सोमवार को व्याघात योग था। 
विष्कृम्भादि क्रम से इसकी १३ संख्या हुईं । यह विषम संख्या है अतः (१३ +- १5१४८ 


योगोत्पत्ति प्रकरणम्‌ : ४१ 


४-७ इसमें एक जोड़कर आधा करने से ७ संख्या प्राप्त हुई। अर्थात्‌ सातवाँ नक्षत्र 
पुनवँसु शीप॑स्थ नक्षत्र हुआ। इसका उपयोग खाज र चक्र में किया जाता है | 

(२) इसी प्रकार अतिगण्ड योग की क्रम संख्या ६ है अतः इसमें पिण्ड (२८) जोड़- 
कर आधा करने से (६ -+-२८-०६४)-१७ संख्या आती है। अतः १७ वाँ नक्षत्र अनुराधा 
शीर्षस्थ नक्षत्र हुआ ॥| ५९ ॥। 























विशेष ज्ञान के लिये चक्र देखें--- 
एकार्गलचक्रम्‌ 
रे सह योग पे शीर्षस्थ नक्षत्र 
विष्कुम्भ १ १-+ १८३८१ अश्विनी 
अतिगण्ड दर ६ +- रे८८३ -१७ अनुराधा 
दल ९ ९ -- १८ ५ मगशिरा 
अगणड १० -+ २८८६ “+१९ मूल 

व्याघात १३ पुनवंसु 
वजञ्र १२ पुष्य 
व्यतिपात १७ आर्लेषा 
परिघ १९ मघा 
वधृति |_वधुति | २७० > | २७ अं 5त 2२८ नी, 4 0 कक लि लि ट 
खाजू र॒चक्रमु-- 


रेखाभिरेवोध्वंगतेैकरेखा खार्जूरिक विव्वमिताभिरस्मिन्‌ । 
विद्धा सती मौलिभवल्तदडःतऋन भपेटक स्थाहलयं विदध्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


रेखेति । विश्वमिताभिस्त्रयोदशमिताभो रेखाभिविद्धा सती एवं विधा 
ऊद्धवंगता एकरेखा इत्येवं स्वरूपक खार्जूरिकं चक्र स्थात्‌। सुधीभिरस्मिन्‌ 
वलये मौलिभतो मस्तकनक्षत्रात्‌ तदझृत्नौ चक्रचरण भपेटक नक्षत्रमालां 
विदध्पात्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

खा र चक्र निर्माण के छिये ऊर्ध्वाध: एक रेखा तथा १३ तियंक्‌ रेखा खींचकर 
शीरप॑स्थ नक्षत्र को मस्तक पर रखकर क्रम से अन्य नक्षत्रों का स्थापन मस्तक से चरण 
पर्यन्त करने से खाज्‌ र चक्र होता है ॥ ६० ॥ 


४२ : ज्योतिविदाभरणे 


खाज्‌ र चक्रम्‌ 
पुनर्वेसु 
| 
आर्द्रा ॒ पुष्य 
मृ. । आइले 
रो. | म. 
क्र । पू.फा. 
भ. ] उ.फा-. 
रे | चि. 
उ,भा. | सवा. 
पृ.भा ० ढ वि के 
शत । -अः 
ध. । ज्ये, 
हर ; 
>> हुई । मू 
अभि. ] पृ षा. 
उ.पषा. 
एकागंलूयोग:--- 


तत्रेकरेखांश्रि तयो रिनेन्द्रो रेका गंलाख्यो5म्बकदीप्तिपात: । 
कार्तान्तिकेरेव पुराणगात्ररुक्तो सिथो दीप्तकृशानकील: ॥।६२॥। 
अथेन्द्रवत्नयाउस्य नामान्याह--तत्रेकेति । एवं नि३चयेन पुराणगात्रेव॑ द्े 
कार्तान्तिकर्देवज्ञ: । देवज्ञगणकादेशिज्ञानिकार्तान्तिकाअपिःइतिहैम: । तत्र 
चक्र एकरखास्थितयो । रखायां गतयोरिनेन्द्रों: सर्यचन्द्रयो रम्बकदी प्तिपातो 
नेत्रतेज: पात एका्गंलाख्य उक्त:। कीदृश एकार्गलाख्य:। मिथः परस्पर 
दीप्तक्ृशानो: स्फरदग्ने: कोला इव कीला ज्वाला यस्मिन्स: । 'हेति: कीला- 
शिखावला' इतिहेम: ॥ ६१ ॥। 
खाज रचक्र में एक ही रेखा में स्थित नक्षत्रों पर सूर्य और चन्द्रमा हों तो उनकी 
परस्पर दृष्टि से स्फ्रणशील अग्निज्वाला की तरह एकागंर योग होता है ॥ ६१ ॥ 


एकार्गेलफलम्‌--- 
यदेकरेखास्थितपुष्पवन्तयोद्‌ गंशुसंपात भुवो5तिभी प्स भा: । 
काले पतन्त्यणंवचोवरातलं नराः सदा मजद्भलभजद्भहेतवः ॥ ६२ |। 
अथोपजात्याअस्येव दुष्टपुरुषस्वरूपतां ब्रूत--यदेकेति । यदा काले 
एक रेखास्थितपुष्पवन्तयो रेक रेखा धिष्ठितरविचन्द्रयोदं शौ तयोरंशुसंपात- 


योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌ : '४३ 


स्तेज:संपातस्तस्मादभवन्तीति तदभवों जाता अतिभीष्मभा अतिक्रर- 


कान्तय: सदा निरन्तर मज्भलभज्भस्य पाणिग्रहणनाशस्य हेतवः कारणभूता 
एवं विधा नरा नरस्वरूपा अणंवचीवरा भूमिस्तस्यास्तलं पतन्ति गच्छन्ति । 
सागराद्रे स्युन॑तिमेखलाम्बरा:? इति हैम: ॥| ६२ ॥। 


जब सूर्य और चन्द्रमा की एक रेखा में स्थिति हो जाती है, तब उन दोनों से उत्पन्न 
प्रखर (भीषण) किरणें (विवाहादि) मंगल कार्यों को भझ् करने वाली हो जाती है, 
तथा मनुष्य का भूतछू पर पतन होता है ॥ ६२ ।। 


एका गंलदो प:- 


सत्या: पुरादोग्रेहमड्भलांशो बभव तन्मजद्भालमाचचार । 
कपालिनो मज्भलमप्यहो स्नाक चेकार्गलोत्पन्नन॒पातदोषात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथास्यव दुष्टतां दर्शयन्नाह--सत्येति । “वः प्रायुक्तोड्य शः शंभु: शा 
गौरी कमलालया” इतिसौभरिवचनात्‌ । शः शम्भू: पुरा पूर्व सत्या: पावेत्या 
दोग्रहमज्भलं पाणिग्रहणमड्भलमाचचार चकार | च इत्यवधारणे। अहो 
इत्याइचय । तन्मडछूगलं पावेत्या: पाणिग्रहणमडगलं कत्‌ पदम्‌ । स्राक्‌ शीक्र' 
कपालिनो5पि मज्भलं बभूव स्यात्‌ । एकार्गलेषृत्पन्ना ये नरस्तेषां पातदो- 
पात्‌ अत्र शब्दछलेन कपालमस्त्यस्येतिकपालिनों भिक्षोरपि कुयोगान्मड गल॑ 
तद्य॑ न्यस्य श्रीमतः कथं न । अन्न कुयोगान्मड गलमितिविरोधालंक्रार: | 
परिहारस्तु कपालिन ईश्वरस्य भिक्षोइच मडगलमेव एतयोनेश्वरवस्त्व- 
भावात्‌ नतु श्रीमत्पुरुषस्येति । अथवा तनन्‍्मडगलमिति कपालिनो मदझ्भल- 
मिति सम्बन्धे षष्ठी बभूव । सती मड्गलमपि भिक्षाटनं चकारेत्यर्थ: | यतो 
भिक्षूणां मद्भलं भिक्षेति 'सती शिवा महादेवी” इतिहैम: ॥। ६३ ॥। 
प्राचीन काल में भगवान्‌ शंकर ने सती के साथ पाणि ग्रहण (मज्भुल) किया । एका- 
गंल योग में उत्पन्न पुरुष के पात दोष से कपाछी (शिव) का मजझ्ल भी भज्ज हो गया 
था [अर्थात्‌ विवाह शुभकारक नहीं रहा, कपाली को भिक्षाटन करना पड़ा तथा सती 
का दाह हुआ] ॥ ६३ ॥ 
चण्डायुघयो ग:--- 


ऐश. यतेड्र्बषणशलसाध्यगण्डे.. व्यतीपातकवेधतीनाम्‌ । 
यदहावसाने स्थितमक्ष मक्षे चण्डायधं तत्र हि कालभ स्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ चण्डायुधमाह--ऐशमित्ति । पततां गच्छतां हषंणादियोगानां यद- 
वसाने5न्ते स्थितमक्षं नक्षत्रं तत्र तस्मिन्नक्षत्रे हि निव्चयेन ऐशमोशस्येदं 
चण्डायुथं स्यात्‌ । कीदुृशं चण्डायुधं काला भा कान्तिरयेस्थ तत्कालभम्‌ ॥६४।॥। 


४४ : ज्योतिविदाभ रण 


हषंण, शूल, साध्य, गण्ड, व्यतिपात, तथा बेधृति योग के अन्त में जो नक्षत्र विद्य- 
मान हो उस नक्षत्र में निश्चय ही कराल कान्तियुक्त ईश (महादेव) का चण्डायुध नामक 
योग होता है ॥॥। ६४ ॥। 
चण्डायुधएका गंलयो: परिहार :--- 
मरुस्थलीकच्छक लिड्भवद्धदेशान्नगेलां च विवास्त्रपातः । 
एकाग्गलां दुष्यति नापरेषु देशोष्‌ु भोतावहितो भवेताम्‌ ॥| ६५॥। 
अन्नेतयोहेयस्थानमाह--मरुस्थलीति । शिवास्त्रपातइच॒दचण्डायूधपात: 
एकागलइच मरुस्थल्यादीन्‌ नगेलां पर्वंतभूमि च दुष्यति । अपरेषु देशेषु इमौ 
तो चण्डायूघेकागंलावहितावशभकरौ न भवेतामित्यर्थ: ।। ६५ ॥। 
मरूभूमि, कच्छ, कलिज़र, वबँग तथा पव॑त भूमि में ही शिवास्त्रपात अर्थात्‌ चण्डा- 
युध एवं एकाग्गल नामक दोनों योगों का दोष होता है । अन्य देशों में नहीं ।। ६५ ॥। 
निहन्ति काइसी रवरेन्द्रयोरसों समागधाखूयद्रविडारिमाणयो: । 
एकागंलोड्न्येषु न मज्भलकब्नजा न्षित्याहतुर्गालवदेवलावपि ॥ ६६ ॥। 
इतिज्योतिविदाभरणं योगोत्पत्त्यध्यायो ।| २ ।। 
निहन्तीति । इतिगालवदेवलावपि ऋषी आहतु: कथयत: | इति कि । 
असावेकार्गल: काश्मीरवरेन्द्रयो: काइमीरवराडदेशयोर्मागधद्रविडाना 
सहितयोमेंडः गलब्नजान्निहन्ति विनाशयति । अन्येबु देशेषु नेति ॥ ६६ ॥॥ 
इति श्रीपोणिमीयगच्छाधी राजभट्टा रकपुरन्द रश्रीम हिमाप्रभसू रीइव रच रण- 
सरोरुहचञचरीकायमानशशिष्यभाव र॒त्नवि रचितायां श्रीकविकालिदास- 
कृतज्यो तिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां द्वितीयो5ध्याय: समाप्तः ॥२॥। 
गालव तथा देवल ऋषियों ने भी कहा है कि एकार्गल दोष काश्मीर, बराह, मगघ, 
द्रविड देशों में ही मद्भल कार्यों का नाश करने वाला होता है । अन्य देशों में अशुभकर 
नही होता ॥६६ ॥। 
श्री क।/लछिदासविरचित ज्योत्तिविदाभरण के योगोत्पत्ति प्रकरण का 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ २॥। 


।। 
<> कक कर 


भद्रा-प्रकर ण म्‌- ३ 
चरकरणानि -- 
बवाह्लबालवकौलवततिलगरवणिजविष्टयः. सप्त | 
जगदुरथो5इतिवराणि तिथिखण्डात्मकानि करणानि ॥| १ | 
सदा श्रीमहिम्नां प्रभूणां सुनाम्रां शभज्ञानरत्नाकर: सूरिराज्ञाम्‌ । 
महीमण्डले स्याच्छियकस्य ननं श्रितस्यास्तमौरख्यान्न सनन्‍्तापराशे: | १॥ 
थ तुतीयाध्याये प्रथममार्याम्यां संप्तकरणान्याह--बवेति । अथानत्तरं 
ज्ञातव्यं बवाद्व त्येतेषां इन्द्र: | इतिसप्तचराणि चलस्वरूपाणि तिथिखण्डात्म- 
कानि तिथ्यद्धस्वरूपकाणि जगदु: कथयामासु: ॥। १॥ 
बव, वालूक, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि ये सात तिथि खण्डात्मक (तिथ्य- 
धंसम) चर करण कहे गये हैं ॥| १ ॥ 
स्थिरकरणानि--- 
अचरायतरंशकलाद्यामासनन्‍्ना चतुद दशी तस्याः। 
दकुनिचतुष्पदनागकिस्तुध्नानि भवन्ति करणानि ॥ २॥ 
अथ स्थिरकरणचतुष्कमाह--अचरेति । अमाया आसन्नं समीपमासन्नं 
उत्तरखण्डे आद्यममासन्नं यस्या: साद्यामासन्ता चतुद्द शी एतेन क्ृष्णपक्ष 
उत्तरखण्डश्च सूचित: । तस्याइचतुद्द श्या: सकाशात्‌ अचराणि शक्ुन्यादीनि 
करणानि भवन्ति ॥ २ ॥। 
अमावास्या के आसन्न चन्द्रकका रहित चतुदंशी (अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की चतुदंशी के 
उत्तरार्ध) से शक्‌नि, चतुष्पद, नाग और किस्तुध्त ये चार स्थिर करण होते हैं ॥। २ ॥ 
करणज्ञानम्‌--- ु 
सितादे: करणं व्येक्नो याततिथ्यर्धंसत्चय:। 
सप्तभक्तोड्वशेषेण मितं॑ स्थाहवबतो गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथानुष्टुभा करणानयनमाह--सितादेरिति १ सितादेः सित- 
पक्षप्रतिपत्त: । यातेतिगतक रणसब्-्वय इति । कोथ्थ: । द्विगुणीक्ृतयादतिथौ 
अथंसंचय: स गतकरणसंचय: । व्येक: एकेन रहितः । पुन: किविशिष्टः । 
सप्तभक्तस्सप्तभिह तोहवशेषस्तेनमितं करणं वयतो गत॑ स्यादित्यथे: ॥३॥ 


शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गत तिथ्यर्घ समह (द्विगुणित तिथि संख्या) में १ घढायकर 
शंष में ७ का भाग देने से बवादि गतकरण होते हैं 


उदाहरण---आश्विन शुक्ल ३ को करण ज्ञान अभीष्ठ है । अतः गत तिथि २, 


२ %< २--४८ तिथ्यर्ध समूह । ४-१-३, ३-६ ७-डै-शेष हे तुतीय कौलव करण गत तथा 
गर वतंमान करण हुआ ॥ ३ ॥ 


४६ : ज्योतिविदाभरणे 


शुभाशुभकरणानि--- 
चराणि विष्टिकरणान्यूत्रे च सा भवन्ति सौस्याखिलकम्मंसिद्धये । 
तथेव धीराणि च पिन्यकमंणे विष्टिविघातादिविधों वरा भवेत्‌ | ४ ॥ 
अथोपजात्येषां फलमाह-चराणीति | विष्टिमृते विना चराणि कर- 
णानि सौम्याखिलकमंसिद्धेये शुभसमस्तकार्यसिद्धेये भवन्‍्ति | तथंव च 
पुनर्धीराणि स्थिराणि शकुन्यादीनि करणानि पित्र्यकर्म्मणे पूर्व जसंबन्धि- 
कृत्याय भवन्ति पुनः सा विष्टिविघातादिविधौ वरा श्रेष्ठा भवेत्‌ ॥ ४ ॥। 
विष्टि को छोड़कर शेष ६ चर करण सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिये शुभ 
होते हैं। इसी प्रकार चारो स्थिर करण पितृ सम्बन्धो कार्यों के लिए शुभकारक होते 
है । विधात आदि क्रूर कं के लिए विष्टि करण शुभ होता है ॥ ४ ॥। 
भद्राया उत्पत्तिस्वरूपयोज्ञानमु--- 
भद्रा पुरा संयुग ईशविग्रह्ादवभूव वासीवदनासरासुरे। 
लाडगलिनी सप्तशया त्रिपद्दती वराटिकादगू घनघोषकस्वना ॥॥५॥। 
अथ सा का विष्टिस्तदुत्पत्तिमाह--भद्वेति । पुरा पू्वममरासुरे नाम्नि 
संयुगे संग्रामे भद्रा ईशविग्रहाच्छम्भुशरीराद्रभूव संजाता। किलक्षणा। 
वामीवदना वामी रासभी तद्वद्वदनं मुखं यस्या: सा । यतः । वामी शुगाल्यां 
करभीरासभीवडवासु च? इति हैम: । पुन: किभृता | लाइ्गूलिनी पुच्छ- 
युक्ता । पुन: किलक्षगा । सप्त शयाः करा: यस्यास्सा सप्तशया ।'पञचशाख: 
दयः समः” इति हैम:। त्रयः पादाश्चरणा विद्यन्ते यस्या इति त्रिपद्वतो । 
वराटिकादुक्‌ कपर्दिकावत्‌ दुृशौ यस्यास्सा बाराटिकादुक्‌। पुनः घनो 
निविड कुत्सितो घोषो घोषकः कुत्सिकांस्यं तद्वत्स्वनः शब्दों यस्या: सा । 
“घन: कांस्ये विद्युतीयघोषे” इति हैम: । कुत्सितार्थे कप्रत्ययः ।। ५ ॥। 
भद्वा पूर्व काल में देवदानव संग्राम में महादेव के शरीर से उत्पन्न हुई । इसका मुख 
गर्दभी की तरह है । यह पुच्छ, सात हाथों एवं तीन परों से युक्त है । इसकी आँखे कोौड़ो 
की तरह तथा इसका शब्द (घोष) बादलों की तरह है ॥| ५ ॥। 


जाले प्रविष्टा कुणपांशकाभ्बराम रद्विषामग्रजकानने तदा। 
परेतगा धूमनिभा बलोद्धता वास्येव सांभूदतिदीघंविग्नहा ॥ ६ ।। 
जालइति । तदा सा भद्रा वात्या इव वातानां समूहो वात्या तद्गद॒ति- 
दीर्घविग्रह्मत्त्यायतशरी राउभूत्‌ू । किभूता । अमरद्विषां देत्यानां जाले समहे 
प्रविष्टा | पुनः किभूता । कुणपांशुकानि शववस्त्राण्येबाम्बराणि यस्‍स्या: सा 
कुणपांशूका म्बरा अजीवे कुणपं शवः:, इतिहैम: । अथवा कृणपांशुकाम्त्ररा 
शववस्त्रा । अम्बरे गगने5्मरान्‌ द्विषन्तीति तेषाम्बरामरद्विषामित्यत्र 
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योज्यम्‌ । पुनः किभूता | अग्रजा: पितरस्तेषां काननं वन इमशानं तस्मि- 
न्यरेतेन गच्छतोतिपरेतगा शववाहना। पुनर्वमनिभा धूमसदुशी । पुनबे- 
लोद्धता दौरयोत्कटा । 'इमशानं क रवीरं स्थात्‌ पितृप्रेतगुहं वनम्‌? इतिहैम:ः । 
प्रेत: परेतश्चामृते भूतविशेषे इति ॥ ६ ॥। 

उत्पन्न होने के अनन्तर भद्रा शववस्त्रों (कफन) को घारण कर धृम्रवर्ण की कान्ति 
से युक्त, पितरों के कानन (श्मशान) में शव पर सवार होकर शीघत्र ही विशाल शरीर 
धारण कर देत्यों की सेना रूपी जाल में आँधी की तरह प्रविष्ट हुई ॥ ६ ॥। 


तस्यास्तदा चानशिरेमरारयः कलिन्दजासोदरधामपद्धतिम्‌ । 
अवाप सा कर्णपदं फपदुदिनो वह्न्यायुधानन्दवतोमरुद्रया ॥| ७ ॥। 
तस्या इति तदा5्मरारयो देत्यास्तस्या विष्टे: सकाशात्‌ कलिन्दजा- 
सोदरधामपद्धतिमानशिर जग्मु:। कलिन्दजा यमुना तस्या: सोदरो यम- 
स्तस्य धाम्नां गृहाणां पद्धतिः पंक्तिस्तां । पद्धति: पथि पंक्तो च? इतिहैम: । 
अथ सा भद्गा कपद्दििन ईशस्य कर्णपदमवाप प्राप किभूतस्य कपदिन: 
आनन्दवत: परमसुखयुक्तस्यथ | किलक्षणा सा। वह्तचायुधा अग्निशरस्त्रा 
पुनः: किभूतासा मरुतां वायूनां रयोवेगस्तद्वढ्वंगो यस्या: सा मरुद्रया || ७ ॥ 
तदनन्तर भद्रा ने अग्ति भस्म को घारणकर वायुवेग से देत्यों को यमुना के सहोदर 
यमराज के घर भेज दिया अर्थात्‌ देत्यों का संहार कर दिया । अनन्तर आनन्दमग्न 
कपददी भगवान शिव के कर्णपद को प्राप्त की, अर्थात्‌ शिव के कानों में निवास किया ॥७॥। 
अद्राया:ः फलम्‌-*- 
विधेयमेवाग्निशिखाग्र तालुका फल न साशेतवरात्ति मद्भालम्‌ । 
नरंरतः स्वात्महितो पलब्धिभिस्तद श्वितं स्वाश्वितकमं सिद्धिजम्‌ ।। ८।। 
अथास्यां सुक्ृत्यनिषेचमाह--विधेयेति । शात्‌ ईशातू इतः प्राप्तों वरो 
यया शेतवरा सा विष्टि: फलमत्ति भक्ष यति । किभूता सा अग्निशिखा अग्ने- 


- बेंह्न: शिखा ज्वाला तस्याअग्र॑ तद्वत्‌ त्तालुक॑ यस्यास्सा । किभूतं फल॑ स्वा- 


श्रितकर्मा सिद्धिजं स्वयाविष्ट्याश्रितं विहितं कम्म तस्य सिद्धिस्तस्या जात॑ 
भद्रायां कृतकार्यनिष्पत्तिजातं अतो हेतोनेरेस्तदाश्रितं विष्टिवेला प्राप्तं 
मड््गलमुद्दाह्नदिकं न विधेयं न कत्तेग्यं | किभूत॑नर: । स्वात्महितोपलब्धि- 


भिः स्वात्मने जीवाय हिता हितकारिणी उपलब्धिबृद्धि: प्राप्तिज्ञानं वा 


येषां तेरिति । 'उपलब्धिभंवेज्ज्ञाने तथा प्राप्तिमनीषयो:” इतिमहीपः ।। ८ ॥। 
भगवान शिव के प्रसाद से वह भद्रा विष्टि काल में किये गये मंगल कार्यों की सिद्धि 
को अपनी अग्तितुल्य जिह्नला से खाती है। अतः अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को 


'भद्रा (विष्टि) काल में विवाहादि शुभकार्य नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥। 


४८ : ज्योतिविदाभ रणे 


भद्राकाल:---- 
पक्ष वलक्षे शभवेवम॒त्तरे तिथेमिताया निगर्मर्भवेरले। 
स्पात्पञचदश्या विषभन्सिता तिथेधेरोनिताया: शितिभे च साधके || ६ ।। 

अथविष्टिभोग्यकालमाह--पक्षे इति । वलक्षे शुक्लपक्षे निगमरर्वेदेश्चतु- 
भिदच॒ पुनर्भवेरुद्र रेकादशभिमिनायास्तिथेश्चतुर्थ्या एकादर्या उत्तरे दले 
शात्‌ शिवादभवतीति शभवा भद्रा स्यथात्‌ च पुनरेत चतुदेइ्या: पूणिमायाइच 
पुनविषमृता सपेंण मिता चासौ आसमस्ता तिथिश्च विषभन्मिता तिथि- 
स्तस्या अष्टम्या: आद्यके प्रथमे दले सभवा स्यात्‌ । च पुन: शितिः कृष्णा 
भा कान्तियेस्मिनू स तस्मिन शितिभे कृष्णपक्षे धरोनिताया एकेन रहिताया 
पूर्वोक्तचतुर्थ्या दितिथेस्तृतीयाया दशम्या उत्तरे दले पुनइचतुर्देश्या: सप्तम्या: 
प्रथमे दले सा भद्रा स्यादित्यर्थं: ॥ € ॥। 

शुक्लूपक्ष में चतुर्थी एवं एकादशी के उत्तरा्घ में तथा पूर्णिमा एवं अष्टमी के पूर्वा 
में भद्रा होती है। कृष्णपक्ष में एक रहित उक्त तिथियों में भद्रा होती है ॥ ५ ॥ 

यथा--कष्णपक्ष में तृतीया एवं दशमी के उत्तरार्ध में तथा चतुदंशी एंवं सप्तमी के 
पूर्वार्ष में भद्रा होती है ॥ ९ ॥ 


५ 


शुभाशुभज्ञानम्‌-- 
नेष्टा: सदाइ्शेषबिनाडिका वर चेके बुधा: पुच्छघटीत्रयं जगुः । 
तस्था वरामहक्नथपराद्धंगा तिथेयातामसन्तो निशि चादिगापरे ॥ १० ।। 
नेष्टा इति । सदा बुधा: क्रियाविधौ तस्या भद्राया अशेषाः समस्ता 
घटीरिष्टा: श्रेष्टा न जग़ुर्नोचु: बुधा भस्याः पुच्छं धटीत्रयं चरं जग: अथ 
केषांचिन्मतमाह अपरेथ्मन्तोब्सेघमो या भद्रा तिथेरपराद्धगा उत्तरदल- 
स्थिता5स्ति तामत्नि दिने वरां श्रेष्ठां जगुः पुनर्या भद्रा तिथेरादिगा पुर्वे दल- 
स्थिताउज्च्ति तां निशि रात्रों वरां जगु:॥| १० ॥ 
भद्रा की समस्त घथ्किा सभी प्रकार के कार्यों में शुभ नहीं कही गईं हैं । कुछ 
आचार्यो ने भद्दा के अन्तिम ३ घटी को -पुच्छ मानकर शुभ कहा है। कुछ अविवेकी 
विद्वानों ने तिथि के उत्तराद्ध में स्थित भद्रा को दिन में तथा पर्वाद्ध में स्थित भद्रा को 
रात्रि में शुभ माना हैं ॥ १० ॥ 
भद्रा १७छज्ञानस्‌-- 
भें: प>हसिवेख्कुभिनये: स्थादस्या घटीभ्य: ऋमतो सितास्यः । 
घटीत्रयं लूनलता परं॑ च सितेड्सिते चोत्क्मतोषि भेम्याः ॥ ११ ॥। 
अथास्या: पृचछविवेकतामाह--भेरितिं । सिते शुक्लपक्षे चतुर्थ्या भे: 
सप्तविशतिभिमिताभ्यो घटीम्यः सकाशादस्या भैम्या घटीत्रयं लूनलता 


. भद्वाप्रकरंणम्‌: : :४९- 


स्यात्‌ | करत एवमष्टम्यां पञ्वमिमिताम्थों घटोसर्प्र: एकादंदयां दस्रकुमि- 
दादशभिमिताम्यः पूणिमायां नखेव्रिशतिभिमिताभ्यः च पनरसिते कृष्णपक्षे 
उत्क्रमतोी वेपरीत्यचलनेनाइषपि ततीयायां विशतिभिमितामभ्यः सप्तम्यां 
द्वादशभिमिताम्य:  दशम्यां पञचभिमिताभ्यइचतुदं श्यां सप्ताविशतिभिमि- 
ताभ्योज्परं घटीत्रयं लूनलता स्यात्‌ । भीमात्‌ ईशात्‌ भवा भेमो “भोमभर्गोः 
इति हैम: । लूनलीशब्दो5स्मिनग्रन्थे बहुषु स्थानेषु पुछछुवाचकों दृश्यते 
महाकविदप्रोक्तत्वात्प्रमाणम्‌ ।। ११ ॥। 

शुक्लपक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी तथा पूर्णिमा तिथियों में भद्रा की क्रम से 
२७, ५, १२, २० घटियों के बाद तीन घटी पर्यन्त लनलता (भद्रा पुजछ) होती है । 
इसीप्रकार कष्णयक्ष में विपरीत क्रम से तुतीया को २० घटी, सप्तमी को १२ घटी, 
दशभी को ५ घटो तथा चतुदंशी को २७ घटी अनन्तर ३ घटी पुच्छ होता है ॥११॥ 


भद्रापुज्छज्ञानार्थ चक्र 




















| पक्ष | शुक्् पक्ष | कृष्ण पक्ष 

।तिथ| ४ | ८ | ११ ०७छछनएंड [०७५ छा छह वात 
घटी | २७ || ५ | -१२९००४|७२००१|७४२छ|/ कार कर 
पैंटी | २७-३० | ५-८ | १२-१५ | २०-२३ |२०-२३ १२-१५ | ५-८ | २७-३० 


भद्राया: अद्भविभाग :--- 

निजः षडंशो लपन॑ गल: स्यात्रिशत्लवस्त्यंशउरोडड्भधाभाग: । 

नाभिः कटिर्मार्गणभागको5स्याः शेष॑ च लाइगूललतेशजायाः: ॥ १२ ॥ 

अथास्या देहविभागमाह--निजेति । अस्या ईशाज्जायते इति ईशजा 
तस्या भद्राया निज: स्वकीय: शरीरापेक्षया षडंश: षष्ठो भागः पञ्च घटयो 
लपन॑ वदनं स्यात्‌ । एवं त्रिशल्लव स्त्रिशत्तमो भाग एका घटी गलः कण्ठ:। 
व््यंशस्तुतीयों भागो दश घटथ उरो हृदयं । अडगभागः षष्ठो भाग: पञ्च 
घटदो नाभि: | मार्गंणभागक: पञ्चमो भाग: षट्घट्य्ं: कटि: । शेष॑ं त्रिमित- 
घटयो लाडगललता पुच्छलतेति ॥| १२ ॥ ह 

भद्रा का पष्ट्यंश (जितने समय तक भद्रा हो उसका छठाँ भाग, लगभग ५ घटी) 
उसका मुख होता है। तीसवाँ भाग भद्रा का कण्ठ, तुृतीयांश हृदय, षष्ठांश नाभि, 
पञ्चमांश कटिप्रदेश होता है । शेषघटी भद्रा की लाज्भूल लछूता (पुछ) होती है। 

विशेष --भद्रा को मध्यम मान से ३० घटी मानकर निम्नलिखित प्रकार से अद्भ ' 
विभाग किया गया है-- ५ 

४ 


५० : ज्यो तिविदाभरणे 


षष्ठां॥ (३००८ ६) ८ ५ घटी- भद्रा का मुख 

त्रिशांश (३० » दइु5) ८ १ घटो- ,, ,, गला (कण्ठ) 

तुतीयांश (३० » 3) 5 १०घटी- ,, ,» हँदय 

षष्ठांश (३००८ है) 5 ५ घटी- ,, , की नाभि 

पञ्चमांश (३० » र) ८६ घटी- ,, » की' कटि 
५+-१--१० +-५+-६८२७ घटी 

शेष (३०-२७८) २ घटी छाज्भ,ल लता (पुज्छ) ॥ ;२॥ 


विशेष: -- 
सयोदितो वष्मंविभाग एपॉस्त्रशद्घटीप्रस्यमितों हि सत्याम । 
स योउपरेयुक्तियुतो न सख्थूमान्यो निरुक्तोपमतः सदास्या:॥ १३॥ 
अथ न्यूनाधिकभद्रायां भागविवेकतामाह--मयेति। हीतियुक्तार्थ त्रिशद्‌- 
घटीतुल्यमिते: भद्वायां सत्यां सदा मयाअ5स्या भद्राया एब वष्मंविभागः 
हारी रविभाग उदित: कथित: । अतः:कारणादपररनसद्भित्रिव॒धे रस्या: सोयं 
विभागो मान्‍्यो ग्राह्म: । स कः * यो युक्तियुतो निरुक्त: कथित: । को«थ: । 
यदा भद्रा न्‍न्यनाधिका स्यात्तदा भागो5पि तत्सदुशों भवेत्‌ ॥| १३ ॥। 
मैंने भद्रा का उक्त अजड्भू विभाग भद्रा को ३० घटी मानकर ही किया है। यदि 
भद्रा ३० घटी से कुछ अल्प हो या अधिक हो तो उसी अनुपात से अंगों के मान में 
'ह्वास-वृद्धि कर लेना चाहिए ॥ १३॥। 


अद्भवविभागानुसा रफलमु--- 
विलीयतेष्थों लपने लयो गले तस्मादुरस्यरथनिमीलनं कलिः। 
नाभो घियोर॑ बिलयः कटिस्थले लूने च विष्टेविजयो5निशं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ भद्राइगविभागफलमाह-विलीयत इति । अनिशं निरनन्‍्तरं विष्टेलेपने 
मुखेड्थ: कार्य विलीयते विनाशमुपैति । तस्मात्तदनन्तरं गले कण्ठे लथो मृत्यु- 
भंवेत्‌। उरसि ह्ृदि अथंस्य पदार्थस्य निमीलनं हानिर्भेवेत्‌। नाभौ कलिः 
क्लेश: | अरं शीघ्र" कटिस्थले धियो बुद्धेविलयों नाश: | लूने पुच्छे विजयो 
भवेत्‌ । चः पुनरर्थ: | विलीयते कततैरिप्रयोग:ः | लय॒इ्चेतिक्षयवाचक: | यक्त 
च लघुस्तवे । 'लीयन्ते खलु यत्र कल्पव्रिरमे ब्रह्मादयस्तैप्यमी” इति ॥| १४॥। 
भद्रा के मुख में किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है । गले में करने से लूय (मृत्यु), 
हृदय में करने से कार्य हानि, ताभि में करने से कहह, कटि में कार्यारम्भ करने से शीघ्र 
ही बुद्धि का नाश होता है । भद्रा पु्छ में किये गये कार्य में निरन्तर विजय होती है, 


अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ 


भद्राप्रकरणद्‌ : ५१ 
भद्रानिवास-- 


रसातलस्था तिमिकामु्‌काड्रनाधटस्थिते राजनि भूमिगा भवेत्‌ । 
टद्िरेफगोद्वन्द्रनखायुधानुगे विष्टिदिविस्था ननु शेषराशिगे ॥ १५॥ 


अथ विष्टे: स्थितिवतंतमाह--रसेति । ननु निश्चितं तिमिर्मीनराशि: 
कार्मुको धनु: अद्भना कन्या धटस्तुला एपां इन्द्र: एब स्थिते राजनि चन्द्र 
सति विष्टी रसातलस्था पातालस्थिता भवेत्‌। द्विरेफोडलि: वृश्चिक: गौरव षः 
इन्दं मिथुनं नखायुध: सिह: एषां हन्द्रः एतान्‌ राशीननुग: प्राप्तस्तस्मिन 
राजनि एतद्राशिगतचन्द्र विष्टिभमिगा भवेत्‌ शेषराशिगे मेषकक मकर- 
कुम्भगते राजनि विष्टिदिविस्था स्वर्गस्थिता भवेदित्यर्थ: ॥। १५ ॥ 
मीन, घनु, कन्या एवं तुला में चन्द्रमा हो तो उस समय भद्रा रसातऊूू (पाताल) में 
होती है | वृश्चिक, वृष, मिथुत एवं सिंह राशिगत चन्द्र हो तो भद्रा भूमि पर तथा शेष 
राशि (मेष, कके, मकर, कुम्भ) गत भद्रा स्वगं में होती है । 
विशेष--भद्रा निवास का यह मत मुह॒ततचिन्तामणि से पूर्ण रूप से नहीं मिलता है । 
मुहर चिन्तामणि का वचन इस प्रकार है-- 
कुम्भककंद्ये मर्त्ये स्वर्गेंईब्जेड्जात्रयेडलिगे । 
सत्रीधनुर्जुकनक्रोेषत्रोड्भद्रा यत्रेव तत्फलम्‌ ॥ 
भावार्थे---कम्भ, मीन, कके, सिंह राशि में भद्दरा मत्यंछोक में (पृथ्वी पर), मेष, 
बृप, भियुत्र, वृश्चिक राशियों में स्त्रगे में तथा कन्या, घनु, तु, मकर, राशियों में भद्रा 
पाताल में होती है ॥ १५ ॥। 
भद्वागति:-- 
सा याति मन्‍्वष्यगत्तिथ्युदन्वदिगीश्वरोषबुंधसंमितादिषु । 
तिथिष्वनिष्टा भिमुखी यथेयमेन्द्रयाननादशाभ्य इति ऋ्रमःस्यात्‌ ॥१६॥ 
अथ विष्टिगव्यभिमुखमाह--सा यातीति । मनुर्चतुर्देश अहिरष्ट अगः 
सप्त तिथि: पञ्चदद्य उदन्वान्‌ समुद्राइचत्वार: दिक्‌ दश ईइवर एकादश 
उषर्बृधोग्निस्त्रयः एषां इन्द्र: एमि: संमितासू प्रमितासु तिथिषु सा विष्टिरे- 
न्द्र्याननाशाभ्य: पूव॑ प्रमखकाष्ठामभ्य इति यथाक्रम॑ं याति गच्छति । यथा चतु- 
देश्यां पूर्वाभिमुखी । अष्टम्यामग्निदिड्मुखी । सप्तम्यां दक्षिगाभिमुखी । 
पूणिमायां नैऋ त्याभिमुखी । चतुर्थ्या पशिचमाभिमृखी । दशस्यां वायव्यामि- 
मुखी । एकादश्यामुत्तराभिमुखी । तृतीयायामीशानाभिमुखी इति। इयें 
विष्टिरभिमुखी अनिष्टा स्यात्‌ ॥| १६ ॥। 
चतुर्दशी, अष्टमी, सप्तमी, पूर्णिमा, चतुर्था, दशमी, एकादशी तथा तृतीया तिथियों 
में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से भद्रा चलती है। अर्थात्‌ चतुदंशी को पूर्व में, अष्टमी को 


५२ : ज्योतिविदाभ रणे 


अग्नि फोण में, सप्तमी को दक्षिण, पुरणिमा को :नऋत्य, चतुर्थी को पश्चिम, दशमी को 
वायव्य, एकादशी को उत्तर तथा तृतीया को ईशान कोण में भद्रा होती है ॥| १६ ॥। 


भद्रामुखस्य दिग्ज्ञानमू--- 

वार्वोतिहोत्रस्वपयातुधानकृत्त्यम्बरप्रेतपकेनद्रदिक्ष । 

भद्वानन भीतिवहूं निरुक्त कृत्योद्यामानामषिशिः ऋमेण ॥। १७ ॥ 

अथ विशेषत आह--वारिति। ऋषिभि: क्रमेण क्ृत्येष कार्येद्यमो येषां 
ते तेषां पुंसां भीतिवहं भयकारि भद्राननं विष्टिमखं निरुक्त' प्रोक्तम्‌ | कासु 
वारादिदिक्ष | वार्जलं वीतिहोत्रोडरिनः स्वं धनं एपां इन्द्र: एतान्‌ पान्तीतिपा 
इन्द्दे प्रत्येकस्य संयोजनात्‌ जलपो वरुण: अग्निपोडग्निदेव:स्वपोधनपति: यातु- 
धानो राक्षस: कृत्तिइचम्मेंवाम्बरं यस्य सक्ृत्त्यम्बरो रुद्र: प्रेतपो यमः को 
वायु: इन्द्र: सुरपतिः एपां दइन्द्वः एषां दिक्ष । स्पष्टार्थस्तु ॥ चतुर्थ्या पश्चि- 
मायां भद्वाननं । एवमष्टम्यामाग्नेय्यां। एकादद्यामत्तरस्यां । पृणिमायां 
नकऋ त्यां । ततीयायामशान्यां । सप्तम्यां दक्षिणस्यां। दशम्यां वायव्यां। 
चतुद्द श्यां पूर्वस्यां । ग्रन्थान्तरें तु यावत्संख्यादिगा तावत्संख्यामिते प्रहर 
भद्रामुखम्‌ । यथा चतुर्थ्यां पश्चिमायां चतुर्थ प्रहरे एवं सर्वेमपीति- 
दृश्यते ॥| १७ |। 

चतुर्थी आदि तिथियों में भद्गामुख क्रम से वरुण, अग्नि, कुबेर, राक्षस, रुद्र, यम, 
वायु, इन्द्र की दिशाओं में होता है। अर्थात्‌ चतुर्थी में पश्चिम, अष्टमी में अग्निकोण, 
एकादशी में उत्तर, पणिमा में नेऋत्य, तृतीया में ईशान, सप्तमी में दक्षिण, दशमी में 
वायव्य तथा चतुदंशी में पूर्व दिशा में भद्गा का मुख होता है। ऋषियों ने कहा है कि 
भद्रामुख में किया हुआ कार्य भय उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १७ ॥ 


यामाद्धंस्थ फलमु--- 
क्ष्मया च दोर्भ्यामिषुभिः शिवेरिनेसितं रवो यामदलं वरंविदुः। 
विधा भवाडकरहिशिदिनरिनेद्धाभ्यां सभद्रं स्व॒रशास्त्रदशिनः ॥ १८॥। 


अथ यामाद्धंमाह-क्ष्येति । स्वरशास्त्रदर्शि:: स्वरशास्त्रज्ञा: रवो 
रिवारे क्ष्मयैकेन दोर्भ्या द्वाम्यां इषुभि: पञचभिः: शिवेरेकादशभि रिनेर्द्ा- 
दशभिमितं यामदलं प्रहराद्ध वरं विदुः अवधारयन्ति । एवं विधौ चन्द्र 
भवकेनाडकेनाडकनवमिरहिभिरष्टाभिदिने: पञ्चदशभि रिनेर्दादशभिकद्दाम्यां 
मितं सभद्र! कल्याणसहितं यामदलं विदु: ॥| १८ ।। 

रविवार को पहला, दूसरा, पाँचवाँ, ग्यारहवाँ, वारहवाँ यामाध॑ ढुव॑ 
सोमवार को पहला, नवाँ, आठवाँ, पन्द्रहवां, वारहवाँ तथा दूसरा यामाध॑ स्वरशास्त्रियों 
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के मतानुसार शुभप्रद ( कल्याण कारक ) होता है । 
विमर्श--यहाँ 'सभद्रं! का अर्थ भद्रा के साथ भी हो सकता है जो प्रसद्भानुकूल है । 
ऐसी स्थिति में प्रत्येक वारों में पठित यामार्षों में यदि भद्रा हो तो वह कल्याण कारक 
होती है । यही अर्थ ग्रहण करना उचित होगा ॥ १८ ॥ 
अडसक रगेरग्निभिरंशुभियुगदिग्भिन्‌ पः स्पाच्च सम॑ शुभ कुजे । 
षष्ठ द्वितीयं दशम बुधे गुरो तदक्षदोरड्भःदशाहिसंल्यया ॥१९६॥ 
रिति। कुजे भौमदिने अद्डूनंवभिरगं: सप्तभिरग्निभिस्त्रिभिरं- 
शुभिद्वादिशभिर्युगेश्चतुभिदिग्भिदेश भिन्‌ पे: घोडशभिः: सम॑ं सदशं यामादुं- 
शुभं स्पात्‌ । बुधे षष्ठं द्वितीयं दशमं यामार्दड शुभं स्यात्‌ | ग्रौ अक्षाणि 
च दोषौ भुजौ द्वो अच्छा नव दश अहयोष्ष्टो एषां दन्द्रः एषां संख्यया सम॑ 
मित॑ तद्यामाद्ध शुभ स्थात्‌ ।। १६ ॥। 
भौधवार को नवाँ, सातवाँ, तीसरा, बारहवाँ,(चौथा, दसवाँ तथा सोलहवाँ यामाध॑, 


बुधवार को छठाँ, दूसरा, तथा दशर्वाँ यामाधे गुर्वार को पाँचवाँ, दूसरा, नवाँ, दशवाँ, 
तथा आठवाँ यामाधं शुभ होता है ॥॥। १९ |। 


दराज््रदिग्विश्वदिनेन्द्रनागभ्‌ गावशिनज्नानि शुभान्यशंसन्‌ । 
शशाडू-विश्वेन्द्रनूपे निद्रयेश्व यामाउंकानीह शनोौ स्व॒रज्ञा: ॥ २० ॥ 
शरेति। इह स्वरज्ञा: भगौ शुक्रदिने शरादिभिरेषां दन्द्व:। एमिः 
पञ्चषट्दशत्रयोदशपञ्चदशचतुर्देशाष्टभि रभिन्‍नान्यविच्छिन्तानि प्रमितानि 
यानि यामाद्धकानि शुभानि अशंसन्‌ कथयत्‌ । शंसुकयने । चपुनरेव स्वरज्ञाः 
शनोौ शशाहद्वादिभिरेषां हइन्दः एशभिरेकत्रयोदशचतुदंशषोडशपञचश्ि: 
प्रमितानि यामार्दधानि शुभानीत्यर्थं: ।। २० ॥॥, 
शुक्रवार को पाँचवां, छठा, दशवाँ, तेरहवाँ, पदन्रह॒वाँ, चौदहवाँ, तथा आठवों 
यामाधं, शनिवार को पहला तेरहवाँ, चौदह॒वाँ, सोलह॒वाँ, तथा पाँचवाँ यामाध॑ स्व॒रशा- 
स्त्रियों द्वारा शुभ कहा गया है ॥ २० ॥। 
पूजाविशेष भद्वाविचार:--- 
विष्टिः स्थाद्धरितालिकाचनविधावुत्स्गंजातक्रिया 
वेमेयेष शिवार्ययो: फलवती होमे स्देवाचचने। 
सोपाकम्महुताशनीजलधरार्चापाकयज्ञक्तिया- 
स्वारब्धेष्ध्वरकम्सेंणीष्टयजने भूपप्रदाना तथा ॥ २१॥ 
अथ दार्दूलविक्रीडितेन पूजाविशेषादा विष्टि शुभामाह--विष्टिरिति । 
विष्टिहेरितालिकाचेनविधो भाद्रपदशुक्लतृतीया हरितालिकाभिधा तस्या 
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ब्रतपूजाविधाने स्दंव फलदायिनी स्यात्‌ । एवमुत्सगंजातक्रियावेमेयेष 
उत्सगों नीलोद्वाहः जातक्रिया शिशनां घतप्राश्यसंस्कारक्रिया वमेयो 
विनिमय: एपां द्वन्द्रः ए च पुनः शिवायंयो: छांभुगौयोर्ने पुनहोंमि 
पुनरुपाकमंहुताशनीजलघधरार्चापाकयज्ञक्रियासु उपाकर्म प्रथममारभ्यमार्णं 
श्रावणीकम्म॑ हुताशनी होलिका जलधघरा जलाशयाः: कृपादयस्तेषामर्चा 
प्रतिष्ठा पाकः पचने यज्ञ: एपषां इन्द्र: एषां क्रियासु पुनः आरूव्धे प्रारम्भिते- 
5घ्वरकमंणि यज्ञक्वत्ये तथा इष्टयजने तथा भूपप्रदाने राज्ञा दत्तवस्तुनि 
फलवती स्यात्‌ । 'दक्षजाया कुमारी” इति हैम: ॥। २१ ॥ 
हरितालिका (भाद्रशुक्ल तृतीया) पृजनविधि में, उत्सगं विधि में, जातकर्म, विनिमय 
(क्सी वस्तु के बदले में वस्तु लेने या देने) में, शिवपावती के पूजन में, श्रावणी कमे 
में, होलिका, जलाशय के पूजा में, पाक क्रिया में, यज्ञकार्य में, यज्ञकार्यों के आरम्भ में, 
इष्टपुजन में, तथा राजा को कोई वस्तु प्रदान करने में भद्रा सदेव फलदायिनी होतीं 
हैं ॥ २१ ।। 
भद्रा विहितकार्याणां नृपभूदेवताज्ञया । 
नणां सफलयत्यर्थ सा वा भर्गसपर्यया ॥ २२ ॥॥ 
इति श्रोकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे भद्राष्यायस्तृतीयः ॥।३॥। 
अथानुष्टुभा पूजादिहेतुना विषष्ट शुभामाह--भद्वेति। सा विष्टि 
भद्रा भद्वायां विहित॑ं निर्मितं कार्य यैस्ते तेषां नणां पंसामर्थ पदार्थ सफलयति 
सफल करोति। त्रिडित्करणे इतित्रि:। कया नपो राजा भूदेवता विद्र 
एतयोराज्ञयादेशेन भगेसपय या शम्भुपूजया वेत्यथ: ।। २२ ॥। 
इति श्रीपाणिमीयगच्छाधी राजभट्ठा रकपुरन्द र श्री महिमा प्रभसू री इव 
चरणसरोरुहचंचरीकायमानशिष्यभावरत्नविर चितायां 
श्रीक विकालिदासकृतज्यो तिविदा भरणस्य 
सुखबोधिकायां भद्राध्यायस्तृतोय: ।।३॥। 
भद्रा में जो कार्य विहित हैं (बताये गये हैं) उन कार्यों को राजा तथा ब्राह्मणों की 
आज्ञा से करने अथवा कार्य से पूत्र शिव की आराधना करने से भद्रा मनुष्यों के 
कार्यों को सफल कराती है ।। २२ ।। 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के भद्राप्रकरण 
का हिन्दी भाषानुवाद समाप्त । ३ 


पवप्रकरणम्‌-४ 


प्रयोजनम्‌--- 
सुयोगवत्या श्ितपर्बकाला तिथिभर्भवेन्मज्भलकाय हनत्री । 
पर्वाण्यथो मद्भालसिद्धयेडहं तच्छुठ्ये वच्चि विपर्वंदोषात्‌ ॥ १ ॥॥ 
गच्छेश्रीमहिमाप्रभाख्यसुगुरोः  श्रीपौणिमीयाभिधे । 
शिष्य: सूरिवरस्य माण्डणसुतो यो भावरत्नाह्नय: ॥। 
वाल्हांकुक्षिसमुदभव: सुकृतवान्‌ श्रीपत्तने पत्तने। 
छंदोव्याकरणाभिध।स्मरणतोलच्ड्गारयुक्तामिमामू ॥१॥ 
अथ चतुर्थोध्याय: | तत्र प्रथममुपजातिभ्यामाह--सुयोगेति । सुयोगवती 
शुभयोगयुक्तापि तिथिर्मज्गलकायेहन्त्री उद्बाह्मदिकायेनिष्पत्तिविनाशिनी 
भवेत्‌। किविशिष्टा तिथिराश्चितपवकाला कुद्वादिपवंवेलायुक्ता अतः 
कारणादहं पर्वाणि वच्मि ब्रवीमि किमर्थ विपर्वदोषात्‌ विगतपव॑दोषात्‌ 
मज्भलसिद्धये विवाहादिकार्य॑निष्पत्त्ये किभूताये तस्यास्तिथे: शुद्धियेस्थां सा 
तच्छुद्धिस्तस्यें ॥॥ १ ॥। 
सुन्दरयोगों से युक्त तिथि भी पर्वकाल से युक्त होने पर मद्भल ।विवाहादि, कार्यों 
को नष्ट करने वाली होती है । अतः पव दोष से रहित तिथि शुद्धि हेतु तथा मज्भल 
कार्यो की शुद्धि हेतु पर्वों को कह रहा हूं ॥ १॥। 
पवव॑ निरूपणम्‌ --- 
कुह सिनीवाल्यपि रोहिणीविभावादर्शिते दशितमण्डलक्रमात्‌ । 
स्तोमेड्नुभत्यद्चि च॒ पुणिमास्यथों राकारजन्यामुविते विधाबिह ॥ २ ॥। 


अथ पर्वाण्याह--कुहरिति । क्रमादनुक्रमेण आदशित्ते5दृष्टमण्डले दर्शित- 
सण्डले च रोहिणीविधो चन्द्रे सति कुह्टः सिनीवाली द्वे अपि अमावास्ये 
स्त: भवत: | यदुक्त हेमचन्द्रपादे: । 'सा नष्टेन्दु: कुहः दुष्टेन्दु: सिनीवाली!” 
इति । अथो च पुनरिह विधौ चन्द्रेइन्नलि दिवसे उदिते रजन्यामुदिते च 
सत्ति अनुमती राका दढ्वें अपि पूर्णिमे सत:। यदुक्‍तं 'कलाहीने त्वनुमती 
राका पूर्ण निशाकरे! इति ॥। २॥। 


जिस अमावस्या में चन्द्रमा अच्श्य रहता है उसे कूह तथा जिसमें दृश्य हो जाता है 
उसे सिनीवाली कहते हैं । इसी प्रकार दिन में प॒णिमा तिथि में चन्द्रोदय हो तो अनुमती, 
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एवम्‌ रात्रि में चन्द्रोदय हो तो राका नामक पव॑ होता है ॥ २ ॥। 
ग्रहणम्‌:-- 

गहस्थयो रत्ररिसंज्ञयोसिथः स्वरिष्फयो राहुतुषाररोचिषो: । 

किलकराइयोः समसप्तमस्थयोर्भवेत्सदेवं ग्रहपर्वंसम्भवः ।। ३॥। 

अथ वंशस्थेन ग्रहगमाह--ग्रहेति । किलेति सम्भावनायां। अत्ररिसंज्ञयो: 
अत्ता च अरिइच अत्ररी तग्रो: संज्ञा ययोस्तौ तयोम्‌ त्युरिपुसंज्ञयो: पुनः स्वरि- 
एफयोधेनव्यययो मिथ: परस्परगृहस्थयो राशिस्थितयो राहुतुषा ररोचिषो: 
राहुचन्द्रयो: सतोः सदेव॑ ग्रहपव॑सम्भवों ग्रहणपर्वसम्भवों भवेत्‌। पुनः 
किविशिष्टयो: राहुचन्द्रथो रेक राश्योरेक राशि्योस्ता तयो: सतोस्तदापि 
अय॑ स्थात्‌ । पुनः: किभ्रूतयों राहुचन्द्रयो: समसप्तमस्थयोरुभयत: सप्तम- 
राशिस्थितयो: सतोस्तदाप्यथं स्यात्‌॥ ३ ॥ 

चन्द्रमा और राहु यदि छठे, आठवें भाव में या दूसरे, वारहवें भाव में स्थित 
राशियों में हों, दोनों एक ही राशि में अथवा एक दूसरे से सप्तम राशि में हों तब 
सेव ग्रहण? नामक पव॑ होता है ॥ ३ ॥। 
ग्रहणकाल:--- 

ग्रमावसानं दिवसे रजन्यामनन्‍्तो यदि स्यात्सितपच्चदश्या: । 

तदोपरागो गणितादरस्यः स्पष्टः शुभे क्मंणि चापि साध्यम्‌ ॥ ४॥ 

अथोपजात्या ग्रहणकालमाह--अभमेति । यदि चेद्दिवसेडमावसानं अमा- 
वास्याया अन्तःस्यात्‌ एवं रजन्यां सितपञ्चदश्या: शक्‍लपौणिमाया अन्त: 
स्थात्तदरा गणितात्‌ गणितमार्गाुपरागो ग्रहण स्पष्ट:। किलक्षण उपराग: 
शभे कर्मण्यरम्यो निन्‍्चः। अतएव च पुनः शुभे कम्मंणि देवाज्जाते 
साध्यं दन्तिककर्म्म कर्तव्यं । अथवा5त्र निभित्तार्थे सप्तमी शुभनिमित्तं 
तदवसरे साध्य॑ दान॑ देयमित्यर्थ: ।। ४ || 

यदि अमावास्या का अन्त दिन में तथा शुक्लूपक्ष की पूणिमा का अन्त रात्रि में हो 
तथा गणित की दृष्टि से ग्रहण होता हो तो अशुभ है। यदि उस समय शुभ काये अपे- 
क्षित हो तो शान्ति कमे (दान आदि) के पश्चात्‌ करना चाहिये ॥| ४ ॥। 


प्रस्तनक्षत्रस्थ त्याज्यकाल:---- 
यदंशुदोबेरवरपतर तंस्थ॑ भमेव यावशज्वहि ताववर्हस । 
दिवोकसां यामचतुष्टरयं स्पाच्छयाग्रहाद्याखिलमज्भलिबु | ५ ॥। 
अथोपेन्द्रवजञ्ञथा हुत॑ भ॑ कियत्पर्यन्तं हैयं तदाह-यदिति यावहि वौकसां देवानां 
'यामचतुष्टयं मासषट्के अंशुः सूर्यो दोषाया रात्रेरीश्व र३चन्द्रस्तयो: पर्वसंस्थ॑ 
. ग्रहणवेलागंतं यद्‌भ॑ नक्षत्र स्थात्तावत्कालपर्यन्तमेव तन्नक्षत्रमहँ योग्यं नहि 
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स्यात्‌। केषु शयाग्रहाद्याखिलमद्भलेषु शयो हस्तस्तस्य ग्रह: पाणिग्रहणं 
तदाद्यानि अखिलानि मड्भलानि तेष्वित्यथ: ।| ५॥। 

ग्रहणकाल में सू्यें और चन्द्रमा जिन नक्षत्रों पर हों वे नक्षत्र देवताओं के चार प्रहर 
अर्थात्‌ छः मास पर्यन्त विवाहादि मंगल कार्यों में ग्राह्म नहीं होते ॥ ५ ॥॥। 
ग्रहणे त्याज्यानि दिनानि-- 

कृत्स्ने विषपादे शकलेइडबत्रितुल्ये ऋमाद्रवीन्द्रोग्नहणे सुकायम्‌ । 

कार्य नगः पञचभिरणंवेइच रामरपास्येव मितान्यहानि॥ ६१४ 

अथोपजात्या नन्‍्यूनाधिकग्रहणे हेयदिनविवेकतामाह--#त्स्त इति। 
रवीन्द्वो: कत्स्ने सम्पूर्ण ग्रहणें विबुधनंगे: सप्तभिभितान्यहानि दिनान्यपास्य 
विहाय सुकार्य शुभक्ृत्यं कतेंग्यम्‌ | एवं क्रमात्‌ विपादे विगतः पादश्चतुर्थाश- 
स्तस्मिन्‌ पादत्रये ग्रहण. पञ्चदिनानि । शकलेडद्धग्रहणे चतुदिनानि। 
अद्धन्रितुल्ये एकपादमिते ग्रहणे त्रिदिनानीति स्पष्टम्‌ ॥| ६ ॥। 

यदि पूर्ण ग्रहण हो तो सात दिन, चतुर्थाश रहित अर्थात्‌ तीन भाग ग्रहग हो तो 
पाँचदिन,आधाग्रहण (विम्बाधंग्रास) हो तो चार दिन तथा एकप।द अर्थात्‌ केवल चतुर्थाश 
ग्रहण हो तो तीन दिन छोड़कर शुभकायें करना चाहिए ॥ ६ ॥। 
क्रराक्रान्तनक्षत्रा ण -- 

भुक्त युतं भोग्यमसाधुना भ॑ दिवौकसा विद्धमथा5ः5हवस्थम्‌ । 

खपान्थयोभेंदितमण्डलं॑ वा ज्ञेयं तदुत्यातहतग्रहज्ञ: ॥। ७॥ 

तदोलितं॑ मद्भलके तद॒क्ष यदेन्दुराक्रम्य पु]नभुनक्ति। 

आमासबदक ग्रहुयोगगं तत्सदूषणं केचिदुशन्त्यथक्षम्‌ ॥ ८ ॥। 

अथ कराक्रान्तभमाह-शभुक्तमिति तदेति युग्मम्‌ । ग्रहंज्ञमज्लके विवाहादौ 
तदा उचितं भ॑ ज्ञेयं | किविशिष्टं भं असादुना क्ररेण दिवौकसाग्रहेण भुक्‍तं 
गतकाले अथवा युतं वत्तमःनकाले अथवा भोग्यं समीपागामिकाले अथवा 
विद्धं पञचसप्तशलाकायन्त्रे । अथवा$ःहवस्थं संग्रामस्थितम्‌ । अथवा 
खपान्थया ग्रंइभेदितमण्डले । अथवा तदुत्पातहतं तेषां प्रसिद्धानां दिव्यभौ- 
मान्तरिक्षाणामुत्पातस्तदुत्पातस्तेन हतं । यदुक्‍तं “क्रे्यक्त॑ ऋरगस्तव्यम॒क्षं 
क्रराक्रन्त॑ क्रविद्धं च नेष्टम्‌ू। यच्चोत्पातैदिव्यभौमान्तरिक्षे: पुष्ट 
तंद्॒त्करलत्ताह॒तं॑ च” तदा कदा यदा इन्दुराक्रम्य तन्‍नक्षत्र पुनर्भनक्ति। अथ 
केचिदाचार्या आवासषदक ग्रहयोगगं ग्रहणसंयोगप्राप्त॑ तत ऋक्षमेव आरक्ष 
सदृषणं दोषसहितमुशन्ति वाउछन्ति ॥| ७-८ ॥। 

दवज्ञों को ऋरग्रह से भुक्त जिस नक्षत्र पर ऋरग्नह रहा हो), ऋर ग्रह से वर्तमान 
में भुक्त तथा निकट भविष्य में भोग्य . (कर 9ह हारा गम्य), पञ्चशलाका-सप्तशलाफा 
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चक्रों में ऋर ग्रहों से विद्ध, ग्रहों के युद्ध में स्थित, ग्रहों द्वारा भेदित मण्डलवाले नक्षत्रों 
को उत्पातहत (क्र राकान्त) नक्षत्र जानना चाहिए । जब उक्त नक्षत्र पर चन्द्रमा पुनः 
आरूढ़ होकर भोग करता है तब वह नक्षत्र मंगल कार्यों में शुभ होता है। कुछ 
आचार्थों का कहना है कि क्र राक्रान्‍त अथवा ग्रहण युक्त नक्षत्र छः मास पर्यन्त दोषयुक्त 
रहते हैं ॥| ७,८ ॥। 
नक्षत्राणां तारासंख्या-- 

हुताशनाग्न्याज्रूशराग्निभूसयों युगा उनबाणाक्षयमायमेयब: । 

धरेन्दुवेदाणंवरामहम्भवों वार्थग्निरामाब्यिदताक्षिदृग्नदा: ॥ ६ ॥। 

मयोदितास्तारकता रक्ा इसे ऋर्ेण नासत्यभतः स्वकर्मंगाः । 

भावचयं॑निध्यानकहेतवे तथा बक्ष्ये भरूपश्रुवचायकानहुम्‌ ।॥। १० ॥। 

अथ तारकाणां तारकसंख्यामाह-हुतेति मयोदितेति युग्मम्‌ । मया ना- 
सत्यभतो5श्विनीनक्षत्रात्क्मेण हुताशनादिसंख्याका इमे तारकतारका 
उदिता: कथिता:। तारकाणां नक्षत्राणां तारका: तारा: तारकतारका: 
किविशिष्टा: तारकतारका: स्वकम्मंगा: निजकार्यानगता: | स्पष्टमाह-- 
अ. ३. भ. ३ क्र. ६. रो. ४५ म. ३आ.- १ पूु.४ पु. ३आ.- ५४५म. ५ पु.२उ 
२ह. ५ थचि. १ सवा. १वि.४अ. ४ ज्ये. ३म. १११. ४ उ. ३ श्र. १ ध 
४हा. १०० पू.२उ. २ रे. ३२ इति। अथ भरूप १ ध्रतव॒ २ सायकान्‌ 
३। अह तथा तेन प्रकारेण भरूपादीन्‌ वक्ष्ये कथयिष्ये। भानां नक्षत्राणां 
रूपाण्याकारा: श्रवा राश्याद्याइच-सायका बाणाश्चेति दइन्द्दे प्रत्येक 
संयोजनत्वात्तान्‌ | कस्मे भारचर्यनिध्यानकहेतवे भासां दीप्तानां चर्य स्वरूपं 
भाश्चयस्य निध्यानक तस्य हेतुस्तस्म ॥ ६, १० ॥ 

अश्विनी आदि नक्षत्रों में क्रम से ३, ३, ६, ५, ३, है शक रे उरी 
१, १, ४, ४, ३, ११, ४, ३, ३, ४, १००, २, २, ३२ तारायें होती हैं। अपने कार्य॑ 
एवं कान्ति के अनुसार नक्षत्रों को समझने के लिये इनके स्वरूप, श्रवा एवं शरों को कह 
रहा हू ॥ ९, १० ॥ 

विशेष-(१) नक्षत्र वस्तुतः एक आकाशीय माप है क्रान्तिवत्त को २७ भागों में बाँट 
दियां गया है यही २७ नक्षत्र हैं। इनका कोणीयमान १३९२०! कला होता है । 
१३१२० के क्षेत्र में जितने प्रमुख कान्तिमान तारे होते हैं, उन्हें एक नक्षत्र कहा जाता 
है । इन ताराओं से विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं उन्हीं को नक्षत्रों का स्वरूप कहा जाता 
है। स्पष्टार्थ हेतु नक्षत्रों की आकृति एवं तारक संख्या आगे चक्र में देखें । 

(२) मुह॒तं चिन्तामणि में तारों की संख्या अभिजित सहित बताई गई है । अतः 
पूर्वाषाढ़ा में २, उ. षा. में २ तथा अभिजित में ३ तारे बताये गये हैं । ह 


पर्षे प्रकरणम्‌ : ५९. 
अश्विन्यादीनां स्वरूपम्‌ --- 


हर्याननाभ च वराडगरूप क्षुरोपम॑ ज्योतिरनःप्रकामम्‌ । 
कुरज़काभं लणिना सदृक्ष निकेतनाकारमथेषुरूपम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ प्रथम काव्यचतुष्केन भरूपमाह--हयेंति रथेति सकोपेति ज्योति- 
रिति | इहास्मिन शास्त्रे इति तारापटलस्वरूप॑ नक्षत्रमण्डलरूपमुक्तं । इतीति 
कि तदाह ज्योतिनक्षत्रमश्विन्यादि। अशिवनोभं हरेरब्वस्याननस्य मुख- 
: स्था55भा इवाभा यस्य ठततुरजद्धमुखाकारम्‌ || भ०्वराज्भरूपं योन्‍्याकारम्‌। 
कृ० क्षुरोपमं मंडनोपकरणाकारं। रो० अनः प्रकामं दकटोन्धयानम्‌ । मु० 
कुरंगस्य क॑ मस्तक मृगस्य मस्तक॑ तद्दाभा यस्य तत्‌ मगमूरद्धाकारम्‌ | आ० 
मणिना रत्नेन सदक्षं समानं प० निकेतनाकारं गुृहाकारं पु० इपषुरूपं॑ 
बाणाकारम्‌ ॥ ११ ॥ 


अश्विनी नक्षत्र की आक्ृति घोड़े के मुख के समान, भरणी की योनि सद्दश, कृत्तिका 
की क्षुर (छरा, उस्तरा) जेसी, रोहिणी की शकट की तरह, मृगशिरा की म्‌ुग जंसी, 
आर्द्रा की मणि (रत्न) जेसी, पुनर्वचु की भवन की तरह, तथा पुष्य की आकृति बाण 
की तरह होती है ॥| ११ ॥। 


रथाड्रगशालाहयनोपसानि हदमब्यासमं दोःप्रतिमं॑ भमुक्तम्‌ । 

मक्तात्मकं विद्रमतोरणाभ मणिश्रवोवेष्टनतुल्यरूपे ॥ १२॥॥ 

सकोपकण्ठी रवविक्रमप्रभं तल्पाकृतीभस्य विलासवत्स्थितम्‌ । 

श्तुद्धाटकव्यक्ति च ताक्ष्यकेतुभ त्रिविक्रमाभं च मृदडःगसन्चिभम्‌ ॥१३॥ 

आ० रथाडगं चक्र तद्ृ॒दुपमम्‌॥। म. शालोपमम्‌ । पू. शयनोपमं 
मझ्चकोपमम्‌ । अत्रषां इन्द्े प्रत्येक संयोजनात्‌ ॥ उ. शय्यासमम्‌ । ह. दोः 
प्रतिम॑ हस्तसदृशम्‌ । चि. मुक्तात्मकं मौक्तिकसदुशम्‌ । सवा. विद्र॒माभं 
प्रवालाकारं। वि. तोरणाभं अनयोदेन्द्र: द्विवचनं । अ. मणितुल्यरूपं । ज्ये 
श्रवसः कर्णस्य वेष्टनं कुण्डलं तत्तुल्यम्‌ । अनयोहेन्द्रे द्विवचनं प्रत्येक 
योजनीयम्‌ । म्‌. कोपेन सह वतंमानः सकोपः एवंविधो यः कण्ठोरवः 
सिहस्तस्य विक्रमप्रभं उत्पतनोद्यमतुल्यम्‌ । पू० तल्पाकृति मंचकाभम्‌ | उ० 
इभस्य गजस्य विलासवत्स्थितम्‌ । अ» श्रूदःगाटकव्यक्ति जलकन्दाकारम | 
ताक्ष्यकेतुविष्णस्तदुभं श्रवण: त्रिविक्रमाभं विष्णूचरणाका रम्‌ । ध० मृदडग- 
सन्निभम्‌ ॥| १२ १३ ॥ 

आश्लेषा रथ के चक्र की तरह, मघा शाला (ग्रह) पूर्वाफाल्गुनी चारपाई (मंचक), 
उत्तरा फाल्गुनी शय्या (चारपाई) के समान तथा हस्त हाथ के समान बताया गया है $ 


“६०: ज्योतिधिदाभ रणे 


पचत्रा मोती की तरह, स्वाती मूंगा की तरह, विशाखा तोरण की तरह, अनुराधा मणि 
की तरह तथा ज्येष्ठा कान के कुण्डल जेसे रूपवाला होता है ।। १२ ॥ 

मल नक्षत्र की आकृति उछलते हुये क्रद्ध सिंह की तरह, पूर्वाषाढ़ा की चारपाई की 
तरह, उत्तराषाढ़ा की मदमत्त हस्ती की तरह अभिजित की श्टज्भाटक' (पव॑त शिखर) 
की तरह, विष्णु के नक्षत्र श्रवण की विषणु के चरणों सदश तथा घनिष्ठा की मुदंग के 
'समान आकृति है ॥ १३ ॥ 

ज्योति:शताज्रगाड्भासमानरूपं ततोन्यदृक्ष॑ं यमलद्॒याभम्‌ । 

दय्यासवर्ण मुरजप्रकाममितीह तारापटलस्वरूपम्‌ ॥ १४॥। 

ज्योति: शतभिषक्‌ शताडःगो रथस्तस्यादड्भं चक्र तेन समानरूपं चक्र- 
सदृशं ॥ 'शताडग: स्यन्दनो रथ:” इतिहैम: ।। ततोश्यद्क्षं पु० यमलद्गयाभं 
यमलोद्गततरुद्यसदुशम्‌ । उ० शय्यासवर्ण तल्पसमानम्‌ । रे० मुरजप्रकामं 
सूदझुगसमानमिति । चकारा: पुनरर्था: ॥ १४ ॥। 


ज्योति: (शतभिष , रथ के चक्र के समान स्वरूपवाला, अनन्तर अग्निम नक्षत्र 
(पूर्वाभाद्रपद) यमल वृक्ष की तरह, उत्त रभाद्रपदा चारपाई की तरह तथा रेवती मुरज 
(मद ठग) की तरह आकृति वाला है। इसी प्रकार तारा पटल का स्वरूप है ॥ १४ ॥। 
योगता राणां स्थानम्‌-- 

शेयाः सदवोत्त रपाइवसंस्था विश्वायंसास्भोजपदिन्दुभानास्‌ । 

हिदेवतस्थापि च योगतारा बूथेरहिजुध्न्यभगादिभानास्‌ ॥ १५॥। 


अथ तारकतारकाणां स्थानकमाह-जेया इति । बुवरहिर्वुध्ल्यभगादि 
भानामु तराभाद्रपदापूर्वाकाल्गुन्यश्वितोनां च पुनः विर्वे उत्तराषाढा अर्यमा 
उत्त राफाल्गुनी अम्भो जल पूर्वाषाढा अनपाद्‌ पूर्वाभाद्रपदा इन्दुभं मुगशो्ष 
एषां दन्ह्: । एषां पुनरद्धदिदेवतस्य विशाखाया: योगताराः ताराणां योग: स 
योगो योगतारा: सेव उत्तरपाश्व॑संस्था: उत्तरदिकसमीपस्था ज्ञेया 
इत्यर्थ: ।॥ १५ ॥ 

उत्तराषाढ़ा, उत्तराफालणुती, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वामाद्रपदा, म्‌गशीर्ष, विशाखा, उत्तर 
भाद्रपदा, पूर्वाफाल्गुनी तूथा अश्विनी नक्षत्रों के योगतारा को सदव उत्तर भाग में स्थित 
जानना चाहिए ॥ ५५॥। 

प्राचीनबहिः: इवसनाशनाहानध्वजेज्यसित्राप्रजराजयोजितास्‌ । 

विलोकनोया नन्‌ सध्यमात्तथा वसुडुनः पश्चिमभागसंस्थिताः !३१६॥ 

प्राचीति । ननु निश्चितं बुध: प्राचीनवर्हिरिन्द्रो ज्येष्ठा । श्वसनो वायु: 
सचाउशनं यस्य स इवसनाहनः सर्पः स एवा5शनं यस्य स इवसनाशनों गझुडः 


॥॥॥| 


पवंप्रकरणम्‌ : ६१ 


ध्वजद्चिन्ह॑ं यस्य स दवसनासनाशनध्वजो विष्णु: श्रवण: । इज्यः पुष्य: - । 
मित्रोध्नुराधा । अग्रजा विप्रास्तेषां राजा चन्द्रस्तस्य योषितः स्त्रियो नक्षत्राणि। 
आसां इन्द्र: तासां । अत्र प्राचीनत्रह्मादीनामग्रजराजयोषितो नक्षत्राण्येव॑ः 
समासो घटते तथापि स्वाम्यग्रे नक्षत्रनामस्थापनासुबोधत्वादेव वक्ष्यमा णा धि- 
कारे5पि ज्ञातव्यम्‌ । तथा वसूइनो धनिष्ठाया मध्यगास्तारा: पश्चिमभाग- 
संस्थिता विलोकनीया: द्यवप्राभ्यां जातिजन्मजा: इति हैम: ॥ १६.॥ 


(प्राचीन बहि-इन्द्र का नक्षत्र) ज्येष्ठा, (श्वसन-वायु का आहार करने वाले सप॑ 
जिसके आहार हैं अर्थात्‌ गरुड़, गरुड़ध्वज विष्णु का नक्षत्र) श्रवण, (इज्य बृहस्पति का 
नक्षत्र) पुष्य, (मित्र) अनुराधा, (अग्रज ब्राह्मणों के राजा चन्द्रमा को: पत्नी) नक्षत्रों: 
अर्थात) ज्येष्ठा, श्रवण, पुष्य, एवं अनुराधा नक्षत्रों के योगतारों को मध्य भाग में देखना: 
चाहिए, तथा (वसु) धनिष्ठा नक्षत्र पश्चिम भाग में स्थित है ॥ १६ ॥।. 


पिश्यन्तकोषर्बंधपवबभानामाशागता हंसभुवोष्थ तारा। 
नक्त चरादित्यहितारकाणामैन्द्रधाश्रिता धातुरथोडनः स्यात्‌-॥ १७ ॥।. 


द्वितीया योगतारा स्यात्प्रतीत्यत्तरतारयोः । 
पश्चिमार्कोड्या या सावशेषाणां यथा प्रति ॥ १८ ॥॥ 


पित्यमिति । पितरो मघा अन्तको भरणी उषवु धो5रिन: कृत्तिका पुषभं 
रेवती एपां दन्द्र: तेषां तारा: हंसात्सूर्यादभवतीति हंसभूयमस्तस्याशा 
दक्षिणा ततो ज्ञेया: अथ नक्तञ््चरो राक्षसो मूलं अदिति: पुनवेस्‌ अहितारका: 
आश्लेषा आसां इन्द्रः तासां ताराणां तारा ऐन्द्रयाश्रिता: पुव॑दिगता ज्ञेया । 
अथ धातुन्रह्मण उड़नो रोहिण्या या द्वितीया तारा पुनरकोड्नो हस्तस्य या. 
पश्चिमा चरमा ताराइस्ति सा प्रतीच्युत्तरतास्यो: पश्चिमदिग॒त्तरदिग्गततार- 
योयोगतार: संयोगतारा स्यात्‌ । प्रतीच्युत्त रयोरत्र सम्बन्धे. षष्ठी । अथाञव- 
शेषाणां नक्षत्राणां तारा यथाप्रति यथा योग्य॑ स्थान ज्ञातव्या: या एकतारा.. 
दयोनक्षत्रयोस्तारकाणां मध्ये गणनां प्राप्गोति सा योगतारा. कथ्यतेष्त्रः 
विस्तरेण ग्रन्थान्तराच्चिन्त्यमित्यथ: ॥| १७, १८ ॥॥। 


मघा, भरणी, (उषव घः"अग्नि) कृत्तिका तथा रेवती नक्षत्रों की योग तारा (सूर्ये- 
पत्र यमराज की दिशा) दक्षिण दिशा में है । मूल (राक्षसों का नक्षत्र) पनवंस, आश्लेषा: 
नक्षत्रों की योगतारा (ऐन्द्री) प॒वे दिशा में है। (ब्रह्म का-नक्षत्र) रोहिणी का दूसरा, 
गतारा तथा हस्त नक्षत्र के पश्चिमस्थित तारों की पश्चिमोत्तर दिशा: है। अवशिष्ट.. 
नक्षत्रों के योग ताराओं को यथास्थान ही: समझना. चाहिए । (१७,१८) 


<२ : ज्योतिविदाभ रणे 


क्षत्रों के श्रुवांश-- 

कुम्भीनसा भूमियमा गजाग्नयस्ताना द्वितर्का रसषडचुगग्रहाः । 

षडस्‍्बरोव्योगदिश्ोड्डहेलयो भुजड्भमेन्द्राः शरमाग्गंणेन्दवः ॥१९॥ 

अथ काव्यत्रयेण-भ श्रुवकांशानाह--कुम्भीति । आदिभाददिवनीतो 
अ्रवकांशका ध्रृुवलवा क्रमेण स्यु: | कतिसंख्याकास्तानाह । अ० कुम्मीनसाः 
सर्पा: अष्टो । 'कुम्भीनसाशीबिषदीर्घपृष्ठा:ः इतति हैमः । भ० भूमियमाः 
एकीविशति: । कृ० गजाग्त यः अधष्टत्रिशत्‌ । रो० ताना: संगीतशास्त्रप्रसिद्धा: 
एकोनपञ्चाशत्‌। मृ० द्वितर्का: द्विषष्ठिः आ० रप्तपट्‌ पट्षष्ठि: | पु० युगग्रहाः 
चतुनंवत्ति: | पु० षट्‌ च अम्बरं च उर्वी च षडम्बरोव्यें: पडधिक्रशतम्‌ । अ० 
अर्गादश: सप्ताधिकशतम्‌ । म० अंद्धुहेलय:ः एकोनन्रिशद्विकशतं । पू० 
भुजंगमेन्द्रा: अष्टाचत्वारिशद्धिकशतम्‌ । उ० दारमागे णेन्दवः पञपञचाशद- 
घिकशतमित्यथे: ॥ १६९ ॥ 

अश्विनी नक्षत्र का ८ अंश, भरणी का २१ अंश, कृत्तिका का ३८, रोहिणी का 
४९, म्‌॒गशीर्ष का ६२, आर्द्रा का ६६, पुन्व॑श्नु का ९४, पृष्य का १०६, आश्लेषा का 
१०७, मघा का १२९, पूर्वाफाल्गुनि का १४८, तथा उत्तराफाल्गुनि का १५५ श्रुवकांश 
होता है ॥ १९॥। 
खात्यष्टयो. रामभुजद्भमेन्दवो5ह्ाडकेन्ददी लोचनभूमिबाहवः । 
'जिनाशिवनो व्योमहुताशनादिवनोद्यब्ध्याश्विनो मार्गंणगगाग्गंणा श्विनः । २०१ 

ह० खात्यष्टयः सप्तत्यधिकशतं । चि० रामभुडगमेन्दव: ज्यशीत्यधि- 
कदतं । स्वाअहद्यंद्धेन्दवः अष्टनवत्यधिकशतं । वि० लोचनभूमिबाहवः 
द्वादशाधिकद्विशतं । अ. जिनाश्विन: चतुविशत्यधिकद्विशतं। ज्ये० व्योम- 
हुताशनाश्विन: त्रिशदधिकशतद्वयम्‌ । मू० द्वचब्ध्याश्विन: द्विचत्वारिशद- 
धिकशतद्वयम्‌ । पूृ० मार्गणमार्गंणाश्विन: पञचपञ्चाशदधिक शतद्वय म्‌ ।२०॥॥ 

हस्त का १७०, चित्रा का १८३, स्वाती का १९४८, विशाखा का २१२, अनुराधा 
का २२४, ज्येष्ठा का २३०, मूछका २४२, पूर्पाषाढ़ा का २५४५ भ्रुवांश होता है ॥२०॥। 


धराज्भद्नाइव युगाड्भलोचना: शराद्रिदोषोम्बरसिन्धुराश्विन: । 
'नभोरदा तत्त्वगुणा नगामराः खमादिभाजूभुवकांशका: क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
उ० घराज्भदस्ना: एकषष्ठ्यधिकशतद्ववयम्‌ । अभि० युगाज्भलोचनाः: 
चतु:षष्ठयधिकशतद्वयम्‌ । श्र०्शराद्रविदोष:पतसप्तत्यधिकशतद्वयम्‌ । ध० 
अम्बरसिन्धुराश्विन: अद्यीत्यधिकशतद्बयम्‌ । श० नभोरदा: विशत्यधिक- 
शतत्रयम्‌ ॥। पू० तत्त्वगुणा: पञचाविशत्यधिकशतत्रयम्‌ ॥ उ० नगामराः 
सप्तत्रिशदकिशतत्रयम्‌ । रे० खं शून्यमिति धश्रुवांशका: ॥२१।॥ 


« पव॑ंप्रक रणम्‌ : .६३ 


उत्तराषाढा का २६१, अभिजितु का २६४, श्रवण का २७५, धनिष्ठा का २८० 
शतभिष का ३२०, पूर्वाभाद्रपदा का ३२५, उत्तराषाढा का ३३७ तथा रेवती का ० 
शन्य श्रुवांश होता है । 

विशेष --अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से नक्षत्र की योगतारा पर्यन्त कलात्मक 
अन्तर उस नक्षत्र का श्रुवा कहलाता है । क्रान्तिवत्त में जो नक्षत्रों के २७ विभाग किये 
गये हैं वे सभी समान ८०० कला तुल्य हैं । परन्तु एक नक्षत्र के अन्तर्गत आने वाले तारे 
क्रान्ति वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में कुछ द्वरी तक होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 
आरम्भ बिन्दु से योगतारा पर्यन्त कलात्मक अन्तर नक्षत्र का योग कला कहलाता है।॥।२१॥। 
नक्षत्राणां शरांशा--- 
सौम्या दिशोर्का विशिखाइच दक्षिणाः शिलीशुखा व्योमधराः: कपालिनः । 
उदग्रसाः पत्ररथायनं ततो हरेंदिशं वारिधिचीवराधराः॥ २२ ॥। 


अथ भसायकलवानाह काव्यत्रयेण--सोम्येति । सदा उड्नो शिवन्या- 
देनक्षत्रस्थ अमी स्फुटा: बाणलवाः स्वाइपमयोगतारयो: निजक्रान्तियोग- 
तारयोरन्तरे विचाले स्युरित्यन्वयः । अग्रेतते कथ्यन्ते । सौम्या उत्तरादिग्‌ | 
अ० दिज्ञो दश बाणलवाः एवं भ० अर्का: द्वाइश । #० विशिखाः बाणाः 
पञु्च रो० दक्षिगा दक्षिणदिग्गा: शिलीमुखाः पञ्च । मृ० व्योमधराः 
दश | आ० कपालिन: एकादश | पु० उदग उत्तरदिग्गा । रसा: षट्‌ | पु० 
पत्ररथानां पक्षिणामयन मार्गों व्योम शुत्यं | आ० हरेयमस्य दिशं दक्षिणं 
यथा स्यात्तथा वारिधिचीवराधरा वारीणि धीयन्ते5स्मिन्निति वारिधिः 
समुद्र: स एव चीवरं वस्त्र यस्या: सा वारिधिचीवरा भू: तां धरन्तीति 
वारिधिचीवराधरा: पता भूधरा: सप्त ॥२२॥। 

अश्वन्यादि नक्षत्रों के उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में शरांश इस प्रकार हैं--उत्तर 
दिशा में अश्विनी का शर दश अंश, भरणी का बारह अंश, कृत्तिका का पाँच अंश, दक्षिण 
दिशा में रोहिणी का पाँच अंश, म॒गशिरा का दश अंश, आर्द्रो का ग्यारह अंश, पुनः 
उत्तरदिशा में पुनवेसु का छः अंश, पुष्य का शून्य अंश, दक्षिण दिशा में आश्लेषा का 
(समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पृथ्वी को घारण करने वाले भूधर अर्थात्‌) सात 
अंश शर होता है । 

विशेष -अपने अपने ध्र वस्थान से नक्षत्र की योगतारा पर्य॑न्त (अंशात्मक) दक्षिणो- 
त्तर अन्तर शर कहलाता है ॥ २२ ॥। 
सौम्याः: खमर्काइच धनञजयेन्दवो5पागीश्वरा द्वावुदगद्रिवहक्लयः । 
याम्या धरा हो दहना भुजंगमाः शिलोमुखाः पञ>चलवाः ऋरमादतः ॥॥२६॥। 

म० सौम्या उत्तरदिग्गा: खं शून्य । पू० अर्काः द्वादश उ० धनड्जये- 


६४ : ज्योतिविदाभरणे 


न्दवो5ग्निचन्द्रास्त्रयोदश । ह० अपाग दक्षिगदिग्गा:ईश्वरा एकादश-। चि० 
द्वो। स्वा० उदग्‌ उत्तरदिग्गा अद्विवक्तयः सप्तत्रिशत्‌ । वि० यामक्‍्या: 
दक्षिणणगा घरा एक: अ० द्वो। ज्ये० दहनास्त्रयः | मू० भुजजड्भमा अष्टौ | 
प्‌ृ० शिलीमुखा: पडतच । उ० पञ्चल वा: क्रमादतः ॥२३॥। 

उत्तर दिशा में मघा का शून्य शर होता है। पू. फा. का बारह अंश, उ. फा. का 
तेरह अंश, दक्षिण दिशा में हस्त का ग्यारह अंश, चित्रा का दो अंश, तथा उत्तर दिशा: 
में स्वाती का संतिस अंश, पुनः दक्षिण दिशा में विशाखा का एक अंश, अनुराधा 
का दो अंश, ज्येष्ठा का तीन अंश, मूल का आठ अंश, पू. षा. का पाँच अंश तथा; 
उ षा. का ५ अंश शर होता है ॥| २३ ॥। 
सौस्‍्या द्वितर्काः स्वगुणा रसाग्नयः खमागमाक्षोणि नगाश्वितों नभः । 
स्युरन्तरे स्वापसमयोगतारयो रमो स्फुटा बाणलबाः सदोडुन: ॥२४।॥। 

अ० सौम्या उत्तरगा द्वितर्का: द्विषष्ठि:। श्र० खग़ुणास्त्रिशत्‌ । ध० 
रसाग्नय: षट्त्रिशत्‌ । श०खशन्यं । पू० आगमाक्षीणि चतुर्तिशरति: | उ० 
नगाश्विनः सप्तविशति: रे० नभः शून्य इति बागलत्रा: ।॥२४।। 
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उत्तर दिशा में अभिजित्‌ काशर ६२ अंश, श्रवण का तीस अंश धनिष्ठा का 
छत्तीस अंश शतभिष का शून्य अंश, प॒. भाद्रपदा का चौबीस अंश, उ. भाद्रपदा का 
सत्ताइस अंश तथा रेवती का दर शनन्‍्य अंश होता है । सभी नक्षत्रों के अपने अपने 
अपम स्थान (ध्र्‌वस्थान) से योगतारा पर्यन्त ये ही अन्तर सर्देव तं'तद नक्षत्रों के 
स्पष्ट अंशात्मक शर होते हैं | २४ ॥। 


नक्षत्रों की तारासंख्या सरवरूपादि बोधक चक्र 
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भिश्नमण्डले नक्षत्रोत्पात 
स्फूटो यदा राशिमुखो नभश्चरः सेषुस्तदा भश्नवकेण सेषणा। 
तज्ज्योतिषः स्थादििभिनत्ति सण्डलं समः सभोत्पातम॒शन्ति कोविदाः ॥२५॥। 
अथ भिन्‍नमण्डले नक्षत्रोत्पातमाह - स्फूट इति। यदा राशिमुखः 
राशिप्रमुख: स्फुट: स्पष्ट: सेषु: सह इषुणा शरेण वर्तमानों यः स एवंविधो 
नभश्चरो ग्रह: सेषुणा शरसहितेन भश्नुवकेण सम: सद॒द्यः स्थात्तदा स ग्रह: 
तज्ज्योतिषस्तदेव ज्योतिस्तज्ज्योतिस्तस्य नक्षत्रस्य मण्डलं भिनत्ति 
कोविदा: पण्डितास्तच्वोत्पातं नक्षत्रोत्पातमृशन्ति कथयन्तीत्यर्थ: ॥२५॥ 
अपने शर सहित स्पष्ट राश्यादि ग्रह यदि किसी नक्षत्र के शर सहित श्रुवा के 
तुल्य हो तो वह ज्योतिष्‌पिण्ड (ग्रह) उस नक्षत्रमण्डल का भेदन करता है। इसे 
विद्वान छोगों ने नक्षत्रों का उत्पात बतलांया है ।। २५॥। 
समागम: 
समागमोंशान्तर संस्थयोभंवेन्मिथांशुयोगे च परस्परं तयोः । 
तद्गोविमरदें सुधमकंसंयुता उल्लेखनं भेदयुतिविभेदः ॥ २६ ॥ 
अथ॒ ग्रहनक्षत्रसड्गमाधिकारमाह-समेति । अंशान्‍्तरसंस्थयो भ्रुव- 
कान्तरस्थितयोस्तयोग्रेहनक्षत्रयो मिथ: परस्परमंशुयोगे किरणयोगे सत्ति 
समागमः संगमो भवेत्‌ । च पुनः परस्पर तद्गोविमर्दे तयोग्रहनक्षत्रयोर्गाव: 
किरंणास्तेषां विमर्दों व्यालोडनं तस्मिनूसति मृधं युद्ध भवेत्‌ । पुनरकं- 
संयुतौ नक्षत्रसूर्ययोर्युती संयोगे उल्लेखंन भवेत्‌॥ तयोविभेदतो भ्रेदयुति- 
भवेत्‌ ॥२६॥। 
ग्रह और नक्षत्र की राशियाँ तुल्य हों और अंञशों में अन्तर हो तो परस्पर 
किरणों के योग से दोनों का समागम होता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की किरणों का 
परस्पर संघर्ष हो तो युद्ध, सूर्य से ग्रहनक्षत्रों का योग हो तो उललेखन तथा परस्पर 
विभेद होने से भेदयुति संज्ञा होती है ॥ २६ |।। 
दूषितनक्षत्राणि-- 
खगोड़नोर्वा खगयोह्वयोय हिभेदयोगशितस्क्षमहँस्‌ । 
नामासषघटक शुभमज्ले स्थादुल्लेखनाम्थागमर्ग समाइः घ्लरिमू ॥ २७॥ 
अथ तद॒गतं भं दूषयति--खगेति । खगोडुनोग्रेहनक्षत्रयोर्वाथ खगयो ग्रह- 
योद्दयो विभेदयोगा श्रितं यद॒क्षं तदक्षं शुभमज्भले आमासषट्क॑ षण्मासपयन्त- 
महं योग्यं न स्थात्‌ । पुनस्तदक्षमुल्लेखनाम्यागमगं उलल्‍लेखनगत युद्धग॒तं च 
समाइदचप्रिसमाया: वर्षस्याड्मश्निश्चतुर्थाशस्तत्‌ प्यन्त॑ मासत्र्य शुभकाय5ह 
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न स्थात्‌ । अमभ्यागमः समरन्तिके “पाते रोवेम्युपागमे” इतिहैमः । समाडः- 
त्रिमिति कालाघ्वनोरनरन्‍्तर्य द्वितोया ॥॥२७॥। 

ग्रह नक्षत्रों अथवा ग्रहों में परस्पर विभेद हो तो उनसे आश्रित नक्षत्र दूषित 
होते हैं । उन्हें छः: मासों तक, उल्लेखन और युद्धाश्रित नक्षत्रों को वर्ष के चतुर्याश 
अर्थात्‌ ३ मास तक शुभ एवं माज्लिक कार्यों में वर्जित किया गया है ॥ २७ ॥ 

परस्परस्थं च तयोरनादृतं मासद्वयं यावदुडद्धयं॑ तथा । 

मासोरशेबासुसमागमस्थितं क्रियासु मासं यदसाध्वधिष्ठितम्‌।। २८ ४ 

परस्परस्थमिति तयोग्रेहनक्षत्रयो: परस्परस्थं यदुड़ बुधेस्तदुड मासद्वय॑ 
यावदनादृतं न अज्धीकृतं न कासु अशेषासु क्रियासु एवं तथा समागमस्थितं 
नक्षत्र मासोर्मासयोद्ंयम्‌ । तथासाध्वधिष्ठितं क्ररग्रहश्रितं नक्षत्र मासमिति 
शेषं योज्यम्‌ ।।२८॥। 

दो ग्रहों में परस्पर किरण साम्य होने पर उन ग्रहों के आश्वित दोनों नक्षत्रों का 
सभी प्रकार के शुभ कार्यों में निषेध किया गया है। समागम की अवस्था में भी 
दोनों नक्षत्रों का त्याग दो मास परययनन्‍्त तथा क्र्रग्रहाश्नित नक्षत्रोंका त्याग एक 
मास पर्यन्त करना चाहिये ॥ २८ ॥। 
क्रान्तिसाम्पदोष: 

स्थातां समावकंविभावरीशयोभंसोमयोर्वार्क भयो रपक्रमो । 

स्फूठो तदाय॑ ऋमसाम्यसंज्ञकं पर्वोदितं यद्यथपुण्यसिद्धिदम्‌ ॥ २६ ॥॥ 

अथ क्रान्तिसाम्यमाह--स्यातामिति । यदि चेत्‌ अर्कविभावरीशयो: 
सूर्यचन्द्रयोरथवा असोमयोर्वा5कंभयोर्वा स्फुटो समावपक्रमौ स्यथातां तदा 
बुध रपक्रमसास्यसंज्ञिकं क्रान्तिसाम्यनामकं पर्व उदितं कथितं । किविशिष्टं । 
पुण्येत दानधम्मंण सिद्धिदं पुण्यसिद्धिदम्‌ ॥२३॥। 

सूर्य और चन्द्रमा की, नक्षत्र और चन्द्रमा की, अथवा नक्षत्र और सूर्य की 
क्रान्तियाँ यदि सम हो जाँय तो क्रान्ति साम्य नामक दोष होता है। इसमें परवका- 
लोक्त (दान, धर्म आदि) कार्य घिद्ध होते हैं ॥ २९ ॥ 

विशेष---जन साधारण को क्रान्तिसाम्य का सरवता पूर्वक बोध कराने के लिये 
मुहतंचिन्तामणि (६/६१) में राशिथों द्वारा क्रान्तिस्ताम्य दोष बतकाया गया है। 
यथा--मेष-सिंह, वुष-मकर, मिथुन-धन, ककं-व॒ुद्िचक, कन्या-मीन, तुला-कुम्भ इन 
दो दो राशिथों में से एक में चन्द्र तथा किसी एक में सूर्य हो तो क्रान्तिसाम्य दोष 
होता है। इसे महापात दोष भी कहते हैं । (यथा यदि मेष में सूर्य तथा भिंह में 
चन्द्रमा अथवा सिंह में सूर्य तथा मेष में चन्द्रमा हो तो क्रान्तिसाम्य होगा । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी समझें) । 
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क्रान्तिचक्र मू-- ि ै 
ऐन्द्रे त्रिभागे. च गते भवेत्तयो: शेषे श्ुवेषपपक्रमसाम्यसस्भव: । 
यद्यकरेखास्थितभेशचण्डग स्यातां तदापक्रमचऋवालके ॥। ३० ॥ 
अथेन्द्रवंशया क्रान्तिचक्रमाह--ऐन्द्र इति । यद्येकरेखेति । एकरेखायां 
स्थितो च तौ भेशचण्डगच तौ चन्द्रसूयों स्थातां तदा5पक्रमचक्रवालके 
क्रान्तिचक्रे तयोइ्चद्रार्कयोरपक्रमसाम्यसम्भव: क्रान्तिसाम्यसम्भव: स्यात्‌ । 
कस्मिन्सति ऐन्द्रे योगे त्रिभागे गते विशतिघटीत इत्यर्थ:। च पुनर्श्रवे योगे 
शेषे त्रिभागे गते चत्वारिशद्घटीत उपरि इत्यर्थ: ॥३०॥ 
ऐन्द्र योग के तृतीयांश अर्थात्‌ २० घटी बीतने पर तथा श्ुवयोग के त्रिभाग 


(२० घटी) शेष रहने पर यदि सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति क्रान्ति चक्र में एक 
रेखा में हो तो दोनों का क्रान्तिसाम्य सम्भव होता है ।। ३० ॥। 


क्रान्तिसाम्यचक्रम्‌-- 

याम्योत्तरा:प्रागपराइच तिल्नो रेखा लिखेदिन्द्रदिशो पमार्यम्‌ । 

सध्यात्पयोनीडमुखं भचक्र चक्र त्विदं ज्योतिषिकेरिहोक्तम्‌ ॥। ३१ ॥। 

अथन्द्रवच्ञया तच्चक्रमाह--याम्य इति । सुधा याम्योत्तरा प्रागपराइच 
तिख्रो रंखां लिखेतू। पुनरिन्द्रदिश: पूर्वेदिग्मध्यात्‌ भचक्र राशिमण्डलं लिखेतू। 
किस्भूतं भचक्रमू । पयसि जले नीड॑ स्थान यस्य स पयोनीडो मीनराशिः 
स मुखम्‌ आदियस्य तदिति । ज्योतिषिकैरिहेद॑ चक्रमपत्रमाख्य क्रान्तिसाम्य- 
ज म्‌। भ नक्षत्र मेषादो? इति महीपः | 'नीड स्थाने खगालये” इति 

मः ॥।३१॥ 

उत्तर से देक्षिण तथा पूरव से पर्चिम तीन तीन रेखा खीचें। पूर्व दिल्ला में 
मध्य रेखाग्र विन्दु पर मीन राशि लिखकर पूर्वादि क्रम से मेषादि अन्य राशियों का 
स्थापन करने से ज्योतिषियों द्वारा कहा गया क्रान्ति चक्क (क्रान्तिसाम्य चक्र) 


होता है ॥ ३१॥ 
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क्रान्तिसाम्य फलम्‌ू--- 

नित्त्रिशकुन्ताहतमस्ति रक्षितुं नरं च घातानलदग्धविग्रहम्‌ । 

तथा निमग्न॑ं न सरस्वति क्षमः कृतेन सोमापसमसा स्यम॒ज्भलम्‌ ॥। ३२ ॥ 

अथोपजात्यास्य दुष्टफलमाह--निस्त्रिशेति । धाता ब्रह्मा निस्त्रिश- 
कुन्ताहतं॑ तीक्षणभल्लताडितं तथाश्नलदग्धविग्रह॑ वह्नलिज्वलितदेहू तथा 
सरस्वति सम॒द्रे निमग्नं तं एवंविधं नरं रक्षितुं रक्षणाय क्षम: समर्थोस्ति न 
पुनः: कृतिनसोमापमसाम्यमज्भलं इनसोमयोः सूर्येचन्द्रयोरपमसाम्यं॑ क्रान्ति- 
साम्यं कृतं विहितं इनसोमापमसाम्ये मझ्भलं येन सः तं नरमित्यथ: ॥३२॥। 

तीक्ष्ण धारवाले भाले से आहत, अग्नि में जले शरीरबवाले एवं समुद्र में डूबे 
हुए मनुष्य की रक्षा करने में ब्रह्मा समर्थ हो सकते हैं, परन्तु सूर्य और चन्द्रमा के 
क्रान्तिसाम्यजन्य दोष में किये गये मज्ुल कार्य की रक्षा करने में ब्रह्मा भी समर्थ 
नहीं हैं ॥ ३२ ॥। 


पतेदसों चापससाम्यजन्मा श्रेयोजनान्पातशकुन्तिरुर्वीम्‌ । 

विशालचकप्रतिमो यथव नेते नवाधश्राल्यचिरांशपात:॥| ३३ ॥। 

अथास्येव पश्षिरूपतामाह-पतेदिति ।. वेतिपुर्वार्थात्पक्षान्तरेइ्सी अप- 
मसाम्यजन्मा क्रान्तिसाम्यसञ्जात: पातशक्‌न्ति: पातलक्षणःपक्षी उर्वी भूमि 
पतेत्‌ु ॥ किकतु श्रेयोजनान्‌ मद्भलाश्रितनरान, नेतुं गृहीतुमेव | नि३चयेन 
किविशिष्टोहइसौ विशालं विस्तीर्ण चक्रमायुधविशेषस्तत्सद्श: । दुृष्टान्तेन 
दृढ्यति । यथा नवाश्राल्यचिरांशुपात: नवानामअञ्राणां मेघानामालि: 
श्रेणिस्तस्यामचिरांशुरचिरप्रभा तडित्‌ तस्याः पात इव सोप्येवंविध: । 
चलाश म्पा5चिरप्रभा” इतिहैम: ।।३३॥।। ि 

सूर्य और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य दोष में श्रेत्र की अभिलाषा (से शुभकायंं, 
करने) वाले को ले जाने के लिए विज्ञाल चक्र की तरह पात-पक्षी पृथ्वी पर उसी 
प्रकार उतरता है ज॑से नवीन मेघमाला में बिजली । अर्थात्‌ क्रान्तिसाम्य में किया 
हुआ शुभ कार्य नष्ट हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
क्रान्तिसाम्यदोष परिहार:--- 

तत्सम्भवेष्पक्रमसा म्यमेतयो रितेथ साध्यं गणितेन तद्विदा। 

तदन्तरे मानदलक्यतोधिके तद्॒दूषणं कर्मसु भूषणायते ॥॥ ३४ ॥ 

अथ क्रान्तिगाणितमाह--तत्सम्भवेति । तद्ठिदा दैवज्ञेन गणितेन गणित- 
मार्गेणापक्रमसाम्यं साध्यं साधनीयं कस्मिन्‌ एतयो: सर्यचन्द्रयोस्तत्सम्भवे 
क्रान्तिसम्भवे इते प्राप्ते सत्ति। अथ मान दृढ० प्रमाणार्ध किभतेहतो5घिके 
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तदत्तरे यद्दूषणं तद्दूषणं कमेसु कार्यषु भूषणायते भषणमिवाचरति भूषण- 
वदग्रवर्ति भवति ॥३४।। 
सूय और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य सम्भव होने पर दँवज्ञ को गणित द्वारा 
इसका साधन करना चाहिए । इन दोनों का अन्तर मानदलूक्य से अधिक हो तो 
वह (क्रान्तिसाम्य) दृषण न होकर भूषण हो जाता है ॥ ३४ ॥। 
गण्डान्तयोग:--- द 
शेय झषा5व्योइच घटीचतुष्टयं षडडप्रिबाणासनयोय॑दन्तरे। 
जम्बालनोडेभजिघांसुसंज्ञयो गंण्डान्तमार्यरपि सडगलाहितम्‌ ।। ३५॥ 
गण्डान्तयोगमाह--ज्ञेयमिति । झषाव्योर्मीनमेवयोरन्तरे विचाले यत्‌ 
घटीचतुष्टयं एवं षडडप्निबाणासनयो: षड्अडःप्रयश्चरणा यस्य सबडड्द्रिश्र - 
मरो बाणस्य शरस्य असनं बाणासनं धनुस्तयोव॑ श्चिकधनुषोश्च पुनर्जम्बाले 
पद्धू नीडं स्थानं यस्य स कीट:। इभजिघांसुगंजरिपु: एतत्संज्ञयो: कर्क सिंहयो- 
रायराचायस्तद्घटीचतुष्टयं गण्डान्तं नाम ज्ञेयम्‌॥। किविशिष्टं गण्डान्तं 
मजलाहितं शुभकारयेंइनिष्टमपि निद्चितम्‌। 'वैयंहितोी जिघांसु: 
इतिहैम: ॥॥३५॥ 
मीन और मेष, षडंप्रि (वृश्चिक) और धनु, जम्बालनीड (कर्क) और सिंह 
राशियों के बीच ४-४ घटी तुल्य गण्डान्त योग होता है जो मज़्ल कार्यों के लिये 
अहितकर होता है ॥। ३५ ॥। 
दिवोकसोः संयुतिरिन्दुहंसयोः क्रान्त्योयंदि स्पात्खलु वा समानता । 
गण्डान्कके मड-गलमिन्द्रयामयोयंगं न यावद्विबर्घसतदादतम ॥। ३६॥। 
दिवौकेति । खंलु निश्चितं यदि दिवौकसोग्रैहयो: संयुति: वाथवा इन्दु- 
हंसयोश्चन्द्रसूयेयो: क्रान्त्यो: समानता स्यात्तदा विवधेगंणक: इन्द्रयामयों 
सुरंपतेः प्रहरयोर्युगं मासत्रयमितं यावन्मज्लं नादुतं नाइगीकृतमित्यर्थ:॥३६॥ 
आकाशचारी (ग्रहों) की परस्पर युति, सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों की. ४ 
समानता तथा राशियों के गण्डान्त को इन्द्र के दो प्रहर ( हमारे तीन मास ) तक |! 
शुभ कार्यों में विद्वानों ने प्रशस्त नहीं माना है ॥ ३६ ॥। | 
सन्धि गतदिनानि--- ; | 
समायनतुंमासानां सन्धयोवासराः ऋमात्‌ । | 
; -गजाब्धिद्विधरातुल्याः पुण्या मडगलगहिताः॥ ३७॥ 
_._ अथ सन्धिगतदिनान्याह--समेति समा वर्षेम्‌ अयनं ऋतुः मासः एबां 
इन्दरः एपां सन्धयो: सन्धानयोगेजाशिवद्विधरतुल्या: क्रमाद्दवासरा: स्यु:॥ 
को5्थे: । _-वर्षसन्धयो फ़ाल्गुनकंष्णद्ादशीमारम्य चंत्रशुक्लचतुर्थ्यन्तमष्टो 
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वासरा:। एवमयनसंधयरचत्वार:। ऋतुसन्धिरेक:। माससन्धिरेकः |. 
किविशिष्टा: पुण्या: दानधमंयोग्या:। पुनःकिविशिष्टा: मद्भलगहिताः 
स्पष्टम्‌ ॥|३७॥ 

वर्ष की सन्धि आठ दिनों तक अर्थात्‌ फाल्गुन कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक् चतुर्थी 
तक होती है । अयन की सन्धि ( कर्क और मकर संक्रान्तियों के पूर्व एवं पदचात्‌ ) 
चार दिनों तक, 'द्दतुओं की सन्धि दो दिनों तक तथा मासों की सन्धि एक दिन तक 
होती है । ये सन्धिगत दिन मज्जुल' कार्यों में निन्दित ,हैं | ३७ ॥। 
अर्धोदिय पर्वेमू-.- 


सहस्यतपसोर्मासो रमाह्वयंशमतो यदा । 
सपातमार्यभा पर्व ज्ञेवसडोद्याह्लयम्‌ ॥॥ ३८ ॥। 
अथाअ्द्धोद्यामिधं पर्वाह--सहस्येति अदा अंशुमतः सूर्यस्याक्ति दिने 
सहस्यतपसो: पौषमाघयोरमासोरमावासी स्यात्‌ । किविशिष्टा अमा सपात- 
मारयभा पातो व्यतीपात: सामा सत्यभामावत्‌ मालक्ष्मीस्तस्या अर्ये: स्वामी 
विष्णस्तस्य भं श्रवण: ताभ्यां सहवरतेमाना सपातमार्यभा तदा बुधेरद्धों- 
दयांद्वयं पे ज्ञेयमित्यर्थ: ॥३८॥। 
पौष और माघ मास की अमावास्या यदि रविवार को हो तथा उसी दिन 
व्यतिपात योग तथा श्रवण नक्षत्र भी हो तो अरद्धादय नामक योग होता है ॥| ३८ ॥ 
पद्मकपवंम्‌-- 
पद्मक॑ पू्णमासी स्यात्सपातेनेज्यवासरा । 
सधुमाधवयो:पर्व यदा सेन्द्राग्निभमा तदा ॥। ३९ ॥ 
अथ पद्मक॑ पर्वाह-प्मंति ॥ यदा मधुमाधवयोदचेत्रवेशाखयो 
पूणिमासी स्यात्‌ । किलक्षणा पूर्णमासरी सेन्द्राग्निभा विशाखानक्षत्रयुक्ता । 
पुन: किभूता । सपातेनेज्यवासरा पातो व्यतीपात:ः इनः सूर्य: ईज़्यों गुरु 
एपषां वासर: सह वतंमाना सपातेनेज्यवासरा तदा पद्मक नाम पव स्यात्‌।३९। 
चैत्र और वैशाख मास की पूणिमा रविवार या वृहस्पतिवार को हो तथा व्यति- 
पात नामक योग एवं विज्ञाखा नक्षत्र से थुक्त हो तो प्मऊ नामक पत्र होता है ॥३९॥।। 
कपिलाषष्ठी-- 
नभस्यापरपक्षस्थ षष्ठि सारा शयस्थिते। 
व्यतीपातयुता चेने सकर्क्षा कपिलाहछ्या ॥ ४० ॥ 
अथ कपिलाषष्ठीमाह-- नभस्येति । नभस्यस्य भाद्रपदस्याबपरपक्षस्था, 
कृष्णपक्ष स्था षष्ठी तिथि:कपिलाह्वया स्यात्‌ । किलक्षणा षष्ठीः:सह आरेण 
भौमेन वतंते सारा । पुनः किम्भूता । व्यतीपातयुता । च पुनः किम्भूता को* 
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ब्रह्मा तस्य ऋक्षेण रोहिणीनक्षत्रेण सह वर्तते या सा सकर्क्षा कस्मिन्‌ सति । 
इने सूर्य शयस्थिते हस्तनक्षत्राश्रिते ।।४०॥। 

जब सूर्य हस्त नक्षत्र में हो उस समय भाद्रपदमास के क्रृष्णपक्ष की षष्ठी भौम- 
वार को हो तथा रोहिणी नक्षत्र एवं व्यतिपात योग से युक्त हो तो उसे कपिला 
पष्ठी कहते हैं ॥| ४० ॥। 


अष्टकाष्टमी--- 
अ्रष्टम्यश्चाष्टका ज्ञेत्रा सहगलेडनिःष्टदा बुध: । 
सहस्तप:सहस्यानां. नभस्यस्यथासितप्रभा: ॥ ४१ ॥ 


अष्टकाष्टमी माह--अष्टति । बुधे: सह मार्गशीर्ष: तप: माघः सहस्य: 
पौष: एपां हन्द्र: एबघां नभस्यस्य भाद्रपदस्य चाउसितप्रभा: ऋृष्णपक्षान्विता 
अष्टस्योष्ष्टका मिधा मज्भले विवाहादौ नेष्टदा जेया: ।।४१।। 
मार्गशीषं, माघ, पौष तथा भाद्रपद मासों के क्रृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि “अष्टका' 
कही जाती है । यह विवाहादि मज्ढल कार्यों में अनिष्टकर होती है ॥ ४१ ॥। 
हद्विसप्तति श्राद्धकाल:--- 
श्रमायुगादिमन्वा दिपक्षसंक्रान्त्यनन्तिकाः । 
क्षपाहतंनवान्नानि चेय॑ श्राद्धद्विसप्ततिः ॥ ४२॥। 
अथ द्विसप्ततिश्राद्धान्याह--अमेति । इय॑ श्राद्धानां द्विप्ततिर्भवति सा 
कथ्यते । अमाः अमावास्या: द्वादशश्राद्धानि। एवं युगादयस्तिथयइच- 
त्वारि। मन्वादयस्तिथयश्चतुर्देश । पक्ष: श्राद्धपक्षः क्षये तिथी तदा प्रतिपदा- 
सह षोडश श्राद्धानि। संक्रान्तयो द्वादश । अनन्तिकास्तिथयदचत्वारि | 
क्षयाह: मातरपितरयोम्‌ त्युदिनं ह ऋतव: षट नवान्ने द्वे ॥४२।। 
अमावास्या ( १२ महीनों की १२ अमावास्या ) के बारह श्राद्ध, युगादि तिथियाँ 
( कार्तिक शुक्क ९, अक्षय तृतीया, माघक्ृष्ण ३०, भा० प० क्ृ० १३ ) में चार, 
मन्वादि तिथियों में १४, पक्ष ( आशिवन क्ृष्णपक्ष ) में १६, बारह संक्रान्तियों के 
दिन १२, अनन्तिका ( आगे इलो० ४४५ देखें ) तिथियों में ४, क्षय दिन ( माता पिता 
के मृत्यु दिन ) में २, पडऋतुओं में ६, तथा नवान्न के समय २ श्राद्ध होते हैं । ये 
मिल कर१२+-४+१४+-१६+- १२ +-४ +२+ ६ + २८)७२ श्राद्ध होते हैं ॥४२॥ 
युगादितिथय:-- 
नवम्यूजें तृतीया<द्या माधवेमी युगादयः । 
पञुचददयप्तिता माघे नभस्ये स्युस्त्रयोदशी ॥॥ ४३ ॥। 
अथ युगादितिथीनाह--नवेति । ऊर्जें कारतिके आद्या शुक्ला नवमी। 
माधवे वेञ्ञाखे5क्षय्यतृतीया । माघेडसिता कृष्णा पञ्चदशी अमावासी। नभस्ये 
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भाद्रपदे त्रयोदशी कृष्णायुगादयो5मी चत्वारस्तिथय: स्युः ॥४३।। 
कातिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, वेशाख शुक्ल तृतीया, माघ क्ृष्ण अमा- 
वस्या, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी ये चारों तिथियाँ “युगादि संज्ञक हैं ॥ ४३ ॥ 
मन्वादितिथय:--- । 
शगक्‍्लेषे नवमी चोर्ज द्वादशों तृतीया मधो। 
नभस्ये त॒तीया प्रोक्तामावास्या नभसि समता ।॥ ४४॥। 
पौष एकादशी कृष्णा दहम्यर्जनभा शो । 
माघे च सप्तमी प्रोक्ता नभस्ये बहुलाष्टसी ॥॥ ४५ ॥॥ 
आाषाढी कातिकी शुक्ला पञ”चददयथ फाल्गने । 
चेत्री चतु्दशति स्युज्येष्ठी मन्वन्तरादयः: ॥ ४६॥ 
अथ मन्वादीनाह । शुक्लइति--इषे आश्विनमासे शुक्ला नवमी १ च॑ 
ऊर्ज का्तिके द्वादशी २ मधौ चंत्रे तृतीया ३ नभस्ये भाद्रपदे ततीया प्रोक्ता 
४ नभसि श्रावणेध्मावस्या ५ स्मृता इत्यथे: ।।४४॥ 
पौषेति--पौषे एकादशी कृष्णा ६ शुच्ौं आषाढेअर्जुनभा शुक्ला दशमी ७ 
वलक्षोधवलोर्जुन:ःः इतिहैम:। माघे सप्तमी कृष्णा ८ नभस्ये भाद्रपदे 
बहुलाष्टमी त्यर्थ: & ॥।४५॥। 
आषाढीति--आपषाढी पूणिमा १० कार्तिकी पूणिमा ११ फाल्गुने शुक्ला 
पञ्चदशी पूर्णिमा १२ चेत्री पूणिमा १३ ज्येष्ठी पूणिमा १४ मन्वन्त रादयो<मी 
चतुदंश तिथय: स्युः |।४६॥।। 
आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चेत्र शुक्छ तृतीया, भाद्रपद शुक्ल 
तूतीया तथा श्रावण कृष्ण अमावस्या, पौष कृष्ण एकादशी, आपषाढ़ शुक्ल दश्मी 
( अर्जुनः-शुक्ल:) माघ क्ृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ( बहुलाष्टमी ), आषाढ़ 
शुक्ल पूरणिमा, कार्तिक शुक्ल पूणिमा, फाल्गुन शुक्क पूणिमा, चंत्र शुक्ल पूणिमा, तथा 
ज्येप्ठ शुक्ल पृणिमा ये मन्वादि १४ तिथियाँ होती हैं ॥| ४४-४६ ।। 


श्राद्ध पक्ष :--< 
राकायाः पन्चमे पक्षे शुचेः श्राद्धानि षोडश । 
स्यादेष्वध्वरतुल्यानि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ४७॥। 
अथ पक्षश्राद्धान्याह--राकेति शुचेराषाढस्य राकायाः - पुणिमायाः 
सकाशात्‌ पञ्चमे पक्षे कोर्थों भाद्रपदस्य पूणिमात आरश्य षोडशश्राद्धानि 


अध्वरतुल्यानि यज्ञतुल्यानि स्युः | एपघु श्राद्धेषु पितृ्णां पुर्वजानां दत्तमक्षयं 
स्यथात्‌ ॥४७॥। 


४ ::ज्योतिविदाभदण 


आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से पाँचवें पक्ष ( आदशिवन कृष्ण पक्ष ) में १६ श्राद्ध पक्ष 
होते हैं । ये यज्ञ तुल्य श्राद्ध होते हैं, इनमें पितरों को दिया हुआ. (पिण्डदान आदि) 
अक्षय होता है ॥ ४७ ॥ 


अनन्तिका स्तिथय---- 
साघोज॑माधवेषानां पूणिमाः स्युस्त्वनन्तिकाः । 
वसन्ते शरदि श्राउ्शशुभेडहनि नवान्लके ॥। ४८ ॥॥ 

अथानन्ििकांस्तिथी राह--माघेति माघकातिकवेशाखा श्विनमासानां 
पूणिमा अनन्तिकाः स्युः। तु पुनर्वसन्ते शरदि ऋतौ शुभेअज्नि दिवसे 
नवान्नके नूतनधान्यनिभिते श्राद्धे स्तः ॥४८॥। 

माघ, कार्तिक, वेशाख, आदिवन मासों की पूणिमा अनन्तिका संज्ञक हैं वसनन्‍्त 
और शरद ऋतुओं में शुभदिनों में नवीन अन्न से निर्मित ( पिण्ड से ) श्राद्ध करना 
शुभ माना गया है ॥ ४८ ॥। 
क्षयाधिमासलक्ष णम्‌--- 
मध्वादिमासेषु भवन्ति भानो: सडः करान्तयों मेषबनखा: ऋमात्त्यात ! 
मासो विसंडः क्रान्तिरथाधिमासो मासो द्विसइः ऋ्ान्तिरसो क्षयारुयः ॥४६॥ 

अथेन्द्रवह्मयया सड्क़ान्तिन्यूनाधिकमासानाह--मध्वेति । चेत्रादिद्वादश- 
मासेषु भानोमेंषमुखा: सडक्रान्तयः स्युः । क्रमात्‌ यो मासों विसड्क्रान्ति 
संक्रान्तिरहित: । अथवा द्िसंक्रान्ति: संक्रान्तिद्ययसहितः स्यात्सोथसौ 
मासो5धिमासः क्षयाख्यकच स्यात्‌। कोर्थेश्संक्रान्तिकोमासो5धिकः । 
द्विसंक्रान्तिकः क्षय इत्यर्थ: ।॥४९॥। 

चत्रादि बारह मासों में सूर्य की मेषादि बारह संक्रान्तियाँ क्रम से होती हैं। 
जिस मास में संक्रान्ति नहीं होती उसे अधिमास तथा जिस मास में दो संक्रान्तियाँ 
आ जाँय उसे क्षयमास कहते हैं ॥। ४९ ।। 
विशेष----एक राशिपर सूर्य रंगभग १ मास तक रहता है। जब सूर्य एक राशि से 
दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस श्षक्रमण को संक्रान्ति कहते हैं तथा जितने दिन 
तक सूर्य एक राशि पर रहता है उतने दिन के काछू को एक सौर मास कहते हैं । 
एक वर्ष ( १२ मासों ) में मेषादि १२ राशियों में क्रम से भ्रमण करने पर सूर्य का 
एक चक्र भ्रमण पूर्ण हो जाता है । 


अधिमासकाल:-- 
यद॑न्दवो मार्नन सौरमासा:ड्धवेहिसंक्रान्तिरतों लघीयान । 
योप्धिमासो रदनेदंलाढ्येज्ञ यो विधोर्मास इहांशमास:ः ॥ ५० ॥॥ 
अथोपाजात्यां कतिमासरधिको मास आयाति तदाह--यदेति । ननु 


प्वेप्रकरणम्‌ : ७५ 


निरिचतं यो मासो विसंडक्रान्तिरैन्दवो मासदचान्द्रो मास: सौरमासाटलघी- 
यानतिशयेन लघुर्भवेत्‌ । इह सोहसौ विधोर्मासोंइशमासे: सौरमासरधिमासो 
ज्ेयो बुधरितिशेष: किलक्षणरंशमासे: रदनेदन्तैदेलाढ्चेरद्युक्ते: साढंद्वात्रि- 
शन्मितरित्यथ: ॥५०॥। 

जब चान्द्रमास सौर मास से अत्यन्त छोटा हो जाता है तो उस मास में संक्रान्ति 
नहीं आती और वह मास अधिमास कहलाता है । यह ( अधिमास ) साढ़े वत्तीस 
चान्द्र मासों के अनन्तर होता है ॥। ५० ॥॥। 


क्षयमासकारू:---- 

सोराह्यदा चान्द्रससों गरीयान्मासो हिसंडः ऋष्तिर सो क्षयाख्यः । 

स॒ यसतदा स्पात्क्षितिवेदरूप रब्दोमितेवा क्वचिदड्धूचन्द्र: ५११४ 

अथ कतिवर्षे:: क्षयममास आयाति तदाह--सौरेति । यदा यदचान्द्रमास: 
सोरमासान्गरीयानतिशयेन गुरुद्विसंक्रान्तिभवेत्तदा सोहझ्सों मास: क्षयाख्य: 
स्यात्‌ । के: कृत्वा क्षितिवेदरूपरेकचत्वारिशद्धिकशतेन मितेरढद्व वंषर्वा 
क्वचित्कालेडडूचन्द्रेरको नविशत्यामितेर्वा ५ १॥ 

सौर मास से यदि चान्द्र मास बड़ा हो जाता है तो एक मास में तो संक्रान्तियाँ: 
हो जाती है, यहीं क्षयमास होता है । इस प्रकार की स्थिति ४१ वर्षो में आती है । 
कभी कभी १९ वर्षों में भी आ जाती है! ५१ ॥ 
क्षयाधिमासयों नियम :---- 
चेत्रादिमासादधिमांसकालवानूर्जादिमासत्रयऊन मा सक: | 
मासोष्न्यथातोक्तिरियं भवेदतो नेत्याहु कश्चिल्ियमं न बालिशः ॥ ५२ ॥ 


अथेन्द्रवंशयाउइधिकक्ष यमासनियममाह--चेत्रेति ।  चंत्रादिमासादधि- 
मासकालवानधिकमासो5ष्ट एतएवाइधिका भवतन्तीत्यरथें: ॥ ऊर्जादिमास- 
त्रयऊअनमासक: क्षयाख्य: स्यात्‌ एतएव क्षयतां यान्‍न्तीत्यथं: ।। कश्चिदिति ॥ 
नियसेन नाह न ब्रूते । इतीति कि । मासो मासस्येयमुक्तिरन्यथा न भवेन्त । 
द्वो नकारो प्रकृृत्यथ॑ सूचयतः । अन्यथा भवेदित्यथै:। अतः कारणात्स 
बालिशो मूढ: अथवेयमुक्तिरन्‍्यथा न भवेत्‌ । कद्दिचदिति पूर्वोक्तं नियमे- 
नाह | अतः स बालिशो न अपि तु भवेदेवेत्यपि शब्दार्थे: ॥५२।॥। 

चेत्रादि मासों में अधिक मांस वाले मासों की संख्या अधिक तथा कार्तिकादि 
क्षयमाप्तों की संख्या केवछ तीन है, अतः अधिक संख्या वाले -अधिमास तथा नन्‍्यून 
संख्या वाले क्षयमासत॒ संज्षक होते हैं । यदि ऐसा न होता तो मूढ़ छोग कहते कि यहाँ 
(-अधिमास और क्षयमास का ) कोई नियम नहीं है ॥॥ ५२ ॥ 


५७६ : ज्योत्तिविदाभरणे 


क्षयमास व्यवस्था--- 
त्रिखेन्दुर्भावक्रमभूपतेभिते शाकेन्वितीह क्षयमासको भवेत्‌ । 
अन्य: स्वकालाब्दगणेन हायनेष्धिमासयग्सं॑ क्षययासव॒त्यत: ॥ ५३॥ . 
अथोपजात्या क्षयमासेडधिकमासद्यमाह--त्रिखेति । यथा विक्रमभूपते- 
:स्त्रिखेन्दुभिस्त्यधिकशतेन मिते शाके गते स॒ति अतन्नेकचत्वारिशदधिकशत- 
वर्षेपरिपूर्णजातत्वात्क्षयमासको जातोःस्ति । अय॑ं विद्यमानकालिदासापेक्षया 
दर्शितदृष्टान्त: प्रोक्त:। तथाञत उक्तक्षयमासात्तु पुनरग्रे इतिप्रकारेण स्वका- 
लाब्दगणेन निजकालगणनया । कोर्थ: चत्वा रिशदधिकशतेन मिते हायने वर्षे- 
धन्य: क्षयमासको भवेत्‌ भविष्यतीत्यर्थ: | इहा$स्मिन्‌ क्षयमासवति वर्षेडधिमा- 
सद्वयं स्यात्‌ । यस्मिन्वर्ष क्षयमास: स्यात्त स्मिन्वर्षेअधिकमासद्बयं॑ नि३चयेन 
स्यादित्यथे: । “गण: प्रथमसंल्ययो: सम हे सैन्य भेदे” इति महीपः: ॥॥५३॥ 
महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल से १०३ वर्ष बीत जाने के बाद क्षयमास 
हुआ था । अर्थात्‌ १०३ वषं के बाद १४१ वर्ष का क्षयमास चक्र पूर्ण हो गया था। 

इसके अनन्तर दूसरा क्षयमास कालगणना के आधार पर प्राप्त वर्ष ( लगभग १४१ 

वर्ष के वाद ) में होगा । जिम वर्ष में क्षयमास होता है उत्त वर्ष में दो अधिमास 

होते हैं ॥५३॥ 

१- वस्तुत: क्षयमास की अवधि किसी निश्चित वंगण में बाँधी नहीं जा सकती। 
दृष्टान्त के आधार पर कोई निश्चित व्यवधान दो क्षयमासों के मध्य में लक्षित 
नहीं होता । अत: “(द्विसंक्रान्तिमास: क्षयाख्य: कदाचित्‌” मात्र यही आधार 
स्वीकार करना चाहिए। जब कभी भी एक मास में दो संक्रान्ति हों उसी 
समय क्षयमास होगा । 
आचाये श्रीभास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि में क्षयाधिमास का विवेचन करने 

के पहचातु क्षयमास कब कब हुये इसका उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में किया है-- 
गतो& ब्ध्यद्विनन्दर्मितेशाककाले 
तिथीज्ञभंविष्यत्यथा जा क्षसूर्य: । 
गजाद्रच ग्निभूमिस्तथा प्रायशोश«्यं 
कुवेदेन्दुवर्ष: क्वचिद्गोकुभिर्च | ग. अ. अ. ७ 
अर्थात्‌ ९७४ शकाब्द में अधिमास हुआ था, अनन्तर १११५, ११५६ तथा 
१३७८ शकाब्दों में होगा । क्षयमास प्रायः १४१ वर्ष बाद होता है कभी कभी १९ 
वर्ष वाद भी सम्भव होता है । 
सिद्धान्त शिरोमणि की मरीचि टीका में उक्त क्षयमास वाले, वर्षों की संगति 
“कुवदेन्दु वर्ष: क्वचिद्‌ गोकुभिर्च” के साथ बेठाते हुये कहा गया है कि क्षयमास 


पर्वप्रकरणम्‌ : ७७- 
सौरोऊक॑ ग्रह णम्‌--- 


श्रीसुयेसिद्धान्वमतो-डूवाकर्कात्साध्यो तदा तावधिकक्षयार्यों 
मासौ ग्रहज्ञगंणितं तथान्यत्साध्यंसदा यद्यपि तद्ग्रहाग्यमम्‌ ॥ ५४॥। 


अथेन्द्रवत्नअयानयो: साध्यस्थानं दर्शयति--श्रीसूर्येति । यद्यपि ग्रहाय॑ 
गणितमन्यत्साध्यं तथापि ग्रहज्ञस्तता तौ अधिकक्षयाख्यौं मासौ साध्यौः 


कस्मात्‌ श्रीसूर्यसिद्धान्तमतो-द्भवार्कात्‌ । श्रीवराहमिहिरक्वतसिद्धान्तगणित- 
सूर्यात्‌ ॥|५४।। 


श्री सूर्य भगवान्‌ द्वारा निर्मित सूयंसिद्धान्त के मतानुसार साधित सूर्य से 
अधिमास तथा क्षयमास का निर्णय करना चाहिए। तथा अन्य ग्रहादि विषयों 
का साधन अन्य सिद्धान्तों से करना चाहिए ॥।५४॥ 


प्राय: १४१ वर्ष बाद होते हैं, कभी कभी १९ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ १२२ वर्ष में भी 
हो जाते हैं। इसी के आधार पर १३७८ शाकाब्द में क्षयमाप्त सिद्ध होता है। 
यथा--९ ५४ +- १४१८१११५, १११५+ १४१८१२५६ यहाँ तक १४१ वर्ष बाद 
क्षयमास हुआ, इसके अनन्तर १२२ वर्ष बाद १२५६ --१२२८१३७८ शाकाद्द में 
में क्षयमास हुआ । 


इनपरिस्थितियों पर विचार करते हुये पुरुषार्थचिन्तामणिकार श्री विष्णु भट्ट ने 
लिखा है-- 


“सिद्धान्तशिरोमणिक्ृततमिताक्षरायां कुवेदेन्दुवर्ष रित्यादि स्ववाक्यं कारावधि- 
द्रयपरतयैव व्याख्यातम्‌ । तदुदृष्ट्वा माधवमदनरत्नादिभि: पूर्वस्मात्‌ क्षयमासात्‌ 
कुवेदेन्दुपरिमित॑वर्षद्वितीय:ः  क्षयमासों भवति, क्वचिद्गोकुभिरेकेनविशति- 
परिमितैवर्षर्भवतीत्युक्तमू, तथापि ॥ शिरोमपण्युदाह्तचतुर्थक्षयमासस्य तृतीयात्‌ 
क्षयमासाद द्वाविशत्यधिकशतवर्षर्जातत्वेन नियमद्वयस्यापि व्यभिचारात्‌ । अतएव 
मणिमरीच्याख्यशिरोमणिटीकायां गोकुभिरन्यून: कुवेदेन्दुवर्षर्चतुर्थं: क्षयमास इति 
तृतीयावधिस्वीकारेण समाहितमु ॥ किच वर्षत्रयाधिकषोडशशतवर्ष परिमित- 
शककाले5स्मदादिभि: स्मयंमाण: क्षयमास: शिोमण्युदाहतचतुर्थक्षयमासात्‌ सपाद- 
दतद्वयवर्षर्जात: । तत्र पूर्वोक्तनियमस्य कथमप्युक्तिसम्भवाभावात्‌ । तस्माद्‌ ग्रहगति- 
विशेषाद्यदा यस्मिनु दर्शान्तचान्द्रमासे संक्रान्तिद्ययं भवति तदा स॒ क्षयमास: इत्येव 
वकक्‍तव्यमिति बोध्यम्‌ । यद्यपि क्षय: कातिकादित्रये नान्‍्यत्‌ इति नियम उक्तः 
सोष्प्युक्त: । । 

( द्र० पुरुषार्थचिन्तामणि: पू० १९ ) 
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ज्ाहा-सूर्य सिद्धान्तयोभेंद: --- 
स्थल सदा ब्राह्ममतं निरुक्तमादित्यसिद्धान्तमतं च सुक्ष्मम्‌ । 
भाद्यादिक सुक्ष्मतरादसुक्ष्म सुक्ष्मं मतं॑ स्थूलत एवं सिद्धम्‌ू ॥ ५५॥ 
अथ ब्राह्मसूर्यसिद्धान्तयो मंतभेदमाह--स्थूलमिति । बुधेः सदा ब्राह्ममतं 
स्थूलं निरुक्तम्‌। च पुनरादित्येति | सूर्यक्षिद्धान्तमतं सक्ष्मं निरक्तम्‌ | पुन- 
भाद्यादिक भगणादिक सूक्ष्मतरात्‌ असूक्ष्ममतिशयेन सूक्ष्मं न भवतीत्यथ: । 
अतः कारणात्‌ स्थूलत एव सूक्ष्मं मतं सिद्धमू ।॥५५॥ 
ब्राह्म सिद्धान्त सदेव स्थूल कहा गया है तथा सूर्य सिद्धान्त स्देव सूक्ष्म कहा 
गया है। भगणादि मान सूक्ष्म मान से भी ग्रहण करने पर स्थूल ही आता है, अतः 
स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म मत ग्रहण करना चाहिए ।।५५॥। 
सौरब्राह्ययो: साम्यम्‌ू--- 
श्रतो5निशं संक्रमणेंइशुमा लिनस्तिथों सदा सुक्ष्मविधानसाधने । 
सोरं॑ मतं द्ास्तमथान्यनिर्णये स्थल च भेन्यग्रहसंक्रमेष्वपि ॥। ५६॥ 
अथोपजात्या सौरब्राह्मयोग्राह्यस्थानमाह-अत इति । अनिशां निरन्तरमं- 
शुमा लिन: सूर्यस्य सडःक्रमणे तिथौ तथा सक्ष्मविधानसाधने स्पष्टगगितसाधने 
सदा सौरं मतं शस्तं शुभम्‌ । अथान्यनिर्णये स्थूलकार्ये च पुनर्भे नक्षत्रासाधते 
पुनरन्यग्रहसंक्रमेष सूर्यग्यतिरिक्तग्रहसंक्रमेष्वपि स्थूलं ब्राह्मं मतं शस्त- 
'मित्यथ: ॥। ५६ ॥। 
सूर्य का संक्रमण (गति), तिथि तथा सूक्ष्म विधान (स्पष्ट ग्रह गणित) का साधन 
स्व सूक्ष्म सिद्धान्त ( सूर्य ध्षिद्धान्त ) द्वारा करना चाहिए। अन्य नक्षत्रादि तथा 
“अन्यग्रहों के साधन में स्थूल मत (त्राह्म सिद्धान्त ) द्वारा साधन करना प्रशस्त माना 
गया है ॥५६॥ 
क्षयाधिमासयो: निन्दयक्रार्याणि-- 
मासि क्षये चाधिकमासि नो हिता ब्नरतोषयामक्षयसप्ततन्तुजा:ः । 
उत्सगंभूनेत्रभिषेवनादिका क्रिया भवेद्धमंबतीह सिद्धिदा ॥ ५७॥ 
अथ क्षयाधिमासे हेयमाह--मासी ति । क्षये मासि अधिकमासि च विषये 
क्रिया नो हिता शस्ता। कथंभूता क्रिया | ब्रतं नियम: उपयामो विवाहः 
क्षयोगृहं सप्ततन्तुयज्ञा: एषां इन्द्े एम्यो जायते इति । तज्जा पुनः किभूता 
“क्रिया। उत्सगंमूनेत्रभिषिचनादिका उत्सगों नीलोद्वाह्मदिः भूनेता राजा 
एतयोरभिषेचनादिका5भिषेक पूर्वा । पुनरिह क्षयाधिकमासे धम्मंवती क्रिया 
सिद्धिदा भवेत्‌ 4 'वसति: शरणं क्षश्र! इतिसंस्तरः सप्ततन्तुश्च वितानं 
बहिरध्वर:” इति च हैम: || ५७ ॥। ्च 
क्षयमास तथा अधिकमास में व्रत, विवाह, ( क्षय ) गृह निर्माण एवं यज्ञकायें | - 
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शुभप्रद नहीं होते । उत्सगं, राज्याभिषेक, एवं धर्मवती ( अन्य ) क्रिया क्षयाधिमास 
में सिद्धिदायक होतीं हैं ५७॥। 
सूय॑संक्रान्ते: पुण्यकाल:--- 
आसां पराइचानपरा हि नाडिका सडः ऋान्तिकालान्मिहिरस्य षोडश 
पुण्या: सदाभ्यगंवती घटो स्मृता तस्यातिपुण्या खलु या भवन्ति सा॥ ५८ ॥ 


अथेन्द्रवंशया रविसंक्रमणपृण्यकालमाह--आसम्तामिति । तस्य मिहिरस्य 
संक्रान्तिकालात्‌ परा: अग्रेतनाइच पुनरनपरा: पूर्वा: षोडश नाडिका: पर्वा- 
परभेदात्‌ द्वात्रिशन्मिता घटच्. पृण्या: दानादिधम्मेकतंव्ययोग्या: खलु 
निश्चितं भवन्ति । पुनरासां पूर्वापरघटीनां मध्ये याऊमभ्यणंवती समीपवती 
सा5तिपुण्या स्मृता ॥ ५८ ॥। 

सूर्य के संक्रान्तिकाछ से पूर्व तथा परचात्‌ १६-१६ घटी ( दोनों मिलाकर ३२ 
घटी ) पुण्यकाल होता है। इन समस्त पुण्यकारू में जो समीपवर्ती घटी होती है 
वह अति पुण्यकाल होता है ।॥५८॥। 
संक्रान्तिमधयमकालज्ञानम्‌ू--- 

दल गतेरंशुमतो5थ मण्डल निज्ेश भागेन युतं कलादिकम्‌ । 

षष्ट्याहतं भुक्तिह्॒तं घटीमुखं वृषप्रियं सडः क्रमकालकोदरम्‌ ॥५६॥ 

अथोपजात्या संक्रमकालकोदरं साधयति--दलमिति । अंशुमतः सूर्यस्य 
मण्डलं संक्रमणमण्डलं अथ तदुगतेर्दलमरद्ध अथ तन्निजेश भागेन स्वकीयकादश- 
भागेन युतं ठदा कलादिकं भवति तत्‌ षष्टया हतं षष्टिघटिकाभिगुणितं 
पुनस्तद्भुक्तिहतं स्पष्टगत्या विभाजितं तदा यल्लब्धं तत्‌्घटीमुखं घटीपला- 
दिक॑ संक्रमकालकोदरं संक्रमकालकमध्यं नाम पर्व वृषश्रियं धम्मंवल्लभं 
भवति “धर्म: पुण्यं वृष: श्रेयःः इति “गुणिताहते” इति च हेमषष्ठकाण्डे । 
महेश्वरोषि | 'आहते गुणितेषपि स्यात्ताडिते नाणकेइपि च” इति ॥ ५६ ॥ 

सूर्य की स्पष्टगति के आधे में उसी का एकादशांश भाग कलछादि जोड़कर 
६० से गरुणाक्रर स्पष्टगति से भाग देने पर घट्यादि मान संक्रान्ति मण्डल का 
मध्यभाग ( संक्रान्तिकालकोदर ) होता है । - यह धर्म कार्यो में अति उत्तम होताहै । 

उदाहरण---सं० २०४१ चेत्र शुक्ल १२ शुक्रव॥र को मेष संक्रमण २२/२९ 
घट्यादि पर हुआ । सूर्य की स्पष्टा गति ५८।४२ गति का आधा २९/२१, गति 
अर ८/४२ का एकादशांश “६६ *-५/२० 


गत्यर्ध २९'२१-+ ५॥२०८३४।४१ 
३४।४१ »< ६०८२०८१ स्पष्टगति विकला८-३४८० 
२०८१--३४८०८०।३५ घटयादि संक्रान्तिकारकोीदर ( मध्यकालू ) ॥ ५९ ॥ 


८० : ज्योतिविदाभरणे 


चन्द्रादि ग्रहणां संक्रान्ति मध्यकालानयनम्‌ -- 

खरखुते: सडः क्रमपुण्यना डिकाः स्व॒राशिभोगय्हता विभाजिताः 

दिवोकसः स्पष्टजवेन तत्फलं नाड्द्यादिपुण्थं प्रहसंक्रमोदरम ॥। ६० ॥ 

अथ चन्द्रादिग्रहसंक्रमोदरमाह-खरेति खरयूते: सूर्यस्य संक्रमपुण्यनाडिका 
संक्रमपुण्यकालघटिका: द्वात्रिशन्मिता: स्वराशिभोगद्यहताः चन्द्रादिग्रहस्य 
निजाराशिभोगदिवसग्रुणिता: दिवौकसइचन्द्रा दिग्रहस्य स्पष्टगत्या विभाजिता: 
यल्लब्धं तत्फल॑ नाडयादि ग्रहसंक्रमोदरं पर्व पुण्य पुण्यक्रियाये भवति। 
ग्रन्थान्तरे मध्यं यथा । “नाड्यो रामगणा ३३ रवेरथ विधो: पड़दो: पल्यग 
ढयं २२२६ भोौमस्याब्विपलेर्यृता नव ६&।४ विदो यक्ता पलेः खाश्विभिः।॥ 
षण्णाड्यो ६।२० डष्टगजा ८ ग्रोरथ भगोनंनन्‍्दा: पलेरष्टभि: ६।८ पुण्या 
स्युः खन॒पा: १६० शनेरुभयतो राश्यक्षयो संक्रमे” इत्यर्थ: ॥| ६० ॥। | 

सूर्य की संक्रान्ति सम्बन्धी पुण्यकाल (अर्थात्‌ ३२ घटी) को अ भीष्ट (चन्द्रादि) 
ग्रह जिस राशि पर हो उसकी भोग दिन संख्या से गुणाक्रर अपनी अपनी ग्रह गति 
से भाग दें लब्धि घटचादि अभीष्ट ग्रह के संक्रान्ति का पुण्यकाल होगा ।६०॥ 
मध्यरात्रौ संक्रमण विशेष:--- 

निशिथगो यदि भास्करसडः क्रमो दिनयुगं जगदुत्रु बवत्सलम्‌ । 

परदिनं विबवुधा रजनोदलाजूबति सझः क्रमणं च तदा परम्‌ ॥६१॥ 


अथ द्रुतविलश्बितेन संक्रमे कालविवेकतामाह-निशिथेति | यदि भास्कर- 

संक्रमो निशिथगो मध्यरात्रिवर्ती भवेत्तदा बुबा: दिनयगं वृषवत्सलं धम्म॑प्रिय॑ 

जगदुः कथयामासुः: च पुनर्भानो: संक्रमणं रजनीदलान्मध्यरात्रात्परमग्रेतन 
“ भवति तदा विबुधा: परदिनं वृषवत्सलं॑ जगदुः ॥ ६१ ॥। 


यदि सूर्य का संक्रमण मध्य रात्रि काल में हो तो धर्मंप्राण व्यक्तियों ने दोनों 


दिनों (पूर्व तथा परचात्‌) में पुण्यकाल तथा अर्ध॑रात्रि के बाद संक्रमण हो तो अग्रिम 
दिन में पुण्यकारू कहा है ॥६१॥। 


हरिपदादि पवेनिर्णय:--- : 
झ्ुमणिसंक्रमतो5च लभे भवेद्धरिपदं षडश्ीतिमखं स्मृतम्‌ । | 
द्वितनभेज्यनके स॒गककिणोविषुवदेव तुलाधरमेषयोः | ६२ ॥ | 


अथ हरिपदादिपर्वाण्याह--द्यमणीति । अचलभे स्थिरराशौ द्यमणि- ॥ 


संक्रमतः सय्यसंक्रमणात हरिपदं नाम पर्व भवेत्‌ द्वितनभे द्विस्वभावराशोौं 
रविसंक्रमतः षडशीतिनाम पर्व स्मृतं मगककिणोः सर्यसंक्रमात अयनके । 
स्त: | तुलाधरमेषयो: सर्यसेंक्रमात्‌ विषुवदेव निश्चितं स्यात्‌ | तुल्यनक्तन्दिने 
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काले विषुवद्विष॒वं च तत्‌” इति हैम: ॥ ६२ ॥ 

सूर्य जब स्थिर राशियों में संक्रमण करता है ( अर्थात्‌ वृष, सिह, वुश्चिक, 
तथा कुम्भ राशियों की संक्रान्ति होती है ) तब हरिपद नामक पवें, द्विस्वभाव 
राशियों (मिथुन, कन्या, धतु तथा मीन) की संक्रान्ति होती है तो षघडशीति नामक 
पव, मकर एवं कक संक्रान्ति में 'अयन” तथा तुछा और मेष की संक्रान्तियों में 
“विषुव” नामक पर्व होते हैं ।॥६२॥ 


पडशीतिपवंनिरूप णम्‌ू-- 

रसयमंधंनुषो लवके सिते भूजयमंदिनमभ्ररसोकसः । 

धृतिमिते जितुमस्प च योषितः शतमखेः: षडशोतिमुखाह्ययम्‌ ।। ६३ ४ 

अथ षडशोीतिमुखं स्पष्ठयति--रसयमेरिति। धनुषो द्विस्वभावधनुराशि- 
सद्क्रान्ते: रसयमेः पड्विशत्या मिते लवकेंडशे दिनं पडशीति मुखाह्वयं पव॑ 
स्यात्‌ । एवमश्ररसौकसो5$ भ्ररसो घनरसो जल तस्मिन्नोक:ः स्थानं यस्य स 
तस्य मीनराशेर्भुजयमे्द्ठा विशत्यामिते लवे दिन षडशीतिमुखाह्नयं पर्व स्यात्‌ 
च पुन: जितुमस्य मिथुनस्य धृतिमितेड्ष्टादशमिते लवे दिनं ष० । पुनर्यो- 
षितः कन्याया:ःशतमखे रिन्द्रइ्चतु देश भिमिते लवे दिनं ष० ॥| ६३ ॥। 

ह्विस्वभाव राशियों में धनु राशि की संक्रान्ति जिस दिन हो उससे छव्ब्रीस दिनों 
तक, मीन संक्रान्ति से २२ दिनों तक, मिथुन संक्रान्ति से अठारह दिनों तक तथा 
कन्या संक्रान्ति से १४ दिनों तक 'पडशीति” नामक पव्व होता है ।। ६३ ॥। 
पर्वेमाहात्म्यम्‌ू--- 

ऋतुसमान्यथ यान्यपराण्यहः कलदृदः स्युरहान्यपि घोडद । 

ऋतुसमं घडञ्ीतिमुखाशितं तदपि यतकथितं च सनीबिभि: ॥ ६४ ॥। 

अथैतत्पवेदिनमाहात्म्यमाह--क्रत्विति । मनीषिभिः पण्डिते: कलदुश:- 
कन्याया अपराणि यानि पषोडदाहानि कथितानि यत्‌ षडशीतिमुखाश्रचित- 
महदिनं च कथितं तान्यहानि क्रतुसमानि तदहहच -क्रतुसमं यज्ञतुल्यानि 
स्यु रित्यथ: ॥। ६४ ॥॥ 

कन्या संक्रान्ति के जो सोलह दिन शेष 'रहते हैं वे यज्ञ के समान होते हैं, तथा 
* षडशीति मुखाश्रित जो १४ दिन होते हैं, उन्हें भी विद्वानों ने यज्ञ तुल्य ही कहा 
है ॥६४।। 
विषुवपवेनिरूपणम्‌-- 

अ्वितुलास्यमथत्ययनांशकान्वितरविः स यदा विषुवद्दिनम्‌ । 

मकरकीटमुखं च यदा तदायनदिनं तदहो यदह.स्मृतः ॥ ६५ |॥। 

५ 
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अथ विषुवदादि स्पष्टयति--अवीति । अहो इति वितर्के यदा विषुव- 
त्स्याच्च पुनर्येदाध्यनांशयुक्त: सूर्यों यदहमंकरकीटमुखमेति तदा तदयनदिनं 
स्मृतमित्यथ: ॥ ६५ ॥। 
मेषादि और तुलादि विन्दु पर जब सायन रवि जाता है तब विषुवत्‌ दिन, 
तथा कर्कादि एवं मकरादि विन्दु पर जब सायन रवि होता है तब अयन दिन होता 
है ॥।६५॥। 
हरिपद संक्रान्ते निरूप णम्‌--- 
पितृभशोच्यवसुद्ब्यम रोडुजाः कुयमवह्नियुगाडःप्रिमुखोदयाः । 
इह॒ तदकंसमाः स्थुरहो यदा यदजपादवदुत्तमहस्तदा ॥ ६६॥ 
अथ हरिपदं स्पष्डयति--पितृभेति । अहो इति बितक यदा पितृभं मघा 
शोच्यं वक्तिभं कृत्तिका वसवो धनिष्ठा दृचमरौ द्विदेवौ विशाखा एपां द्वन्द्रः 
एम्यो जायन्ते इति जा: कुयमवह्नियुगाड्घ्रिमुखोदया: एकद्वित्रिचतुःपादमु- 
खोदया अकसमा: स्यु:+ को5थ: | मघानक्षत्रस्य प्रथमचरणमुखे उदय: स्थिर- 
राश्यूदय: । कृत्तिकानां द्वितीयपादे स्थिरराश्युदय: । धनिष्ठायास्तृतीयपादे 
स्थिरराइयुदय: । विशाखायाश्चतुर्थपादे स्थिरराइ्युदय: । सिंहवषकुम्भ- 
व॒श्चिका: स्थिरराश्युदया: अर्कस्तमा द्वादशसंख्यामिता इह यदहस्तदा तदहर- 
जपादव॒त विष्णु पदेन तुल्यं हरिपदसंज्ञपुक्तमित्यर्थ: | अर्थात्‌ स्थिरसड-क्रान्त्या- 
देद्वादरश यदहस्तहहंरिपदसंज्ञ भवति अजपादवत्‌ । भत्र वत्प्रत्यय आश्वित- 
पदाथंमेव ब्रूते । यथोक्‍तं हेमसूरिभिरच 'पौषस्तेषां सह स्थवत्‌” इति ॥६६॥। 
मघा, कृत्तिका, धनिष्ठा, विशाखा नक्षत्रों में क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ चरणों में जब सूर्य का संक्रमण हो उस दिन से बारह दिनों तक विष्णु के 
चरणों के समान ( पवित्र ) दिन कहा-गया है । भाव यह कि मघा का प्रथम चरण 
अर्थात्‌ सिंह राशि का आरम्भ विन्दु, इसी प्रकार कृतिका का द्वितीय पाद वृष राशि 
का, धनिष्ठा का तृतीय चरण कुम्भ राशि का, विशाखा का चतुर्थ रण वृश्चिक 
राशि का आरम्भ बिन्दु होता है। ये चारों राशियाँ स्थिर संज्ञक हैं। इन , राशियों 
में संक्रमण 'हरिपद संक्रान्ति' नाम से झास्त्रों में वर्णित है। संक्रान्ति दित से १२ 
दिनों तक हरिपद नामक संक्रान्ति का विशेष पुण्यकाल होता है ।॥६६।। 
संक्रमणे सुकृतकालम्‌--- 
सुकृतकालमपागयनादिगं हरिपदादिगत च तुलाजयो: । 
तदन्‌ मध्य इते विदुरुत्तरे मुनिवराः षडशीतिमुखेड्यने ॥| ६७ ॥। 
अथायनादिविशेषगतं सुक़ृतकालमाह-सुकरतेति । मुनिवरा: अपागयना- 
दिगं दक्षिणायनादिगतं ककंसंक्रान्तावादिगतमाद्या: षोडशघटिकाः समय 
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सुक्ृतकालं पुण्यकालं विदु: अवधारयन्ति । च पुनरेव॑ हरिपदादिगतं वर्षावह- 
द्चिककुम्भसंक्रान्तिष्वाद्या: षोडशघटिका: सुक्ृतकालं विढ़ः: । प॒नस्तदनु 
परचात्तुलाजयोस्तुलामेषयोमंध्ये सुकृतिकालं विदुः | को5थ: । तुलामेषसंक्रा- 
न्तिकालात्प्रागष्टों घटिकाः परतइचाष्टौ एवं पोडश घटिकाः मध्यसमय- 
मिति। पुनरुत्तरेब्यने मकरसंक्रान्तो इते प्राप्ते सति सुक्ृतकालं विदुः। 
को<र्थ:। मकरसंक्रान्तिकालादग्रिमा: षोडशघटिका: पण्यकालं प्रथमास्तु नेति । 
पुनः पडशीतिमुखे द्विस्वभावराशौ इते प्राप्ते सति | को5थेः । मिथुनकन्याघ- 
नुर्मान संक्रान्तिषु अग्रिमा: घोडशघटिका पृण्यकालं विदुः ॥| ६७ ।। 
दक्षिणायन संक्रमण अर्थात्‌ कर्क संक्रान्ति तथा हरिपदादि गत स्थिर राशियों 
(वृप, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ) की संक्रान्तियों में संक्रान्ति काल से पूर्व की १६ घटी 
पुण्यकाल (सुकृतकाल) होता है । तुला और मेष (विषुव) संक्रान्तियों में मध्यकाल 
अर्थात्‌ ८ घटी पूर्व तथा ८ घटी पश्चात्‌ पुण्यकाल होता है। उत्तरायण संक्रमण 
अर्थात्‌ मकर संक्रान्ति में संक्रान्ति काछ के पश्चात्‌ १६ घटी तथा 'षडशीति' 
द्वि: स्वभाव (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) संक्रान्तियों में भी पदरचात्‌ की १६ घटी 
पुण्यकाल होता है ॥६७॥। 


अयनयोरिषुरासभिता: क्रमादबतमा जगुरुत्तरयाम्ययो: । 

निजभया च युता वियुता घटी रनगतागतसडःक्रमकालयो: ॥। ६८ ॥। 

अथोत्त रदर्क्षेणायनयोविशेषसु क्रतका लमाह--अयनेति ॥ मुनिवराः 
न अगता अनगता: वत्तिमाना इत्यथे: । अगता एष्या अनगतागतानां संक्रम- 
कालयोरुत्तरयाम्ययो रयनयो: संक्रमात्‌ क्रमेण इषुराममिताः पञ्चर्त्रिशन्मिता 
घटीव्‌ षतमा अतिशयेन धर्मंबत्यों जय: । कथंभूता: घटी: । निजभया निज- 
राशिसंक्रन्तिछायया य॒ता: उत्तरायणें च पुनर्तियुता दक्षिणायने || ६८ ॥ 

वर्तमान संक्रमणकाल यदि उत्तरायण में हो तो क्रान्तिच्छाया से युक्त ३५ घटी 
तथा दक्षिणायन में हो तो क्रान्तिच्छाया से रहित ३५ घटी पुण्यकाल होता है ।६५। 

विमर्श:---उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुव आदि संक्रान्तियों के पुण्यकारू 


के लिए सामान्य नियम इस प्रकार है:---- 
याम्यायने विष्णुपदे तथादौ दानाद्यनन्तं विषुवे च मध्ये । 
वदन्त्यतीते पडशीति वकत्रे महर्षय: खल्वयने च सौम्ये ॥। श्रीपति: 
अर्थात्‌ दक्षिणायन ( कर्क संक्रान्ति ) एवं विष्णुपदी संक्रानि यों (वृष, तह, 
व॒ुश्चिक और कुम्भ राशियों की संक्रान्ति) में संक्रान्तिकाल से पूर्व की १६ घटी, 
सौम्य ( मकर ) संक्रान्ति, एवं षड़शीत्यानिन ( मिथुन, कन्या, धनु और मीन ) 
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संक्रान्तियों में संक्रान्तिकाल से बाद की १६ घटी तथा मेष और तुला (विषुव) 
संक्रान्तियों में संक्रान्ति के मध्यकाल की १६ घटी अर्थात्‌ संक्रान्तिकाल से ८ घटी 
पूर्व तथा ८ घटी पदचात्‌ पुण्यकाल होता है ॥। ६८ ॥ 
वारक्रमेण सड्क्रान्तीनां नामानि--- 
घोरोष्णगोध्वांक्ष्यमृतांशुवासरे संक्रान्तिरारे च महोदरी विवि । 
सन्दाकिनी मन्दतसामराचिते मिश्रोशनस्यकंसुते च राक्षसी ॥ ६६ ॥॥ 
अथेन्द्रवंशया द्वादशसंक्रान्त्यधिकारमाह--घोरेति । उष्णगौ रविवारे 
संक्रान्तिघोरा नाम भवेत्‌ । एवममतांशवारे चन्द्रवारे ध्वांक्षी च पनरारे मंगल- 
वासरे महोदरी । पुनविदि बधवारे मन्दाकिनी । अमराचिते गरुवारे मन्दतमा 
उशनसि शुक्रवार मिश्रा । अकंसुते शनिवार राक्षसी ।। ६६ ॥ 
रविवार को सूर्य की संक्रान्ति हो तो 'घोरा” संज्ञक, सोमवार को हो तो ध्वांक्षी 
मज़जलवार को महोदरी, बुधवार को मन्दाकिनी, गुरुवार को मन्दतमा, शुक्रवार को 
मिश्रा, तथा शनिवार को संक्रान्ति हो तो राक्षसी संज्ञक होती है ॥॥ ६९॥ 


नक्षत्रानुसा रत: संक्रान्ति संज्ञा--- 
घोरोग्रभे ध्वांय्यनिशं लघड्जा मन्दा5चरे च>चलभे महोदरी । 
मन्दा किनी मत्रभजा च सिश्रभ सिश्षा भवेद्दारुणभे च रांक्षत्ती ॥| ७० ॥ 
अथ नक्षत्राश्रितसंक्रान्तिसंज्ञामाह--घोरोग्रेति । उम्रभे क्ररनक्षत्रे घोरा 
भवेत्‌ । एवं लघडजा क्षिप्रनक्षत्र जाता ध्वांक्षी । अचरे स्थिरभे मन्दा 
चञ्चलभे चरनक्षत्रे महोदरी । मैत्रभजा मृदुनक्षत्रे जाता मन्दाकिनी । मिश्रभे 
साधारणनक्षत्रे मिश्रा । दारुणभे तीक्षणनक्षत्रे राक्षसी अनिशं सदेति ॥॥७०॥ 
उग्रसज्ञक ( तीनों पूर्वा, भरणी और मघा ) नक्षत्रों में रवि संक्रान्त हो तो 
'घोरा' संज्ञक, लघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, अभिजित, पुष्य) नक्षत्रों में ध्वांक्षी संज्ञक, 
स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में 'मन्दा', चर संज्ञक ( स्वाती, 
पुनर्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष) नक्षत्रों में 'महोदरी” मृदुसंज्ञ़क (मृगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा ) नक्षत्रों में 'मन्दाकिनी', मिश्रसंज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ) नक्षत्रों 
में “मिश्रा! तथा दारुण संज्ञक ( मूल, ज्य्रेष्ठा, आर्द्री, आइलेषा ) नक्षत्रों में रवि 
संक्रमण हो तो 'राक्षसी' संज्ञक संक्रान्ति होती है ।। ७० ॥ 
सड़क्रान्तीनां फलानि--- 
मन्दाधरादेवगणानवत्यतो मन्‍्दाकिनी भूमिभुजोी महोदरी। 
मलिम्लचानन्त्यभूवो5पि राक्षसी मिश्रा पशनेव पतत्रिणः कुजान्‌ ॥| ७१ ॥ 
अथोपजात्या मन्दादिसंज्ञायाः फलमाह--मन्देति मन्दासंक्रान्तिध रादेव- 
गणान्‌ विप्रसमूहानवति रक्षति । अतो मन्दाकिनी भूमिभुजों भूपानवति। 


70॥॥] ॥॥ | + 


| 
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महोदरी मलिम्लुचान्‌ चौरानवति। राक्षसी अन्त्यभवर्चाण्डालानवति। 
मिश्रा पशून्‌ गवादींश्च पुनः पतत्रिणो विहंगान्‌ कुजान्‌ वृक्षानवति ॥ ७१ ॥. 

मन्दा नामक संक्रान्ति ब्राह्मणों की रक्षा (पालन) करती है; मन्दाकिनी नामक 
संक्रान्ति क्षत्रियों की, महोदरी चोरों की, राक्षसी अन्त्यजों ( चाण्डालों ) की 
तथा मिश्रा संज्ञक संक्रान्ति पशु-पक्षि एवं व॒क्षों की रक्षा करती है ॥ ७१॥। 


विशो5निश  ध्वांक्ष्यतिभव्रभाज: करोति घोराइःप्रिभुवोष्यथ संज्ञा । 
भवारतो यस्य रवेरिंता या सा संक्रमस्वोक्तफलप्रदा स्थात्‌ ॥ ७२ ॥। 

विशो इति । अनिशं सदा घ्वांक्षी विशों वेश्यानवति भद्रभाजो$ति- 
सुखान्वितान्‌ करोति । घोरा अड््निभुवः शूद्रानवति भद्रभाज: करोति। अथ 
यस्य रवेः संक्रमस्य भवारतो नक्षत्रात्‌ वारात्‌ या संज्ञा इता प्राप्ता । 
कोर्ड्थ: । या संज्ञा वारे सेव नक्षत्रेषपि । यथा रविवार घोरा उपय्रनक्षत्रे घोरा 
एकीभूता स्यात्तदा शुद्रानवत्ति । एवं सर्वापीति सा उक्तफलप्रदा स्यात्‌ 
“विट्‌ प्रवेश नवेश्ययो:” इतिहैम:ः । भवद्रशब्दःसुखवाची । 'शान्तं तालव्य- 
दन्त्याद्यम! । भद्र भद्रमितिशब्पप्रभेदे प्रोक्तोस्ति ॥| ७२ ॥। 

ध्वांक्षी नामक संक्रान्ति सदैव वेश्यों को सुख-पसम्पन्त करती है। घोरा नामक 
संक्रान्ति शुद्रों को सुखों से युक्त करती है । सूर्य संक्रमण की नक्षत्रों से उत्पन्न संज्ञा 
हो अथवा वार से उत्पन्न संज्ञा हो दोनों का ही उक्त प्रकार से फल होता है। यथा 
रविवार की संक्रान्ति घोरा संज्ञक होती है तथा उग्रसंज्ञक नक्षत्रों की भी घोरा संज्ञक 
होती है । इसी प्रकार सोमवार एवं क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रों की ध्वांक्षी, मंगलवार एवं 
चर संज्ञक नक्षत्रों की महोदरी आदि । दोनों ही समान फलदायक होती है | ७२ ।। 


प्रहरवशात्संक्रान्ति फलम्‌--- 
यामे , निहन्त्यणवमेखला भुज संक्रान्तिराञ्येडम्बुधिचीवरा मरान्‌ । 
ग्रहदले चापि विशोष्पराह्लके श्द्रत्रजानस्तसितेंडशुमालिनि ॥ ७३॥ 


अथ प्रथमादिप्रहरे संक्रान्तिफलमाह--याम इति ॥ आाद्ये यामे प्रहरे 
संक्रान्ति: अणंव एवं मेखला यस्याःसा भूमिस्तां भनक्तीति अणवमेखला- 
भग्नाजलोकस्तं हन्ति ।।| च पनरहदेले दिनाे5म्बुधिचोवरामरान्‌ भूदेवान्‌ 
विप्रान हन्ति । पनरपराक्तुके दिनतृतीयभागे विशो वश्यान्‌ हन्ति । अस्त- 
मितेडस्तंगतेंबशुमालिनि सू्य सति श॒द्रत्नजान्‌ हन्तीत्यथें: ॥| ७३ ॥ 

यदि प्रथम प्रहर में सूर्य की सडक्रान्ति हो तो समुद्रान्त पृथ्वी' का भोग करने 
वालों अर्थात्‌ राजाओं (क्षत्रियों) का नाश होता है। द्वितीय प्रहर ( मध्याह्न ) में 
यदि संक्रान्ति हो तो भूदेवो ( ब्राह्मणों ) का नाश होता है । अपराह्न (तृतीय प्रहर) 
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में संक्रान्ति हो तो बेश्यों का तथा सायं काल ( चतुर्थ प्रहर में ) संक्रान्ति हो तो 
शूद्रों का नाश होता है ॥। ७३ ॥ 
निहन्ति रात्रेः शिविजालिकादिकानर्द महारात्रविभातकान्तरे । 
सडकऋान्तिरंशोन रता ज्भमदिनः काले नरान्‌ बलल्‍लवकाजझनणषसः ॥ ७४ ॥। 
निहन्तीति । रात्रेरद्ध शो: सूर्यस्य संक्रान्ति: शिविजालिकादीन्‌ भिल्‍्ल- 
लुब्धकादिकान्‌ निहन्ति ॥ . पुनमंहारात्रविभातकान्त र5दवरात्रप्रभातयो 
रन्तरे विचाले भरताज्मदिन: शलूषनापितान्‌ हन्ति । उषसः प्रभातस्य काले 
बलल्‍लवकान्‌ गोपालान्‌ नरान्‌ हन्ति ननु निश्चितम्‌ ॥ ७४ ॥। 
रात्रि के पूर्वार्द्ध में सूर्य संक्रान्ति हो तो भिल्‍कः व्याध आदि वन्य जातियों का, 
अर्द्धरात्रि से प्रभात के मध्य में संक्रान्ति हो तो सेवक जातियों (नापित आदि ) का, 
तथा उषा काल में सड्क्रमण हो तो पशुपाकृक ग्वाल आदि जातियों का नाश होता 
है ॥ ७४ ॥ 
करणवशज्ञात्‌ संक्रान्ते रवस्था--- 
स्यात्ततिले नागचतुष्पदाव्ययोः सुप्तस्य राज्यन्तकरस्प सड़कऋणम:ः । 
विष्टो निविष्टस्य बचे गरे तथा सबालवारूये वणणिजे ब॒धै: स्मतः ॥॥ ७५॥। 
अथ तंतिलादिकरणे सुप्तादिरविसंक्रान्तिमाह--स्यात्ततिले इति तैतिले 
नागचतुष्पदाख्ययोरेतत्करणत्रये सुप्तस्य सूर्यस्य राज्यन्तक शस्य संक्रम 
संक्रान्ति: स्थातु । एवं विष्टौ भद्रायां तथा बवे गरे सबालवाखझूये वण्णिजे- 
5स्मिन्‌ करणपञ्चके निविष्टस्य आसीनस्य रबवे: संक्रमो बधेः स्मतः ।। ७५ ॥ 
ततिल, नाग, चतुष्पद, नामक करणों में रात्रि का समापन करनेवाले सूये 
का संक्रमण ( संक्रान्ति ) सुप्त' संज्ञक होता है। तथा विष्टि, बव, गर, बारूव एवं 
वणिज करणों में सूर्य की संक्रान्ति निविष्ट ( बैठी ) संज्ञक विद्वानों ने बताया 
है ॥ ७५ || 
ऊध्वस्थितस्यांशमतो5थ कौलवे किस्तुष्नके स्पाच्छकनों ऋमभादयम्‌ ! 
धान्याथंवृष्टिष्वपि संक्रमो ब॒धेरनिष्टमध्यातिशभः प्रकीतितः ॥॥ ७६ ॥ 
ऊध्वृस्थितस्येति । अथ कौलवे किस्तुष्नके शकुनों एतत्करणत्रये ऊध्वे- 
स्थितस्यांशुमतो रवेरयं संक्रम: स्यात्‌ । बधरयं संक्रमो धान्यार्थवृष्टिष सस्य- 
मल्यवर्षणेष्‌ु क्रमादनिष्टमध्यातिशुभः प्रकीतितः । को<थः सुप्तरविसंक्रमो5घ- 
वर्षेणधान्येष्वनिष्ट: महष्यंधान्यवृष्टयभावकारक: । एवं निविष्ट: समः । 
तथोघध्वं: श्रेष्ठ इति । 'अघेः पूजाविधो मूल्ये” इतिहैमः ॥ ७६ ॥। 
कौलव, किस्तुध्न और शकुनि करणों में सूर्य की संक्रान्ति 'ऊध्व॑ स्थित” संज्ञक 
होती हैं । इन तीनों संक्रान्तियों को विद्वानों ने धन, अर्थ और वृष्टि की दृष्टि से क्रम 
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से अशुभ, मध्यम एवं अत्यन्त शुभ बतलाया है। अर्थात्‌ सुप्त संक्रान्ति में अन्न धन 
और वृष्टि में हानि, निविष्ट में मध्यम तथा ऊध्व स्थित संक्रान्ति में अन्न-धन और 
वृष्टि लाभ उत्तम होता है ॥ ७६ ॥। 
संक्रान्तीनां कालछ:-- 
जघन्यभेष्हस्फरसंक्रमों बुधेः सदेवले: पञचदद्यक्षणः स्मृतः । 
बृहत्सु पञ्चाज्भमतुल्यदेवबतः समानभे त्रिशदभिजन्नतत्क्षण: ॥॥ ७७ ॥। 

अथ वंशस्थेन संक्रान्तेमृ हुतंनियममाह---जघन्येति । सदेवलेदेंवलनामपिस- 
हितर्बुधर्जघन्यसंज्ञनक्षत्रे5हस्क रसंक्रमः पञ्चदद्क्षण: पञ्चदशम॒हूते मितः स्मृतः 
पुनव्‌ हत्संज्ञनक्षत्रेष्‌ पञ्चागम तुल्यदेवतः पज्चचत्वारिदशन्मुह॒तेमितरेवतः 
स्मृत:। पुनः समानभे समसंज्ञननक्षत्रे त्रिशदभिन्नतक्षणस्रिशता$भिन्‍नस्तुल्य- 
स्तत्क्षफ: स एव क्षणल्रिंशन्मुहते मितः । 'क्षणो मुह॒तें उत्सवः 'पर्वेब्याथारवे- 
क॒ल्यं? चेति लिगानुशासने । इत्यथ: ॥| ७७ ॥। 

देवल आदि आचार्यों ने जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में सूर्य संक्रान्ति का का १५ 
मुहत्तं, बृहती संज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति कार ४५ मुहतें तथा इससे भिन्‍न समसंज्ञक 
नक्षत्रों में संक्रान्ति काल तत्काल ही ३० मुह॒रतत का बतलाया है ॥ ७७ ॥ 
विशेष--ज घन्य, बृहत्‌ एवं सम संज्ञक नक्षत्रों की परिभाषा इस प्रकार कर्ममञ्जरी 
मंदोंगइ है । 

जघन्यास्तोयपाद्रि हि. पवनान्तकतारकाः | 
स्थिरादिति द्विदेवत्यं बृहत्तारा समापरा॥ 

अर्थात्‌-शतभिष, आर्द्रा, आइलेया, स्वाती, रेवती और भरणी नक्षत्र जघन्य संज्ञक, 
स्थिर संज़्क (तीनों उत्तरा, रोहिणी ), पुंनर्वसु और विशाखा वृहत्‌ संज्ञक हैं 
तथा शेष अश्विनी, कृत्तिका मृगशीषं, पुष्य, मघा, पृ. फा., हस्त, चित्रा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, पू. पा., श्रवण, धनिष्ठा, तथा पृ. भाद्रपदा सम संज्ञक नक्षत्र होते हैं । 
संक्रान्तितों महघंता ज्ञानम्‌-- 

जघन्यभे घान्यमनूष्णयूदयों महर्घभामासमपीनसंक्रमः । 

सम॑ समक्षे व समर्घे मन्यभे विद्येषतो वा कुरतेष्थ तझुति: ॥ ७८ ॥ 

अथास्मिन्‌ धान्यमूल्यविवेकमाह-जघन्यभ इति । जघन्यभे जघन्यसंज्ञ- 
नक्षत्रेष्नृष्णगूदयों द्वितीयोपलक्षितचन्द्रोद्गमोषपि पनरिनसंक्रम: सर्यसंक्रम 
आमासं मासपयेन्तं धानन्‍्य॑ महर्घ महानर्घो मूल्यं यस्य तत्‌ बहुमूल्यं कुरुते । च 
पुनः समक्ष समसंज्ञनक्षत्रे चन्द्रोदयय इनसंक्रमहच सममृल्य॑ं धान्यं कुरुते । 
एवं पुनरन्यभे ब॒हत्संज्ञनक्षत्र समर्थभल्पमुल्यं कुरुते । युतयोश्चन्द्ररव्योर्यति 
संयोगो दर्शातिथिरित्यर्थं: विशेषतः पूर्वोक्‍्तं कुर्ते। जघन्यभे विशेषतों 


८८ : ज्योतिविदाभरणे 


महघ॑मित्यादि कुरुते 'महार्घों लावकांडके महा मूल्ये” इति हैमः ॥ ७८ ॥ 
जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रोदय हो एवं सूर्य संक्रान्ति भी हो तो एकमास 
पर्यन्त अन्न के मूल्य में वृद्धि होती है। यदि सम संज्ञकनक्षत्रों में चन्द्रोदय एवं सूर्य 
संक्रान्ति हो तो मूल्य में स्थिरता तथा अन्य नक्षत्रों (वुह॒त्‌ संज्ञक) नक्षत्रों में अन्‍्नों के 
मूल्यों में न्‍्यूनता आती है । यदि एक ही नक्षत्र में सूर्य और चन्द्रमा की युति हो तो 
नक्षत्र के फल में वृद्धि होती है। यथा जघन्य संज्क नक्षत्रों में सूर्य-चन्द्र की युति 
हो तो अत्यधिक मूल्य वृद्धि, सम संज्ञक में समानता ( स्थिरता ) तथा वृह॒त्‌ संज्ञक 
नक्षत्रों में मूल्यों का अधिक 'ह्वास होता है ॥ ७८ ।। 
अमायां रविसंक्रमणफलम्‌--- 
यदकवारे युतिरिन्दुहंसघोमिथों नरा यान्ति च हेलिसडकमः । 
क्षयं नुपाइ्चेति सतीनपर्व चेत्तदा शराग्रे: करवालधारया ॥ ७६ ॥ 
अथ दशेरविसंक्रान्त्यो रेकवारे फलमाह--यदैकवार इति | यदा एकवारे 
इन्दुहंसयोइचंद्र स्ययोयुतिदर्शतिथिरित्यर्थ: हे लिसंक्रम: सूर्यसंक्रांतिश्च स्यात्‌। 
को&र्थ: यस्मिन्‌ वारे रब: संक्रमणं तस्मिन्नेव वारेइमावासी स्यात्तदा मिथः 
परस्पर नराः क्षय नाशं यान्ति | च पूनइ्चेद्यदि इति पूर्वोक्ते सति तस्मिन्नें- 
वेकवारे इनपर्व सूर्यग्रहणं स्थात्तदा नृपाः शराग्रै: करवालधारया तरवारि 
धारया मिथ: क्षयं यान्ति । यतः 'जिणंइन्द्र वारइंरविसंक्रम इतिणि अमावसि 
होइ । खप्परले जोगिन फिर्‌इ जीवइवरलोकोइ १ इतिकांकटं। इंदुहंसयोयु- 
तिशब्देन दर्शतिथि: कथ्यते । यदाहुहँमसूरय:” 'दर्श: सूर्येदुन्दुसंगमः” इति । 
यतो दर्शतिथावेव चन्द्ररविसंयोग इत्यर्थ: | ७६ ॥। 
यदि एक ही दिन सूर्य और चन्द्रमा की युति एवं सूर्य संक्रान्ति हो ( अर्थात्‌ 
अमावास्या को सूर्य की संक्रान्ति हो ) तो मनुष्यों का क्षय (नाश ) होता है। 
यदि अमावस्या को ही सूर्य संक्रान्ति एवं सूर्य ग्रहण भी हो तो तलवार की 
धार से राजाओं का नाश होता है। अर्थात युद्ध में राजाओं का नाश होता 
है ॥। ७९ ।। 
विवाहादिषु संक्रान्तिकाल निषेधः-- 
दिन सपत्यायनयानसडक्रमं न पव्वेदग्धं हि व सड्भलोचितस्‌ । 
तदेव यत्सोभयपादर्वंवासरं नभवचराभ्यागमकालव-ज्वेत्‌ ॥| ८० ॥ 
अथ विवाहादो ग्रहसंक्रमादि दिनं॑ निषेधघयति--दिनमिति | हीतिनिशिचत॑ 
अयनमेव आय मन मार्ग: पत्रिणां विहद्भमानामायनं पत्रयायनं व्योम तस्मिन्‌ 
यानानि विमानानि येषां ते ग्रहास्तेषां संक्रमाः संक्रमणानि ते: सह वतंते तत्‌ 
सपत्रयायनयानसक्रमं यत्‌ दिन च पुनः -पर्वेदग्धं दिनं यत्‌ पुनः सोभयपाइव॑- 
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धस््र ग्रहसक्रमत उभयतः पाइरवें दिनं तेन यक्त' दिनं यत्‌ पननेंभश्चराम्यागम- 
कालवत्‌ खेटयुद्धदिनं यत्तदेव दिन मंगलोचितं न भवेदित्यर्थ: || ८० ॥ 

गगनचारी ग्रहों का संक्रमण दिन ( संक्रान्ति दिन ), तथा ग्रहण ( सूर्य और 
चन्द्र॥हण ) का दिन ग्रहों के युद्ध काछ की तरह दूषित होता है | अतः उक्त ग्रहण 
एवं संक्रान्ति दिनों के दोनों पाश्व॑ ( पहले और बाद ) के दिन भी मझ्ढछ कार्यों के 
अनुकूल नहीं होते । अर्थात्‌ संक्रान्ति और ग्रहण के दिन से एकदिन पूर्व और एक 
दिन बाद तक का काल शुभकार्यों में वजित करना चाहिये ॥ ८० ॥। 
विशेष :--- 

पर्वाणि चान्यानि बहुन्यथादराद्दिचक्षण रागमधम्मंशास्त्रतः । 

ज्ेयान्यशेषोत्सवकम्मंदानान्येवं॑ विवर्ज्यानि सदेव मड़ले ॥ 5१ ॥ 

अथोपजात्योपसंहारमाह--पर्वाणीति । अथैव विचक्षणर्ब॑ध रादरादाग- 
मधमशा स्त्रतोडन्‍्यानि बहूनि पर्वाणि ज्ञेयानि | कि भतानि अशेषोत्सवसम- 
स्तकायंक्रीडादीनि । पुनर्म ड्भले सदेव वर्ज्यानि ॥ 5१।। 

विद्वानों ने वेद और धर्मशास्त्रों के आधार पर बहुत से अन्य पर्वों ( संक्रान्ति 
और ग्रहण के अतिरिक्त ) का भी निर्देश किया है, उनका सम्यक्‌ ज्ञान कर सभी 
प्रकार के उत्सवों, दान एवं समस्त मांगलिक कार्यों में उनका परित्याग करना 
चाहिये ॥। ८१ || 


पुनविशेष:---- 

दिने दिने पर्वकुयोगसञचयो भवेच्च शुद्धिघिटतेषपि मद्भ[लम्‌ । 

पदे पदे वारभघस्रयोगजा तदिष्टयोगोदयतः शिवाय यत्‌ ॥ ८२ ॥। 

अथ वंशस्थेनाह--दिने इति दिने पर्वकुयोगसञ्चयो भवेच्च पुनः पदे पदे 
वारभघस्रयो गजा वारनक्षत्रदिनयोगजाता शुद्धिनिर्दोषतापि घटते यद्धेतो पत- 
नमज्ुलं इष्टयोगोदयत ईप्सितयोगोदयतः शिवाय कल्याणाय सुखाय 
भवेदित्यर्थ: ।। ८5२ ॥। 

दिन प्रतिदिन ग्रहण एवं अशुभ योगों का सञ्चय होता रहता है। साथ-साथ 
दिन नक्षत्र एवं योगों से उत्पन्न शुभ योग भी आते रहते हैं । अभीष्ट कार्य के अनु- 
कूल शुभ कार्य करने से मंगल कारक होता है॥ ८२ ॥ 
शुभाशु भयोगयो बे लम्‌--- 

ग्रनेकदोषेरपि सौम्ययोगो न हन्यतेड्नेकगुणेः कुयोगः । 

ग्राह्मा:सदा ये च गुणा बुधेयंत्‌ क्रियास्वसोम्या: खलु वर्जनीया: ॥॥८३॥। 

अथोपजात्या सुयोगकुयोगयोबेलमाह--अनेके ति । अनेकदोषेः सौम्ययोगो 
न हन्यते अधि तु पुनरनेकगरुणे: कुयोगो न हन्यते सदा बुधेयंत्क्रियासु ये 
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गुणास्ते ग्राह्मया अद्भी कत्तेंग्या:। च पनर्यं$सोम्यास्ते खल निश्िचतं वर्जनीया 
इत्यथ: ॥। ८३ ॥। 

अनेक दोषों से शुभ योगों का तथा अनेक शुभ योगों से अशुभ योगों का नाश 
नहीं होता । अतः बुद्धिमान पुरुषों को अपने सभी प्रकार के कार्यों में शुभ योगों को 
ग्रहण करना चाहिये तथा अशुभ योगों का परित्याग करना चाहिये || ८३ ॥। 
कस्यचिन्मते दृपणम्‌--- 

तद्यः कुयोगरिति सौन्‍्ययोगो न हन्यतेडसत्कथितं यदेकः । 

कादम्बरी विन्दुगणः करीषलेशं यथा दुष्यति नेति कह्चित्‌ ॥ ८४ ॥। 

अथात्र कस्यचिन्मतं दृूषयति--तद्या।रिति । कश्चिदेक इत्याह तदसत्‌ 
कथितं व्यर्थोदितम्‌ । इतीति कि तदाह । ये: कुयोगं: सौम्ययोगो न हन्यते 
यथा कादम्वरीविन्दुगणो मदिराविन्दुसमूह: करीषलेशं शुष्कगोमयलवं न 
दुष्यति सदृषणं न करोतीत्यर्थ: ॥। ८४ || 

अशुभ योगों से शुभ योगों का नाश नहीं होता कुछ विद्वानों ने इसे असत्य 
वतलाया है । परन्तु जिस प्रकार मदिरा का विन्दु समूह शुष्क गोमय पिण्ड (उपला) 
को दूषित नहीं कर पाता उसी प्रकार अशुभ योगों से शुभ योग दूषित नहीं होते | ८४ 
दोषाधिक्ये गुणनाश:--- 

एको गुणो दोषगणं समेत्य स्वाहाप्रियं स्वामतिहेतिवन्त 

निगृहतीदासलगव्यबिन्दुमृति तदिष्ठा बहुबो गुणा: स्यथः ॥ ८५॥। 

अथ बहुदोषो5हपगुणं परिहरन्नाह--एक इति । एको गुणो दोषगगमेत्य 
प्राप्य स्वां म॒ति निजग्रुणरूपां निगृहति गृहसंवरण गृहेर्पधायाकृदुगु गहेती स्वर 
इति दीघ: नाझं प्राप्नोतीत्यर्थं: । क इवामलगव्यबिन्दुरिव यथा निर्मेलघृता- 
दिबिन्द्रः स्वाहा प्रियं वह्लिमतिहेतिवन्तमतिशयज्व।लायक्त प्राप्य स्वां मूर्ति 
गृहति पृववत्‌ वह्तिसादभवतीत्यर्थे: । तस्मात्कारणादह्वहवो गुणा इष्टाः स्युः । 
दोषमवाहेत्यत्र मवाहशब्दः समहवाची यथा स्मिन्नेव ग्र॑न्थे वक्ष्यते नवमवाह 
सम॒द्रो जलराशित्वात । स्वाहाग्नायी प्रियास्य च! इति हैम:।॥। ८५॥। 

एक गुण दोषों के समूह को प्राप्त कर अपने स्वरूप को नष्ट कर दोषों में ही 
विलीन हो जाता है । यथा प्रज्वलित अग्नि में शुद्ध गाय का घृत पड़ते ही अग्नि की 
ज्वाला में परिणत हो जाता है। अतः दोषों की अपेक्षा गुणों का आधिक्य ही ग्राह्म 
है ।। ५५ ॥ 
दोषलवो5पि सर्वेथा त्यांज्य:-- 

दोषेकदेशो गणसन्निपातमतो दह॒त्यत्न न संशयो5स्ति । 

धनञ्जयांशो वन राज्यगोघमिवागुणांशो5पि विवर्जतीयः ॥ ८६ ॥। 
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अथ बहुगुणेथ्प्येकदोषांशस्यापि त्याज्यतामाह--दोषे केति । दोषैकदेशो 
गुणसन्निपातं गुणीधं दहति भस्मीकरोति धनञ्जयांश इव । यथा वह्ि- 
लवो वनराज्यगौघं वनश्रेणि वृक्षसमूहं दहति अतन्र संशयो नास्ति । अतः 
कारणादगणांशो5पि वज्जेनीयो बुधेरिति शेष: ।॥ ५६ ॥। 

गुणों के समूह को एक दोष लूव भी नष्ट कर देता है इसमें सन्देह नहीं । जैसे 
अग्नि कण ( चिनगारी ) घोर जंगल ( व॒क्षों के समुह ) को भी नष्ट ( भस्म ) 
कर देता है । अत: दोष के अंशों का भी परित्याग करना चाहिये ॥ ८६ ॥। 


गुणदोषयो: साम्यमपि त्याज्यम्‌--- 

गुणागुणब्रातसमानताभ्रयाद्यथा5इशिवा थे किल मद्भालाज्जनः । 

आाधघारकक्षोद्रसमानता श्रयादतो5दना देत्यधिका गुणा वरम्‌ ॥॥। ८७ ॥ 

अविध्तनमस्तु । अथ गुणदोषयो: समानतामपि निषेघयति-गुणेति । किलेति 
सम्भावनायां | जनो$शिवार्थ दुःखहेतुमेति प्राप्नोति कस्मात्‌ गुणाइचागृणाइच 
तेषां त्रातः: समूहस्तस्य समानता तुल्यता तस्य आश्रय: स्थान सेवनं वा 
यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मादेवंविधान्मडगलातू । निदर्शनमाह यथा जन उपद्रव॑ं 
प्राप्नोति कस्मात्‌ आधघारं घृतं क॑ जल क्षोौद्र मधु एएां समानताश्रयात्‌ 
अदनात्‌ समभागभक्षणात्‌ । अतः कारणादधिका गुणाः वरं शुभं गुणा: 
वरमित्यत्र बहुवचनमेकवचन युक्तम्‌ । यतो वचनभेदो 5भवत्‌ पुनविभक्ति- 
भेदो न यथा वेदाः प्रमाणमित्यर्थ: ॥ ८७ ॥ 

गुणों और दोषों के समूहों की सामनता भी मंगल कार्यों में अशुभ होती है। यथा 
घृत और मधु का समान अंश में भक्षण करना विनाश कारक होता है। अतः दोषों 
की अपेक्षा ग्रुणों की अधिकता ही श्रेष्ठ होती हैं | ५७ ।॥। 
उदाहरणेनोक्तमतसम्पादनम्‌---- 
झ्रायः पुरा भीमसुताधवादयो5्गुणन्रजोपासितमडगलामराः ॥ 
एको5शुभान्येब कुयोगभावतो नृपातदोषोषपि वरःक्रियास्वतः ॥ ८८ ॥ 

अथतदेव दृष्टान्तेन दृुढ्यति--आयुरिति । पुरा पूर्व भीमसुता दमयन्ती 
तस्य धवों भर्ता नलराज: स एव आदो येषां ते भीमसुताधवादयो नूपा अशु- 
भान्मडःगलान्येवा55पू: प्रापु: | लुडिस या प्रापणेइ्त उसि रूपं । कथंभूता भीम- 
सुताधवादयः । अगुणब्रजे दोषसमू हे उपासिता आश्रिताः मद्भलामरा उद्घाह- 
देवा यस्ते अतो हेतोः कुयोगभावत एको दोषो5पि खार्जूरिकचक्रादुत्पन्नदो व: 
क्रियासु वर: श्रेष्ठ इत्यथें: | ८८ |॥। 

दोष समूहों के विद्यमान रहने पर सम्पादित की गई माज़ुलिक (विवाहादि) 
क्रियाओं के कारण ही पूर्व काल में भीम कन्या दमयन्ती के पति नल आदि राजाओं 
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ने अश्युभ फल ही प्राप्त किया । अत: कुयोगों की दृष्टि से एक भी दोष महत्वपूर्ण 
होता है ।॥।| ८८ ॥। 


'पर्वाण्पमानीह सदापवर्जनेः श्रीविक्रमाकेण विनाडिकं प्रति । 
तद्दोषबोधाय तथापि सत्कृता विदुः सदा सत्कृतिना ह्मम॒नि च्‌ ॥ ८९ ॥ 


इति श्रीज्योतिविदाभरणे कविकालिदासो दिते पर्वाध्यायचदचतुर्थ: ॥।४॥ 


अथोपसंहारद्वारेण श्रीविक्रमाक॑ वर्णयति--पर्वाण्येति श्रीविक्रमाकंण 
'विनाडिक प्रति घटचा: षष्ठितमंभागं प्रतिपर्व॑ अमानि ज्ञातं करपवजनैर्दानः 
कथंभतेन विक्रमाकंण । सत्कतिना पण्डितेन च पनस्तथापि सदा सत्कता 
पण्डिता इहास्मिन्‌ पर्वाधिकारेब्मनि पर्वाणि विदः अवधारयन्ति । कसम 
तदहोषबोधाय । तेषां पर्वाणां दोषास्तेषां बोधाय ज्ञानाय हीति निश्िचतम्‌ ५६ 


ति श्रीपाणिमीयगच्छाधी राजभट्टा रकपुंरदरश्रीमहिमाप्रभसू रींश्वरच रणस रोरुहच- 
चरीकायमान शिष्यभावरत्नविरचितायां' श्रीकविकालिदासकृतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां पर्वाध्यायशचतुर्थ: समाप्त: ॥ ४ ॥[ 
विद्वान श्री विक्रमार्क ने प्रतिपल दांन आदि कार्यों के लिए इन पर्वो का ज्ञान 
प्राप्त किया । विद्वानों को भी पव॑जन्य दोषों का निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ॥। ८९ ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के पवव प्रकरण का 
हिन्दी भाषानुदाद समाप्त ॥ ४ ॥। 
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ग्रहगोचरप्रकर णम्‌ 
उपयोग :-- 
वदामसि फलमडगिनामहं तदम्बरगगोच रोदितस्‌ । 
असाधुशुभकम्मंणामथोी न येन फलविश्वलमो भवेत्‌ ॥ १॥ 
श्रोमहिमाप्रभाद्वानां सूरीशानां सरस्वती। 
पुनातु प्राणिनां शश्वदक्षयामृतवाहिनी ॥ १ ॥ 
अथ पडञ्चमाध्याये आसप्तक दुरध्वग।छन्दस्तत्र प्रथमं ग्रहगोचरफल- 
सन्धानमाह--वदामी ति । अथो अनन्तरमहं तत्‌ अम्बरगानां ग्रहाणां 
गोचरात्‌ राशिविशेषात्‌ उदितं प्रादूर्भूतम्‌ ॥ अथवा ग्रहगोचरे कथितं फलों 
वदामि कथयामि येन कारणेताज़िनां प्राणिनां फलविम्नम: फलसंशयो न 
भवेत्‌ । किभृतानां प्राणिनामु। असाधूनि च शुभानि च कर्म्माणि येषां ते 
तेषामित्यर्थ: ॥। १।। 
प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों से सम्बन्धित फलदेश में विश्रम ( सन्देह ) उत्पन्न 
न हो इसके लिए मैं ग्रहों का गोचरोक्त ( राशियों के अनुसार ) फल को कह 
रहा है ॥ १॥। 
ग्रहाणां कक्षाक्र म:--- 
यमेज्यकुजहेलिभागंवज्नतारकथवा: खतः ऋमात्‌ । 
नता भगणभाज ईरिता अमनन्‍्ति विधिना स्ववत्मंगाः ॥ २ ॥ 
अथ शबन्यादीनां भ्रमणविधिमाह-यमेज्येति । खतः आकाशात्‌ क्रमेण 
नता नम्ना: अधोधः स्थानस्थिताः भगणा द्वादशराशयस्तान्‌ भजन्तीति 
भगणभाज: स्ववत्मेंंगाः निजमागंगा निजमार्गगामिनो विधिना कालेन ईरिता: 
सन्त: यम: शनि इज्यो गुरु: कुजो भौमः हेलिः सुर्य: भागंवः शुक्रः ज्ञो बुधः 
तारकाधवदचन्द्र: एषां द्वन्‍्द्रः एते म्रमन्ति । 'विधिवाक्ये च देवे च प्रकारे 
कालकल्पयो:” इतिहैमः । 'शनोौ ब्रह्मण्यश्च यम: स्थिर:ः इतिहेमशेषकोशे 
इत्यथे: ॥२॥। 
हानि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चन्द्रमा अधो5ध: क्रम से आकाश 
में स्थित हैं। ये सभी ग्रह अपनी-अपनी कक्षाओं में स्थित रहते हुये निश्चित अवधि 


में द्वादश राशि चक्र की परिक्रमा ( भगण पूर्ण ) करते हैं! ॥। २ ॥ 


१. 'भगण” छाब्द ज्योतिषशास्त्र में राशिचक्र की एक परिक्रमा के अथ में 
प्रयुक्त किया गया है । मेष राशि के आरम्भ विन्दु से चलकर मीनान्त विन्दु पर 
ग्रह के पहुँचने पर एक भगण माना जाता है। ग्रह अपनी: कक्षा में. रहते हुये 
राशिचक़ में भ्रमण करो हैं । 
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विज्ञेप:-भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की कक्षा भूकेन्द्रिक बताई गई है अत: पृथ्वी 
का ग्रह रूप में नहीं स्वीकार किया गया है | इसी प्रकार आधुनिक ज्यौतिप में ग्रहों 
की सूय केन्द्रक गणना की जाती है तथा सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता है अपि 


तु पृथ्वी ग्रहरूप में मानी जाती है। प्रथ्वी को ग्रह मानने पर चन्द्रमा स्वभावतः 


पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय और नवीन त्रहकक्षा 
क्रम में अन्तर है। नवीन सिद्धान्त के अनुमार द्वनि से ऊपर भी तीन ग्रहों की कक्षा 


मानी गई है । चौथे ग्रह की सम्भावना में सतत वेध कार्य किये जा रहे हैं । 


भारतीय और नवीन बिधियों से ग्रहों की कक्षाओं का स्वरूप इस प्रकार है--- 


प्राचीन भारतीय मत 
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ग्रहों का भ्रमण पथ दीघेवृत्ताकार होता है। आधुनिक सिद्धान्त के- अनुसार 
'पृथ्वी की कक्षा 2! एक नाभि में सूर्य स्थित हैं कक्षा वृत्त के केन्द्र में नहीं । यद्यपि 
इसका स्पष्ट संकेत भास्कराचार्य ने भी किया है--“यस्मिन्‌ वृत्ते भ्रमति खचरो 


नास्य मध्य कुमध्ये | भूकेन्द्रिक गणना होने पर भी भास्कराचार्य ने पृथ्वी के 
ही केन्द्र में ग्रह कक्षा का केन्द्र नहीं माना है। 


ग्रहगोच रप्रकरणम्‌ : ९५ 


न्यूनाधिकगतौ हेतु:--- 
तनुअञ्रमणमब्बराय नः स भञझजति च यस्य सत्वरम्‌ । 
मह॒दघ्रमणमुविपीठतों भवेदनगुकालके नभम्‌॥ ३ ॥ 

अथ ग्रहाणां लघ॒ह॒दूश्नमणभेदमाह--तन्विति । यस्य ग्रहस्य उर्वीषीठतो 
भूमिपीठतस्तनभ्रमणं लघ्‌श्रमणं भवेत्सो5म्बराय नो ग्रहोइनणुकालेन महत्का- 
लेन भं॑ राशि भुज्जति च पुनर्यस्य ग्रहस्य मह॒द्भ्॒णं भवेत्स ग्रह: सत्वरं स्तो- 
ककालेन भ॑ राशि भुंञ्जति भुनक्ति । भुज्यते इति भुञ्ज: भुञ्ज इवाचरतीति 
भुञ्जति इति प्रयोगसिद्धिः । अन्यथा भुज्जतिप्रयोगो विबवुधगम्यः ॥३॥ 

भूपृष्ठ के आधीर से जिस ग्रह की गति अल्प होती है वह ग्रह दीघेकाल में 
तथा जिस ग्रह की गति तीन्र होती वह स्वल्पकाल में आकाशस्थ राशिचक्र का 
भोग ( भ्रमण ) करता है || ३ ॥ 

विशेष:--सभी ग्रहों की योजनात्मिका गति तुल्य होती है। सभी ग्रह अपनी- 
अपनी कक्षा में समान वेग से 'भ्रमण करते हैं, किन्तु कक्षा वृत्त का परिधिमान 
भिन्न-भिन्न होने से भूकेन्द्रक कोणीय मान से कलात्मिका गति सभी ग्रहों की 
न्यूनाधिक हो जाती है। दूरस्थ ग्रहों की कक्षावृत्त परिधि बृहद्‌ तथा समीपस्थ 
ग्रहों की रूघु होती है। इसीलिए तुल्यगति होने पर भी सभी ग्रहों का प्रदक्षिणा 
काल भिन्न-भिन्न होता है। रुघु कक्षा में ग्रह शीघ्र ही अपना भगण ( राशिचक्र 
में शत्रमण ) पूर्ण कर लेता हैं ।' जव कि बुह॒द्‌ कक्षा में भगण पूर्ति अधिक समय 
में होती है । भास्क्रराचार्य ने भी लिखा है 

समागतिस्तुयोजन: नभस्सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादिकल्पनावशानन्म॒दुद्र ता च सा स्मृता ॥सि.शि.ग.प्र. 

ग्रहों के कोणीय गति-मान को चित्र द्वारा सरलता पूर्वक जाना जा सकता है। 

चित्र परिचय 


दा श! क ८ हानि कक्षा (सर्वाधिक दूरस्थ) 

सू सु” ग ८ सूर्य कक्षा 

च॑ च॑! घ ८ चन्द्र कक्षा (समीपस्थ) 

भू - भू केन्द्र 

शहद “-सूसू' ८चं चं! - योजनात्मक 
कक्षामान (समान काल में ग्रहों की योजात्मक 
गति ।) इससे स्पष्ट है कि समान काल में सभी 
अहों की समान गति है परन्तु कोणीय मान भिन्‍न-भिन्‍न है -- 

८ शभूश! < ८ सू भुसू <चंभूच 
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अर्थात्‌ समीपस्थ कक्षा स्थित ग्रह का कोणीय मान सर्वाधिक, तथा दूरस्थ 
ग्रह का कोणीय मान सर्वाल्प है। यही कारण हैं कि कल्लात्मिका ( कोणीय ) गति 
समीपस्थ ग्रह की सर्वाधिक और दूरस्थ की ग्रह क्रम से न्‍्यून होती जाती है। 
प्रस्तुत उदाहरण में चन्द्रमा पृथ्वी के निकट स्थित है अत: चन्द्रमा की गति सर्वाधिक 
तथा शनि की कक्षा सबसे ऊपर हैं । अत: शनि की गति सर्वाल्प होती है । इसीलिए 
शनि को 'मन्द' भी कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
ग्रहणामेक राशौं भोगकाल:--- 
विधोभंवति साइःसप्रचहोद्यं सदेकभजमध्यभोगकर्स्‌ । 
विदो5क्षयमतुल्यवासरा स्वितन्युशनसोस्तथैकमा: ॥ ४ ॥ 
अथ ग्रहाणां राशिभोगकालप्रमाणमाह-विधोरिति । विधोदचन्द्रस्य 
साडःप्रयहोद्ययं सपादेन युग्मं भजमध्यभोगकमिति भाद्राशेः सकाशाज्जायत 
इति तज्जं मध्यमभोगक॑ भवेत्‌ । सपाददिनयुगलं सामान्यतो विधुर्भुडक्ते 
इत्यथें:। भजेत्यत्र अथंवशाद्विभक्तिपरिणाम:। एवं विदो बधस्याक्षयम- 
तुल्यवासरा: भजमध्यभोगकाः स्यु: | तथा सविव््युशनसो: रविशुक्रग्रोरेकमाः 
एकमासो भजमध्यभोगको भवेत्‌ । अहोद्दयमित्यत्राशाब्दिक मतत्वा दह॒र्द्वय- 
महोद्वयमित्यपि स्यादेवमग्रेडपि कविना रत्वं रुत्वं च प्रोक्तमस्ति ॥४।। 
एक राशि में चन्द्रमा की स्थिति ( लगभग ) २ दिन १५ घटी (सवादो दिन), 
बुध की स्थिति पचीस दिन तथा सूर्य और शुक्र की स्थिति १ मास होती है )। ४ ॥ 
युगं क्षितिभुवोष्थ सासयोरुषबुंधकुभिमिता गुरोः: । 
श्रगोध्‌ तिसिताशच मासका: खबह्लिगिरशअरोखचिष:॥ ४५॥ 
युगमिति। क्षितिभुवों मद्भलप्य मासयो््वय॑ भजमध्यमोगकम्‌ । अथ 
ग्रोर्गष्पितेरुषर्ब्धा अग्नयशच कुर्भुश्व ताभिस्त्रयोदशभिमिता मासकाः 
भजमध्य्भोगकम्‌ । पुनरगो राहोध तिमिता मासका: भजमध्यभोगकम । 
पुनरशुभ्र रोचिष: क्ृष्णकान्ते: शने: खबक्तिभिस्त्रिशतामिता मासकाः भज- 
मध्यभोगकरम्‌ | स्युरितियुग्मम्‌ ॥५६। 
संगल एक राशि में दो मास, गुर तेरह मास, राहु अठारह मास, तथा शनि 
तीस मास तक एक राशि पर रहता है ॥ ५॥। 


गतोौ कारणम्‌--- 
निजद्यनिदाधृत्तगो ग्रहोइनिशं प्रवहवायुनेरितः। 
प्रयात्यपि गति पृथग्विधामचचलचलोच्चहेतुना ।। ६ ॥ 
अथैषां गतिहेतुमाह--निजेति । निजद्युनिशवृत्तगों निजाहोरात्रमण्डल- 
गतो ग्रहो5निशं निरन्तरं प्रवहनामवायुना ईरितः प्रेरितः सन्‌ पृथग्विधां 
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भिन्‍नविधा मपि गति प्रयाति । किभूतेन प्रवहवायुना अचञ्चलचलोच्चहेतुना 
मन्दोच्चबलोच्चका रणने त्यर्थ: ॥६।। 
अपने अपने अहोरात्र वृत्त में प्रवहवायु से प्रेरित होकर सभी ग्रह अपने- 
ध्ि एवं शीघ्रोच्च के कारण भिन्न-भिन्न गतिथों का आश्रय कर भ्रमण करते 
॥ ६ ॥ 
ग्रहाणां गतिभेद:--- 
समा ब्नजिनगातिवेलिता चरा चरतरा दिवोकसः । 
गतिभंवति मन्दसंज्ञिका सदेति च कृशेव सप्तथा ॥ ७॥। 
अथ ग्रहाणां सप्तधा गतिमाह--समेति । समा तुल्या गति: १ ब्रजिनगा 
वक्रगतिः २ अतिवेलिता अतिवक्रा गति: ३ चरा गति: ४ चरतरा गति: ५ 
मन्दसंज्ञिका मन्दा गति: ६ कृशा गति: ७ दिवौकसो ग्रहस्येत्यमुना प्रकारेण 
सप्तधा गतिभंवतीत्य थे: ।॥७॥। 
समा, वक्रा, अतिवक्रा, चरा ( शीघ्रा ), चरतरा ( अतिज्षीत्रा ), मन्दा, 
तथा क्ृशा थे सात प्रकार की ग्रहों की गतियाँ होती हैं ॥ ७।, 
विशेष:--ग्रह अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुये अपने-अपने मन्द- 
शीघ्रोच्च पातों द्वारा अपकृष्ट होते हैं तथा अपनी कक्षा से ऊर््व-अध: स्थित ग्रहों 
के आकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं परिणामत इनकी स्वाभाविक गतियों 
में अन्तर आ जाता है। अपने उच्च स्थान के आसन्न ग्रहगति स्वल्प तथां नीचस्थ 
होने पर अत्यधिक होती है तथा स्थान-भेद से वक्र की प्रतीति होती है। ग्रहों 
की गतियों का भेद सूर्यसिद्धान्त में आठ प्रकार का बताया गया है--- 
वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा ।” 
तथा शीत्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गति: ॥। 
१. वक़ा, २. अतिवक्रा, ३. विकला, ४. मन्दा, ५. मन्दतरा, ६. समा, 


७. शीघ्रतरा, ८. शीघ्रा ये आठ प्रकार की गतियाँ होती हैं परन्तु व्यवहार में पाँच 
प्रकार की गतियों को ग्रहण किया जाता है-- 


तत्रातिशीक्रा शीघक्रार्पा मन्दा मन्दतरा समा । 
ऋज्वीति पञ्चधा ज्ञेगा या वक्रा सातिवक्रगा ॥ 
शीघ्र, मन्द, सम, मार्गी तथा वक्री ये पाँच प्रकार की प्रमुख गतियाँ होती हैं । 
इन्हीं के उपभेदों से आठ प्रकार या ७ प्रकार की गतियाँ बताई गई हैं । वस्तुतः 
दैनिक व्यवहार में मार्मी और वक्री ये दो प्रकार की ही -गतियां ग्रहण की जाती 
हैं ॥ ७ ॥ 
१. सु. सि. २१२ 
२. सृ. सि. २॥१३ 
७ 
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समा१तिलल्‍क्ष णम्‌-- 
गत्या सम पत्ररथायनायनः स्वसध्यगत्या स्फुटया चरत्यथ। 
द्यरात्रवत्ते विजुधे: समा गतिज्ञया यदा तस्य हि यो दिवौकसः ॥ ८ ॥। 
अथोपजात्या गतीनां लक्षणमाह--गत्येति । अथ यदा पत्ररथानां 
पक्षिणामयनं मार्गों व्योम तस्मिननयनं मार्गों यस्य स ग्रहों द्युरावत्तेड्हो- 
रात्रमण्डले स्वरुष्यगत्या निजमध्यमगमनेन सम॑ सदृशं स्फुटया स्पष्टया 
गत्या चरति गच्छति हि युक्‍तं तदा बुधेस्तस्य दिवौकसो ग्रहस्य समा 
गतिजेंशथा ॥५॥। 
जिस प्रकार पक्षी आकाश मार्ग मे भ्रमण करते हैं उसी प्रकार सभी ग्रह अपने- 
अपने अहोरात्रवृत्त में अपनी मध्यमगति की तरह ही स्पष्ट गति से भ्रमण करते हैं। 
विद्वानों ने इस गति को समगति कहा है ॥ ८ ॥। 
वक़्गतिलक्षणम्‌--- 
अत्यल्पग॒त्याम्बरपान्थ एति गतियंदाधिष्ठितर्भ बिलोमान्‌ । 
बकरा गतिः स्यात्तमपास्य राशि राह गते वक्ततरातिगत्या ।। ६॥ 
अत्यल्पेति । यदाधिष्ठितभे आक्रान्तराशौ अम्बरपान्थों ग्रहो&त्यल्प- 
गत्या$तिसक्ष्मगत्या विलोमां पशचाद्गामिनीं गतिमेति प्राप्नोति तदा ग्रहस्य 
वक्रा गति: स्यात्‌ । अथातिगत्या त॑ राशिमपास्थाश्वितराशि त्यक्त्वा 
राशों गते पाइचात्यराशि प्राप्ते ग्रहे सति वक्रतराकइतिशयेन वक्रा गतिः 
स्यादित्यर्थ: ॥६॥ 
जत्र ग्रह आकाश में अत्यन्त अल्पगति से अपनी आतक्रान्त राशि में ब्रमण करता 
हुआ विपरीत दिशा में गमन करने रूगता है तब वक्रागति होती है । विपरीत 
दिश्ञा में श्रमण करता हुआ ग्रह यदि अपनी आक्रान्त राशि को छोड़कर पिछली 
राशि में चल्ग जाता है तब ग्रह की वक़्तरा ( अतिवक्रा ) गति होती है। 
विशेष :--वस्तुत: ग्रह अपनी कक्षा में एक ही दिशा में भ्रमण करता है । उसकी 
गति विपरीत दिशा में नहीं होती है। परन्तु स्थान भेद से पृथ्वी वासियों को ग्रह 
कुछ परिस्थितियों में अपने स्थान से पीछे हटते हुये दिखाई देते हैं । यही अवस्था 
वक्रगति सूचक होती है ॥ ९ ॥ 
अतिचारीगतिलक्षणमु---. 
ग्रहोषतिवेगेन यदा स्वमार्गमाक्रान्तभे गच्छति यब्चरोक्ता । 
तदा गतिस्तस्य बविहाय राशि तमेयड्भे चातिचरा गतिज्ञ:ः ॥ १०) 
ग्रह इति । यद्या यो ग्रहो5तिवेगेनाक्रान्तभे संश्रितराशों स्वमाग नतिजमार्ग 
गच्छति तदा गतिशभैस्तस्य ग्रहस्य गतिइचरा उक्ता | च पुनग्रेहस्तं राशिमा- 


७ शल्य | ४२२० >5:अ--०२ ०६ २ २ 
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श्रवितराशि विहायेष्यभे आगामिकराशोौं गच्छति तदा गतिज्ञेस्तस्याति- 
चरा गतिरुक्ता ॥१०॥। 
ग्रह जब अपने स्व्राभाविक वेग से अधिक गति द्वारा अपनी आक्रान्त राशि में 
भ्रमण करता है तब वह शीतष्रगामी कहलाता है तथा जब अत्यन्त गीघ्रगति द्वारा 
अपनी राशि का अतिक्रमण कर अग्रिम-राशि में प्रवेश कर जाता है तब अतिशीष्र 
या अतिचारी कहा जाता है ॥ १० ।। 
मार्गीमन्दयोर्लक्ष णम्‌--- 
वक्ती पुनस्तनत्न स चेन्नभोगस्तदातिचारी चरतीह मार्गी। 
स्वसध्यगत्यूनजबेन मन्‍्दो ज्ञयः कुशों यः स॒ गतिक्षयत्वात्‌ ॥ ११ ४ 
वक्रीति । चेद्यदि स नभोगो ग्रहस्तत्न राशौ वक्री इह मार्गीं संश्चरति 
गच्छति ताद$तिचा री कथ्यते । अथ ग्रह: स्वमध्यगत्यूनजवेन निजमध्यम 
गतिहीनवेगेन मनन्‍्दो जेय इत्ति लक्षणया मन्दा गतिरुक्ता । अथ यो ग्रहो 
गतिक्षयत्वात्कृश: स क्ृशो ज्ञेय इति लक्षणया शा गतिरुक्ता ॥ १ १॥। 
वक्री ग्रह अतिचारी ( शीघ्रगामी ) होकर पुनः अपने स्वाभाविक मार्ग में चलने 
लगता है तब वह मार्गी कहा जाता है । तथा अपनी मध्यम गति से अल्प गति द्ोकर 
जव ग्रह 'श्रमण करता है तब वह मन्दगति वाला तथा गतिक्षय ( अत्यन्त स्व॒ल्प 
गति ) होने पर क्ृशगति वाला ग्रह कहा जाता है ॥| ११ | 
वक्रातिचा रयो: फलम्‌--- 
वक्रातिचारेष्म्बरगाइच रन्तो ददत्यलं॑ लल्लपरादा राद्याः। 
आफ्रान्तरादेरमनन्त हीति फल न लब्धद्रकवेधसत्या: ॥ १२ ॥ 
अथ ग्रहाणा वक्रातिचारे फल निषेधयति--वक्रेति । अलमित्यवधारणे 
हीति विशेषार्थं । अम्बरगा ग्रहा वक्रातिचारे चरन्तो गच्छुत्त आक्रान्तराशे: 
फल न ददति न समर्पयन्ति । इति लल्लपराशराद्या ऋषयोश्मतन्त जगृः । 
किम्भूता लललपराश राद्याः द्र॑ गमनं तस्थ कः प्रकाशस्तस्य वेधः द्रकवेधः 
अर्थात्‌ ग्रहाणां गतिप्रकाशवेध: लब्धः प्राप्तश्चासौ द्रकवेधइच लब्धद्गरकवेध- 
स्तस्मिनू सत्याः सत्यभाषिण: “द्रभयद्धमन क्षुद्रम! इत्ययदिद्वग्नक्ष रकोषे 
सोमरिकः | सूर्यमित्रवाद्यग्निन्नह्मयात्मयमकेकिषु प्रकाशवक्त्रयोश्चापि? इति- 
राजशेखर: । अमनत्तेत्यत्रात्मनेपदं द्रकेतिपदं बुधेश्चिन्त्यम्‌ | वक्रातिचारे 
संहितायां यथा-- 
“विलोमगत्या यदि वातिगत्या प्रयाति यो राशिमतीतमंष्यम । 
हित्वा तदीय गगनेचरोडइसो दष्यात्फलं पूवंगृहे यदुक्‍्तम्‌ ॥१॥ 
वक्रातिचारेण गृहान्तरे5पि स्थितो. ग्रह: पूर्वफलप्रद: स्यात्‌ । 
देशान्तरं कार्यवशादगतो हि स्वदेशधर्म न जहाति मत्ये: ॥२॥। 
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यदा ग्रहोष्यं समुपेति राशि तदा तदीयं स फल॑ ददाति |, 
पीतादिवर्णणन समागमे हि वर्ण: सितस्तन्मयतामुपैति ॥३॥ 
यावन्ति यो वक्रगतेदिनानि भवेत्स वक्रो यदि वातिचारः। 
दर्शांशतुल्यानि दिनानि तेषां दद्यात्फलं पूर्वगहे यदुक्‍्तम्‌ ॥॥४॥ 
त्रयोदशा कि: क्षितिजइच सप्त हयहं बुध: पञ्च दिनानि शक्रः। 
वक्री गुरु: पूवफलप्रद: स्थादेकादशों वेति जगौ वराहः ॥४५॥ 
मासं शनीज्यो कुजभार्गवों तु पक्ष दशाहानिच सोमसनुः। 
ददाति वक्री फलमाद्य राशे: केषांचिदेवं न मतं बहनाम्‌ ॥६॥।३ त्यर्थ:। 
लल्ल, पराशर आदि सत्यज्ञ आचार्यों के मतानुसार वक्री और अतिचारी 
ग्रह अपनी आक्रान्त राशि का परित्याग कर जिप् राशि पर दृश्य होते हैं 
( रूब्धद्रकवेध:-गतिप्रकाश वेध: अर्थात्‌ वेधोपलब्ध ग्रह ) उस राशि का फल नहीं 
देते । 
विशेष:---अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार ग्रह की स्थिति जिस स्थान पर 
होती है ग्रह उस्ती स्थान का फल देता है। वक्री और अतिचारी होकर ग्रह जब 
अन्य राशियों पर चला जाता है तो उस राशि का फल नहीं देता क्योंकि वह ग्रह 
अपनी वास्तविक राशि में रहता हुआ दृष्टि एवं स्थान भेद से ही अन्यत्र दिखाई 
पड़ता है । इन परिस्थितियों में कुछ आचार्यों का मत है कि जितने दिन ग्रह वक्री 
या अतिचारी होता है उसके दश्ांश तुल्य दिन ही अपने पूर्व ग्रह का फल देता है। 
तथा कुछ आचार्यो ने यह भी दृष्टान्त दिया है कि किसी कार्य विशेष से कोई 
व्यक्ति किसी दूततरे स्थान या देश में चला जाता है तो वह अपने देश-धर्म का 
परित्याग कर उसी देश के अनुसार नहीं हो जाता, उस्ती प्रकार किसी कारणवश 
ग्रह अपनी राशि छोड़कर यदि दूसरी राशि में चला जाता है तब भी वह अपनी 
पूर्व राशि का ही फल प्रदान करेगा ॥ १२ ॥ 
वक्रातिचारेण गृहान्तरेषपि स्थित: ग्रह: पुर्वेकलप्रदः स्यात्‌ । 
देशान्तरं कार्यवशाद्‌ गतो हि स्वदेशधर्म न जहाति मत्येः ॥ 


एवं शराहडः गाइच जिना गुणार्का वियच्छराः खब्धिधरा ग्रहज्ञ: । 

ऋमेण धराजमुखग्रहाणां घरल्लाः सदा वकगतेनिरुक्ताः ॥ १३ ॥ 
अथ भौमादिग्रहपञचकस्य वक्रगतिदिननियममाह--एवमिति । सदा 

ग्रहज्ञरेवं क्रेण धराजमुखग्रहाणां भौमादिग्रहाणां वक्रगते: शरादिमिता घत्ना 

वासरा निरुक्ताः प्रोकता: | को5्थ: । भौमस्य वक्रगते: शराज्भा पंचसप्ततिर्वा- 

सराः ।॥ बुधस्य वक्रगतेजिनाइ्चतुविशतिर्वासरा: । गुरोवंक्रगतेर्गुणाकास्रियो- 
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विदशत्यधिकशतं वासराः । शुक्रस्य वक्रगतेवियच्छरा गगनबाणाः पंचाशत्‌- 
वासरा: । शनेवंक्रगते: खाब्धिधराश्चत्वारिशद्धिकशतंवासरा इत्यथ:॥ १३॥। 

भाौमादि पाँच ( तारा ) ग्रह क्रम से ६५, २४, १२३, ५० तथा १४० दिलों 
तक सदेव दक्रगति से चलते हैं ऐसा ग्रहगति के ज्ञाता विद्वानों का कथन है। अर्थात्‌ 
भौम अपने वक्रारम्भ से ६५ दिन तक, बुध २४ दिन, गुरु, १२३ दिन, शुक्र ५० 
दिन तथा शनि १४० दिन तक वक्री रहता है ॥| १३ ॥। 

विशेष:---”ग्रहछाघव में वक्रारम्भ और वक्रत्याग की अवधि कुछ भिन्‍्त है। 
दोनों ग्रन्थों में अन्तर इस प्रकार हैं--- 


ग्रह ज्यो. वि. भ. ग्र. ला. अन्तर 

भौम ६५ ६० दिन 
बुध २४ २२ र्‌ ्ः 
गुरु १२३ १२० ३ 
शु क्र प्‌० ५र रे २ चर १5 
द्नि १४४० १३५ ५ १३ 


ग्रहणां मार्गत्वदिनप्रमा णम्‌--- 
(राम्बरागा द्विनवाधहितारका सुरेषवों ह्याग्मियमाइच वासराः। 
तेषां स्वभवत्याननमा्गकाशिताः समता बर्धघेरूध्वंमतोष्थ वक्रगाः॥ १४॥। 
अथैषां मार्गंदिननियममाह--शगेति । बुधस्तेषां भौमादीनां पञ्चानां 
स्वभुक्तिनिजसंक्रमितभोगराशिस्तस्या आनन॑ मुखं संक्रमणप्रारम्भो यस्थासोौं 
मार्गकश्च तमाश्रिताः प्राप्ता: स्वभुकत्याननमागेकाश्रिता: शरादिमिता: 
वासराः: समता । कोथ्थं:। भौमसय निजराशिसंक्रमणमुखादारकस्य 
मार्ग भवा मार्गकाः वासराः: शराम्बरागाः पञ्चाधिकसप्त शताति 
भवन्ति । एवं बुधस्य द्विनव द्वानवतिर्वासरा मा्गका:। गुरोरहि- 
तारका: अष्टसप्तत्यधिकशतद्वयं वासरा मार्गकाः शुक्रस्य सुरेषवस्त्रयस्त्रिश- 
दधिकपंचशतानि वासरा मार्गका: । शनेरह्यग्नियमाः अष्टात्िशद्धिकशतद्वयं 
वासरा मार्गका इति । अथ चेद्यदि अत एवं तस्मान्मातादृध्व॑मग्रे वक्रगाः 
स्युरित्यर्थ: ॥। १४ ॥। 
भौमादि ग्रह अपने भुक्त्यारम्भ ( राशि प्रवेश ) काल से क्रम से ७०५, ९२, 
२७८, ५३३, २३८ दिनों तक मार्गी रहते हैं । अर्थात्‌ मंगल राशि प्रवेश दिन से 
७०५४ दिनों तक, बुध ९२ दितों तक, गुरु २७८ दिनों तक, शुक्र ५३३ दिनों तक 
तथा शनि २३८ दिनों तक मार्गी ( ऋजु गति ) रहते-हैं-अनन्तर वक्री हो जाते 
हैं ॥॥ १४ )। 


पृ, ग्र. ला, ३. १९, २० 





छा जिछ्ी 
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ग्रहणामस्तोदये हेतु--- 
स्वकालसार्गान्तरकाधिकदचेन्मन्दो ब्जेदंशमतो प्रहो5स्तम्‌ । 
ऊनो निज: काललबेरमन्दस्तदान्यथा चास्युदयं प्रयाति॥ १४॥ 
अथेषामस्तोदयमा ह--स्वकालेति । मन्दो ग्रहों गुरु: शनिहच “मन्दौ गुरु- 
हनी” इति ज्योतिषः संज्ञात्वात्‌ । अंशुमतः सूर्यात्‌ स्वकालभागान्तरकाधिको 
निजकालांशान्तराधिकस्तदा गुरु: शनिरचास्तं ब्रजेत्‌ । यदा अमन्दर चन्द्रो 
बुध: शुक्रो भोमइच ये तेथ्मन्दा: निजेः काललवे: सकालांशैरूनो हीनस्तदा- 
मन्दो विधुर्वुच: शूक्रो भौमदचास्तं ब्रजेत्‌ । च पुनरन्यथा पूर्वोक्‍्तवविवर्यये 
कोर्ष्थों यदा सूर्य:स्वकालांशान्तरहीनइचेत्तदा गृहः शनिश्चोदयं प्रयाति। 
सूर्यों निजकालांशरधिकच्चेत्तता चन्द्रो बुध: शुक्रो भौमदचोदयं 
प्रयातीत्यर्थ: ॥| १५ ॥। 
मन्दगामी ग्रहों ( गुर और हानि ) का कालछांश यदि सूर्य से अधिक हो तो वे 
अस्त हो जाते हैं तथा शीघ्रगामी ग्रहों (बुध, शुक्र, भौम) का काल्ांश यदि सूर्य से 
अल्प हो तो वे अस्तंगत हो जाते हैं। इससे विपरीत स्थिति में उदय होते हैं । 
अर्थात्‌ शीघ्रगामी ग्रहों का कालांश सूर्य की अपेक्षा अधिक हो तो उदय तथा मन्द- 
गामी ग्रहों का काछांश अल्प हो तो उनका उदय होता है ॥| १५ ॥ 
ग्रहणां' कर्ांशा:--- 
दिवाकराः सप्तधरा गुणोव्यों हरा ग्रह्ा बाणधरा प्रह्मणास्‌ । 
कालांशका मसार्गवतासिलोना श्री ऋमभाइऋवतामथाब्जात्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ ग्रहाणां कालांशकानाह-दिवेति | अब्जात्‌ चन्द्रात्‌ मार्गत्रतां 
मागिणां ग्रहाणां क्रेण दिवाकरादयः काला: स्यृ: | को<थ: | मारगिणइचन्द्रस्य 
द्वादशकालांशकाः । मार्गिमंगलस्य सप्तधराः सप्तदश मार्गिबुधस्य गृणोर्व्य- 
सत्रयोदश मार्गिगुरोहरा एकादश मागगिशक्रस्य ग्रहा: नव मागिशनेर्बाणघरा: 
पञ्चदद्य कालांशका इति । अथ वत्रत्रतां ग्रहागां क्रेण इलोन इलाभूमि- 
स्‍तया ऊना एकोना अमी निजनिजकालांशका स्युः । कोर्थ: । वक्रिणो 
भौमस्यषोडश वक्री गुरोदंश । एवं वत्रित्रुधस्य द्वादश कालांशका। 
वक्रिशुकस्याष्टौ । वक्रिशनेरचतुर्देशेति ।। १६ ॥। ८ 
चन्द्रमा से आरम्भ कर सभी मार्गी ग्रहों के कार्ंश बताये गये हैं । चन्द्रमा 
का १२", मज्गल का १७, बुध का १३*, गुरु का १५१), शुक्र का ९), तथा 
दानि का १५? काछांश होता है। इसी प्रकार उक्त काछांशों में एक घटा देने से 
वक्री ग्रहों के कालांश होते हैं यथा--भौम (वक्री) का १६, वृध (वक्री) का १२*, 
गुरु का १०, शुक्र का ८5 तथा शनि का १४ होता है ॥ १६ ॥ 
भौमादीनामस्तदिनानि--- 
मही म॒वो5प्यम्बरहेलयो नृपा वियद्गुणा व्योमचरा: षडग्नयः। 
दिवौकसां पाहमृतो5स्तवासरा दिगाश्षिता ज्ञानिभिरत्र कोतिता:॥ १७॥ 
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अथ वंशस्थेन भौमादीनामस्तदिननियममाह -महीति। ज्ञानिभिरत्र 
महीभुवोभौमादि दिवोकसां ग्रहाणामस्तवासराः अम्बरहेल्यादय: पाशभूतो 
वरुणस्य दिगाश्रिता: पश्चिमदिगाश्रिता: कोतिताः स्पष्ट तु भौमस्य अम्वर- 
हेलयो विशत्यधिकशतं पश्चिमदिगाश्रिता अस्तवासराः । एवं बुधस्य नृतताः 
षोडश | ग्रुरोतियद्गुणास्त्रिशत्‌ । शुक्रस्य व्योमचरा नव | झनेः षडग्तय: 
पट्त्रिशत्‌ ॥१७।॥। 

मंगल १२० दिन ( अम्वरण्हेलि ८ १२ ), व॒ुध १६ दिन, गुरु ३० दिन, शुक्र 
९ दिन तथा शनि ३६ दिन तक पद्िचम दिदल्या में अस्त रहते हैं । इस प्रकार ज्योतिष 
शास्त्र के ज्ञाता ( दैत्रज्ञों ) ने पश्चिम दिशा में ग्रहों के अस्त रहने का प्रमाण 
बताया है ॥। १७ .। 


भौमादीना मसुदय दिना नि--- 

ऋमभेण ते5ष्टेय रसेरगाग्निभिद गद्विरामाविध॒सायकाक्षिति 

प्राच्यां दिनरज्ुसुरसथोदिताः परचादन्नजन्त्यस्तमय पुनग्नेहा: ॥ १८ ॥ 

अथोपजात्या भौमादीनाश्लुदितदिननियममाह-क्रपेणे त । क़्मेग ते 
भौमादय: पञ्च ग्रहा: अष्टेषुरसादिभिदिन: प्राच्यां पूर्वेस्थासुदिता: सनन्‍्तो5्थ 
पदचात्‌ पुनग्रेहा अस्तं त्रजन्ति | को$र्थ:। भौम: प्‌वस्यामष्टेषुरसरण्टपऊूचा- 
शदधिकषट शते दिनंरुदित: पश्चादस्तं याति | एवं बुधोडगाग्निभिः सप्तरत्रिश- 
हिने: पश्चा०। गुरुदंगद्विरामर्द्ासप्तत्यधि कअशतत्रयेण दिनें: प० । शुक्रो 
विधर्तायका क्षिभिरेकपञ्चशादधिकशतद्येन दिन: प०। शनिः पृवस्थामदित 
पदचाददूूसु रेरेकोनचत्वारिशद्धिकशतत्रयेण दिनरस्तं याति ॥।१८॥। 

भौमादि पाँच ग्रह क्रम से ६५८, ३9, २७२, २५१, ३३९ दिनों तक पूर्व दिशा 
में उदित रहकर पश्चात्‌ पुनः अस्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ मंगल पूर्व में ६५८ दिन, 
बुध ३७ दिन, भुरु ३७२ दिन, शुक्र २५१ दिन, शनि ३३९ दिन तक उदित रहकर 
पुनः अस्त होते हैं ।। १८ ॥। 
वक्रोदितबुच्-शुक्रयो रस्तोदयदिना नि-- 
वऋोदितावष्ठजिलाइच देवा घलत्रनास्ततस्तिष्ठत एवमेन्द्रयाम्‌। 
प्रस्तं यमाइवा रदना ब्ेजेतां तावुद्गम॑ काव्यविदों प्रतीच्याम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथेन्द्रवतह्नया वक्रोदितशक्रबुधयो रस्तोदयदिननियममाह--वक् इत्ति । 
काव्यविदों शक्रब॒धां वक्रोदितौ वक्रवन्तों उदयं प्राप्ती अष्टजिना अष्टचत्वा- 
रिशद्धिकशतद्वयं देवास्त्रयस्त्रिशत्‌ घस्राइवच गताः सन्‍्तस्ततस्तस्यां दिशि 
पवेस्यां तिष्ठतो वसतः पद्चादेन्द्रचां पूर्वस्यामेवास्तं ब्रजन्ति । च पुनः शक्त- 
बधोौ अस्तान्तरं यमाइ्वाः द्वासप्ततिर्वांसरा: रदना द्वात्रिशद्वासरा गता 
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सन्त: प्रतीच्यां पश्चिमायामद्गममदयं ब्रजेतां । को्र्थ: | शक्रः पर्वेस्यां वक़ो- 
दितादारभ्य अष्टाचत्वारिशर्दाधिकशतद्वयमितेषु गतेषु पुनः पृवस्यामेवास्त॑ 
याति । अस्तदिनादा रभ्य द्वासप्ततिदिनेषुगतेषु श॒क्रः पुनः पश्चिमायामुदयं 
यात्ति। एवं बधो5पि स्वमानेनेति । अय॑ विशेष: | भौमादय: सर्वे ग्रह्ाः प॒वव॑- 
स्यामुदयं याच्ति पद्चिचमायामस्तं याच्ति पुनः शुतक्रत्रुधों पुवेस्यामृदयमस्त॑ 
पश्चिमायां चोदयमस्तं यात इति ।।१६॥। 
शुक्र और बुध वक़ी अवस्था में पूर्व दिशा में उदित होकर क्रम से शुक्र २४८ 
दिनों में तथा वध ३२३ दिनों में पुनः पूर्व दिशा में ही अस्त हो जाते हैं। अनन्तर 
अस्त दिन से ७२ दिनों बाद शुक्र तथा ३२ दिन बाद बुध पुनः पश्चिम दिशा में 
उदित होते हैं ॥। १९ ॥ 
ग्रवक्रकक्ास्तमयोदयानां मान यतः स्थलत्येतबक्तम्‌ । 
प्रत्यक्षमश्नान्तमृतेष्यबोधेड्नेनान तेल न हि गोचस्य ॥ २० ॥ 
अथोपजात्यैतन्मतं॑ दढयति--अवक्रेति । हीति निश्चितं । अवक्व- 
क्रास्तमयोदय्ानां समवक्रास्तमयोदयानां ग्रहाणामेतन्मानं स्थूलतया उक्त। 
यतः कारणादवबोधे ज्ञाने गोचरस्यानेन मानेन छते किनाश्रान्तं निरन्तर- 
मनुवेलं समयं प्रति प्रत्यक्ष नास्ति ॥२०॥। 
र्गी एवं वक्री ग्रहों के उदय और अस्त होने के दिन प्रमाण यहाँ स्थूछ रूप 
से गोचर के ज्ञान हेतु कहे गये हैं। श्रम ( वेध्र ) के अभाव में उक्त आधार पर 
इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सक्रता ॥ २० ॥। 
उत्पात छक्ष गम्‌ू--- 
वक्री दिवोका निजवऋघओीप्रस्तस्प प्‌र्वोद्ितमध्यरारों: । 
भोगादनल्पो सन राशिभोगों ज्ञेघोड्यमत्पातह॒तों ग्रह: ।॥ २१ ॥ 
अथेन्द्रवजञ्रयोत्पातलक्षणग्रहमाह--वक्रो ति। यो वक्रो वक्रवान्‌ दिवौका 
ग्रहो निजवक्रतर : पूर्वोदितमध्यराशेभोंगादनल्पों महान्‌ तदा ननु निश्चितं 
ग्रहजस्तस्थ ग्रहस्यायं राशिमोग उत्पातहतो ज्ञेयः:। दिवि गगने ओको गेहूं 
स्य स॒ दिवौका:। दिवौका: पृषोदरादित्वाच्छब्दप्रभेदोषपि ।| २१ ॥। 
यदि बक़ी ग्रह अपने पूर्व उदित राशि के मध्यम भोग से वक्रारम्भ के दिन 
अधिक हो तो उसप्त राशि के भोग काल को उत्पातहृत ( उत्पात से आहत अशुभ ) 
योग दंवज्ञों ने कहा है ॥॥ २१ || 
ग्रहाणांमवस्था--- 


निजास्ततो5्हानि पुरातनोर्वागृरध्व शिशु: स्थादुदयादिकोकाः 
स्वास्तद्यवेदांशमितानि सख्द्विक्तस्तद॒कत्याश्रितगोमनोभिः ॥ २२ ॥ 


-+ <+-- अं 
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अथोपजात्या ग्रहाणां वयो$इवस्थामाह निजेति | निजास्ततः स्वास्तम- 
यादर्वाक्‌ पूर्व दिवोको ग्रहः पुरातन वृद्धः स्थात्‌ ।' पुनरुदयाद्ध्व॑मृपरि शिशुः 
स्यात्‌। कियत्कालं स्वास्तद्यवेदांशमितानि निजास्तमयदिनानां चतुर्थ भाग- 
प्रसितान्यहानि दिनानि एतावत्कालमिति कालाध्वनोरिति द्वितीया इति 
सद्िरुक्त: | किभूतेस्तदुकत्याश्रितगोमनोभिस्तेषां ग्रहमणामुक्तिस्तय श्रितं गौ: 
वाग्‌ मनव्चित्तं येषां ते तेरित्यर्थ: ॥॥२२॥। 

अपने अस्तमन काल के पूर्व ग्रह वृद्ध ( पुरातन ) तथा उदयकाल के पश्चात्‌ 
शिशु संज्ञक होते हैं । ग्रहों का बारुत्व एवं वृद्धत्व उनके अस्तमन कार के चतुर्थाश 
तुल्य होता है | यह विद्वानों की शिष्य परम्परा से ज्ञात होता है ॥ २२ ॥ 

सदोषधीशो5स्तमया द्विनेकमेक॑ स्सृतो बालपुराणकाय: । 

अगोरहो दशनमिन्दहेल्योग्रेहेब्य केतोदिनाविशतिः स्थात्‌ ॥॥ २३ ॥ 

अथ विशेषमाह-सदोषधीश इत्ति। सदा ओपषधीशश्चन्द्रोइस्तमयाद्ि 
नेकमेक॑ बालपुराणकाय: स्मृतः उदयांदेक॑ दिनं बाल: अस्तात्प्रागू दिनं वृद्ध: । 
अथ पुनरगो राहोरिन्दुहेलल्‍थोइ्चन्द्रसूयेयोग्रंहे ग्रहणेडहः एक दिन पूर्वापरत्वे- 
नादधमर्द्ध वुद्धों बाल: । केतोदंशने दिनविशतिर्बालपुराणकायः ॥॥२३॥ 

चन्द्रमा सदेव अस्तंगत होने से एक दिन पूर्व वृद्ध तथा उदय से एक दिन तक 
शिशु होता है । सूर्य और चन्द्रश्रहण के समय एक दिन राहु का बालरूत्व और एक 
बृद्धत्व होता है अर्थात्‌ ग्रहण से पूर्व ३० घटी वृद्ध तथा ग्रहणोपरान्त ३० घटी 
बाल होता है। केतु दर्शन से २० दिन तक अर्थात्‌ १० दिन तक बालत्व एवं १० 
दिन तक वृ॒द्धत्व होता है ॥ २३ ॥ 
केचिज्जरत्वं किल दारकत्वं सितानि वा काललवंनिजेः स्यात्‌ । 
अहान्यधो. वासनयेतिघिलरेविश्वजंगुः कालगतेग्रेहस्य | २४ ॥। 

अथ प्रकारान्तरमाह--केचिदिति । किलेति सम्भावनायाम्‌ कालगतेर- 


स्तंगतस्य ग्रहस्य निज: काललवमितान्यहानि यावत्‌ जरच्त्वं वृद्धत्वं दारकत्व 


बालत्वं स्थात्‌॥ अथों वा घस्मं: पञ्चदशभियरिश्वस्त्रयोदशभिमितान्यहानि 
जरत्त्वं बालत्वं स्थादिति वासनया भावनया केचित्‌ बुधा जगु: ॥२४।॥ 

कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रहों के अस्तमन काल तुल्य ही उनका वाल्त्व 
और वद्धत्व होता है तथा कुछ विद्वानों का मत है कि १५ दिलों तक अस्तोन्मुख 
ग्रह का वद्धत्व तथा उदयानन्तर १३ दिनों तक ग्रह का बालत्व होता है ॥ २४॥। 
ग्रहाणां राशिमोगप्रमाणमाह-- 
एकक्षेभोगोष्ष्टणशती कला: स्पात्सपादधिष्ण्पद्यमेकराहो: । 
भोगो ग्रहाणां भयुगांशपादः सदेकभोगे च नवांशकाः स्युः॥ २५॥ 
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अथ ग्रहाणां राशिभोगमाह--एकेति । ग्रहाणामेकरक्षभोग एकनक्षत्र- 
भोगो5्ष्टशती अष्टानां शतानां समाहारो5ष्टशती कला: त्रयोदशांशा 
विशतिः कला: स्यु: । सपाद्िष्ण्यद्यमेकच रणसहितनक्ष त्रद्ययमेक राशिभोग: 
स्यात्‌ । च पुनः सदेकभोगे एकभोगे राशिभोगे भयुगांशपाद: सपादनक्षत्रद्वयं 
नवांशकाः: स्यृरित्यर्थ: ।। २५ |॥। 
एक नक्षत्र का भोग ८5०० कला ( अर्थात्‌ एक नक्षत्र का मान ८5०० कला या 
१३॥।२०” करा ) होता है। एक राशि का भोग सवा दो नक्षत्र ( २३ नक्षत्र ) 
अर्थात्‌ १८०० कला या ३०० होता है। नक्षत्र के चतुर्थाश तुल्य एक पाद होता है । 
एक-एक पाद ( चरण ) में ग्रहों का भोग नवांशक कहलाता है ॥| २५ ॥! 
विशेष--पअत्येक नक्षत्र भचक्र (३६००) का छह भाग होता है। अर्थात्‌ हे 
१३?।२०/ ८ एक नक्षत्र । 
प्रत्येक् नक्षत्र के चार-चार चरण होते है। 
१३।१२०४ ८ ३९२०” - एक चरण । 
४ 
२३ नक्षत्र - (४--४--१) चरण ८ (१३९२०/८-- १३१२०” -- ३१२०”) 
- ९ चरण -/ ३०?०- १ राशि । 
एक नक्षत्र का एक चरण एक राशि का नवम भाग होता है। अतः नक्षत्र का 
एक पाद नवमांश सूचक होता है ॥। २५ ॥। 
राशिभोगे विशेष:-- 
भुक्तोषधीशप्रमदाडः ध्रिराशेरिता नवाप्ता ननु राह्षयः स्युः । 
श्रयादिभाच्छेषमिता नवांशा ज्ञेया ग्रहणामिति राशिभोगाः ॥ २६ ॥ 
अथ विशेषत आह - भुक्त इंत । ननु निश्िचितं । अथ-आदिभादशिविनीतो 
भुक्ता औषधीदप्रमदानां नक्षत्राणामहर्चरणा येन स चाप्तौ राशिइच तस्मा- 
द्राशेरिता: प्राप्ता: नवभिराप्ता: लब्धा ग्रहाणां राशयः स्यु:। अथ पुनः 
शेषमिता: शेषनक्षत्रचरणमिता ग्रहाणां नवांशा ज्ञेया इति राशिभोग।: ।२६। 
ग्रहों द्वारा भुक्त नक्षत्र चरणों की अश्विन्यादि संख्या को नव से भाग देने पर 
लब्धि राशि तथा शेष ग्रहों के नवमांश होते हैं । यही ग्रहों का राशिभोग होता है ।२६। 
उदाहरण---गुर अनुराधा के ३ तृतीय चरण में है। अतः अदिविनी से विशाखा 
पर्यन्त १६ नक्षत्रों के (१६ »< ४)-६४ चरण हुये तथा अनुराधा के तीन चरण कुछ 
६४ -- ३८६७ चरण हुये । 
६५-५९ ८८ द्ट् -- लव्धि ७, शेष ४ 
अर्थात्‌ गत राशि तुला तथा वर्तमान वृश्चिचक के चतुर्थ नवमांश में गुरु स्थित है । 


ग्रहगोच रप्रकरणम्‌ । १०७: 


मानवानां राशिज्ञानम्‌ 

शरीरिणइचण्डघुणीतरांशूयेत्र स्थितो जन्मनिभे स राशिः। 

श्रज्मातजन्मझ भकालजन्तो: प्रसिद्धनामाक्षरतो जनेर्बचा॥ २७॥ 

अथ मनुजानां राशिमाह--शरीरिण इति । दरीरिणो मानवस्यथ स 
राशिभंवेत्‌ । स क: जन्मनि भे यत्र भे यस्मिन्‌ राशौ चण्डघृणि: सूर्यस्तस्मात्‌ 
इतरांश: शीतांशुश्चन्द्रो भवेत्‌ । वा इति पक्षान्तरेडज्ञातजन्मद्युभकालजन्तोर- 
विदितजन्मदिननक्षत्रसमयों यस्य स चासौ जत्तुमेनुष्यस्तस्य जनेजेंन्मस मया- 
दारभ्य प्रसिद्धनामाक्ष रत: ख्यातनाम्न आदिव्यञ्जनतो राशि: स्यात्‌ ॥२७॥ 

जिभ्के जन्म समय में प्रचण्ड किरणों से भिन्‍न किरण वाले अर्थात्‌ चन्द्रमा जिस 
राशि पर होते हैं उसकी वह जन्म राशि होती है । जित्र व्यक्ति का जन्मकालिक 
दिन, नक्षत्र और समय अज्ञात होता है उसके जन्म कालिक प्रप्तिद्ध नाम के आद्यअर 
से राशिज्ञान करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
शुभपापग्रहा:-- 
क्षीणोबधीशा रयमांश मालिनः पापा: सदान्ये खचराइच साधवः । 
नभरचराणा मिह येडपि राशयः स्मृताः खलानां विबुधेरताबवः ॥ २८ ॥ 

अथ खलसौम्यग्रहानाह--क्षी गौषधी शेति । सदा क्षीणोषधीद्यः क्षीण- 
इचन्द्र: आरो भौम: यम: शनि: अंशुमाली सूर्यड्चेते पापाः करा: अन्ये बली 
चन्द्र बुध: शुक्र: गुरुश्च खेचराः साधवः सौम्या:। इह खलानां ग्रहाणां 
येडपि राशय: विवुधैस्ते राशयोइसाधवोड5सौम्या: स्मृताः ॥२५॥। 

क्षीणचन्द्रमा, मंगल, शनि तथा सूय पाप ग्रह होते हैं । अन्य ( शेष बलवान्‌ 
चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र ) ग्रह साधु ( शुभ ) होते हैं। पापग्रहों की राशियों को भी 
विद्वानों ने असाधु ( अशुभ ) बतलाया है ॥ र८ ॥। 
सूर्यस्य सिहाधिपत्ये हेतु:--- 
पञ्चाननाख्यों हि यथेभचक्रे पत्चाननाख्योडस्ति तथा भचक्र । 
एन हरिः पालयितु क्षमोषस्य कृत तदित्येतदगारमसादः ॥ २६ ॥ 

अथ वर्णनद्वारेण सूर्यस्प्र सिहगृहं स्थापयति । अथ सिहराशि तत्स्वामिनं 
च वर्णयति--पञ्चाननाख्य इति । हीति विशेषार्थ यथा इभचतक्रे गजयूथे 
पञचाननाख्य: सिहो$स्ति तथा भक्तक्र राशिसमूहे पञचाननाख्यः सिहराशि- 
रस्ति अतो हरि: सूर्य एनं सिहराशि पालयितु क्षमो5स्ति । अन्न शब्दबलातू 
हरिरंव हरि पालयितुं क्षमो नान्‍्यः इति हेतोराच्यैविबधस्य सूर्येस्येतदगार 
सिह: कृतम्‌ ॥।२६॥।। 

जैसे हाथियों के समुह का नियन्त्रण करने में सिंह सक्षम हैं उसी प्रकार राशि 


चक्र में स्थित सिह राशि को नियन्त्रित करने में सूर्य ही सक्षम है। अतः पूर्वाचार्यों 
ने सूर्य का गृह सिह राशि ही बतलाया है। २९ 
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रविचन्द्रयो: स्वामित्वम्‌ -- 

सिहादिचक्राउंपती रविः स्थाहिलोमकीटादिभखण्डपोडब्जः । 

पतद्भधाभासविधं तमीशः स्थातुं कुलीरे त्वकरोदगारम्‌ ॥ ३०॥ 

अथ रविचन्द्रयो: षण्णां षण्णां राशीनां स्वामित्वमाह-भसिंहेति । रवि: 
सिहादिचक़ार्धपति: स्‍्यात्‌ । कोअ5्थे: । सिह: कन्या तुला वृश्चिक: धनुः 
मकर: एपां पति: स्य: । अथाब्जइचन्द्रो विलोमकीटादिभखण्डप: विलोम- 
गणनया कर्कादिराशिस्वामी स्यात्‌ । कोःर्थ: | कके: मिथुन:वृष: मेष: मीनः 
कुम्भ इति । अथ वर्णनद्वारेण चन्द्रस्य ककंगृहं स्थापयति । तुरित्यवधारणे 
तमीश३चन्द्र: कुलीरे ककराशौ अगारं गेहमकरोत्‌ कृतवान्‌ । कि कत्‌ पतज्ज- 
स्य रवेर्धाम्नो गृहस्य आसविध॑ सामस्त्येन समीपं स्थातुं । अत्र यः पाठ: एक: 
प्रोक्त: द्वितीय: ह्यकरोरगारं | अत्र हे तमीश इति वाच्यं । तृतीयस्तु चकरो 
रजं चंति। अन्नाहं तमीश उरणं गृहं चकार करोमि स्मेतिशेषं तथव ।३०। 

सिंह राशि से राशिचक्रार्ध पर्यन्त ६ राशियों (सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 
मकर) का अधिपति सूर्य तथा कर्क राशि से विकोमक़म से ६ राशियों (कर्क, मिथुन, 
व॒प, मेष, मीन, कुम्भ ) का स्वामी चन्द्र हैं। सूर्य के समीप रहने के लिए चन्द्रमा 
ने अपना गृह कक राशि में बनाया। अन्यग्रहाणां क्षेत्रा णि-- 

उच्चोच्चमार्गे चरतां ग्रहाणां बुधाननानामवनेरिनेन्द्रो: । 

प्रतिष्ठितान्यालयतः पुराण॑द्विजेरथोकांसि यथा ऋणेण ॥ ३१ ॥ 

घडडः प्रयविभयो रसाभवों भुृगर्घटभज्ञाडूराद्योः । 

वशाजितुमयोविदीहवरोइनुगो भवति ककिणो भपः॥ ३२॥ 

भगो नखरहेतिनायकः शरासनवनालयाख्यपः । 

गुरुस्तिसिरव रिजो बुधे: स्मृत: कलशनकभेदवरः ॥ ३३ ४) 

अथ शेषग्रहाणां राशिगृहाण्याह--उच्चइति । पुराणबुद्ेद्विजेर्यथा क्रमेणे- 
नेन्द्रो: सूर्यचन्द्रयोरालयतो गहाम्यामाकांसि गृहाणि प्रतिष्ठितानि कथि- 
तानि। केषां बुधाननानां बुधप्रमुखानां ग्रहाणां । अवने: क्षितेः सकाशात्‌ 

उच्चोच्चमार्ग चरतां गच्छतां | कोड्थें:। बुधादीनां बुधशुक्रमौमगुरुशनीनां 

सर्यात्सिहादिषडगृहाणि प्रोक्तानि। अथ विलोमेन चन्द्रात्कर्कादि षड- 
गृहाणि यथा सूर्यस्य सिंह: बृधस्य कन्यामिथुने शुक्रस्थ तुलावुषोी मज्जलस्य 
मेषव॒ृश्चिकों । हरणं शस्त्रमिति हैमः ॥३३॥ 

प्राचीनाचार्यों ने भूमि के सापेक्ष्य ऊध्वोर्ध्व कक्षाक्रम से ग्रहों के लिए सूर्य और 
चन्द्रमा की राशियों से एक-एक राशि प्रतिष्ठित किया ( बतलाया ) है । 


( रसाभव--भूमिपुत्र ) मंगल, ( षडंत्नि) वृश्चिक और ( अवि ) मेष राशि का, 
शाक्र तुला ( धट ) और ( शांकर ) वृष राशिका, बुध कन्या ( वश्ञा ) और मिथुन 
राशि का, अनुग चन्द्रमा कर्क राशि का, ( भग ) सूर्य ( नखरहेति नायक ) सिंह 
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राशि का, गुरु धनु और ( वनाल्‍रूयः वन॑ं -जल॑ं ग्रहम्‌ ) मीन राशि तथा शनि कुम्भः 
और मकर राशियों का स्वामी है ॥३१-३३ ॥। 

विशेष--पश्रहों की भूकेन्द्रिक कक्षा श्विद्धान्त शिरोमणि में इस प्रकार बताई गई हैं 
भूमेः पिण्ड: शशाद्धुज्ञकविरविकुजे ज्याकिनक्षत्रकक्षा- 
वृत्तव त्तो वृत: सन्‌ मदनिलसलिलव्योम तेजोमयो उथम्‌ । 
नान्‍्याघार: स्वशक्त्प्रा वियति नियतं तिष्ठतीहास्य पृष्ठे 
निष्ठं च शश्वत्‌ सदनुजमनुजादित्य देत्यं समान्तात्‌ ॥ 
भूमि का पिण्ड क्रम से चन्द्रमा, वुध, शुक्र, सूर्य, गुर शनि और की नक्षत्र कक्षाओं 
से आवबृत हैँ । अर्थात्‌ ऊष्वोश्व क्रम से चन्द्र से ऊपर वुध, बृध से उपर श॒क्रादि ग्रहों 


की कक्षायें हैं। इन्हीं कक्षा क्रमों के आधार पर सर्य और चन्द्रमा की राशियों से 
सभी ग्रहों की राशियों का विभाजन किया गया है। 

सय राशि चन्द्र शाशि 

सिंह ( सूर्य ) कक ( चन्द्र ) 

कन्या मिथुन 

ला वष 

वश्चिक मेष 

धतु मीन 

मकर कुम्भ 


सर्व प्रथम सिंह राशि सूर्य को तथा कर्क राशि चन्द्रमा को दी गई | अनन्तर चन्द्र के 
ऊपर बुध की कक्षा होने से बुध को सूर्य की एक राशि कन्या” तथा चन्द्रमा की एक 
राशि मिथुन प्रदान की गई । इसी प्रकार कक्षा क्रम से शुक्र को सूर्य की तुला तथा 
चन्द्रमा की वुष राशि, मंगल को सूर्थं की वृश्चिक तथा चन्द्रमा की मेष राशि, गुरु 
को सूर्य की धनु तथा चन्द्रमा की मीन, शनि को सूर्य की मकर एवं चन्द्रमा की कुम्भ 
राशि प्रदान की गई । स्पष्टार्थ चक्र--- 

सूर्य चन्द्र मंगल बुध गुर शुक्र शनि राहु केतु 

सिह कके मेष कन्या धनु वृष मकर कन्या मीन 

न. न वृश्चिक मिथुन मीन तुला कुम्भ +- न 
ग्र हा णामु्चनी च राशय:---- 

ऋमादजभगोमृगावलाकुलीरतिभितोलिराशयः ॥। 

हरेः स्य॒रथ तुद्भसंज्ञितास्तदद्विमितराशयो नताः ॥ ३४ ॥ 

अथ सूर्यादीनामुच्चनीचराशीनाह--क्रमेति । अथ हरे: सूर्यात्‌ क्रगेणा- 
जादिराशयस्तुड्गसंज्ञिता उच्चा: स्यु: पुनस्तस्मादद्विमितराशयो नता नीचाः 
स्यु:। को3र्थ:। सूुर्यस्याजभं मेषराशिस्तस्मात्सप्तमी तुला उच्चनीचौ । 
एवं सोमस्य गौव षो वृश्चिकश्चोच्चनीचौ । मंगलस्य मृगो मकरः कर्करच 
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बधस्याबला कन्या मीनदच गुरो: कुलीर: ककों मकरदइच शुक्रस्य तिमिर्मीन 
कन्या च शनेस्तौलिराशिस्तुला मेषइच उच्चनीचौ || ३४॥। 

मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन एवं तुला राशियाँ क्रम से सूर्यादि ग्रहों के 
उच्च स्थान ( राशि ) हैं । इनसे सप्तम राशियाँ सूर्थादिश्नहों की नीच संज्ञक राशियाँ 
होती है । 

अर्थात्‌ सूय॑ की उच्च राशि मेष तथा मेष से सप्तम राशि तुका सूर्य की नीच 
राशि ( स्थान ) है। इसी प्रकार चन्द्रमा की उच्च राशि वृषि नीचरशि वृश्चिक, 
मंगल की उच्च मकर, नीच कक, बुध की उच्च कन्या नीच मीन, ग्रुर की उच्च 


कर्क नीच मकर, शुक्र की उच्च मीन नीच कन्या तथा शनि की उच्च राशि तुला 
एवं नीच राशि मेष होती है । 

अन्य ग्रन्थों में उच्चनीच राशियों के अंश भी बताये गये हैं। जो निम्नलिखित 
चक्र से स्पष्ट हैं । 








ग्रह सूर्य | चन्द्र | भीम | बुध | गुरु. | शुक्र |श्नि 
मेष | वृष |मकर | कन्या | कर्क | मीन | तुला 

उच्चराशि ५ 
_: 0 >> 5 / 5224 4: अल खत 5 मी हि 
अति िछ/ वृश्चिक | कक | मीन | मकर | कन्या | मेष 
23 लि 0792 न लय 8. 
अशां ० हे २53 १५०७ ५४ (२७, २० 

राहुकेत्वो रुच्चनीचस्थाना नि-- 


न कल्पितमगोइच सन्दिरं सहबिभिरनच्चम्‌ च्चकम्‌ । 

तथा शिखिन श्राकृतेस्तयोगंतेरनियमादभावतः ॥ ३५॥ 

अथ  राहुकेत्वोरुत्चनीचभावमाह--नकल्पितमिति । महषिभिरगो 
राहोसतथा शिखिन: केतोइचोच्चकमनुच्चक मन्दिरं च न कल्पितं कस्मादनि- 
यमादनिद्चयेन राहुकेत्वो राकृते: शरीरस्य गतेगंमनस्याभावत इति ॥३५॥ 

मह्थियों ने राहु और केतु के स्वछूप ( आकाशझीय पिण्ड ) एवं निश्चित गति 
के अभाव में उनके ग्रह, उच्च और नीच राशियों का उल्लेख नहीं किया | ३५ 

विशेष--राहु और केतु का भौमादि ग्रहों की तरह कोई भी पिण्ड स्वरूप नहीं 
है। ये दोनों आकाश में नियत स्थान के सूचक हैं । क्रान्ति मण्डल ( सूर्य मार्ग ) 
तथा चन्द्र विमण्डलू ( चन्द्र कक्षा ) के एक सम्पात को राहु तथा १८०? (६ राशि) 
की दूरी पर दूसरे सम्पात को केतु कहते हैं । सम्पात में स्थित होने से पात ग्रह तथा 
पूर्णान्त अमान्त काल में छाया द्वारा घोर अन्धकार में स्थित रहने से इन्हें तमो ग्रह' 
भी कहते । आचायंवराह मिहिर ने. इन्हे ग्रहों की कोटि में नहीं स्वीकार किया हैं। 
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:3%॥0/%3&32000.. 5 <: 
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अन्यच्च--- 

तथाप्यदितमास्थद॑ वशा त्वगोमिथुनमुच्चमस्रभम्‌ । 

अ्रनच्यमपररतोष्स्तभ॑ कुलादिकमिदं शिखावतः ॥ ३६ ॥ 

अथ मतान्तरमाह--तथैति ॥ पुनंस्तथाप्यपरेबु घेरगों रहोवैशा कन्या 
आस्पद॑ गृहमुदितं प्रोक्त पुनरस्य मिथनगृहम्‌च्च अस्तभं धनूराशिभवनम- 
नुच्चं । शिखावत: केतोरतः कन्यातो मिथुनतो धनुतो5स्तभं सप्तमं कुलादिक 
गृहादिक प्रोक्तः । कोअ्थ: । निजं मीनभवनं आदिशब्दात्‌ धनुरुच्च॑ मिथुन 
नीच प्रोक्तमिति ॥| ३६॥। 

यद्यपि मह॒र्षियों ने राहु केतु के लिए कोई स्थान निर्देश नहीं किया है फिर भी 
अन्य आचार्यो ने राहु का ग्रह कन्या राशि, उच्च स्थान मिथुन राशि तथा मिथुन से 
सप्तम राशि धनु राहु की नीच राशि माना है। राहु के ग्रह, उच्च, नीच राशियों से 
सप्तम राशियाँ क्रम से केतु की ग्रह, उच्च एवं नीच राशियाँ होती हैं अर्थात्‌ केतु 
का ग्रह मीन राशि, उच्च धनुराशि तथा नीच मिथुन राशि होती है । ३६ 
राहुकेत्वों: स्वरूपम्‌--- 

कमासुरमगुं पुराणगा विदुः स्वरविदो5हिविग्न हम्‌ । 

तमोमयमिह स्वकर्मणा सदेति च कभेववानयम्‌ ॥ ३७॥ _ ., 

अथ राहुकेत्वोभेंदमाह--कमेति । स्वरविद: पुराणगा आसुरं इमश्रूप- 
लक्षितं क॑ मस्तकमगुं राहुं विदु: । च पुनरहिविग्रहं सर्प्पशरीरं तमोमयं तमः 
स्वरूप केतुं विदुः । इतीह लोकैज्यं ग्रह: स्वकम्मंणाअ्मृतपानापराधेन सदा 
कभेदवान्‌ कस्य शरीरस्य भेदयुक्त: । पृथक्‌ मस्तक पृथगन्यत्‌ “मूध्निचित्ते 
जले काये” इत्यादिक्रद्यव्दार्थ: ॥। ३७ ॥। 

वेद एवं पुराण के ज्ञाता मनीधियों ने असुर के मस्तक को राहु (अर्थात्‌ राहु का 
स्वरूप असुर का सिर है) तथा सर्पाकार तमोमय केतु का स्वरूप बतलाया है। अपने 
कर्म ( समुद्र मन्‍्थन के अवसर पर अमृत पान कर लेने के अपराध में विष्णु ने 
राहु नामक दैत्य का सिर काट कर हरीर से अछूग कर दिया था । ) के प्रभाव से 
राहु नामक असुर सदैव शरीर और मस्तक के अरूग-अरूग दो स्वरूप में विद्यमान 
रहता है !। ३७ ।। 
राहुकेत्वो: प्रामाण्यम्‌ू-- 

सदागमपुराणसंहितास्वयं किल खगोः विधुन्तुदः । 

शिखोगणितभुक्तिदर्शनात्‌ प्रसिद्ध इति तथ्यमस्त्यपि॥ ३८॥ 

अथास्य प्रमाणतामाह--सदेति । किलेति भावनायां । अय॑ विधुन्तुदो 
राहु: शिखी केतु: खग आगमा वेदा: पुराणं संहिता एतासु गणितं राश्यादि- 
भक्तिगतिः कलादिरेषां दर्शनात्सदा प्रसिद्ध इति तथ्य सत्यमस्त्यपि । 
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उक्त च--प्रायः सदा दानफलानि पूंसां भवन्ति तत्वाय॒चरं निमित्तम्‌ 9 
सप्तेव तान्‌ केचिदुदाहरन्ति नवग्रहानप्यपरे मुनीन्द्रा:ः ॥ १॥ 
हिरण्यगर्भो भुवनं सिसक्ष: सप्तेव वारानसुजय्ुगादौ। 
उत्पातरूपाच्छिखिनोगुमिन्दो: पातं च सप्तेव मनोग्रहा स्यू: ॥। २ ॥ 

न गोचरे नापि विलग्ननाथौ भूयो निरुक्‍तं ग्रहशा स्त्रतज्ज्ञ: । 
स्वर्भानुकेत्वीं: सदसत्फलत्वमस्तीति जल्पन्ति चकेचिदेवम ॥| ३ ॥ 
नाव्दाधिपत्यं न दिनाधिपत्यं न गोचरस्थानबलाबलेष । 
होरादशायां च तथाष्टवर्ग तथापि मूढा: प्रवदन्ति राहुम्‌ ॥ ४ ॥ 
न दृष्टमन्यत्र फलान्वितं तमस्तथापि वाच्यं क्वचिदीरितं यतः । 
अनुक्तमात्र नहि तद्विरोधक॑ विभिन्‍नवाक्येडयि समानदोषतः ॥| ५ ॥ 
एकत्र दशनान्म॒ढर्नान्यत्रा युक्तमिष्यते । 
जलासत्वेन सर्वत्र न हासत्वं विभावसो:॥ ६॥। 
राहु: पीडां ग्रह: कुर्याच्चन्द्रभास्क रयोर॒पि । 
मनुष्याणामुदासी न: मृढ:.. कथ्यते कथम्‌ ॥ ७ | 
तावद्रषां भुवनत्रयस्य सर्गेस्थितिध्वंसविधो त्रिधाता । 
तं शम्भुमर्ष्ना घृतमिन्दुमद्यात्तथापि मूढा न वदन्ति राहुम्‌ू || ८ ॥॥ 
आदो हि सष्टेः शतपत्रजन्मा ससर्ज मन्दग्रहशी त्रपातातू । क्‍ 
अकल्पयच्चंष्‌ नवग्रहांइच तेषां च मध्ये कतसप्तवारान्‌ ॥ & ॥ 
कालत्रयं रुद्रविलिप्तिकाढ्यं तमोष्न्वहं व्यस्तगतं भुनक्ति। 
गजाश्विलिप्तासहितेन वाकंमन्वेति भागत्रितयेन केतु: ।॥ १०॥ 
अन्नानुमानेर्शप च भुक्तिमन्वहे त्रितो रनेकान्तिकता हि दृष्टा । 
अतो न तेषां ग्रहता परेषां तदन्‍्यथा सम्भवतो तदृह्यम ॥| ११॥ 
मन्दोच्चपातेष्वपि भुक्तिमत्वे न विश्वजन्मा विदधे ग्रहत्वम॒ । 
तेषां पृथक्कर्मंतप:प्रभावो हेतुग्रहत्वे न तु भुक्तिमत्त्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रासादकूपादिजलाशयानामृद्यापे देवतशाखिनां च। 
गृहाचने शान्तिकपौष्टिकेष्‌ नवग्रहाणां जगति प्रसिद्धि: ॥ १३ ॥ 
राहुःपुराणष्वसुरोत्तमाढगे भुजज्भरूपं स्वरशास्त्रकाराः । 
तभिस्ररूपं जगदुग्रहन्ा: स्वरूपभेदोष्स्य तु कार्यमभंदात्‌ ॥ १४ ॥ 
अष्टाधिक केतुसहस्रमाहुवराहलल्लप्रमुखग्रहज्ञा: । 
ते चाग्निकालद्र॒हिणान्तककंग्रहो द्रवास्तामसकीलकद्या: ॥ १५॥। 
व॒त्ति विधास्यज्छिखिनां गणानां चकार सत्कर्मविभागमाद्या: । 
येषां तु यस्मिन्नपहारभागः प्रकल्पितः कम्मंणि तत्र ते स्यु: ॥ १६॥ 
व्यासोहझुगिराः शौनकवामदेवपराश रादचात्रिमरीचि मुख्या: । 
अस्त्येव राहु: प्रवदन्त्यतस्तैलेग्नेन्द्वेधादिषु चाश चिन्त्यः ॥| १७ ॥ 
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भिन्‍नं शिर: किल सुधां पिबतो&सुरस्य प्राणान्‍्न चात्यजदथामरवन्दमत्त म्‌ । 
दुष्ट्वोद्यतं विधिरदादमरत्वमस्य पूजासु पृष्कर सदा भविताष्टमस्त्वम्‌ ।१५। 
जितेषु देवेष पुरा सुरेन्द्रजंघ्न: सुरारीड्छिखिनोध्थ वेधा 
देव:सहाज:ः परितोषयमेत्य प्रान्ते भ्रहाणां नियुजोअ्त्र केतुम ॥ १९ ॥ 
यथा गोचरेणाकेंपुत्नो विधत्ते तथा राहुकेतु फलं साध्वसाध । 
विधत्तो मिथो वंधकौ नाकमन्दो बुचेन्दू च यद्वत्तथा राहुकेतू ॥| १० ॥ 
विवाहादिसत्कर्मकार्येषु लग्ने विचिन्त्यं बल॑ मन्दवद्राहुके त्वो: । 
स लतानिपातो भवेद्यत्तुकेतोविचिन्त्याकंवच्चापि नक्षत्रशुद्धि: || २१ ॥ 
इतिसंहितादीपके ॥। ३८॥। 
राहु और केतु भी ग्रह हैं इसके लिए स्वयं वेद और पुराण ही प्रमाण हैं । 
इस तथ्य की प्रसिद्धि होते हुये भी गणित द्वारा इनकी गति का ज्ञान भी इनके 
त्व की पुष्टि करता है । ३८ 
ग्रहम त्री विचार:--- 
सर्वसहात्मजहरीज्यतुषारभाषो मित्राणि हंसजसितावहितो समोष्न्यः । 
भानोविधोर विविदोसुहृदावथान्ये मध्या: समावसितभोशनसा वरिज्ञ: ।३ ९६॥। 
झन्‍्येडइसज: सुहृद इन्दुभु वोष5भिघातिः 
सोमो5सुग निधिषणाइच समाः सखायो। 
प्रन्‍्यों च बासवगुरो रहितो कविज्ञों मध्यो 
यमों5शुकुज चन्द्रमसोषप्यतीष्टा: ॥। ४० ॥॥ 
सौम्यासितावथ भगोःसुहृदो रदीनहदू प्रत्याथनों त्रिदशवन्यकुजों समो स्तः। 
मध्यो गठभ गजचन्द्रसुतो बभस्प सिन्रेष्परेष्र्य इतीह सयोच्यते इतः ॥४१४ 
अथव सन्‍ततिलकया काव्यत्रयेण ग्रहाणां मंत्रीचक्रमाह--सर्वंभिति । 
अन्येति | सौम्या इति। इतीह शास्त्रेइ्तो हेतोर्मयोच्यते इति कि तदाह। सर्व- 
सहाभूमिस्तस्या आत्मजो भौम: हरीज्यः इन्द्रपज्यो गुरु: तुषारभारचन्द्र एते 
भानोभित्राणि स्यः । हंसज: सर्यात्मजः शनि: सितः शुक्र एती अहितो अरी 
अन्यो बंध: सम: । अथ विधोबइ्चन्द्रस्य रविविदो सर्यब॒धो मित्रे अन्ये समा: । 
चन्द्रस्य वेरी न को5पि ग्रह:। अथासजो मद्भलस्य असितभ:ः कृष्णप्रभ 
शनिरुशना श॒क्र: एतौ समौ बुधोअरिं: अच्ये सुहृदो मित्राणि। अशथेन्दुभुवों 
बधस्य सोमो5भिवातिवरी अस॒ग भोमः: ऐनि: शनि: घधिषणो गुरुरेते समा 
अन्यौ सखायौ मित्रे । अथ च वासवगरोरिब्द्रगरोब हस्पते: कविज्ञों शक्रतबधो 
.अहितौ यम: शनिर्मध्य: सम: अंश: सूर्य: कजो मज्भुलश्चन्द्रमा एतेड्तीष्टा अति- 
मित्राणि । अथ भगोः शक्रस्य सौम्यों बुध: असितः शनि: एतो सुहृदो रवीच्दू 


् 
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प्रत्य्थिनो शत्र्‌ त्रिदशवन्दों गुर: क॒ज एतौ समौ स्त:। अथ यमस्य झनेः 
भुगज: शुक्र: चन्द्रसुतो बृध एतौ मित्रे अपरे5रयः शत्रव इति ॥ ३६-४१ ॥ 
सूर्य के मज्भल-गुरु और चन्द्रमा मित्र हैं, शनि-शुक्र शत्रु तथा शेष अन्य ग्रह 
(बुध) सम हैं । चन्द्रमा के सूर्य-बुध मित्र, तथा शेष सभी ग्रह सम हैं । मज्डल के 
शुक्र और शनि सम, बुध शत्रु तथा शेष सभी ग्रह मित्र हैं। बुध का चन्द्रमा शत्रु, 
मजड्भल, शनि (ऐनि) और गुरु सम तथा शेष ग्रह मित्र हैं। वहस्पति के बंध और 
शुक्र शत्रु, शनि सम तथा सूर्य-मज्भुल-चन्द्रमा मित्र । शुक्र के मित्र बुध और शनि, शत्रु 
सूर्य, चन्द्रमा, सम गुरु और मज्ल । शनि के मध्य (सम) गुरु, मित्र शुक्र, बुध, तथा 
अन्य सभी ग्रह शत्र्‌ हैं। इस प्रकार यहाँ ग्रहों के मित्र सम शत्रु ग्रहों को बतलाया 
गया है ॥ ३९-४१ ॥। 
ग्रहमत्री चक्र 
ग्रह | सूर्य | चन्द्र |मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 


च॑ मं. सू.बु.|सू चं. | सूर्य सू.चं. | बुध | बुध 

















मित्र : ि 
| बृ. वृ. | शुक्र | मं. | शनि | छुक्र 
पता मं.व्‌. | शु.द. | मं.वृ मत 
वु. |शु.श दा. | शनि थ्चृ 
ठुध स्तृ 
शत्रु |शुश्य. | »< | बुध | चन्द्र | शु, | सू. 
चं. |चं.मं 








ग्रहाणां तात्कालिकी मेत्री-- 
मूततरथों सविधकेन्द्रयुगानुगाइच तात्कालिका इति सभाजनवन्त उक्ताः। 
तज्ज्ञमिथोष्न्यगहगा श्रभिघातयो5तः सर्वत्र राशिवलये द्विजवत्मंमार्गाः।४२॥ 


अथ तात्कालिकग्रहाणां मेत्रीचक्रमाह -मर्ते रिति । अथ ततज्ज्ञेद्दि जवत्म 
पक्षिमार्गों नभस्तस्मिन्‌ मार्गों येषां ते द्विजवत्मंमार्गा ग्रहास्तात्कालिकाः 
जन्मादिसमयभवाः मूर्तेलंग्नात्‌ सविधकेन्द्रयुगानुगा: पूर्वानुपश्चात्‌ समीप- 
के'द्रयुग्मगता:। को5थं: । धन २ सहज ३ सुहृद्‌ ४ भवनगता: व्ययाय १२ 
११ कर्म १० भवनगता: मिथः परस्परं सभाजनवन्तो मित्राणि उक्ताः। 
कस्मिन्सवंत्र राशिवलये अतः परमन्यगहगा अभिषघातय: शत्रवः । आलिडग्य 
कदलादिपुच्छा सभाजनं कथ्यते। यतः “आनन्दनत्वाप्रच्छन्न स्यात्सभाजन- 

यपि” इति हैमः। अभिमानिरभिघातिश्चेति शब्दप्रभेदे साधुसुन्दर- 


गणय: ।। ४२ ।। द 
सर्वत्र राशि चक्र में ग्रह के रूग्नस्थान ( जिस राशि में ग्रह स्थित हो उस 
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राशि) से केन्द्र स्थान पयंन्‍्त क्रम से तथा ( अन्तिम ) केन्द्र से लग्न पर्यन्त उत्क्रम 
से सभी भावों में स्थित ग्रह तात्कालिक ( इष्टकालिक ) मित्र होते हैं तथा इनसे 
भिन्‍न भावों में स्थित ग्रह तात्काछिक शत्रु होते हैं । 
विशेष---तात्का लिक मूत्री में केवल मित्र और शत्रु होते हैं सम नहीं होते । 
उक्त इलोक में ““मूर्त्तेरथों सावधिकेन्द्र'” इत्यादि से वास्तविक भाव स्पष्ट नहीं होता 
है | वस्तुतः ग्रह से २, ३, ४८, १०, ११, १२ इन छ: भावों में स्थित ग्रह मित्र तथा 
अन्य छ: भावों में स्थित ग्रह शत्र होते हैं। वराहमिहिर ने एक ही पंक्ति में स्पष्ट 
कर दिया है-- 
तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्र स्थिता: | 
उक्त इलोक में मूर्तेरथों से अभिप्राय है कि रूग्न स्थान से प्रथम केन्द्र (४भाव) 
पर्यन्त तथा केन्द्र ( १० दशम ) भाव से रूग्न पयेन्‍्त भावों में स्थित ग्रह मित्र होते 
हैं । इनमें लगन की गणना नहीं करनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 
मतान्तरम्‌--- 
शक्त्यत्रिदेवलवराह॒विरोचनादा मित्रादिक त्रिगुणभावभुतां ग्रहाणाम्‌ । 
युकक्‍त्यन्वितं बभणुरप्यपररदो यदुक्‍तं निसगगंजनितं तदयुक्तिमत्स्यात्‌ ॥४३।। 
अथ सदुक्‍त्या मतान्तरं निषेधयति--शक्‍्त्येति । शक्त्यत्रिदेवलादयः 
त्रिगणभावभुतां ग्रहाणां मित्रादिक मित्रसमशत्ररूपं तदन्वितं युक्‍त्यन्वितं 
बभणुजंग:। अपि पुनरपरेयत्‌ मित्रादिक॑ निसगेंजनितं स्वभावजातं न 
पुनस्तात्कालिकमित्युकतं तदयुक्तिमत्‌ न युक्तिमत्स्यात्‌ ॥| ४३ ॥। 
दक्ति, अत्रि, देवल, वराह, विरोचन प्रभुति मनीषियों ने मित्र, सम, दात्र तीन 
प्रकार के भावों से युक्त ग्रहों की मंत्री को बतलाया है जो युक्ति संगत है । परन्तु 
अन्य आचार्यों ने निसर्गंजनित ( तात्कालछिक ) ग्रहमंत्री कहा है वह युक्‍कति संगत 
नहीं हैं ॥ ४३ ॥ 
फलप्रदग्रहलक्ष णम्‌ू--- 
ज्ञेयः स्वकीयनिलयोच्चसुह दगृहस्थो5- 
वक्री दाचोरमणबुद्धिसहा ययक्त । 
धकषिष्ण्यान्वितो मृुधजयी स बली ग्रहेन्द्रो 
यो. गोचरादिभवपूर्णफलप्रदः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ फलदायिग्रहमाह--ज्ञेय इति । यो ग्रहेन्द्रो गोचरादिभवप्‌र्णफलप्रद 
स्यात्‌। स ग्रह एवंविधो ज्ञेय: | स्वकीयेति । स्वकीयनिलयोच्चसु हृदगुहस्थ 
निजभवनस्थः उच्चभवनस्थः मित्रभ वनस्थः अवक्री मार्गस्थः शचीरमण 
पौलोमीप तिरिन्द्रस्तस्य बुद्धिसहायः प्रधानो गुरुस्तेन युक्त धिष्ण्यास्वित 
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शक्र्युक्त मृधजयी संग्रामे जयं प्राप्त: बली ग्रहयुद्धे उत्तरचारी ग्रहों बली 
इति ॥ ४४ ॥ 
जो ग्रह अपनी राशि, उच्च राशि, अथवा मित्रग्रह की राशि में स्थित हों, 
मार्गी ( अवक़्री ) हो, बृहस्पति या शुक्र से युक्त हो तथा ग्रह युद्ध में विजयी हो 
उसे बलवान तथा गोचर आदि से उत्पन्न पूर्ण फक्त को देने वाला ग्रह समच्ना 
चाहिये ॥| ४४ |। 
निष्फलग्रहलक्ष णम्‌ू-- 
यो5नुच्चगो5रिकुलगो5क विलुप्तदी प्ति: 
पातद्भयसूक्तिसिरदीष्तियुतोी विवेगः । 
सुस्थानगोषपि खचरों विफलो भक्तक्के 
स्थात्साहितोइहितखलग्रहवर्गवान्स: ॥॥| ४५ ॥ 
अथ विफलग्रहमाह--यइति । यः सुस्थानग: शुभस्थानकगतोपि खचरों 
ग्रहो भचक्र नक्षत्रमण्डले एवंविधः स्यातृ । योइनुच्चगों नीचभवनगतः अरि- 
कलगः शत्रुगृहगत: “समोदवर्सितं कलम्‌? इतिहैम: | अकंविलुप्तदी प्तिर- 
स्तंगत: पातंगि: सूर्यस्यापत्यं शनि: । असुग्‌ भौमः तिमिराणामन्धकाराणां 
दीप्तिज्वलनमर्थशक्त्या विनाशों यस्मात्‌ स तिमिरदीप्ति: सूर्य एभियुक्त: 
विगतो वेगो यस्य स मन्द: साहितः शत्रुग्रहसहितः अहितः झत्र: खलग्रहः 
पापग्रह: एथां इन्द्र: एपां वर्ग: षड़वर्गोज्स्यास्तीत्यहितख्लग्रहवर्गवान्‌ । स 
ग्रहों विफलो निष्फल: स्यात्‌ ॥। ४५ ॥ 
जो ग्रह अपनी उच्च राशि से इतर ( नीच ) राशि में या शत्रुग्रहों की राशि 
में स्थित हो, सूर्य के सान्निध्य से अस्त हो, शनि, मझज़ल और सूय॑ से युक्त हो, 
मन्दगति वाला हो, शत्रुग्रहों से युक्त हो अथवा झत्रुग्रहों के पड़्वर्ग में स्थित हो 
वह ( ग्रह ) राशिचक्र में अच्छे स्थान में स्थित हो तो भी निष्फल होता है ॥ ४५॥ 
द्वादशभावानां नामानि--- 
ककसहोत्थकसुन्बहिताबलालयवृषा हूयकस्मं फलागमा: । 
व्यय इतीनमिताः किल भावता निगदिता विवुर्धेरुदयात्कमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ द्वतविलम्बितेन द्वादशभवनान्याह--ककेति । किलेति सत्ये विबु- 
घेरुदयाललग्नात्‌ क्रमेण इनमिता द्वाइशभिमिता भावानां भावों भावता 
निगदिता प्रोक्ता। इतीति कि तदाह। ककेति। कःकायस्तनुभवनं 
१ कः:घनं तदझ्वनं २ सहोत्थ:सहजभवनं ३ क॑ सुखभवनं ४ सूनु: सुतभवन 
५ अहितो रिपुभवनं ६ अबला जायाभवनं ७ लयो मृत्युभवनं ८ वृषों घर्मे- 
भवन € कर्मभवनं १० फलागमः आयभवनं ११ एपां इन्द्र: एते व्ययभवन 
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१२ 'मध्नि चित्ते जले काये मूखे ब्रह्मणि मारुते। कामे लाभे सुवर्णे च 
कशब्दो द्रविणेड्व्वनि? १ इत्यनेकार्थंध्वनिमञझजरी ॥। ४६॥। 

( क:ज्द्वरीरम्‌ )) तनुभाव, ( कःच्यनम्‌ ) धनभाव, ( सहोत्य"भ्रातरः ) 
सहजमाव, (कं -सुखम्‌) सुखभाव, ( सूनु:-पुत्र: ) पुत्र भाव, ( आहितः शत्रु) शत्रु- 
भाव, ( अवलाजस्त्री ) जायामाव, ( लूब:-विनाश: ) मृत्युभाव, ( वृषः:-धर्मः ) 
धर्मभाव, ( कर्म-वृत्यर्थंकर्म ) कर्ममाव, ( फलागम:-लाभ: ) जा ( व्यथः ) 
व्ययभाव । उदयलूग्न से आरम्भ कर क्रम से १२ भावों के नाम विद्वानों ने बताया 
हैं ॥४६।। 
रविफलम्‌-- क 

सहजलाभविपक्षनभःस्थितो जनिभतो निखिलाथसुखग्रदः । 
भवति विध्यत एव न चेद्रविव्‌ बसुतान्त्यशगवियमंग्रेहैः ॥॥ ४७ ॥॥ 
अथ ग्रहाणां फलमाह तत्र प्रथमं रविफलं--सहेति । चेद्यदि वियमे: 
शनिरहिते: वृषसुतान्त्यशग: वृषो धर्म: लव॒म॑ भवन ६ एवं सुत: पञ्चमं अन्त्य॑ 
द्वादशं १२ ४ं सुखं चतुर्बेन्धु ४ एषु गतेग्रेहैःरविनन विध्यते एवं तदा रविजे- 
निभतो जन्मराशित: सहजलाभविपक्षनभःस्थितः तृतीय ३ कादश ११ षष्ठ 
६ दद्यम १० भवनस्थितो निखिलाथंसुखप्रदों भवति ॥| ४७ || 

यदि नवम, पञचम, द्वादइश, और चतुर्थमावों में स्थित शनि से रहित अन्यग्रहों 
द्वारा तृतीय, एकादश ,[पष्ठ, और दशम (उपचय) भावगत रवि विद्ध न हो तो समस्त 
सुखों को देने वाला होता है ॥ ४७ ॥। 
चन्द्रफलम्‌--- 

असमहेत्यरिखाइगबलायगो हिसगभस्तिरनिष्टहरो ग्रहैः । 
द्रविणरिष्फकगोवृबनाशगैयेंदि न विध्यत इन्दुजवर्जितें: | ४८ ॥॥ 
अथ चन्द्रफलमाह--असमेति । यदि चेत्‌ इन्दुजेन बुधेन वर्जितर्बुध- 
रहितें: द्रविणं धनं द्वितीयभवनं २ एवं रिण्फं द्वादशं १२ क॑ सुख चतुर्थ 
४ गोर्बुद्धि: पञ्चमं ५ वृषों धर्म: नवमं &€ नाशो मृत्युरष्टमं ८ एपां इन्द्र: 
एषुगतंग्रेहैहिमगभस्तिश्चन्द्रो न विध्यते चन्द्रोडनिष्टहर: सुखदायी स्यात्‌ । 
किभूतइचन्द्र: असमा विषमा हेतयः अस्त्राणि यस्य सो$इसमहेतिः: काम: 
जायाभवनं ७ अरिः: षण्ठ ६ खं दशमं १० अर प्रथमं १ बल॑ पराक्रमस्तृतीयं 
३ आय एकादशं ११ एबां इन्द्र: एप गत: ।॥। ४८ ॥। 

( असमहेति:-काम:ः ) सप्तम, षष्ठ, दशम, प्रथम, तृतीय तथा एकादश भाव 
में स्थित चन्द्रमा यदि द्वितीय, द्वादश, पञ्चम, नवम, अब्ठम भावों में स्थित 
बुध रहित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो अनिष्टों को दूर करने वाला होता है ।।४५॥। 
भौमफलम्‌--- ल्‍ 
श्हजदात्रुपलागमगो. भत:ः सहजमित्रफलागसमदो ्रहेः । 
भवति विद्धघनों न हि जन्मनो यदि कुजोष्च्त्यतपः प्रतिभास्थितें: ॥ ४९ ॥ : 
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अथ भौमफलमाह--सहजेति । यदि अन्त्यं द्वादइशं १२ तपः नवमं 
€ प्रतिभा बुद्धि: पञ्चमं ५ एषू स्थितंग्रहैर्विंदों घनः शरीरं यस्य स 
विद्धघन:ः कूजो भोमो न भवति तदा कज:ः सहजाः सहोदरा: मित्राणि चेषां 
फलागमदो लाभदायी भवति | किभूत: कजः जन्मनो जन्मसम्बन्धिनों भतो 
राशित: सहजस्तृतीयभवन ३ शत्रु: षष्ठं ६ फलागम आय एकादशं ११ एप 
गतः ॥| ४९ ॥ 
यदि मज्जूल जन्म राशि से तृतीय, पष्ठ एवं एकादश भाव में स्थित हो तथा 
द्वादश, नवम और पजञ्चम भावों में स्थित ग्रहों से विद्धन हो तो भाइयों तथा 
मित्रों के छिए फछदायक ( लाभकारी ) होता है ॥। ४९ ॥ 
बुधफलम्‌--- 
धनसविशज्यरिकालखलाभगो विधुसुतः शभकृद्वितमीदवरेः । 
सतिपराक्रमधमंघनात्ययव्ययगतंन खगयेंदि विध्यते ॥॥| ५० ४ 
अथ बधफलमाह--धनेति । यदि वितमीद्वरंश्चन्द्ररहितेर्मति: पञ्चमं 
५ पराक्रमस्तृतीयं ३ धर्म्मो नवमं & घन: दरीरं प्रथमं १ अत्ययो मत्यरष्टमं 
८ एप भवनेष गतग्रहैविधुसुतो बुबो न विध्यते तदा बंध: शभकृत्‌ स्यात्‌ । 
कथम्भूतो बुध: धनं द्वितीयभवनं २ सवित्री माता चत॒र्थ ४ अरि: षष्ठं ६ 
कालो मत्यरष्टम ८५ खं दशमं १० लाभ एकाददशं ११ एप भवनेष 
गतः ॥ ५० ॥ 
द्वितीय, ( सवित्री-माता )चचतुथे, पष्ठ, अष्टम, दशम, लाभ ( एकादश ) 
भावों में गया हुआ बुध यदि पञ्चम, तृतीय, नवम, ( धनं-शरीरम्‌ )८"प्रथम, अप्टम 
और बारहवें भावों में स्थित चन्द्ररहित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो शुभकारक 
होता है ॥ ५० ।। 
अुपफलमु- 
द्रविणलाभव॒षस्मरधीस्थितो द्रविणलाभवषस्मरधीप्रदः । 
यदि न विद्ध इहेन्द्रगुरुग्र हेब्यंगयविनाशखबिक्रमनी रग: ॥ ५१ ॥ 
अथ गरुफलमाह--इह व्ययो द्वादशं १२ विनाशोष्ष्टमं ८ खंदशमं १० 
विक्रमस्ततीयं ३ नीरं चतथ ४ एप भवनेष गतंग्रैहैन॑ विद्धस्तर्देन्द्रगुरु: द्रविणं 
धनं तथा लाभ: वृषो धर्म: सस्‍्मरः कन्दपं: धीवूद्धिरेषां हन्द्वः एतान्‌ प्रददा- 
तीति द्रविणलाभवषस्मरधीप्रदो भवति इन्द्रगुरः धनभवनं २ लाभ एकादश 
११ वषो धर्मो नवमं & समर: कामो जायाभवनं ७ धीः बुद्धि: पञ्चमं ५ एपु 
भवनेष स्थित: ॥ ५१ ॥। 
यदि इन्द्रगुरु बृहस्पति व्यय ( १२ ), अष्टम, दशम तृतीय और चतुथ भवत्तों 
में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तथा द्वितीय, एकादश, नवम, सप्तम एवं पडु्चम भावों 
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में स्थित हो तो धन, छाभ, धर्म ( धामिक विचारों ), काम एवं बुद्धि को देनेवाला 
होता है ।। ५१ ॥ 
शुक्रफलम्‌--- 
व्ययलयातनयायतपः स्थितो यदि न विद्धतनुद्यचरेः स्वदः। 
श्रहितबुद्धिलयास्तपुराम्बरक्रतुबलायगते रसुराचितः ॥५२ ४ 
थ शुक्रलमाह-व्ययेति । यदि अहितः पषष्ठ ६ बुद्धि: पञ्चमं ५ 
लयोछ्ष्टमं ७ अस्तं सप्तमं ७ पुरं शरीरं प्रथमं १ अम्बरं दशमं १० कऋतुयज्ञ 
उपलक्षणया धर्मो नवमं € बल॑ तृतीयं ३ आय एकादशं ११ एप गतंदयंचर 
खेटविद्धा: तनु: शरीरं यस्य सो5्सुराचितो शूक्रो न तदा झ॒क्र: स्वदों धन- 
दायको भवति । किलक्षण: छझाुक्रः व्ययो द्वादशं १२ लयोअ्ष्टम॑ ८ आतनयं 
सुतभवनं मर्यादीक्षत्य आइमर्यादायां' कोथ्थें: । प्रथमं १ द्वितीयं २ तृतीयं ३ 
चतुर्थ ४ पञ्चमं आय एकादहां ११ तपो नवमं € एप स्थित: तपः शब्दो5 
कारान्तोष्प्यस्ति । अथवा खरि परे शरि विसगंलोपो वा एवं नभःशब्दादि- 
प्वग्ने ऊह्मम ।। ५२ ।। 
वारहवें, अष्टम, पञचम, एकादश, एवं नवम भावों में स्थित शुक्र यदि षष्ठ, 
पञ्चम, अष्टम, सप्तम, ( पुर-दशरीरं )ज"प्रथम, दद्यम, ( क्रतुः-झयज्ञःन्धमे: ) नवम, 
तृतीय, तथा एकादश भवनों में स्थित ग्रहों से विद्धशरीरवाला न हो तो धन प्रदान 
करने वाला होता है ॥ ५२ ॥ 


दशनिफरकम्‌--- 
दनिरथायबलासहजस्थितों यदि नभादभियातिगणापहः। 
भवति विद्धपुरों जनुषः खर्गंविरविभिधिषणान्त्यतपःस्थितें: ।५३। 
अथ शनिफलमाह--शनिरिति । यदि विरविभि: सूर्यरहितेधिषणा बुद्धि: 
पञ्चमं अन्त्यं द्वादशं १२ तपो नवमं ६ एष स्थिते: खगविद्धं पुर: दरीरं यस्य 
स विद्धपर: शनि: तदा शनि: अभियातिगणापह: शत्रसमूहघातको भवर्ति। 
किविशिष्ट: शनिजंनुषो जन्मतो भवनात्‌ राशे: सकाशात्‌ आय एकादहां 
११ बल॑ तृतीयं ३ असहजः श्र: षष्ठं १ एप स्थित: ॥ ४३ ॥। 
यदि शनि एकादछा, तृतीय, छात्र, भावों में स्थित हो तथा जन्मराशि से पञुचम, 
द्वादश एवं नवम भवतनों में स्थित सूर्य रहित ग्रहों से विद्धतनु न हो तो अपने राज्य से 
समस्त शात्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ ५३ ॥ 
राहुफलम्‌-- 
अ्रनगलाभजिघांसुनभःस्थितो निश्विलसोख्यकरो हि विधुन्तुदः । 
व्ययसुताध्वरभावनिश्ञान्तगयंदि न विध्यत एवं नभवचरः ॥५४॥ 
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अथ राहुफलमाह--अनुगेति । यदि व्ययो द्वादशं १२ सुतं पञचमं ५ 
अध्वरो यज्ञों नवमं & एपां भावानां निशान्‍्तगंग हगतैनं भर्चरेग्रहै विधन्तुदो 
राहुन विध्यते तदा राहुहि निद्चतं निखिलसौख्यकरो भवाति । किलक्षणो 
राहु: अनुगः सेवकस्तृतीयं ३ लाभ एकादशं ११ अभिजिषघांसुवरी पषष्ठं ६ 
नभो दशमं १० एपु भवनेषु स्थित: | 'धामागारं निश्वान्तं च? इतिहैम: ।५४। 

राहु यदि तृतीय, एकादश, ( जिधघांसु:"शत्र : ) पण्ठ, एवं दशम भावों में स्थित 
हो तथा बारहवें, पाँचवें और नवम, भावों में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तो निव्चय 
ही समस्त सुखों को देनेवाछा होता है ॥। ५४ ॥॥। 
केतु फलम्‌--- 

शिखिनं प्राहुरगो रपरेष्गुवद्दनमवाह हारे: प्रसिते ब॒ुधाः। 
नवलबे5पि चरन्तमनारतं जगति सर्वजनातिहितोदयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ केतुफलमाह-शिखिनमिति | बुधा: शिखिन॑ केतुमगुवद्राहुतुल्य माहुः । 
अपि पुनरपरे आचार्या अगोराहोबंनमवाहाः समुद्रा: शराः चतुःपञ”्चा- 
शत्‌ ५४ एप: प्रमिते नवलवे नवांशके चरन्तं गच्छन्तं शिखिनं केतुं जगति 
भुवनेडनारतं निरन्तरं सर्वंजनातिहितोदयं सर्वेलोकपीडाकरमाहुः । कोर्ष्थो 
5श्विनीभाच्चतुदंशं नक्षत्र चित्रा तस्या ह्वितीयपादे यदागू राहुरायाति 
तंदा रोहिगीशकटवेधोत्पातो भवति विलोममार्गेण अष्टनक्षत्रं पुनर्वेसु- 
यावत्‌ ॥। ५५ ॥ 

केतु का फल भी राहु की तरह ही आचार्यों ने बतछायः है। कुछ आचार्यों का 
मत है कि राहु से ५४ संख्या तुल्य नवांश में केतु हो तो समस्त संसार के लिए 
कृष्टकारक होता है ॥| ५५ |। 

विशेष--राहु से केतु की स्थिति सदैव १५०” अंश की दूरी पर होती है । एक 
नक्षत्र का मान १३-२०! होता है। जब राहु अशिविती के प्रथम चरण में होता 
है तब केतु की स्थिति चित्रा के तृतीय चरण में होती है । 

अश्विनी से हस्त पर्यन्त १३ नक्षत्र +चित्रा के गत २ चरण-१३ »< १३९२० 
-/-६।४०--१८०?९-०० । यही अन्तर राहु और केतु के बीच सर्देव रहता है । एक 
नक्षत्र में ४ नवांश होते हैं। अतः १३% ४-५२ +- २८५४ नवांशों का अन्तर 
दोनों के मध्य निरन्तर बना रहता है । 
अनिष्टग्रहे निषिद्धकार्या णि--- 

परकुले गमनं निशि साहस हतिगमः क्रियते न तरीस्थिति: । 
-जनपदान्तरयानमनिष्टदेनरवरेण शक्‌न्त्ययनायनेः ॥ ५६ ॥। 
अथानिष्टग्रहे करणीयं निषेधयति--परेति । शकुन्तीनां पक्षिणामयन 
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मार्गों यस्मिस्तदुव्योम तस्मिन्नयन येषां ते तैग्रेहैरनिष्टदे: कृत्वा नरवरेण 
निशि रात्रौ परकुले परगृहे गमनं न क्रियते । पूनः साहसं हठातू हृतिगमो 
हत्ये हरणाय गमन॑ न क्रियते। एवं तरीषु नौषु स्थितिरुपविष्टता न 
पुनर्जनपदान्तरयानं देशान्तरप्रयाणमिति ॥| ५६ ॥। 
पक्षियों के मार्ग अर्थात्‌ आकाश में विचरण करनेवाले ग्रहों के अनिष्ट कर 
होने पर मनुष्य को दूसरों के ग्रह में नहीं जाना चाहिये । रात्रि में दुःसाहस, चोरी 
निमित्तक यात्रा, नौका से यात्रा तथा एक स्थान ( शहर ) से दूसरे स्थान की यात्रा 
भी नहीं कश्नी चाहिये ॥| ५६ ॥ 
वारक़मेण प्रशस्तकार्याणि--- 
खगवरे नरदेवनिभालनं वरतरं रुघषिरे प्रविदारणम्‌ | 
अखिलशास्त्रविबोधनमिन्दुजे बलिनि मन्त्रिणि दोग्रेहणब्रतम्‌ ॥५७॥ 
अथ यस्मिन्चारे यत्करणीयं तदाह--खगेति । खगवरे रविवारे नरदेव- 
निभालनं भूपदर्शनं वरतरं श्रेष्ठतरं स्यात्‌ । रुधिरे भौमे प्रविदारणं छिन्न- 
कर्म्म वरतरं। इन्दुजे बुधेअखिलशास्त्राविबोधनं वरतरं । बलिनि बलयुक्त 
मन्त्रिणि गुरौ बारे दोग्रैहणन्रतं पाणिग्रहणत्रतं वरतरं स्थरात्‌ । 'रुधिर घुसू् 
रक्‍ते रुधिरो धरणीसुते” इतिहदैम: ॥| ५७ ॥ 
रविवारको राजा का दर्शत, भौमवार को विदारण ( किसी वस्तु को काटना ), 
बुधवार को समस्त ज्ञास्त्रों का अध्ययन-मनन, बली देवगुरु के दिन (बृहस्पतिवार को) 
पाणिग्रहण-त्रत श्रेष्ठ होता है ॥ ५७ ।। 
दितिजमन्त्रिणि यानसमलं भवेदसितगुबलवानथ दीक्षिणे'। 
कृतिभिरप्युदिता निखिलाः क्रिया हरिणलक्ष्मणि वीयंबतीष्टदा ॥ ५६ ।॥ 
दितिजेति । दितिजमन्त्रिणि दैत्यप्रधाने शुक्रे यानं भवेत्‌। अथ दीक्षिणे 
दीक्षितनराय दीक्षणे दीक्षायां वा अश्वितगु: शनिर्बेलवान्‌ स्थात्‌ | जैध 
कृतिभि: पण्डितवीर्यवति वलयुक्तों हरिणलक्ष्मणि चन्द्रे निखिलाः क्रिया 
इष्टदा उदिता: प्रोक्ता:। अलमित्यवधारणे ॥| ५८ ॥। 
शुक्रवार को यात्रा, शनिवार को दीक्षाग्रहण करना, तथा वलूवान चन्द्रमा के 
दिन अर्थात सोमवार को सभी प्रकार के कार्य इष्ट सिद्धि देने वाले होते हैं ॥५८॥ 
चन्द्रवकवे शिष्टय म्‌-- 
उचितमन्दवमद्भभूतां बल॑ बलिनि चेव विलोकयितु पदस्‌। 
पदमहोषसुकमंगणे सदा स्युरुड्पे बलिनोइखलखेचराः ॥ ५८॥ 


१. दीक्षणे इति पाठान्तरम्‌ 
२. किलखेचरा: इति पाठान्तरम्‌ । 


१२२ : ज्योतिविदाभ रणे 


अथ चन्द्रबलं विशिनष्टि--उचितमिति। अद्भुभृतां देहिनां बल॑ं विलोक- 
यितुं पदं पद॑ पदे पदे ऐन्दवं चन्द्रसम्बन्धि बल॑ उचितं योग्यं । च पुनस्तदेवाह 
बलिनि बलयुक्त उडपे चन्द्रो सति अखलखेचरा: सौम्यग्रहा: अशेषसुकर्मगणे 
स॑मस्तशुभकार्यंसमूहे सदा बलिन: स्युः:। अखिलखेचरा इत्यपि पाठ: ॥| ५६॥ 

मनुष्यों के ग्रहवल विचार के लिए पग-पग पर चन्द्रमा के वछ का विचार करना 
चाहिये। यदि चन्द्रमा बलवान हो तो सभी प्रकार के शुभकार्यों में अन्यग्रहों का 
भी बल प्राप्त होता है। (अर्थात्‌ सभी प्रकार के दैनिक या सामयिक शुभ कार्यों 
में अन्य ग्रहों की अपेक्षा चन्द्रमा के बल का विशेष रूप से विचार करना 
चाहिये ) ॥| ५९ ॥ 


विषसरखेटनिकायफलाएणंवं तरितुमिन्दुबलोत्कटबेडया । 
अनुदिन धवलांशुबलं नरः क्षम उपाल्यमतो5स्ति विश्ेषतः ॥ ६० ॥ 


विषमेति । नर: इन्दुबलमेव उत्कटा उत्कृष्टा बेडा तरी तया इन्दुबलो- 
त्कटबेडया कृत्वा विषमा: खला: क्र्रा ये खेटास्तेषां निकाया गृहशब्द- 
पर्यायत्वात्‌ भावास्तेषां फलमेव अर्ण॑वः समुद्रस्तं तरितुं क्षमोइस्ति | अतः 
कारणात्‌ अनुदिनं दिने दिने विशेषतो धवलांशुबलं चन्द्रवलम्‌ उपास्य 
सेवनीयं “निकाय: पह्मसंघयो:” इति हैम: ॥। ६० ॥ 
विषम ( अशुभ ) ग्रह समूह के फलरूपी समुद्र को चन्द्रवल रूपी उत्कृष्ट नौका 
द्वारा ही पार करने में मनुष्य सक्षम हो सकता है। अतः प्रतिदिन चन्द्रमा के बल 
का ही विचार विशेषरूप से करना चाहिये ॥ ६० ।। 
तारावबलरूम्‌---- 
सदोदितं चन्द्रससः प्रधान बल॑ बुधेः कम्मंसु वाखिलेषु । 
अ्रसोदरेहनंवकेन चानद्र-तत्रेव ताराबलमप्यतीष्टम्‌' ॥ ६१॥ 
अथोपजात्या क्षीणचन्द्र ताराबलमाह--सदोदितमिति। सदा वुधर- 
खिलेषु कम्मंसु चन्द्रमसों बल प्रधानं उदितं कथित वेति पक्षान्तरे । अमोद- 
रमावास्याया उदरे मध्ये5हनंवके कोडर्थ: । अमावास्थातिथे: प्राक्दिन- 
चतुष्क॑ पदचाद्दिनचतुष्कं। अमातिथिना सह नवदिनानि एपु चान्द्र बलं न 
न कथितं । अपि पुनस्तत्राहनंवके ताराबलमेवातीष्टमतिशयेन शुभम्‌ ॥६१॥ 
सदैव सभी प्रकार के कार्यों में चन्द्रवल की ही प्रधानता विद्वानों ने बतलायी 
है। परन्तु अमावास्या के उदरस्थित ( अमावास्या से पूर्व चारदिन एकादशी से 





१. अभीष्टम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


__. 7 अर मिकयी शंका: 4 ३७ + झा इरिकआक 
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चतुर्देशी तक तथा पश्चात्‌ चार दिन प्रतिपदा से चतुर्थी पर्यन्त ) ९ दिनों में 
चान्द्रवलछ का अभाव होता है । अत: उस समय तारा बलू का ही विचार करना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 


शुभाशुभता राविचा र:--- 
तारा भवेयुजनिभादतोभान्नबेति दाश्वहशमाच्च सोम्याः। 
त्रिप>चसप्त प्रविहाय सर्वाः शरीरिणां सध्यफला तथाद्या ॥ ६२ ॥ 


अशुभतारामाह--तारेति । शइ्वत्‌ सदा तारा: जनिभाज्जन्मनक्षत्रात्‌ । 
पुनर्देशमाच्च नक्षत्रात्‌। अत्रानुक्तादापि एकोनापि एकोनरविशतितम- 
नक्षत्राच्च नवसंख्याका भवेत | त्रिनवसप्ताविशतिरित्यर्थ:। तासु त्रिपऊच- 
सप्ततृतीयापञ्चमीसप्तमीतारा: विहाय सर्वास्तारा: दरीरिणां सौम्याः 
शुभा तथा आयद्या प्रथमा तारा मध्यफला स्थात्‌ ॥ ६२ ॥। 

जन्म नक्षत्र से आरम्भ कर नव नक्षत्र परय्यन्त ९ तारा होते हैं। दशम नक्षत्र 
से धुन: ताराओं की द्वितीय आवृत्ति होती है। तीसरा, पाँचवाँ और सातवाँ तारा 
अशुभ तथा प्रथम तारा मध्यम फल देनेवाला होता है ॥ ६२ ॥। 

विशेष:--जन्म, सम्पत, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बंध, मेत्र, अतिमंत्र, ये 
९ तारे होते हैं । जन्म नक्षत्र से अभीष्ट नक्षत्र पर्यन्त गिनने से जो संख्या प्राप्त हो 
उसी संख्या तुल्य जन्म आदि क्रम से तारा होता है। २७ नक्षत्रों में तारों की तीन 
आवृत्ति होती है । तीसरा विपत्‌, पाँचवाँ प्रत्यरि, सातवाँ वध ये तीन अशुभ तथा 
जन्म नामक प्रथम तारा मध्यम होता है । 

तारा ज्ञान की सरल विधि--जन्म नक्षत्र से आरम्म कर अभीष्ट नक्षत्र पर्यन्त 
संख्या में ९ से भाग देने पर दोष तुल्य तारा होता है। यथा जन्म नक्षत्र मघा अभीष्ट 
दिन का नक्षत्र पुष्य । मघा से पुष्य पर्यन्त नक्षत्र संख्या २६ । इस में नव का भाग 
देने से शेष ८ आया । अतः आठवाँ मंत्र नामक तारा हुआ ॥ ६२ ॥ 
ग्रहसम्बन्धेन ग्रहाणां वलूमु--- 

राजा हि तारेयबलेन राज्ञोी बलादशीतद्यतिरुष्णभासः। 

सर्वे नभोगा बलिनो बली स्या-ड्भूबन्त्यगुः स्वादूबलतो बलीयान्‌ ॥६३॥। 

अथ ग्रहबलेन बलिग्रहमाह--राजेति ।. हीति विशेषार्थ तारंयबलेन 
तारासम्बन्धिबलेन राजा चन्द्रो बली स्यात्‌ । राकज्ञइचन्द्रस्य बलात्‌ अशीतयुति 
सूर्थों बली स्यात्‌। उष्णभास: सूर्यस्थ बलात्‌ सर्वेण बलेन नभोगा ग्रहा 
बलिनो भर्वान्ति। अगुः राहु: स्वादबलतो निजबलात्‌ बलीयान्‌ बलिष्ठ 
स्यात्‌ ॥ ६३ ।। 

राजा ( नक्षत्राधिपं ) चन्द्रमा तारों ( नक्षत्रों) के बल से बली होता है 
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चन्द्रमा के बल से उष्णकान्ति सूर्य बलवान्‌ होते हैं। सूर्य के बल से सभी ग्रह 
बलवान होते हैं । राहु और केतु अपने वल से ही बलवान होते हैं । ६३ ॥ 
चन्द्रस्य शुभाशुभत्व मू--- 
ददाति पीयूषघनो नराणामसों फल धीधनधरमंगों भात्‌ । 
असाधु वा साधु फलेन तुल्य॑ स्व॒रचिताइडसत्र रपि वद्धमानः ॥| ६४ ॥। 
अथोपन्द्रवच्ञया चन्द्रस्य शुभाशभफलमाह--ददातीति । भात्‌ जन्मरा- 
शितो धीर्बद्धि: पञ्चमं ५ धनं द्वितीयं २ धर्म्मों नवमं & एप राशिष गत 
पीयूषघनो5मृतमयदेह३चन्द्रो वद्धमान: शकक्‍लपक्ष भवो नराणां साधुफलं ददाति | 
'किभूतं फल॑ं स्वरचिताडप्र: स्वःशब्देन स्वर्गिण आधार आधेयोपचारात्‌ 
'तेरचितौ अड्ध्रो पादौ यस्य त सस्य गुरो: फलेन तुल्यं । यथा पञ्चमद्वितीब- 
नवराशिगो गुरः शुभ इति वेति पक्षान्तरे यदासौ क्षीणइचन्द्रस्तदा पञचमों 
द्वितीयो नवमइचन्द्रो असाधुकलं ददाति ॥ ६४ ॥। 
जन्मराशि से पञ्चम, द्वितीय तथा नावम भाव में विकासोन्मुख चन्द्रमा स्थित 
हो ( अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा हो ) तो मनुष्य के लिए उती प्रकार शुभफल 
कारक होता है जेसे उक्त भावों में स्थित देवपूज्य गुर । तथा यदि चन्द्रमा ह्रापो- 
ज्मुख ( क्ृब्गपक्ष का ) हो तो अशुभ फरूकारक होता है ॥| ६४ ॥। 
स्वंग्रहेषु चन्द्रफकस्थ वेशिष्टयम्‌--- 
दाक्तिस्तुष।रांशफल परेषां दिवोकसां वस्तुफलं प्रकल्प्यम्‌ । 
वक्तया हि वस्तुत्वमथेति मात्रा यथोष्णशक्त्येव तनूनपात्स्यात्‌ ॥६५॥ 
अथोपजात्या सर्वग्रहेघु शक्तिरूपेण चन्द्रफलमाह--शक्तिरिति | तुषा- 
रांशफलं चन्द्रफलं शक्तिराधेय: कथ्यते परेयामन्येषां दिवौक़सां ग्रहाणां 
फलमाधारपदाथ: प्रकल्प्यं प्रकल्पनीयं । अथ हि यतो मात्रा किड्चचित्पदाथ- 
रूप: शक्त्या कसस्‍्तुत्वं वस्तुभावमेति प्राप्नोति । अत्र वस्तु आधार: वस्तुत्व- 
माधेय: यत्राधेयसज्भावस्तत्राधारस्यापि सद्धावोश्युतसिद्धसम्बन्धत्वात्‌ । 
नहि घटत्व॑ विना घटोत्पत्ति: | दष्टान्तमाह यथेति । उष्णशकक्‍्त्यव तनूनपात्‌ 
अग्नि: स्थात्‌ | यत्रोष्णत्वं तत्र वह्लिरिति मात्रापरिच्छेदे । “अक्षरावयवे 
द्रव्ये मानेल्पे कर्णभूषणे । कालवृत्ते' इति हैमः ॥॥६५॥। 
शीतांशुचन्द्रमा का फल ( परिणाम ) शक्ति स्वरूप है तथा अन्य ग्रहों के लिए 
आधेय स्वरूप है । अन्य ग्रहों के फल आधार स्वरूप हैं । अपने परिमाण ( मात्रा ) 
को शक्ति के आधार पर ही वस्तु का वास्तविक ज्ञान होता है। पदार्थ ( वस्तु ) 
आधार स्वरूप होता है तथा वस्तुत्व ( वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता ) आधेय 


ही अक कल बीड क कक की 
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होती है । जसे अग्नि की दाहक शक्ति ही अग्नि पदार्थ का: बोध कराती है। यद्धि 
अग्नि में उष्णता न हो तो अग्नि का स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता । 
भाव यह कि चन्द्रमा के प्रभाव के साथ ही अन्य ग्रहों के प्रभाव दृष्टिगोचर 
होते हैं ॥ ६५ ॥। 
चन्द्रव॒लस्य प्राधान्यम्‌-- 
अ्रतो विलग्नेडखिलकमराशावहस्करांइवीरितदीप्तिवीयंम्‌ । 
प्राप्ताखिलाअ्रायनपोौरुषेषपि विलोकनीयं सतत सुधीभिः ॥ ६६ ॥। 


थातो5वह्यं वरद्धंमानचन्द्रबलादानतामाह--अत इति। अतः पूर्वोक्ति- 

शक्तिहेतुत्वात्‌ सततं सदा सुधीभिविलग्ने राशिचक्रेइहस्करस्य सर्यस्यांश॒मि 
किरणरीरिता प्रेरिता दीप्तियेंस्थ स॒ वद्धंमानचन्द्रस्तस्य बलं वीर 
विलोकनीयं कस्मिन्‌ अखिलकर्मराशौ सकस्तकारयंसमृहे । कथंभूते विलग्नेः 
प्राप्ता अखिला: समस्ता अशभ्रयाना ग्रहास्तेषां पौरुषं बल॑ येन तत्तस्मिन्न- 
पीति ॥।६६।। 

अतः रूग्न स्थित सभी ग्रहों के बल प्राप्त होने पर भी समस्त कार्य॑समूहों में 
( विविध प्रकार के शुभकार्यों में ) सूर्य की राश्मियों से प्रदीप्त किरणों वाले चन्द्रमा 
के बल का विचार निरन्तर विद्वानों को करना चाहिये ॥ ६६ ॥। 
सत्रीणां कृते चन्द्रवले विशेष:-- 

अनन्तरं दोगेहतो नराणामालोकयेत्तारकराजवीयंस। 

अपातस्य सीमन्तनिर्षेकक्ृत्यमर्वागतस्तच्च नितम्बिनीनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अथ चन्द्रवलग्रहणे विवेकतामाह--अनन्तरमिति । सुधोनेराणां दोग्रेहतो 
विवाहादनन्तरं तारकराजस्य चन्द्रस्य वीय बलमालोकयेत्‌ । च पुनरतः 
पाणिग्रहणादर्वाक नितम्बिनीनां स्त्रीणां तच्चन्द्रबलमालोकयेत्‌ । किकत्वा 
सीमन्तकर्म्म 'अग्रहणी” इति भाषायां। निर्षककर्म्म गर्भाधानकम्म द्वन्द्े 
प्रत्येकयोजनात्‌ । अपास्य विहाय सीमन्तगर्भाधानकमंणी भर्तुन्ें स्त्रियास्तु 
चन्द्रबलं विलोकनीय मित्यर्थ: । कम्मंशब्दो5कारान्तोड्प्यस्ति ॥६७॥। 

विवाह के अनन्तर प्रायः सभी कार्यों में पुरुष का ही चन्द्रवल विचार करना 
चाहिये । परन्तु सी मन्‍्त, निषेक ( गर्भाधान ) आदि कार्यों में स्त्रियों के ही चन्द्रबलू 
का विचार करना चाहिये ॥| ६७ ॥। 
चन्द्रबलग्रहणं हेतु :--- 

पातवरोल्लडघ्य वराय दद्यात्स्वकम्मवत्सप्तपदाचल च्‌। 

सौभाग्यमष्टाज्भरमतस्ततस्तदोज्यं खगाद्यत्थफल॑ तदयें ॥ ६८ ४ 
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अथ कन्यावरयो: पूर्वापरचन्द्रबलग्रहणे हेतुमाह--परततिवरेति। पतिबरा 
कन्या सप्तपदाचलं चतुमंज्भलवत॑नानन्तरं। अथातोश्मानमा रोहयत्युत्त रतो$- 
सनेर्दक्षिणपदेन स्वाडःगुष्ठ गक्तामीत्यादिगद्योक्तं घान्यनिर्मितसप्तपञ्जरूप॑ 
उल्लडण्य अतिक्रम्य वराय भत्रेंष्टाड्गं सौभाग्यं दद्यात्‌ । यत: 'पादौ कर्णों 
शिरो बाहू कम्बो नासाक्षिणी तथा। ललाटं सुभगस्त्रीणामेवमष्टाज्रमच्यते! । 
कीौद्शसौभाग्यं स्वकम्मंवत्‌ निजकमंतुल्यं । च पुनः। ततः कारणादतो$- 
स्मिस्तदये तस्या: कनन्‍्याया अर्यों भर्त्ता तस्मिन भत्तरि यत्‌ खगायत्थफलं 
योज्यमिति ॥६८५॥। 

कन्या सप्तपदी स्वरूप ( विवाह के समय छाजा से सप्त पुञ्ज बनाये जाते हैं ) 
सप्त पव॑तों को लराँघ कर अपने कर्म स्वरूप अष्टांग सौभाग्य पति को समर्पित 
करे । (ऐसा गह्यसूत्रोका विधान है ) इसी लिए ग्रहों ( चन्द्र ) से समुत्पन्न फल को 
दम्पति के हित के लिए विचार करना चाहिये ॥| ६८ ॥ 
चन्द्र व कुत्र विचायेंमित्याह 

पाणिग्रहाड्भादिविधो नृनायों पित्रोरदइचन्द्रससो विचिन्त्यम्‌ । 

राशो बल॑ नेतुरगारकाणां तथानुगानां च युधि ध्वजिन्या: ॥| ६६ ॥। 

अथ चन्द्रबलविलोकनीयस्थानमाह--पाणिग्रहेति । पाणिग्रहाज्भादिविधौ 
विवाहप्रारम्भकायंविधाने नृनायों: वरवध्वो: पित्रो राशौ अदइ्चन्द्रमसो 
बल॑ विचिन्त्यमू्‌। च पुनरगारकाणां नेतु:ः स्वामिनो राशौ चन्द्रबलं 
विचिन्त्यमू । तथा युधि सडग्रामे ध्वजिन्या: सेनाया अनुगानां स्वामिनां 
राशो चन्द्रबलं विचिन्त्यम्‌ | अनुग: स्वामिसेवकयोरित्यनेकार्थ: ॥६९। 

वर-वधू के पाणिग्रहण आदि संस्कार में माता-पिता की राशि से चन्द्रबल 
का विचार करना चाहिये। गृह निर्माण में गृहस्वामी की राशि से चन्द्रवल का 
विचार उसी प्रकार करना चाहिये। जैसे युद्ध में सेनापति की राशि से किया 
जाता है ॥ ६९ ॥। 
कुत्र चन्द्रब्ल न विचाय॑मित्याह 

न दोहदस्यामृतपिण्डसारं भिक्षोरूपात्ताध्वरदेवतस्य । 
सहस्नचन्द्रत्रतकत॒ राद्यरसाधु वा साथु न चिन्तनीयम्‌ ॥। ७० ॥ 

अथ॒ चन्द्रबलस्यानवलोकनीयस्थानमाह--नदोहदस्येति । अमृतस्य 
पिण्डोडडगः यस्य सो5मृतपिण्डद्चन्द्रस्तस्य सारं बल॑ दोहदस्य दौह दस्य साधु 
वाइसाध्‌ न चिन्तनीयम्‌ । एवं भिक्षोयोगिनइचन्द्रबलं न चिन्तनीयं । एवं 
उपात्ताध्वरदंवतस्य गृहीतयज्ञदेवस्य प्रारब्धयज्ञकरत्तुश्चन्द्रबलं न विचिन्त- 
नीयम्‌ । पनः सहस्नचन्द्रत्रतकतुं: चतुरशीति ८४ तसे वर्ष सहस्नचन्द्रव्नतमुक्तं 
तत्कारकस्य चन्द्रबलं न चिन्तनीयं आद्यः पण्डितरिति ॥७०॥। 
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दोहद ( गर्भिणी की अभिलाषा ) में, भिक्षुक ( संन्यासी आदि ), यज्ञ अनुष्ठान 
का संकल्प लिए हुये ( अनुष्ठानरत ) तथा सहस्रचन्द्रत्रन" धारण किये हुये व्यक्ति 
के लिए अमृतपिण्ड ( चन्द्र ) का बल विचार नहीं करना चाहिये ॥ ७० ॥ 
पुरुषाणां कृते कालूचन्द्र: 

नरेष॒भूषञचनवद्वितक दिगगन्यगा ब्धो भहरेनतुल्या: । 
ऋ्रमेण भानासविपूर्वकाणासन्‌ ष्मभासः किल कालसंज्ञा: ॥ ७१ ॥ 

अथोपेन्द्रवज्जया कालचन्द्रमाह--नरेष्विति । किलेति सत्ये नरेषु पुरुषेषु 
क्रमेणाविपूर्वकाणां मेंषादीनां भानां राशीनां भूपञज्चादिभिस्तुल्यामिता 
अनुष्मभासश्चन्द्रा: कालसंज्ञा: स्यु:। को<थे: | मेषराशेनेरस्य भूरेको जन्म- 
चन्द्रो घातक: । एवं वृषस्य पञचमशचन्द्र:। मिथनस्य नवम: । ककेस्य द्वो 
द्वितीय: । सिंहस्य तर्का: षष्ठ:। कन्याया दिक्‌ दशम:। तुलाया अग्नय- 
स्तृतीय:-। वृश्चिकस्य अगाः पता: सप्तम:। धनुषो5ब्धि:समुद्रइचतुर्थ: । 
मकरस्य इभा अष्टम: | कुम्भस्य हरः शिव एकादश: । मीनस्य इना: सूर्याः 
द्वादद: एपां इन्द्र: एभिस्तुल्या: ॥७१॥ 

मेशदि राशि वाले पुरुषों के लिए क्रम से १, ५, ९, २, ६, १०, ३, ७, ४, 
८, ११, तथा १२ वाँ चन्द्रमा काल संज्ञक होता है । अर्थात्‌ मेष राशिवालों के लिए 
प्रथम, वृषवालों के छिए पञ्चम, मिथुन के लिए नवम, कक के लिए द्वितीय, 
सिह के लिए षष्ठ, कन्या के लिए दशम, तुला के लिए तृतीय, व॒ुश्चिक के लिए 
सप्तम, धनु के लिए चतुर्थ, मकर के लिए अष्टम, कुम्भ के लिए एकादश तथा 
मीन के लिए वारहवत्राँ चन्द्रमा कार संज्ञक होता है ॥ ७१ ॥। 
स्‍त्रीणां कृते कालचनद्रः 

रूपाह्मगाडः काड गगुणागमाश्विदिगीइवरेष्ष्मकरर भिन्‍नाः । 

मेबादिकानां विधवो वश्ञासु ज्ञेयाः सदा कालकलातिदा वा ॥ ७२॥ 

अथोपजात्या स्त्रीणां कालचन्द्रमाहइ-रूपेति । वेति स्त्रोपक्षे वशासु 
सत्रीषु मेषादिकानां राशीनां रूपादिभिरभिन्‍नास्तुल्या: विधवरचन्द्रा: सदा 
कालो यमस्तस्य कला निध्यानं संहरणादिरूपं तद्वत्‌ आतिदाः पीडाकरा 
ज्ञेया: बधैरितिशेष: । रूपेति। मंषस्थ रूपं एक: १ वृषस्य अहिरष्टम: ८ 
मिथनस्थागाः सप्तमः ७ ककस्य अंडको नवमः & सिहस्य अज्भ षष्ठः ६ 
कन्याया गुणास्तृतीयः ३ तुलाया आगमाश्चतुर्थ; ४ वृद्िचऋस्य अदशिविनों 
द्वितीय: २ धनुषो दिगू दशमः १० मकरस्य ईइवर एकादश: ११ कुम्भस्य 
इषु: पञचमः ५ मीनस्य ऊष्मकरो द्वाह्वशः एपां इन्द्र: एभिस्तुल्या: ॥७२॥ 

मेषादि राशिवाली' स्त्रियों के लिए क्रम से १, ५, ७, ९; ९६, ३, <, २, १०, 
4११, ५, १२ स्थानों में स्थित चन्द्रमा काल संज्ञक होता है तथा कष्ट देने! वाला 
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होता है। अर्थात्‌ मेष राशिवाली स्त्री के लिए प्रथम चन्द्रमा, वृषवाली के लिए 
अष्टम, मिथुन के लिए सप्तम, कर्क के लिए नवम, सिंह राशिवाली के लिए के लिए 
षष्ठ, कन्या के लिए तृतीय, तुला के लिए, चतुर्थ, वृश्चिकराशि के लिए द्वितीय, 
धनु के लिए दशम, मकर के लिए एकादइदा, कुम्भ के लिए पञ्चम तथा मीन 
राशिवाली स्त्री के लिए द्वादश चन्द्रमा कष्टकारक होता है ।॥। ७२ ॥। 
कालचन्द्र त्याज्य कार्याणि--- 
वधूप्रवेशग!ग युधि यानगेहक्रियाविवाहेषु हलप्रवाहे.। 
नपाभिषेकाभरणास्त्रधृत्योरनिष्टदः स्थात्किल कालचन्द्र: ॥। ७३ ॥ 

अथोपेन्द्रवज्तरया यत्रस्थाने कालचन्द्रों हेवस्तदाह--वध्विति | किलेति 
भावनायां वधप्रवेशे पनर्यधि संग्रामे पनर्यानगेहक्रियाविवाहेष॒ पनहेलप्रवाहे 
पुन पाभिषंक: आभरणस्य अस्त्रस्य च धृतिर्धारणं तयोन पाभिषेकाभरणा- 
स्त्रधृत्यो एपु कालचन्द्रोईनिष्टद: स्यात्‌ ॥। ७३ ।। 

वधूप्रवेश, संग्राम ( विवाद यन युद्ध सम्बन्धी कार्य .), यात्रा, शहनिर्माण, विवाह, 
हलप्रवहण, राज्याभिषेक, आभूषण एवं अस्त्र ( हथियार ) धारण में काल चन्द्रमा 
अनिष्ट कारक होता है ॥ ७३ ॥ 
अन्य ग्रहाणां कालूसंज्ञा--- 

राज्ञोड्जपूर्वष्वणध. कालगेहादेकेक़बृद्डथा गदिताः ऋमेण। 

विद्धिष्म्यहेल्या रसुरेज्यमन्दा: शरोरियां राशिब कालसंज्ञा: )। ७४ ॥| 

अथोपजात्या दरोषषड्रग्रहाणां कालसंज्ञामाह--राज्ञइति । अथ अजपूवेषु 
मेषादिराशिष राक्ञइचन्द्रस्य काल॑ं गेहात्‌ क्रमेणेककवृद्धथा विद्‌ बुध: धिष्म्य 
शुक्र: हेलि: सूर्य: आरो भौमः सुरेज्यों गुरु: मन्दः शनिरचते शरीरिणां काल- 
संज्ञा: गदिता: | कोअडर्थ:। यस्‍स्य यस्य नरस्य यावत्संड्याक: कालचनद्रराशि- 
स्तस्मादेकेकवृद्धि: कत्तंग्या । यथा मेषराशौ जन्मचन्द्रो घातस्तस्य द्वितोयो 
बुधो घात: । एवं तृतीय: शुक्र३चतुर्थो रवि: । पञ्चमों भौम: । षष्ठो गुरु: । 
सप्तम: हानिरेते कालसंज्ञा:। एवं यथा धनुराशे: पुरुषस्य चतुर्थ: क|ल- 
चन्द्रस्तस्य पञ्चमो बुध: कालसंज्ञ इत्येवमेककवृद्धचा सर्वेषपि ज्ञातव्या: ।७४। 

चन्द्रमा के काल स्थान से मेपषादि राशियों में एक-एक स्थान की वृद्धि करने से 
क्रम से बुध, शुक्र, सूयं, मंगल बृहस्पति और हानि के काल्संज्ञ क स्थान होते हैं । 
यथा-मेष राशि वाले व्यक्ति के छिए चन्द्रमा प्रथम स्थान में बुध द्वितीय स्थान 
में शुक्र तृतीय में, सुर्य चतुर्थ में मंगल पञ्चम में, बृहस्पति पषष्ठ में, तथा शनि 
सप्तम स्थान में काल संज्ञक होते हैं । इसी प्रकार सभी राशिवालों के लिए समझना 
चाहिये ॥ ७४ ॥। 
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ग्रह | के काल संज्ञक स्थान बोधक तालिका--- 


ग्रहों के काल संज्ञक स्थान 
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ग्रहाणां गन्तव्यराशिफलमु--- 


नभवचरः सड-ऋमतः स्वतोर्बाक्‌ स्थभोगराइयंद सितेरहो शिः । 
अ्रधिड्ठितकक्षांदि चेष्यराशेरल फल यच्छति मूतिमत्यु ॥ ७५ ॥ 


अथोपेन्द्रवञ्या ग्रहस्यागामिकराशिफलमाह--नभेति । नभदचरो ग्रहः 
स्वतः संक्रमतो वत्तंमानराशिस्थादर्वाक्‌ पूर्व स्वभोगरावयंशमितेनिजभोग रा- 
शस्त्रिशन्मितेरहो भिदिनरधिष्ठितक्षात्‌ आक्रान्तराशे: सकाशाच्चष्य राशेरा- 
गामिकराशे: फल॑ शुभमशुभ मूर्तिमत्सु नरेषु यच्छति ददाति। विदेषार्थ- 
स्त्वयं सुर्यो गन्तव्यराशे: प्राक पञचदिनानि फलदः स्यादेवं॑ भोमोषः्ष्ट- 
दिवसात्‌ । बृध: सप्त दिनानि चन्द्रो घटीत्रयं राहुर्गन्तव्यराशे: पूर्व त्रिमासान्‌ 
: शनिः षण्मासान्‌ गुरुमीसद्वयं फलद:ः स्थादिति ॥ ७५॥। 

ग्रह अपने आक्रान्त राशि ( जिस राशिपर ग्रह स्थित हो उस ) से अग्रिम राशि 
में संक्रमण करने से राश्यंश तुल्य दिन पूर्व अर्थात्‌ ३० दिन पहले से ही गन्तव्य 
राशि ( जिस राशि पर ग्रह को जाना है ) का फल मनुष्य को देने रूगता हैं ॥७५॥ 

विशेष:--मुह॒त्तंचिन्तामणि में गन्तव्य राशि के फल हेतु दिन .प्रमाण प्रत्येक 
ग्रह के भिन्‍न-भिन्‍न वताये गये हैं। यथा--- 

९ 
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सूर्या रसोम्यास्फूजितोक्षनागसप्ता द्विघस्नान्‌ विधुरग्निनाडी । 
तमोयमेज्यास्त्रिरसाइश्विमासन्‌ गन्तव्यराशे: फलदा: पुरस्तात्‌ ॥ गो प्र.२७ 
अपनी अग्रिम राशि में प्रवेश करने से ५ दिन पूर्व सूर्य, ८ दिन पूर्व मंगल, 
७ दिन बुध, ७ दिन शुक्र, ३ घटी पूर्व चन्द्रमा, ३ मास पहले राहु, ६ मास पहले 
शनि तथा २ मास पूर्व बृहस्पति अग्निम राशि का फल देना प्रारम्भ कर देते हैं । 
राशौ ग्रहयुते फेंलम्‌-- 
यद्राशिगा स्याग्युतिरश्रमार्गयोरजनस्य तद्राशिवतो5शियं भवेत्‌ । 
यस्याणुविस्ब ग्रहणं तयोरिह ग्रहस्प तस्थेव तसमोबृतस्थ च ॥| ७६॥ 
अथोपजात्या युतिग्रहणाधिकारे विवेकमाह--यद्राशीति । अश्रमाग्गयो- 
ग्रंहयोयूति: संयोग: । यद्राशिगा यश्चासौ राशिइच तं गच्छतीति यद्वाशिगा 
स्यात्‌। सचासो राशिइ्च राशिस्तद्राशिवतो जनस्यथाशिवमशुभं भवेत्‌। च 
पुनस्तयोग्रेहयो रिह संयोगे यस्य ग्रहस्या5णु विम्बं सूक्ष्मं मण्डलं भवति तस्य 
तमोवृतस्य तमसाच्छादितस्य ग्रहणं भवति ।। ७६ ॥। 
जिस राशि में दो ग्रहों की युति हो उस राशिवाले मनुष्य के लिए युति अशुभ 
कारक होती हैं। उन दोनों ग्रहों में जिस ग्रह का मण्डल ( विम्व ) रूघु होता है, 
उसका अन्धकार (छाया) से अच्छादित होने के कारण ग्रहण हो जाता है ॥| ७६॥ 
विशेष:--आकाश में सभी ग्रह एक दूसरे से लाखों मीरकू ऊपर-नीचे स्थित 
भिन्‍न-भिन्‍न कक्षाओं में भ्रमण करते हैं । ग्रहों की कक्षा से प्रकाशवर्ष की ऊँचाई 
पर नक्षत्र ( राशि ) मण्डल स्थित है। भूपृष्ठ या भूगर्भ के सापेक्ष एक सूत्र में 
दो या दो से अधिक ग्रह स्थित हो जाँय तो उनकी एक राशि में युति होती है। 
ऐसी स्थिति में लूघु पिण्डवाला ग्रह बृहत्‌पिण्ड वाले ग्रह से आच्छादित हो जाता है। 
प्रायः समीपस्थ ग्रह का पिण्ड बृहत्‌ तथा दूरस्थ ग्रह का पिण्ड रूघ दिखलाई पड़ता 
है । अत: नीचे स्थित पिण्ड से ऊपर वाला पिण्ड आच्छादित होने से ग्रहण हो जाता 
है। परन्तु सूर्य के साथ ऐसी घटना नहीं होती क्‍योंकि सूर्य दूरस्थ एवं समीपस्थ 
सभी ग्रहों की अपेक्षा वृहत्‌ पिण्ड वाला ग्रह है। तथा उसी से सभी ग्रह प्रकाशित | 
होते हैं अत: सूर्य तमसावृत नहों होता । अपि तु ग्रहों का अप्रकाशित भाग कभी-कभी, 
सूर्यमण्डल में धब्बे जेसे दीखता है। इस प्रकार की घटना बुध के साथ प्रायः | 
घटती है । सूयग्रहण में अत्यन्त संमीपस्थ होने के कारण चन्द्रमा कभी-कभी सूर्य- | 
मण्डल को आच्छादित कर लेता है। परन्तु उस समय भी सूर्य प्रकाशित ही रहता ! 
है । अतः सूर्य का ग्रहण स्थान भेद से कहीं होता है कहीं नहीं होता । 
राशिवशन ग्र हणफलम्‌--- 
बलाय वेय वरगोष्शुभेतरो राशिधंनादात्मजधर्मंगः समः। 
ग्राह्मो मदान्त्यात्ययवारिगो5धमो राहभेंवेन्नामवतइच जन्मनः ॥ ७७॥ 
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अथ ग्रहणसमये वर्तमानचन्द्रराशिशुभाशभमाह-बलेति । ग्रहणसमये 
नामवतः पुरुषस्य जन्मनों राशे: सकाशात्‌ बल॑ तृतीयं ३ आय एकादशं ११ 
वेरी षष्ठं ६ अम्बरं दशमं एषु गतो राशिरशुभेतर: शुभो ग्राह्मः पुनद्धंनं- 
द्वितीयं २ आद्यः प्रथम: १ आत्मज: सुतः पत्चमं ५ धर्मो ९ एषु गतो राशि: 
समो ग्राह्मः पुनर्मद: ७ सप्तमं अन्त्यो द्वादशं १२ अत्ययोछष्टमं ८ वारि चतुर्थ 
४ एप गतो राशिरधमो भवेदिति ॥ ७७ ॥। 

जन्म राशि से ग्रहण की राशि ( जिस पर ग्रहण हो ) यदि तृतीय (३) एकादश 
(११) पष्ठ (६), और दशम (१०) हो तो मनुष्य के लिए शुभ, द्वितीय (२), प्रथम 
(१), पथञ्चम (५), नवम (९), हो तो सम तथा सप्तम (७), द्वादश (१२), अष्टम 
(८), और चतुर्थ (४) हो तो अशुभ होता है | ७७ ।॥। 

विशेष:--प्रथम स्थान में अर्थात्‌ अपनी राशि पर ग्रहण का फल यहाँ सम 
बताया गया है। जब कि सर्वत्र यह अशुभ माना जाता है। २, ५ और ९ को सम 
कहा जा सकता है । यथा-- 

जन्मक्षें निधनं ग्रहे जनिभतो घात: क्षति: श्रोव्यंथा 

चिन्ता सौख्य कलत्र दोस्थ्य मृतयः स्युर्माननाश: सुखम्‌ । 

लाभोपाय इति कत्रमात्तदशुभध्वस्त्ये जपः स्वर्णंगो- 

दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वीक्ष्यमाहु: परे || म्‌. चि. ४ ६ 
शुभाशुभादीनां फलम्‌---- 

शुभःशुभाय ग्रहणाचछ री रिणां समइच साधारणकामसिद्धये । 

इहाधमो5निष्टफलाय पावंणो राशिभंवेदाग्रहणं थुतेरिति ॥। ७८ ॥ 

अथैतादग्राशीनां फलमाह--शुभेति । इह लोके शरीरिणां पर्वणि भव: 
पावंणो ग्रहणगतराशिग्रहणाच्छुभ: शुभाय स्यात्‌ । पुनरेव॑ समः साधारण- 
कामसिद्धेये भवेत्‌ । पुनरधमोर्शनष्टफलाय भवेत्‌ । इत्यनेन प्रकारेण 
भामादीनां युते: सकाशात्‌ आग्रहणमयमर्थो ग्राह्मयः । युतेरारमभ्य आग्रहणं 
ग्रहणपर्यन्तं तेन युद्धादिग्राह्ममित्यथें: ॥७५॥। 

ग्रहणगत राशि यदि मनुष्य के लिए शुभ हो तो शुभभलदायक, सम हो तो 
सामान्य कार्यो की सिद्धि देनेवाली तथा यदि अधम ( अशुभ ) हो तो अनिष्ट 
कारक होती है । इस प्रकार का फल ग्रहों की युति से लेकर ग्रहण पयेनत समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ राशि के अनुसार ग्रहों की युति, युद्ध और ग्रहण सभी स्थितियों 
में समान फल होता है ॥ ७८ ॥ 


अनिष्टफल्स्योपचारः--_ ्ट 
खगेरितासाधुफलं॑ जनेन तदचंयायत्त वरेण्यम्‌ । 


सदौषधिस्नानविधानहोमापवर्जनेम्योउम्युदयाय वा स्थात्‌ ॥ ७६ ॥ 
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अथोपेन्द्रवच्नया ग्रहाणामनिष्टफले शान्तिस्नानद्वा रमाह--खगेति । यदा 
जनेन कत्‌ पदेन यत्‌ खगेनेरितं प्रेरितंसाधुफलमनिष्टफलमितं प्राप्तं तदा 
तदयया श्रद्धयया तदर्चया तद्ग्रहपूजनेन तदशभं बरेण्य॑ं श्रेष्ठ स्थात्‌। केभ्यः 
सदोषधीभिर्भव्यौषधी भि: स्नानविधानं १ होम: २ अपवजेनं दानं ३ एभ्य:ः 
इति ग्रहकृपया म्युदयाय वा स्यादिति पाठान्तरम्‌ ।।७६।॥। 

ग्रहों द्वारा प्रदत्त अनिष्ट फल के निवारण के छिए अनिष्टकारक ग्रहों के दिन 
उनकी पूजा-जप आदि करना श्रेष्ठ होता है। ग्रहों से सम्बन्धित औषधियों से 
स्नान, हवन, एवं दान करना अभ्युदय कारक होता है ॥ ७९ ।। 


अनिष्टसूर्ये शान्तिस्नानम्‌--- 
काइसी र॒यष्टीसधुपचक्लासनःशिलोशी रदसन्तदूृतिभिः. । 
सदारुभि:स्थादहिते खरांशों निमज्जनं नुःकिल कर्सेस्चिद्धच ॥॥ ८० ॥ 
अथोपजात्यानिष्टसूर्य शान्तिस्नानमाह--काइमीरेति । किलेति सत्ये । 
खरांशो सुयं$हिते&निष्टे सति नु: पुरुषस्य कर्मसिद्धच ईप्सितप्राप्तये मज्जनं 
स्तानं स्थात्‌। काभि: काइमीरं केसरं घसुणं यष्ठी मधु प्रतीत पद्मकस्तरु- 
विशेष:। कमलफलं कमलकाकडी। एला एलची प्रतीता मनःशिला 
भमनशिल! इतिभाषायां उशीरं वीरणीमूलं वसन्‍्तदूृति:ः पाटला एताभिः: 
किभूताभि: सदारुभिदेवदारुसहिताभि: । को5थं: । एता ओषधीजल भृतकुम्भे 
निक्षेप्प स्नान कतेव्यमित्यर्थ: । स्नेहव॒द्धं महादारुभद्धा दार्व्य व दारु च' 
इतिनिघप्टु: 'पाटलायां तु वसन्तदूती स्यात्‌” इतिनिघण्टु: ॥८०॥। 
यदि सूर्य अनिष्ट कारक हो तो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ( अनिष्ट दोष 
निवारण हेतु ) काश्मीर ( केसर ), यष्टी ( मधु ), पह्मक ( हिमाल्‍रूय में उत्पन्न होने 
वाला दुर्लभ जाति का वृक्ष, कमर का रेशा ), इलायची, मनःशिल्ला ( मेनसिर), 
खस, वसन्‍्तदूती ( श्यंगवल्ली ), तथा देवदारु इन सबको जरू में मिलाकर स्नान 
करना चाहिये ॥| ८५० ॥। 
अनिष्टचन्द्र शान्तिस्नानमु--- 
सपञ्चगव्येः स्फटिकेभदान त्रिपत्रमुक्ता म्वुजमुक्तिशडखे: । 
तुषारभास्याप्लवन नृपाणासुक्त हि तुष्ये विषसे ग्रहज्ञः ॥ ८१ ॥। 
अथानिष्टचन्द्रो शान्तिस्नानमाह--सपञ्चेति । तुषारभासि चन्द्र 
विषमे5निष्टे सति निश्चचत ग्रहनज्नः तुष्टये तोषाय नृपाणां राज्ञामाप्लवनं 
स्‍्नानसुक्तं कथितं। पञ्चगव्यादिसहितैजेले: पज्चगव्यं गोदुग्ध॑ १ दधि 
२ घृतं ३ विटू ४ मूत्र ५ स्फटिको दृषज्भू दः इभदानं गजमदः: त्रिपत्रको 
विल्व: मुक्ताफलं अम्बुजं कमल शक्तिशड्खो प्रतीतो एभि: ॥5१॥ 
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यदि चन्द्रमा अनिष्टकर हो तो उसकी प्रसन्नता हेतु राजाओं के लिए स्नान 
विधि वताई गई है। स्फटिक, गज ( हाथी ) का मद, बिल्वपत्र, मोती, कमर, 
सीप तथा शंख को पञ्चगव्य ( गाय का दूध, दही, छत, मूत्र और गोबर ) के साथ 
जल में मिलाकर स्नान करना चाहिये ॥ ८५१॥ 
अनिष्टभौमे शान्तिस्नानम्‌ू--- 


स्यथाच्चन्दनश्री फर्लाहगुली कश्या सा बला सांस्यरुणप्रसू ने: ! 

ह्लीबेरचास्पेयजयाइकुराठ्येः स्नानं कुदायादकृताशिवध्नम्‌ ॥। ८२ 0७ 

अथेन्द्रवद्नयानिष्टे भौमे शान्तिस्तानमाह--स्याच्चन्दनेति । चन्दना- 
दिभिः स्तान॑ कोमूभेर्दायाद: पुत्रो भौमस्तेन कृतमशिव॑ हन्तीति कुदायाद- 
कृताशिवध्नम्‌ भोम कृतोपद्रवहरं स्यात्‌॥। चन्दनं मलयजं श्रीफलो बिल्व: 
हिंगुलीक: औषधीतिशेष: श्यामाः प्रियंगवः बला बलबीज:ः मांसि: मरुमांसिः 
अरुणप्रसूनानि रकक्‍तपुष्पाणि एपां इन्द्र: एभि:। कि भूते: छीवेर॑ं बालक 
चाम्पेयं नागकेशरं जपाड्कुरा ओण्ड्रपुष्पकिसलयाः एभिराढ््र्यु॑क्ते: 'नागपुष्प॑ 
मतं नागं केसरं नागकेसरं। चाम्पेयं नागकिजल्क॑ कनके हेम काञ्चनं १ 
इतिनिघण्ट: ओंड्पुष्पं तु जपा? इतिहैम: ।॥। ८२,॥ 

भूमिपुत्र मंगल द्वारा होने वाले अनिष्टों के शमन हेतु चन्दन, विल्वफल, हिंगु- 
लीक ( हींग, इंगुदी ), श्यामा ( मालकांगनी ), वक्ता, माप्ति ( जटामाँसी ), 
रकतपुष्प, हीवेर ( हाऊवेर ), नागकेसर तथा जपाकुसुम की कोंपल से स्तान 
करना चाहिये ॥| ८२ ।। - | 
अनिष्टे बुधे स्नानमु--- 

सहेमम्‌लाक्षतमोक्तिकेयेगों रोचनक्षोद्रफल: सगव्यः । 

हिताय साखर्दूविषमे नराणां निमज्जनं चान्द्रससायने स्थात्‌॥ ८ई ॥ 

अथोपजात्या बधे शान्तिस्नानमाह--सहेमेति । चान्द्रमसायने बुधे विय- 
मेडनिष्टे सति नराणामेभि: सह मज्जनं हिताय स्थात्तदाह गोरोचन गोपित्तं 
क्षौद्र मधु फलं मदममीढल फल एभिः किभूतेरेभि: सगव्येः पठचगव्ययुकत:। 
पुनः किभूतेः। सहेममूलाक्षतमौक्तिकेये: हेम नागकेसर॑ मूल पृष्करमल 
अक्षता लाजा मज्भलतन्दुला: लाजाःस्युःपुनरक्षता' इतिहेम:। शौवितिकैय॑ 
मुक्ताफलम एभमिः सह वतंमानेः पुनः किभूतें: सद्भः जले: सह वतते- 
मानें: ॥ ८३ ॥। 

बुध के अनिष्ट कर होने पर हेम ( नागकेसर ), पुष्करमूलछ, लाजा ( धान का 
रावा ), मोती, गोरोचन, क्षौद्रफ़ल ( मधु ) तथा पज्चगव्य को मिलाकर स्तान 
करने से हितकारक होता है। अर्थात्‌ बुध जन््य अनिष्ट दूर होता है | फरे ॥। 


१२३४ : ज्योतिविदाभरणे 


अनिष्टग्रुरौ शान्तिस्नानम्‌- 

सिद्धार्थयष्टीमधुनी रमालती प्रसुनयूथी प्रस॒ वे सपल्‍लबेः । 

रिष्टं यदीज्यादिषसस्थितादितं शिवाय यैस्तेब्चरहं निमज्जनम्‌ ॥८४॥ 

अथानिष्टगुरो शान्तिस्नानमाह--सिद्धार्थति यदि चेत्‌ यर्नरेविषम 
स्थितात्‌ ऋरणस्थितात्‌ इज्याद्गूरो: सकाशात्‌ रिण्टं कष्टं इतं प्राप्तं तेषु नरेषु 
शिवाय निमज्जनं प्रोक्तं किभूत॑ निमज्जनं अरुहं न विद्यते रुद जन्म कष्टो 
त्पत्तियंस्मात्तत । अथवारूहं दर्वारहितं “हरतालिर्हा पोट” इति हैमः। 
सिद्धार्थ: इवेतसर्षप: यष्टीमघु प्रतीत॑ नीरं बालक॑ मालतिप्रसनानिं जाति- 
पुष्पाणि यूथी प्रसवा मागधीपृष्पाणि एभि: किविशिष्टै: सपल्‍लवयुक्ते: ।।८४॥ 

यदि बृहस्पति विषम ( अशुभ ) स्थानों में स्थित होकर कष्ट कर हो तो पीली 
सरसों, यष्टी, मधु, जरू अपने-अपने पल्‍लवों के साथ माछती पुष्प एवं यूथी पुष्प 
( जूही, चमेली ), से स्नान करने से कल्याण होता है । तथा मनुष्य निरोग हो 
जाता है ॥। ८४ ॥। 


अनिष्टशुक्रे शान्तिस्नानम्‌--- 
ना दास्बरलाफलमूलकुडःकुर्मः सपुण्डरीकः शिलया समन्विते: । 
कवोरितानिष्टविघातहेतवे स्नायादनब्जरिति कश्चिदाहु वा ॥ ८५ ॥ 
अथानिष्ट छ॒क्रे शान्तिस्नानमाह--नाशमिति । ना पुरुष: कविना शक्रण 
ईरितं प्रेरितमनिष्टमशभं तस्य विघातहेतवे स्नायात्‌ | के: सपण्डरीके: इ्वेत- 
कमलसहिते: शिलया मनःशिलया समन्विते:। हाम्बरं जलपर्यायत्वाद्वालकं 
एलाफल प्रतीत मूल पृष्करमूलं कुंकुमं काइ्मीरं एपां इन्हे एभि: वा इति 
पक्षान्तर कश्चिदनब्जरित्याह कमलानि विहाय स्नायादिति कथयति ॥।८५॥ 


शुक्र द्वारा प्रदत्त अनिष्ट ( अशुभ स्थान में स्थित शुक्र के दोष ) को दूर क रने 
के लिए मनुष्य को दवेत कमल, मन:शिला ( मेनसिछ ), इलायची, पुष्करमूल, 
तथा कुमकुम मिश्रित जल से स्नान करना चाहिये । कुछ विद्वानों ने कमल से रहित 
उक्त वस्तुओं से स्‍तान करने को कहा है। अर्थात्‌ कमल से स्नान का निषेध 
किया है ॥ ८५ ॥। 
अनिष्ट शनौ शान्तिस्तानम्‌--- 
वबलाञजनव्यामतिलेः सलाजे:ः सरोद्रजीमृतशतप्रसुने: । 
यमानजादाप्तमनिष्ठमग्न॑ विलीयते मज्जनतोः्प्यशेषम्‌ ॥ ८६ ॥। 
अथेन्द्रवत्नयानिष्टे शनौ शान्तिस्नानमाह--बलेति । यमस्यानुजो 
लघशञ्नाता ' शनिस्तस्मादाप्तं प्राप्तमुग्रं दारुणमशेषं समस्तं विलीयते नाश 
प्राप्नोति कर्त्त;क्तिः। कस्मात्‌ मज्जनतः स्नानात्‌ केः बला बलबीज: अज्जन 





ग्रहगोचरप्रकरणम्‌ : १३५ 


क्ृष्णसौबीरं दयामतिल: क्ृष्णतिलः एपषां दन्द्रे एभि: किविशिष्टे: सलाजे: 
त्रीहिसहिते: पुनः किम्भूत: रोद्र: 'रोहीडो इतिभाषा? जोमृत:ः मुस्ता शत- 
प्रसना: 'सर्या इतिभाषा” एपांं इन्ददे एमिः सहवरत्तमानस्ते: 'शतपब्पामि- 
शिर्घोंषा? इति निघण्टु: ।॥८६॥ छः 

बला, अज्जन ( काली बेर ), काछा तिरू, लाजा ( धान का छावा ) रोध्र 
( छोंध ), मोथा, शतप्रसून ( स्यंमुखी ), इन वस्तुओं से स्नान करने से यम के 
अनुज शनि कृत प्रचण्ड अनिष्ट पूर्णरूप से नष्ट हो जाते हैं | ८६ ॥। 


अनिष्टे राहों शान्तिस्तानम्‌ू--- 
सलोधफ्रगर्भप मदेभदानरणु म्बदश्नोफलपण्णवर्णे: । 
हरेदभद्र विषमागजातं शरोरिणामाप्लवन सदृर्वेंः ॥॥ ८७ ॥। 

अथोपजात्यानिष्ट राहौ शान्तिस्नानमाह--सलो ध्रगभणंति । आप्लवनं 

स्‍्नानं शरीरिणां विषमागुजातं दुष्टराहुजातभद्रर कष्टं हरेत्‌ | के: अर्णे:- 
लपर्यायत्वाद्वालकं अम्ब॒दो मुस्ता श्रीफलपर्णानि बिल्वपत्राणि वर्ण घुसूर्ण 

वर्ण लोहितचन्दनं” इति हैम:। एपां इन्द्र: एते: किम्भतः लोध्र: प्रतीत 
लोध्रो गर्भ मध्ये यस्य स लोघध्रगर्भ: अथवा गर्भ: पनसः कण्टक इत्यपि 
एणमद: कस्तूरी इभदानं गजमद: एमिः सहवत्तमाने: पुनः किम्भूतेः सदूवे: 
दूर्वासहिते: ।८७॥। 

अशुभ स्थानों में राहु के स्थित होने पर जरू, मोंथा, बिल्वपत्र, वर्ण ( छाल- 
चन्दन या केसर ), मृगमद ( कस्तूरी ), हाथी का मद, छोंधगर्भ तथा दूर्वा के 
साथ स्नान करने से राहुकत अनिष्ट दूर होते हैं ॥ ५७ ॥ 
अनिष्टे केती शान्तिस्तनानम्‌ु--- 

शिखाभदातितिलपत्रिकाब्दसारड्गनाभी भमदाम्बुरोदे: ॥। 

निबेधतीहाविकमत्रभिश्रे: स्नान नुराठ्य: करकामृताभ्याम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अथानिष्टे केतौ शान्तिस्तानमाह--शिखेति । इह लोके स्नातुनेरस्य 
शिखाभुदात्ति: केतुपीडा निषेधति निराकरोति कं: तिलपत्निका रक्तचन्दनं 
रतांजणी इति भाषा? 'रजनं तिलर्पाणका' इति हैमः | अब्दो मुस्ता सारंग- 
नाभि: कस्तरी इभमदो गजमद: अम्बः बालक रोद्र एपां इन्द्र: एभि: किवि- 
शिष्ट: आविकमत्रमिश्रे: मेषमत्रसंयुक्ते: पुनः किम्भूते: करकः 'घनोपलस्तु- 
करक:” इति हैम: | अमृता गूड़ची आम्यामाढ्ययुक्‍तें: ।|८5८॥। 

तिलूपत्रिका ( रक्‍तचन्दन, रजन ), मोथा, कस्त्री, हाथी का मद, जल, भेड़ 
का मूत्र, करक ( अनार ) तथा गुरुच ( गिलोय ) से स्नान करने से मनुष्यों को 
केतु कृत अनिष्टों से छुटकारा मिलता है ॥ ८८ ॥। 


५३६ : ज्योतिविदाभरणे 


सूयंग्रहणेशान्तिस्तानम्‌ु--- 
तिलाम्बुजोशीरकप्तिकाएण्ठ ससबषंभक्षोद्रश पीन्‍द्रदूर्वे: । 
सुर्योपरागे बिषसे नराणां भाड्या युतेमेंज्जनमिष्टद स्थात्‌ ॥॥ ८६ ॥। 
अथ सयग्रहण शान्तिस्नानमाह--तिलाम्वजेति । सर्योपरागे संग्रहण 
विषमे5निष्टे सति नराणां मज्जनमिष्टदं शुभक्वत्स्यात्‌ । के: तिलः अम्बुजं 
कमलं उद्यीरक॑ वीरणोी मलं क॑ बालक पूतिकाष्ठं देवदारु एपां इन्द्रः एमि: 
किविशिष्ट: सर्षभमऋषभनामौषधियुक्‍तं क्षोद्र मधु शशभो प्रसिद्धा इन्द्र 
इन्द्रयव: दूर्वा शतपविका आभि: सह वत्तंते ते: पुनः किम्भूते:भाड्डस्या ये: 
प्रतीतम॒ ।॥८६॥। 
मनुष्य के लिए यदि सूर्यग्रहण अशुभ हो तो तिछ, कमर, खस, जल, देवदाहरु, 
ऋषभनामक औषधि विशेष, मधु, शमी, इन्द्र जी ( यव ), दूर्वा और भारज्ञी 
से स्नान करने पर अनिष्ट दूर होते हैं तथा इष्टफल की प्राप्ति होती है ॥ ८९ ॥ 
चन्द्रग्नहणं शान्तिस्नानम्‌--- 
पाथ: हमोकोकनदैरनिष्ठें घिध्परागें तिलदारुवर्ण:। 
सिद्धार्थ दर्वा मुक्कालमेपेरनिब्टनाशाय तु मज्जनं स्थात्‌ ॥ ६० ॥। 
अथानिष्टे चन्द्रग्रहणे शान्तिस्नानमाह--पाथ इति । अनिष्टे विधूपरागे 
चन्द्रग्रहणं मज्जनमनिष्टनाशाय स्थात्‌ । के: पाथो: जल॑ पर्यायत्वाद्वालक 
हमी केशघ्नी कोकनदं रक्तकमलं तु पुनः तिला:ः दारू देवदारु वर्ण कासमीरं 
एपां दन्ह्ः एतेः पुनः सिद्धार्थ: ब्वेतसषंपः दुर्वा मबुकालमेयं नागकेसरं एवां 
दन्द्व: एभि: | €० ॥। 
अनिष्ट कारक चन्द्रग्रहण के दोप निवारण हेतु जरू, शमी, कमल, तिल, 
देवदाद, केशर, इरवेत सरसों, दूर्वा, मधु एवं नागकेसर, से स्नान करना 
चाहिये )। ९० || 
हयुती शान्तिस्तानम्‌--- 
मिथः कहदूर्वाग्बुजसषपाण्पहं पोयेजावारमखग्रहाणाम । 
सपञ्चमत्पल्लवपञ्चगव्य रनिष्टदायां स्तपने वर स्थात ।। ६१ ॥ 
अथोपेन्द्रवञ्नयानिष्टदायां ग्रहयुतो शान्तिस्तानमाह--मिथइति । मिथ 
परस्पर आरमुखग्रहाणां भौमादिपञ्चकस्य मध्ये द्वयोग्रेहयोर्यतौ संयोगे$- 
निष्टदायां सत्यां स्‍्नपन सस्‍्ताने वरं शुभक्वत्स्यात्‌। के: क॑ जलपर्याय त्वा- 
द्वालक दूर्वा अम्बुजं कमल॑ सर्षपा: एषां इन्द्र: एभि: किभूते: पञचवर्णमृत्तिका 
पञ"चवर्ण पललवा: पञचगव्य एपां इन्द्र: एभि: सहवतंमाने: ।। ६१॥ 
भौमादि पाँच तारा ग्रहों में किन्‍्हीं दो ग्रहों की अनिष्ट कर युति में जल, दूर्वा, 
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कमल, पीली सरसों, पञ्चमृत्तिका ( पाँच स्थान विशेष की मिट्टी ), पञ्चपल्‍्छव 
( आम्र, प्लल, पीपल, वट, ओऔदुम्बर ) तथा पञ्चगव्य से स्नान करना श्रेयस्क्रर 
होता है ॥ ९१ ॥. 
सामान्यशान्तिस्नानम्‌ू--- 
दोषाशमीपद्मकशड्डूपुष्पीवत्साइकुराम्राडःकुरहेमपुष्पे: । 
सदा ससिद्धार्थंक्चन्दनाब्जनिमज्जनादेति नरःसुशान्तिम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अथोपजात्या सामान्यतः शान्तिस्नानमाह--दोषेति । सदा नरो 
निमज्जनात्‌ सुशान्तिमेति प्राप्नोति के: दोषा हरिद्रा शमी केशघ्नी पद्मक 
कमलफलं तरुविशेषद्च दा्पुष्पी प्रतीतं वत्सांकुरा गुड्ची आमाडकुरा 
आम्रपल्‍लवा: हेमपुष्पं नागकेशरं एपां द्वन्द्र: एमि: किविशिष्ट: सिद्धाथ: 
उवेतसरषेप: क॑ बालक चन्दनं मलयजं अब्जं पद्म एभिः सह वर्तमान: । इति 
नवग्रहदान्तिस्नानाधिकार: ॥| ६२ ॥। 

हरिद्रा, शमी, पञ्चक ( वक्ष विशेष, तथा कमलगट्टा ), शंखपुष्पी, गुडुची 
( गिलोय ), आम का पल्‍कछव, नागकेशर, पीली सरसों, जल, चन्दन, तथा कमर 
से स्नान करने से मनुष्य सर्दव शान्ति को प्राप्त करता है ॥ ९२ ॥। 
नवग्रहाणां समिधा-- 
अर्कत्रिबहँदुमनेमिशालापामार्गबोध्यद्विवनस्पती भ्यः । 
शम्याद्ंदुर्वाकुथतः ऋभेण होमोचिताः स्युः समिधो ग्रहाणाम्‌ ।। ६३ ॥। 

अथेन्द्रवतञ्नया नवग्रहाणां होमेन्धनान्याह--अकति । ऋमेण ग्रह्मणां सूर्या 
दोनां होमे उचिता: समिध्र एधांसि स्यः। सूयस्यार्कात्‌ अकंवक्षात्‌ समिध 
एवं चनद्रस्य त्रिबहंद्रमात्‌ पलाशवक्षात्‌ । भौमस्य नेमिशालात्‌ खदिरवक्षात्‌ 
बुधस्यापामार्गात्‌ 'अघाड इतिभाषा?। गुरोबोधि: पिप्पलद्रुमात्‌ शुक्रस्याद्वि- 
वनस्पतेरुदुम्बरवक्षात्‌ एपां इन्द्र: एम्य:। शने: शमीतः राहोराद्रटरूर्बात 
केतो: कुथत: कुशात्‌ एम्यो वृक्षेम्यः सरलानि सुस्निग्धानि पद्योक्तमान- 
मितानि इन्धनानि ग्राह्माणि इति ॥ ६३ ॥ 

अर्क ( मदार ), त्रिवहंद्रुम ( पलाझश व्॒‌क्ष ), नेमिशाला (-खदिर ), अपामागर्ग 
( चिचड़ी ), बोधि ( पिप्पछ ), अद्विवनस्पति ( गूछर ), शमी, आदइदूर्वा ( हरित 
दूव ), कुथ ( कुश ) ये क्रम से सूर्यादि नवग्रहों के हवन के लिए उचित समिधा 
हैं। अर्थात्‌ सूयं की मंदार, चन्द्र की पलाश, बुध की चिचडी. गुरु की पीपल, 
शुक्र की गूलर, दानि की शमी, राहु की हरित दूब, तथा केतु की कुशा हवनीय 
समिधा है॥ ९३ ॥। 
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ग्रहाणां पूुजनदानविधि:--- 

हुत्वा खगानां समिधस्तथाज्यं चरू स्तिलानुक्तफलानि सन्‍त्रेः । 

निजागसोक्त रपिपूजन च दान सुभद्राय ततो विदष्यात्‌ ॥ ६४॥ 

अथोपजात्या ग्रहाणां पुजनदानाधिकारमाह-हहुत्वेति । ततः स्नाता- 
नन्तरं खगानां पूजनं दानं च सुभद्राय सुखाय विदष्यात्‌ कुर्यात्‌ । किहत्वा 
समिध एधांसि तथा आज्यं चरून्‌ उक्तफलानि च हुत्वा हवन विधाय कौनि- 
जागमोक्त : स्वशाखावेदोक्त म॑न्त्र रिति ॥॥ ६४ ॥! 

सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति के लिए अपनी-अपनी वेदोक्त शाखाओं एवं 
परम्पराओं के अनुसार ग्रहों का पूजन, दान तथा समिधा, घृत, चरु, तिछ एवं 
विहित फलों द्वारा ग्रहों के मन्‍्त्रों से हवन करना चाहिये ॥। ९४ ॥ 


सूर्येदानम्‌--- 
न॒णां सिता5्घ्न्या गलबद्धचीवरा लवेतरोधस्थवती सुलक्षणा । 
दुष्ट विवस्व॒त्यपवर्जंनोचिता समोस्तनीतन्दुलह॒म्येंदक्षिणा ॥ ६५॥ 
अथ प्रथम सूर्यदानमाह--नृणामिति | नुणां दुष्टे विवस्वति सूर्य सति 
सिताघ्न्या गौरपवर्जनोचिता दानाय हिता स्यात्‌ । किविशिष्टाध्ध्न्या 
गलबद्धचीवरा कण्ठबद्धवस्त्रा पुन: किभूता: लवेतरमल्पेतरं बहु ऊधस्यं क्षीर- 
मस्यास्तीति बहुदुग्धवती । पुन: किभूता सुलक्षाणा दोषरहिता पुनः कि भूता 
गोस्तनी द्वाक्षा तण्डला: प्रतीता: | हम्य॑ गृहं एषां दक्षिणासहिता। 'उम्राघ्त्या ' 
रोहिणी” इतिहैम: । 'गोरस: क्षीरमृधस्यम्‌” इति च ॥ ६५ ॥। द 
सूर्य के अनिष्टकर स्थिति में आने पर मनुष्य अपने को कल्याण के लिए द्वाक्षा 
( मुनक्‍्का ), चावल एवं गृह की दक्षिणा के साथ अधिक दूध देनेवाली सुन्दर, रक्षणों 
से युक्त गले में वस्त्र लूपेटी हुई श्वेतवर्ण की गौ दान करनी चाहिये ॥ ९५ ॥। 
चन्द्रदान मू-- 
श्भः समृक्त कलधौतजं ह्विजे सरोहिणिस्तन्यमनन्यदक्षिणम्‌ । 
दद्यादनिष्टे किल रोहिणीविभो सतन्दुलाघारसितोपल सदा ॥ ६६॥ 
अथ चन्द्रदानमाह--शहूखमिति । किलेति सत्यनिष्ठे रोहिणीविभो चद्धे 
सति सदा नरो द्विजे विप्र दाडखं दद्यात्‌ । किविशिष्टं शड्खं समुक्‍तं मुक्ता- 
फलसहितं पुनः किभ॒तं शडखं कलधौतजं रजतमयं पुनः किभूतं सरोहिणी- 
स्तन्यं गोदुग्धसहितं । पुनः किभूतं दाइड्ख तण्ड्लाः प्रसिद्धा: आधारं घृत॑ 
सितोपला शकरा एताभि: सहवतंमानं । पुनः किभूतं शडखं अनन्यदक्षिणं 
न विद्यतेडन्या दक्षिणा यरस्मिस्तत्‌ रजतदानमेव देयमित्यथे: । सस्तन्यं पुँसवरन 
पय:? इतिहैम: । ननु हिजेश्त्राधिकरणं कथं तदाह । ननु यस्मे दित्सा रोचने 
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धारयते वा तत्सम्प्रदानमिति । तदुक्त॑ विद्यानन्देन वा शब्देन वाशब्दस्यः 
व्यवस्थावाचित्वात्‌ । ब्राह्मणस्य ददाति | ब्राह्मणे ददात्यपि स्यादेव रुचेर- 
प्रयोगे राज्ञो रोचते मृगया न मन्त्रिण इत्यादौ षष्ठीप्रयोगदर्शनात्‌ । विस्तरे 
च विसृतं राज्ञों रोचते घृतमित्यादयो$पि तदेतच्च निर्धारितं महाभाष्य- 
कृच्चरणेरिति वक्ष्यमाणाधिकारे5पि ज्ञातव्यम्‌ ॥| ६६ ॥। 

चन्द्रकृत अनिष्ट निवारण के लिए शद्भ, मोती, चाँदी, गाय का दूध, चावल, 
घी, मिश्री तथा अनन्य ( विशिष्ट ) दक्षिणा ( चाँदी ) सदेव विप्र को दान करना 
चाहिये ॥ ९६ ।। 
भोमदानस्‌---- 

बुषो5रणो भूमिभुवाषउ्पवर्जनेडहितस्यथ शुल्बाढ्यविषाणसंयुगः । 

सभूरिचन्द्रोडरणचीवरं तु वा शस्तो हि गोधूसगुडाज्यवन्नुणाम्‌)। ६७ ॥ 

अथ भौमदानमाह--वृषइति । अहितस्यानिष्टस्य भूमिभुवों मद्भलस्था- 
पवर्जने दाने नृणामरुणों वषो गौ: शस्तः शुभ: प्रोक्त:। किविशिष्टो वृषः 
शुल्बेन ताम्न णाढ्थय/ खचितं विषाणसंयुगं यस्य सः | पुनः किभूतः सभूरि- 
चन्द्र: सुवर्णमयचन्द्रसहित: वाउथवा अरुणचीवरं रक्‍तवस्त्रं शस्तं कथित । 
किभूतं वस्त्र गोधूमगुडाज्यवत्‌ गोधूमादियुक्तम्‌ ॥| ६७ ॥। 

अनिष्टकर मज्भल के दोष को दूर करने के लिए रक्त ( लाल ) वर्ण का वेल: 
( गौ ) जिसकी सींग ताँवे से जटित हो उसका दान शुभका रक होता: है । साथ में 
सोने की चन्द्रमा की प्रतिमा या छाल रंग का वस्त्र, गोधूम, गुड़ और घृत का दान 
मनुष्य को करना चाहिये ॥ ९७ | 
बुधदानम्‌--- 

सगरिका गोरनगौरविग्रहा शोणप्रभापीनकुचा हरिदगला ॥ 

देया विदइची रमची रमादिजे ससाष्ेंपं वेति सकड॒गु तुष्टये॥. ६८ ॥। 

अथ बुधस्य दानमाह--सग रिकेति । नरेण विदो बुधस्य तुष्टेये सन्‍्तोषाय 
आदिजे विप्र गौद॑या दातव्या । किभूता गौ: सगरिका सुवर्णसहिता । पुनः 
किभूता अनगौरविग्रहा र्वेतशरीरा:॥ पुनः किभूता शोणप्रभापीनकुचा 
रक्तप्रभापुष्टस्तनी । पुनः किभूता हरिद्गला नीलकण्ठा वा&थवा रुचिरं देय॑ 
चीरं चूडा सीसं च तह्॒द्भा कान्तिर्यस्य तच्चीरभं तच्च चीरं वस्त्र च 
चीरमचीरं नीलवस्त्रम्‌ू। यद्धेमोनेकाथ्थे 'चीरं वाससि. चूडायां गोस्तने 
सीसपत्रके” इति । किविशिष्टं चीरमचीरं ससाषेपं सर्षपतेलसहितं । पुनः 
किभूतं सकडगु कडःग्सहितम्‌ ।। €८ |। 

बुधग्रह की प्रसन्‍नता के लिए स्वर्ण युक्त र्वेतवर्ण वाली, लाल तथा पुष्ट स्तनों 
से युक्त नीलो कण्ठ वाली गौ, वस्त्र, विशेष रूप से नीला' वस्त्र, सर्प । सरसों ) 
का तेल तथा कड़गु ब्राह्मण को दान स्वरूप देना चाहिये || ९८ ॥॥ 
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गगुरुदा नमू--- 
सुपीतचीर सुरवन्दितेष्वरे ददाति योडवन्यमराय वा5इबरे । 
स नंति गाजर यवरं च पुस्तक नीवारगव्यद्विदलाइदकेंरा | &६ ॥ 
अथ गुरुदानमाह--सुपीतचीरमिति । अम्बरे अनिष्टे सुरवन्दिते गुरो 
'सति यः पुरुषं एतानि ददाति कस्में अवन्यमराय भूदेवाय द्विजाय तान्‍्याह 
सुपीतचीरं शुभपीतवस्त्र गांगेयवरं शुभस्वर्ण पुस्तक नीवारा वनव्रीहय 
गव्यं घृतादि द्विदलान्नं चणकादि शर्करा एताइच वेति स पुरुषो5्वरमशुभं 
'नति न प्राप्नोति ॥ ६६ ॥। 
गुरु ( वृहस्पति ) के अश्वभ कारक होने पर जो व्यक्ति भूदेव ( ब्राह्मण ) को 
पीला वस्त्र, शुद्ध स्वर्ण, पुस्तक, नीवार ( स्वयं उत्पन्त अन्न तिन्‍नी, कूटू आदि ), 
गाय का दूध-दही, धुत, दारू तथा शर्करा का दान करता है वह अश्युभ फल नहीं 
प्राप्त करता ॥ ९९ ।। 
लशुक्रदानसू-- 
कान सोम्पतरं हिजन्सने वलक्षर्भ वाहमकुप्यदक्षिणम्‌ । 
दया त्लितार्त्यातेंसना नरोष्थवा सत्स्यण्डिकाज्याजुनचेलतण्ड्लानू ॥१००॥ 
अथ कविदानमाह--कर्तुमिति । सितस्य शुक्रस्यात्तिः पीडा तयाते 
'पीडितं मनो यस्य स॒सितार्त्यात॑मना नरो टविजन्मने विप्राय वाहं घोटक 
'दद्यात्‌ । किकत्तूँ कवि शुक्र सौम्यतरं शुभतरं विदवधातुं किभूतं वाह वलक्षभं 
इवतप्रभं | पुनः कि भूतं वाह । अकुप्यं दक्षिणा यस्मिन्‌ स तं। अथवा 
मत्स्यर्णडका फाणितं रक्तखण्ड: आज्य॑ घृतं अर्जुनचेलं श्वेतवस्त्रं तण्डला एषां 
इन्द्दे एतान्‌ दद्यात्‌ | १०० ॥। 
अशुभ शुक्र को शुभ करने के छिए ब्राह्मण को इवेत घोड़ा, चाँदी की दक्षिणा 
सहित, शकरा, दवेत वस्त्र तथा चावल का दान करना चाहिये ॥ १०० | 
शानिदानतम्‌-- 
सजातरूपाहिबसानुगी भवेच्छ्यामाजुनीदानत ऐनिरातिहत्‌ । 
'कृष्णांशुकायस्तिलतेलदानतोष्प्यनिष्ठहहा वा जनिभाद्धि देहिनाम्‌ ॥१०१॥ 
अथ शनिदानमाह--सजातरूपेति । हीति निश्चतं। देहिनां नृणा 


जनिभात्‌ जन्मरकक्षात्‌ विषमानुगो दृष्टराशिस्थित एवंविध ऐनिः द्यामाजु- 
नीदानत: कृष्णसुरभी दानतः आतिहत्‌ पीडाहरो भवेत्‌ । किभूतात्‌ इयामा- 
जनीदानत: सजातरूपात स्वर्णसहितात्‌ वेतिपक्षान्तरे शनिः कृष्णांशुक | 
क्रष्णवस्त्र अयो लोहं तिलतेलानि एपां इन्द्दे एषां दानतो$निष्टहाइनिष्ट- 


घातको भवेत्‌ ॥ १०१ ॥। 
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मनुष्य को जन्मराशि से अनिष्ठप्रद स्थानों में शनि स्थित हो तो स्व्रर्णयुक्त 
काली गाय, काछावस्त्र, लोहा तथा तिरू का तेल दान करने से अनिष्टों काः 
निवारण होता है । ।०१ 
राहुदानम्‌ू-- 
ककायदोस्थोीपशमाय देहिनां सुसप्तधान्योपलसा रशीर्ेक: । 
प्रपुरितत्या दिभुवि प्रदेशनं शूपस्प नीलाम्बरदक्षिणं भवेत्‌ ।। १०२ ॥। 


अथ राहुदानमाह--ककायेति । देहिनां राहु:क॑ मस्तकमेव काय: शरीरं 
यस्य स ककायो राहुस्तस्थ दौस्थोपशमनाय शारपस्य प्रस्फोटनस्य प्रदेशन 
भवेत्‌ । कस्मिन्‌ । आदिभुवि अग्रजन्मनि विप्रे। किभूतस्य सूर्पस्य सुसप्तधा- 
न्‍्यानि उपलसारं लोहशीष॑क लांगलिफलं एपषां हन्द्र एभि: प्रपुरितस्य किभूतं 
प्रदेशन॑ नीलाम्बरस्य दक्षिणा यस्मिस्तत्‌ नीलाम्बरदक्षिणं 'प्रदेशनविसजेने' 
इतिहैम: । 'लोहे गिरिसारं शिलासारं इतिहैमः ॥ १०२ ॥। 

( शिर ही जिसका शरीर है अर्थात्‌ ) राहुकत दोषों के शमन के लिए सप्तधान्य 
लोहा एवं नारियल, से पूर्ण शूर्प (सूप) तथा दक्षिणा सहित नीला वस्त्र ब्राह्मण को 
दान करना चाहिये | १०२ 
केतुदानम्‌ू--- 

द्यादर्ज हाटकभूमिदक्षिणं केतदये वा विषमानुगे भतः। 

केतो जनेजेन्मवतो द्विजातये तमस्यपीत्याहु स बादरायणः ॥॥ १०३ ॥ 

अथ केतुदानमाह--दद्यादिति | जन्मवतो नरस्य जनेरभतो जन्मराशितो 
विषमानुगे ऋर गते केतृदये सति स नरोश्ज॑ नागं दद्यात्‌ । कस्म ह्िजातये 
विप्राय किभूतमर्ज हाटकभूमिदक्षिणा यस्मिन्‌ स त॑ स्वर्णमृदक्षिणं । वाथवा 
केतो विषमानुग सति एतद्दानम्‌ देय॑ अपि पुनः तमसि राहौ विषमे सत्यपि 
एतद्दानं देयमिति बादरायण: हृष्णहंपायनऋषिराह 'कानीनो बादरायण? 
इतिहैमः ॥। १०३ ।। 

केतु (धूमकेतु) के उदय होने पर अथवा अपनी जन्म राशि से अनिष्टकर स्थानों 
में केतु के स्थित होने पर अज बकरा ( परन्तु यहाँ महिमाप्रभ सूरी ने अपनी संस्कृत 
टीका में अज का अथं 'ांग' हाथी ग्रहण किया है ), स्वर्ण और भूमि दक्षिणा 
के रूप में ब्राह्मण को दान करना चाहिये। मह॒षि वादरायण व्यास जी ने कहा 
है कि यह दान राहु के अनिष्ट कर होने पर भी देना चाहिये । १०३ 
अनिष्टग्रहे धायेरत्नानि--- 

आरेनयोविद्ुम सिन्दुधिष्म्ययोस्तारं विदः कबुरसिन्द्रमन्त्रिण: । 

मुक्ताफलं धार्यमयरुच तुष्ठये यमस्य लाजावलय किलान्ययोः॥ १०४॥ 


धर 
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अथ दुष्टे नवग्रहे धायंमाह--आरइति । जनेन आरेनयोर्भोमसुय्ययोस्तु- 
'ड्टये विद्रुमं घाय । एवं इन्दुधिष्म्ययोरचन्द्रशुक्रयोस्तारं रूप्यं विदो बुधस्य 
कर्बुरं स्वर्ण इन्द्रमन्त्रिणो गुरोर्मुक्ताफलं यमस्य शनेरयो लोहं अन्ययो राहु- 
केत्वोस्तुष्टये लाजावलयं लाजावतें: रलयोरेक्यत्वात्‌। “विराटजोराज- 
पट॒टोराजवत्ते” इतिहैम: । रावटोमणि इति भाषा ॥ १०४ ॥ 
सूर्य और भमज्ुल की प्रसन्नता ( अनुकूलता ) के लिए प्रवालू, चन्द्र और शुक्र 
के लिए चाँदी, वुध के लिए स्वर्ण, बृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लोहा 
तथा राहु और केतु के छिए ल्‍ाजवत्तं धारण करना चाहिये | १०४ 
ग्रहशान्त्यर्थों पा य:--- 
तदर्चनादादिजदेववन्दनाछ यस्कथाकर्णनतो मसर्वेक्षणात्‌ । 
होमाज्जपादागमपाठदानतो न पीडयत्यद्धाभुतः खगाधिनः ॥ १०५॥ 
अथ संहारमाह-तदेति । अद्भभृतः प्राणिन: खगामिनो ग्रहा न 
'पीडयन्ति कस्मिन्‌ तदचेनादुग्रहपूजात: पुनरादिजदेववन्दनात्‌ द्विजदेववन्द- 
नातू। पुनः श्रेयस्कथाकर्णनत: शुभकथाश्रवणात्‌ । पुनम॑लेक्षणात्‌ यज्ञदशनातु। 
पुनहोंमात्‌ पुनर्जेपातू प्रणवपृर्वजपनात्‌ पुनःआगमपाठदानतः ॥। १०५॥। 
ग्रहों का पूजन करने से, विप्र एवं देवताओं की वन्दना करने से, कल्याणकारी 
कथाओं के सुनने से, यज्ञों के दर्शन से, हवन-जप-वेदपाठ ( रुद्राभिषेक ) आदि 
करने से प्राणियों को ग्रह पीड़ित नहीं करते ॥ १०५ ॥ 
ग्रह फलस्या धिका र: -- 
समाष्टकापत्यभखेटवीय॑ प्रकीतितं तज्जनकस्य शबवबत्‌ । 
इतानुगस्त्रीभखपान्थबीजमादेशिभिस्तत्कमितुस्तवेव॒ ॥| १०६॥। 
अथ ग्रहाणां फलधारकपुरुषमाह-समेति शश्वन्निरन्तरं आदेशि भिगेंणकः 
समान वर्षाणामष्टकं यस्य तत्‌ अपत्य॑ नृस्त्रीलक्षणं अष्टवषार्षिकं तोक॑ तस्य 
भं राशिस्तस्य खेटवीय॑ ग्रहबलं तज्जनकस्यापत्यता तस्य प्रकीत्तितं कथितं। 
अष्टवर्षाणि यावत्फलधारक: पिता इत्यथे: | इतः प्राप्तोषनुगो भर्त्ता यथा 
सा इतानगा चासौ स्त्री च इतानुगस्त्री तस्या यस्य राशे: खपांथबीजं ग्रहबल॑ 
तत्कमितु: तस्याःप्रियस्य प्रकीतितं । उद्घाह्मानन्तरं स्त्रीग्रहबलं भत्तरि। 
ददेवज्ञगणकादेशिज्ञानिकार्त्तान्तिका अपि? इतिहैम:ः । कमितृशब्दस्तृन्जतो- 
यम्‌ ॥ १०६ ॥। 
पुत्र ( सन्‍्तान ) के राशि के अनुसार ग्रहों के वछ का परिणाम आठ वर्षों तक 
पिता को तथा स्त्री के ग्रहों का बल (परिणाम) विवाहानन्तर स्त्री के पति को प्राप्त 
होता है ऐसा दैवज्ञों ने बतलाया है ॥ १०६ ॥ 


+ 
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ग्रहशान्ति विधानम्‌--- 
स्वमन्त्रजाप्याचनहोमदानकप्राप्तानुकूल्या हरिवत्मंचारिणः । 


भें 


अनेककर्मार्थकदा भवन्त्यमी परावरेषासपि कम्मंसाक्षिणः ।। १०७॥ 
इतिश्रीकालिदासो दिते ज्योतिविदाभरणे प्रहगोचराध्याय: प>चम: || ५॥। 


अथोपजात्या सवषां ग्रहाणामरिष्टनिवर्तक॑ शान्तिप्रका रमाह-- 
स्वमन्त्रेति। हरिवर्त्म आकाशं तच्चारिण: खेटा किभूता: परावरेषां उच्च- 
नीचजातीनां प्राणिनां कम शुभाशुभं तत्साक्षिण:। पुनः किभूताः स्वमन्त्रा: 
तत्तदग्रहमन्त्रास्तेषां जाप्यं जप: तथार्चन॑ च होमश्च दानकं च ते: प्राप्त॑ 
आनुकूल्य॑ येषां ते तथाभूता: सन्त: अनेकेषां कमेणां अर्थ एवं अर्थक: फलं 
तत्प्दा भवन्ति। ग्रहाः सर्वेषां प्राणिनां कर्मसु सर्वेषु जपादिभिः पूजिताः 
सर्वारिष्टनाशका अनेकेषां सर्वेसुखसमपंकाइच स्युरिति भाव: ॥| १०७ ॥। 
इति श्रीपाणिमीयगच्छाधिराजभट्टा रकपुरन्दरश्री महिमाप्रभसूरीइव रच रणस रोरुहच ऊच- 
रीकायमानशिष्यभाव रत्नवि रचितायां श्रीकविकालिदासकृृतज्योति विदाभरणस्य 
सुखवोधिकायां ग्रहगोचराध्याय: पञ्चम: समाप्त: ॥| ५ ॥ 
आकाश मार्ग में विचरण करने वाले सभी ग्रह अपने-अपने मन्त्रों के द्वारा जप, 
पूजन, होम एवं दान की क्रियाओं से अनुकूल होते है तथा अनेक प्रकार के कार्यों 
में सफलता एवं धन प्रदान करते है । साथ-साथ प्राणियों के उत्तम-मध्यम एवं निदक्ृष्ट 
कर्मों के साक्षी भी होते हैं ॥ १०७ |। 
श्री कालिदासविचरित ज्योतिविदाभरण के ग्रहगोचरप्रकरण का 
श्रीरामचन्द्रपाण्डय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ५॥। 


उत्पातप्रकरणम्‌-६ 
प्रकरण प्रयोजनम्‌-- 
लोकः खपान्थविहिताशुभमेति तावदुत्पातमेष्यति यदाथ तदीरितं स्थात्‌ । 
तच्छान्तितोह्शुभफलाय न तद्बुवे5हमुत्पांतहूपफलशान्तिविधानतो5तः ॥ १ 
वक्रवालधिमारूढो बरडाव्हो महाबली। 
क्षत्रपाल: सुखायास्तु राकापक्षभृतां सताम्‌ ॥| १ ॥ 
अथ ग्रहगोचरकथनानन्तरं तेम्य उत्पाता जायन्तेडइतो वसन्ततिलकेन 
उत्पाताध्यायसन्धानमाहलोक इति। अथानन्तरं यदा लोक: स्वपान्थविहिता- 
शभं ग्रहकृतकष्टमेति प्राप्नोति तावत्तत्कष्टातू्‌ प्रथम लोऋस्‍्तदीरितं तेन 
ग्रहेण प्ररितमुत्पातं प्रकृते रन्यत्वमुत्पातस्त्रिधा ग्रहक्ष॑वेक्तं दिव्यं उल्का निघात- 
पवनपरिवेषगन्धवंपुरन्द्रचापादि आन्तरिक्षं भौमं स्थिरभवमेष्यति गमिष्यति 
त्तदुत्पतनं शान्तिविधानात्‌ अशुमफलाय न स्थादतः कारणादहं तदुत्पतनं 
ब्रुव। कस्मात्‌ हेतोरुत्पातस्य रूपं स्वरूपं तस्य फलं तस्य शान्तिविधानतः 
शान्तिकरणहेतो: । 
यत: 'दिव्यान्तरिक्षादितिसम्भवानि दृष्ट्वा निमित्तानि शुभाशुभानि । 
वदन्नुदकस्य शुभाशुभत्व॑ महत्त्वमाप्तोति सभासु धीमान्‌ ॥ १॥ 
अतो5हम॒त्पातगणानपीह यथा स्वबोधं कियतो$5पि वक्ष्ये। 
शिष्यप्रबोधाय विदग्धतुष्टये जनस्य भूपस्य च विस्मयाय ॥| २॥ 
युद्धं/ ग्रहाणां परिवेषदण्डकेतृदया वेक्तमिन्दुभान्वो: । 
ग्रहोपराग: प्रतिभास्करश्च दिव्या विकारा: कथिता मुनीन्‍्द्रें: ।। ३ ॥ 
इति दिव्या: । 
'सन्ध्या श्रवेक्ततककुब्ज्वलनानि तारापातस्तथाशनिरकालजर्गर्णितं च । 
निर्घातरक्तकरका रजसां निपातो नीहारशक्रधनूषीति नभःसमुत्था: ॥ ४॥ 
इति आन्तरिक्षाः । 
भभेदो भुवः प्रपतनं ध्वजतोरणानां गन्धवेसंज्ञितपुरों धरणीप्रकम्पः । द 
अर्च्चासु भजड़चलनादि हुताशकोप: शाखा तरो: पतति वायुरतिप्रचण्ड: ॥५॥ 
मधकजालं निविशत्यकस्माद्विशन्ति गेहूं च कपोतकाद्याः: । प्र 
पिपीलिकाइ्येनशिवाग्निपक्षिश्वगोमगाणां च कुजा विकारा:॥ ६॥ _ ४ 
इति भौमा: इत्यादि ॥ १॥ 
लोक ( संसार ) ग्रहकृत अशुभ फलों को प्राप्त करता है। तथा ग्रहों द्वारा. 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी उत्पातों ( उल्का, वज्च, परिवेश, गन्धवेनगर आदि ) केभी 
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अशुभ परिणामों को प्राप्त करता है। इन ( उत्पात कारक ) ग्रहों की शान्ति करते। 


- का भा 
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से इनका अशुभ -फल नहीं होता है। अतः मैं इन उत्पातों एवं इनके शान्ति विधान 
को कह रहा हूँ ॥ १॥ 
हपतनोत्पात फलमू--- 
यस्थालयस्थ सहसा पतन यदा स्थादत्तारमेति शरणस्थवद्या तदारम्‌ । 
धिण्ण्ये प्रधाणपतन तनुते त्वपत्ये मान्य दरिद्रमनुनेलनिशान्तद्ब्दः ॥ २ ॥ 
अथ प्रथम भौमोत्पातेम्बुग्रहगतोत्पातमाह--यस्येति । यदा यस्य नरस्या- 
लयस्य गेहस्य पतनं सहप्ता झटितिं स्यात्तदाइरं झटिति शरणस्थो गृहस्थ- 
स्तस्य वशा महिला तत्तारं मृत्युमेति । तु पुनर्यदा धिष्ण्ये गेहे प्रधाणपतन 
बहि्द्दारप्रकोष्ठपतनं स्यात्‌ 'प्रघाण: प्रधणाइलिन्दा बहिर्द्धार॒प्रकोंष्ठके? इति- 
हैम:। तदाअपत्ये सन्‍्ताने मान्य रोगं तनृते विस्तारयति । पुनरनुवेलं समये 
निशान्तशब्दो भगकाररूपो दरिद्रं तनुते ॥ २ ॥। । 
जिप्तके ग्रह का आकस्मिक पत्तन हो जाय उस व्यक्ति की पत्नी (ग्रहस्वामित्ती) 
की शीत्र मृत्यु होती है ! यदि ग्रह के द्वार का पतन हो तो सन्‍्तान के लिए रोग 
कारक तथा दारिद्रच्य उत्पन्न करने वाला होता है ॥ २ ॥। 


विक्वृतप्रसू ति फलम्‌--- 
सीमन्तिनो विक्ृतिसत्प्रसवा स्वभोकक्‍तुर्दास्था ? 
सयाय. बडवा. बहुला स्वगोप्तुः । 


काली च कालभव्भीतिविभुक्तये - वा 
तच्छावदर्शनभथानु च तस्य वे सस्‍्यात्‌ ॥ ३॥। 

अथप्रसूतिवेक्ततमाह-सी मन्तिनीति | विकृृतिमान्‌ विकलाज्जवान्‌ प्रसवो 
बालो यस्या: सा विक्वतिमत्प्रसवा सीमन्तिनी स्त्री स्वभोक्‍तुनिजपतेरामयाय 
रोगाय स्यात्‌ ॥। एवं च बडवा5वेती बहुला धेनु: काली महिषी च विक्ृति- 
मत्प्रसृतिः सती स्वगोप्तु: निजस्वामिन: आमयाय स्यात्‌ । अथ च वा इति 
पक्षान्तरे प्रसूतेरनु पश्चात्‌ तच्छावदर्शनं तेषां बालानां विलोकनं तस्य 
पुरुषस्य कालभटो यमस्तस्माज्वीतिस्तस्थ विभुक्तये यमभयभोगाय वे 
निश्चितं स्थात्‌ । “बहुला तु सुरम्यां नीलिकेलयो:” इतिहैमः । यतः 'प्रस॒व- 
विकार स्त्रीणां द्वित्रिचतु: प्रभूति सम्प्रसुतेर्वा | हीनातिरिक्तकाले स्वदेशकुल- 
. संक्षयो भवति ॥| १॥ बडवोष्ट्रे महिषीगोहस्तिनीषु यमलोजूवे मरणमेषां 
षण्मासाच्चयूति: फलं शान्तौ इलोकौ च गर्गोक्तो ॥ २॥ नायें: परस्य देशेषु 
त्यक्तव्यस्ता हिताथिना । तप॑येच्च द्विजान्‌ काम: शान्ति चेवात्र कारयेत्‌ ।३। 
चतुष्पदा: स्वयूथेम्यस्त्यक्तव्या: परमूमिष्‌ । नगरं स्वामिनं यूथमन्यथा 
नाशयन्ति ते ॥ ४ ।॥।” इत्यादिवराहमिहिरोक्तिः ॥ ३ ॥॥. 

जिस स्त्री को विक्लत सनन्‍्तान उत्पन्त होती है वह स्त्री अपने पति के लिए रोग 

१० 
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कारिणी ( अशुभ ) होती है ' अर्थात्‌ पति रोगी होता है। घोड़ी, गाय तथा भैंस 
यदि विक्वत ( विकलाज्ध ) सन्तान उत्पन्न करती है तो वह अपने स्वामी के लिए 
अशभ होती है तथा उन ( गाय-भैंस आदि ) के बच्चे का दर्शन यमयातना के भय 
से युक्त करने वाला अर्थात मृत्युदायक होता है ॥ ३ ॥। 


समयानुसारं प्रसवफलम्‌--- 
साकाशकालसमये नभस: प्रसता 
नन्‍ववती गृहपत्ति गृहिणी छुतार्थान । 
यत्सुक्रमादिति चतुषु निहन्ति दोग्श्ी 
हयष्मभस्य तपसो ज्ञवतश्च काली ॥॥ ४ ॥ 


अथ बडवादीनां कालविशेषगतप्रसूतिस्वरूपमाह--सार्काश्विति। नन्‌ 
निश्चितं नभसः श्रवणस्यथ सद अकशना सूर्यकिरणेन वतंमानः साकाशः 
सचासो कालः सूययुक्तकालो दिवस इत्यर्थस्तस्थ समये श्रावणमासस्य 
दिनसमये चतुर्षु पत्सु प्रहरंषु क्रमेण प्रसूता प्रसूति गताव्बंती बडवा ऋरमेण 
प्रथमे द्वितीये तुृतीये चतुथ गृहपर्ति गृहिणीसुतार्थान्‌ निहन्ति इति॥। च 
पुनहँरो सिहराशौ उष्मभस्य सूर्यस्यथ समये सिहराशिगतसूय्य सति दोग्ध्री 
सुरभि: प्रसता बडवावदनिष्टदा च पूनस्तपसो माघस्य समये पनज्ञवतो 
बृधवारस्य समये माघमासे बुधवारे च काली महिषी प्रसता बडवावद- 
निष्टदा इति | अश्वायां प्‌ नरव्वती? इति हेमशेषकोशे ।। ४ |। 
श्रावणमास्त में दिन के समय ( सूर्य युक्त काल में ) यदि बडवा ( घोड़ी ) प्रसव 
करती ( बच्चे को जन्म देती ) है तो प्रहर के अनुसार क्रम से प्रथम प्रहर में ग्रह 
स्वामी, द्वितीय प्रहर में ग्रह स्वामिनी, तृतीय प्रहर में पुत्र तथा चौथे प्रहर में धन 
का नाश करती है। सूर्य सिंह में स्थित हो और दिन में गौ प्रसव करती हो तो वह 
भी घोड़ी की तरह अशुभ होता है । उसका फहू भी प्रहर के अनुसार अक्त प्रकार से 
होता है । अर्थात्‌ दिन के प्रथम प्रहर में गौ बच्चे को जन्म दे तो स्वामी, द्वितीय प्रहर 
में ग्रह स्वामिनी, तृतीय प्रहर में पुत्र तथा चतुर्थ प्रहर में धन का नाश होता है । इसी 
प्रकार माघ मास में बुधवार को भैंस बच्चे को जन्म दे तो प्रहर के अनुसार उक्त 
रीति से ही अशुभ फल होता है| ४ 
कलभप्रसूति फलम्‌ु--- 
भावी तदापि करभे कलभं करिण्या 
ज्ञेयं प्रसूयत इति ग्युविभो नभस्य। 
चक्रव्ययो नरपतेयंदि भूमिदेवे 
तद्दानमस्ति तदुपप्लवदान्तयेडइतः ॥ ५॥। 
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अथ भाद्रपदादो हस्तिनीप्रसूतिस्वरूपमाह--भावी इति ॥ नभस्ये 
भाद्रपदे करभे हस्तनक्षत्रे द्विभौ सय॑सति यदि चेत्‌ करिण्या हस्तिन्या 
कलभं प्रसयते । कलभदशब्दस्य पल्लिगवल्लिगत्वादत्र कर्मोक्तो प्रथमंकवचनं 
तदापि निद्चतं न॒पतेन पस्य चक्रव्ययः संन्‍्यविनाशों भावी भवितास्ति 
अतःका रणा त्तद्रपप्लवदान्तये कलभजन्मोपद्रवोपशामनाय भूमिदेव द्विजे 
तद्दानं तस्य कलभस्य दानमस्ति इति ज्ञेयम्‌ ॥| ५ |। 


भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में सूर्य के स्थित रहने पर यदि हाथी करूभ 
(बच्चा) को जन्म दे तो निश्चित ही सेना का क्षय होता है। इस उत्पात का शमन 
करने के लिए उस नवजात कलरूभ का दान ब्राह्मण को देना चाहिये ॥ ५॥ 
ग्रहे पक्षीणां प्रवेशफलम्‌-- 
गेहूं यदा करटकोशिकगुश्रफेरु- 
इयेनद्वितालककपोतपतत्रिणः स्यात्‌ । 
नाश विशन्ति ससमग्रशिवणमनेत्रा 
नोचेत्तदुद्समगा रपतेः प्रयाति ॥ ६॥। 


अथ कृतगहप्रवेशकाद् त्पातमाह--गेहमिति । करटो द्विक: द्युकारि 
करटो द्विक” इति हैम:। कौशिकोलक: गृश्रो द्रद्ग 'समली” इति भाषा । 
फेरुर्जम्व॒क: इयेन: पत्री 'सीञऊचाणो? इति भाषा। द्वितालुको द्विजिह्वः सर्प 
कपोत: पारावतः एते पतत्रिणो गेहं विदशवन्ति तदागारपतेग हस्वामिन 
एणनेत्रा मृगाक्षी स्यात्तदा सा नाश मृत्युं याति कथंभूता स्त्री सा समग्र- 
शिवा समस्तकल्याणेन सह वतंमाना। चेत्‌ यदि स्त्रो नास्ति तदा तर्दुृह- 
मुद्दसं प्रयाति ॥ ६ ॥ 


यदि करट ( कौवा ), उल्ल, ग्रृध्न ( गिद्ध ), फेर ( गीदड़ ), बाज, सप॑ एवं 
कबूतर ग्रह में प्रवेश करें. ( निवास करें ) तो ग्रहपति की सभी प्रकार से कल्याण 
कारिणी शुभ लक्षणा पत्नी का नाश होता है। यदि पत्नी न हो तो ग्रह का ही 
नाश होता है। ६ 
मधुपिण्डादिजननफलम्‌-- 
सञ्जायते कुलपतिः किल वामल्रः कोष्ठे कुलस्प मधुजालमसह्यपी डम्‌ ॥ 
स्तम्भप्रवालजननं यदि वा तदा वा दारिद्रद्यमेति कुररादिविहड्भनीडम्‌।७॥ 
अथ गेहे मधपिण्डादिजननमाह--सञ्जायत इति। कुलस्य गहस्य कोष्ठे 
यदि वामलरो वल्मीक॑ सञ्जायते वा5थवा मधुजालं मधुपिण्डः 'स्तम्भप्रवाल- 
जनन॑ स्थणायां जातपलल्‍लवा:?। अथवा कुररादिविहड्भनीडं उक्तोशादिपंक्षि- . 
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कुलाय: सञ्जायते किलेति विभाव्यते तदा कुलपतिगेहस्वामी असह्या पीडा 
यस्मिस्तदशक्यकष्टं दारिद्रच्मेति प्राप्नोति ॥ ७ ॥ 
ग्रह के प्रकोष्ठ ( कमरे ) में यदि वल्मीक ( दीमक ) की बाँबी हों, अथवा 
मधुमक्खी का छत्ता हो तो ग्रह स्वामी को असह्य पीडा ( कष्ट ) होती है। शुष्क 
व॒क्ष में पल्लव उग आवे, अथवा घर में कुरर ( क्रोॉंच, उकाबव ) आंदि पक्षियों का 
घोसला हो तो दारिद्रच की वृद्धि होती है ॥ ७ |; 
दुर्गशीर्षादिपतन फलम्‌-- 
शृद्धाणि चेदभुवि पतन्ति च शालमौले: 
पु:शालशालबिशिखापतनं यदा स्यात्‌ । 
सञजायते सुरसमानबले तदर्ये5- 
कस्माद्धि तदभुगपरो5चत्र न संशयो5स्ति ॥| ८ ।॥। 


अथ दुगगंशीर्षादिपतनदोषमाह--शूडगाणी ति । चेद्यदि शालमौले: प्राकार- 
शीर्षात्‌ शुद्धाण कपिशीर्षाणि भुवि भूमौ पतन्ति चर पुनर्यदा पृ:शालो 
नगरीवक्ष: पृशालविशिखा नगरीप्राकारप्रतौलिस्तयों: पतनं स्यात्तदा5- 
कस्माद्धि निश्चितं तद्भुक्‌ तस्या नगर्या भोक्ताइपरो राजा सञ्जायते। 
कस्मिन्‌ सति सुरसमानबले तदय तस्या नगर्या अर्य:स्वामी तदर्यस्तस्मिस्तत्र 
संशयो नास्ति । अकस्माच्छब्द: पुर्वान्वयेडपि योज्य: । 'प्रतोलि विशिखासमा? 
इति हैम: । शाखाभज्ध5कस्माद्यक्षाणां निर्दिशेद्रणोद्योगम । हसने देशश्रशं 
रुदिते च व्याधिबाहुलयम्‌ ॥१॥। राष्ट्रविभेदस्त्वनृतौ बालवधो5तीवकुसुमिते 
बाले। वक्षात्क्षीरस्रावे सर्वेद्रव्यक्षयो भवति ॥॥२।। मद्ये वाहननाश: संग्राम: 
शोणिते मधुनि रोगा:। स्नेहे दुर्भिक्षमयं महद्भयं नि:स॒ते सलिले ॥ शष्क- 
विरोहे वीर्यान्नसंक्षयः शोषणे च विरुजानां। पतितानामुत्थाने स्वयं भयं 
दंवजनितं च।॥।|४॥ पूजितव॒क्षे हनृता कुसुमफलं नृपवधाय निदिष्टम्‌ । 
धूमस्तस्मिन्‌ज्वालाथवा भवेन्नूपवधायैव ॥।५॥ सर्पत्सु तरुषु जल्पत्सु वापि 
जनसंक्षयो विनिदिष्ट:। वृक्षांणां वेकृत्ये दह्भिर्मासः फलविपाक: ॥६॥ 
स्रग्गन्धधूपाम्बरपूजितस्तच्छत्रं निधायोपरि पादपस्य । कृत्वा शिवं रूद्रजपो$ 
त्र कार्यो रुद्रेम्य इत्यत्र षडज्ज होम: ॥॥७॥। इति वृक्षवेक्षतम्‌ । वराहमिहि- 
रोक्तम्‌ ॥| ८ ॥। 
दुर्ग के शिखर का अकस्मात्‌ पतन, नगर स्थित विद्ञाल व॒क्षों का आकस्मिक 
पतन तथा नगर की सीमा दीवार का पतन हो तो देवताओं के समान वलर वाले 
नगराधिकारी का भी पतन होता है। अर्थात्‌ उस नगर का भोक्ता ( भोग करने 
वाला अधिकारी ) दूसरां व्यक्ति होता है | ८ 
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काकादीनामुदशेन फरूमु-- 
जेच्छासनासनमरिष्टलिशाटनाख्य- 
केकाकपोतपततां सहसा अ्रमन्‍्नुः। 
एकस्तदाबविरिह दगासनका स- 
हानिस्तिष्ठत्यहिभंवति यस्य च तस्य तद्॒त्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ निजासनोपविष्टकाकादिदोषमाह--चेच्छासनेति । अरिष्ट: काक:। 
निशाटनाख्योलूक: केका मयूर: कपोत एपषां पततां पक्षिणां इन्द्दे एषां मध्ये 
एको विहज्ली यस्य न: पुरुषस्य शासनासनमाज्ञाया आसनमुदिश्य सहसा 
अमन सन्‌ इहासने तिष्ठति च पुनस्तद्वदहिस्तिष्ठति तदा तस्य परुषस्य 
शासनकामहानि: राज्ञां वाड्छितक्षयो भवति नृपादियंदासनमारुह्य निजाज्ञा- 
माविष्करोति तच्छासनासनं केकाशब्द आकारान्तोष्पि मयूरवाची। 
उक्तशच्च । 'केका बहिणि तद्वाचि गुन्दले जम्भजित्‌ | स्त्रियां। गन्त्रितन्त्रीतरी- 
ताम्रपर्णीषु तडिदेतयो? इति हलायुधटिप्पनके 'केका केकानुकाकध्वनितमिह 
सदा श्रूयते किन्नरीणां? इति शूद्धारशतके&पि । अन्यथात्र इन्नन्‍्तेन छन्दो- 
भज़्ोो भवेत्‌ ॥। ६ ॥। 

यदि अरिष्ट ( कोवा ), उल्डू, मयूर, और कबूतर पक्षी घूमते-किरते मनुष्य के 
प्रशासनिक आसन ( सिंहासन या कुर्सी ) पर अचानक बैठ जाय तो शासन सम्बन्धी 
कार्य की हानि होती है । यदि सप॑ किसी के आसन पर बैठ जाय तो उससे भी कार्य 
की हानि होती है ॥ ९ ॥ 


आसनभ ज्भदोप:-- 
यस्थासनस्य शयनत्य च जातु भज्ठो 
यानस्थ वा भवति यस्य तदरयभज्भ: । 
अश्रान्तमात्महितबुद्धिभिरित्यकस्मात्‌ 
कार्य द्विजे तदप्रवर्जनमात्मशाय || १० ॥। 


अथासनादिभज्गभदोषमाह--यस्येति । जातु चेद्वस्य पुरुषस्य आसनस्य 
पादपीठस्यथ मज्न्वकस्य च यानस्य वाहनस्य वा अकस्मात्‌ भज्ो विनाशो 
भवति तदा तदयभद्भस्तेषामासनादीनामरय: स्वामी तदर्यस्तस्य भज्ो 
विनाशों भवति । इति हेतोरश्रान्तं निरतरमात्महितबुद्धिभिनेरेस्तदपवर्जनं 
आसनश्य्यावाहनानां दानं हिजे विप्रे कार्य कतेव्यं कस्मे आत्मशाय आत्मने 
शं सुखमात्मशं तस्मे ॥॥१०॥। द 

जिसके आसन ( बैठने की कुर्सी, गद्दी आदि ), शयन ( चारपाई) अथवा यान 
( वाहन ) का अकस्मात्‌ भज्ग (नष्ट होना, ट्टना):हो तो उस व्यक्ति का भी नाश 
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होता है। अतः निरन्तर आत्महित चाहने वाले व्यक्ति को अपने सुख एवं शान्ति 
के लिए उक्त वाहन, शयन और आसन ब्राह्मण को दान करना चाहिये ॥| १० ॥| 
जलाशये ज्वलन फलम्‌-- 
दृष्टे च पुरष्करकुटे ज्वलिते कदाचिद्‌ 
ब्रष्टुभ वेच्छमनपुू:पदवीप्रयाणस्‌ू._ । 
स्यान्मातरिव्वपदवीज्वलिते तथा च 
द्रष्दु्न नेति भवितव्यवशादकस्मात्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ जलाशयादो सज्जातज्वालायां द्र॒ष्टुदोषमाह | दृष्ट इति। कदाचिद- 
कस्मात्‌ भवितव्यवशात्‌ पुष्करस्य जलस्य कुटं गेहं कोटश्च तस्मिन्‌ कृपा दि- 
जलाशये इत्यर्थ:। पुष्करपुठे इत्यपि पाठ:। ज्वलिते दम्बे दुष्ट सतति द्रष्टु: 
पुरुषस्य शमनपुू:पदवी प्रयाणं यत्र॒नगरी मार्गस्थानं भवेत्‌ । जलवेछूतं यथा । 
अपसपंेणं नदीनां नगरादचिरेण श॒न्यतां कुझते । शोषद्चाशोष्याणामन्येषां 
वा 'हृदादीनां ॥ १॥ स्नेहासूडमांसवहा: संकुलकलुषाः प्रतीपगाइचापि। 
परचक्रस्यागमनं नद्यः कथयन्ति षण्मासात्‌ ॥ २।। ज्वालाधूमकाया रुदितो- 
त्क्रृष्टानि चेव कूपानां । गीतप्रजल्पितानि च जनमरकायोपदिष्टानि ॥ ३॥ 
सलिलोत्पत्तिरखाते गन्धरसविपर्यये च तोयानां। सलिलाशयविक्वतौ वा 
महजखडूय॑ तत्र शान्तिरियम्‌ ॥४॥ सलिलविकारे कुर्यात्पूजां वरुणस्य वारुणम॑न्त्रे: 
तेरेव च जपहोम॑ शममेवं पापमुपयाति ॥| ५॥। इत्ति वक्ष्य्माणजलबंकते&पि 
ज्ञेयम ।। तथाच पुनर्मातरिश्वा वायुस्तस्य पदवी मार्गो व्योम तस्मिन्‌ ज्वलिते 
दग्घे दष्टे सति द्र॒ष्ट्नेरस्य यमनगरीप्रयाणं न स्यादिति न द्वौ नकारो प्रक्नत्यथ 
सूचयत:। ज्वलितौ दग्धभास्करौ इति | पुष्करं द्वीपतीर्थ हि। खगरागो 
ग्रन्थान्त रे । 'सूर्यास्ये सेफले काण्डे शूडाग्रे खे जलेअम्बुदे” इति हैम: ॥११॥ 
यदि कभी जलाशय ( कूप, तडाग आदि ) अग्नि की ज्वाला से युवंत दिखाई 
दे तो देखने वाले व्यक्ति की यमछोक यात्रा होती है अर्थात्‌ विनाश होता हैं । यदि 
वायुमण्डल जलता हुआ प्रतीत हो तो यमलोक की यात्रा नहीं होती ऐसा नहीं । 
अर्थात्‌ उसका भी विनाश होता है ॥ ११॥। 
जलपात्रभ ज्भदो ष:-- 
गेहे गृही भवति यस्य यदोदकुम्भी 
भज्ाः स वेति सहसा न्रलिण्जराल्याः । 
भदड्ो भय नूमरजातमपारकोप॑ 
जीवस्वहानिरथ मनन्‍्थनभाण्डभज़्+ः ॥ १२॥। 


अथ जलकुम्भादिभद्भे दोषमाह--गेह इति । यस्य नुनरस्य गेहे यदा 
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सहसा उदकस्य कुम्भी उदकुम्भी उदकस्य उदन्‍्तादेश: कुम्भी पुंस्त्रीलिग: 
जलकलशस्तस्य भज़्ो भवति | वा पुनरलिज्जराणां मणिकानामाली श्रेणि: 
उध्वेपेकेकोपरि न्‍्यस्तमणिकश्रोणि: 'कुन्तरवेड' इति भाषा तसया भज्ो 
भवति तदा स गृही नूमरान्नृदेवाद्भपाज्जातमपारकोपं भयमेति प्राप्नोति । 
अथवा मन्थनभाण्डभज्ो मन्थन्या भज्ो भवति तदा जीवस्वहानिर्जीवस्य 
द्रव्यस्य च हानिर्भवति ॥ १२ ॥। 

ग्रह में स्थित जलपात्र ( घड़ा ) या जलूपात्रों का समूह अचानक ट्ट (भज्ग हो) 
जाय तो मनुष्य भृदेव ( राजा ) के अपार क्रोध का भाजन होता हैं। यदि मन्थन 
(दधि मन्थन) का पात्र (मठका) भज्ग हो तो जीव (धन) की हानि होती है ।!१२ | 
मंथुनदर्शने दोष:-- 

भोगी कपोत्तबलिभुगवकर्मेथु्न या 
यः पृश्यन्तीदुशरदर्दजिसिध्य एति। 
शावलसड्रमवराहुकसज्छ्म॑ स 
गोपत्यपत्यनगरीतनिवासमाशु ॥ १३ ॥। 

अथ कपोतादिमेथुनदर्शने दोषमाह--भोगी इत्ति। यो भोगी पुरुषो5- 
ज्ीत्यपि पाठ:। कपोत: बलिभुक्‌ काकः प्रतीत: एपां मैथुन पश्यति वा 
पुनः दार्दलसद्भमो व्याप्रमेथुनं वराहकसज्भ म: सुकरमंथूनं एतयो: समाहार- 
स्तत्‌ पश्यति स॒ पुरुष आशु श्षीत्र गवां किरणानां पतिः सूर्यस्तस्थापत्य॑ 
यमस्तस्य नगरी संय्रमनी तस्यां इत्तः प्राप्तों निवासों येन स यमनग री- 
निवासिलोकस्तं अथवा इत: प्राप्तत्चासौं निवासों निलबस्तमेति मृत्यु 
प्राप्नोतीत्यर्थ: कियत्कालेनेन्दुश रदद्धंविमध्ये चार्द्रवर्षाद्भ॑मथ्ये पण्मासमथ्ये । 
वराहकों मयूर: । एतयोमिथूनभित्यप्यर्थों विभाव्यत्ते ॥ १३॥ 

कवूतर, कोवा और बगुल्ला का मैथुन ( सम्भोग अवस्था में ) तथा व्यात्र और 
सूअर का सम्भोग जो व्यक्ति देखता है वह अद्धं चान्द्र वर्ष (६ मास) में ही गोपत्य- 
पत्य ( सूर्यपुत्र यमराज ) के नगर में निवास करता है। अर्थात्‌ उसकी ६ माप्त में 
ही मृत्यु होती है ॥ १३ ॥ 
काकादि पतने ( स्पर्श ) दोप--- 
स्पादेकदृडसुस्ललिकासरटोरगाणां पातस्तदृध्वेंचरतां यदि यस्य झुण्डे। 
तस्यामयाप्तिरतिदुष्कबती तदा तत्तस्प्शञोधपि वा भवति देहभूतो रुष्जेज्र। १४। 

अथ मूध्ति स्थितकाकादिदोषमाह--स्यादेकेति । यदि यस्य नरस्थ सुण्डे 
मस्तके एकद्गू काक: मुसलिका पल्‍ली सरट:ः कृुकलास: उरगः सप॑े एपां 

इन्द्दें एषां पातः स्यथात्‌ । किम्भूतानमंषां उध्वे चरतामूध्व॑ गच्छतां तदा 
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तस्य नरस्य आमयाप्ति: रोगग्राप्तिभेवाति । किम्भूता आमयाप्ति:। अति- 
दुष्क्रवती दुष्ट काकयति वतीति दुष्क॑ दुःखं तदस्यास्तीति गाढदुखयुक्ता 
अतिदुःखवतीत्यपि पाठ: । वा पुनस्तत्स्पर्शोडपि तेषां काकादीनां स्पर्शनमपि 
देहभृतो मनुष्थस्याजु् रुजे रोगाय भवति । रुट्‌ तस्यथे रुजे इति रुट रुजा इति 
दव्दप्रभेद: । यत: | 'यन्मूृध्नि काको निवसत्यकस्मात्‌ स याति नाशं परमा- 
पदं॑ वा। योषिच्छिरस्थोदकपूर्णकुम्भस्थिते द्विके स्थादतमर्थलाभः । 
भिन्द्यादुभट॑ चेत्तनयस्य मृत्सु र॒त्नस्य लब्धियेदि हन्ति चन्द्रम' इति ॥| आर्ह्म 
कायेन शिरप्रदेशम्‌त्पत्य याति प्रतिसूर्यशायी । नरस्य नाशाय स वावरुह्य 
प्रयाति चेललाभकरस्तदानीं ॥१॥ मूद्धन्यकस्माचछरटो यदीये पतत्यसौ 
शीघ्रमुपति पीडां | यस्प्राथवेव॑ वनिताशिरस्थं पतत्यसावध्यतिक्वच्छुमेति ।२। 
इति संहितायाम्‌ ॥।१४।। 

' यदि ऊपर (आकाश में) चलते (उड़ते) हुये कौवा, छियकली, गिरगिट या सपे 
का पतन मनुष्य के सिर पर हो जाय तो उस व्यक्ति को घोर कष्ट देने वाला रोग 
होता है। यदि इनका स्पर्श भी हो जाय तो मनुष्य के अज़्गे में रोग होता है ॥१४॥ 
क्थादि गर्ज ते दोष-- 

गर्जयदान्थु रमरायतनस्यली का 
स्रोतोडषषि तापमतिवेदनमन्धुकर्ता । 
नाहं तदा स्विधसेति व वासभज्भ' 
स्थानेषमब्यहितसंहतिकोपहेतुभू_ ॥ १५॥ 
अथ कूपादिगर्जने दोषमाह--गर्जदिति। यदान्धु: कृपोइमरायतनस्थलो 
देवगृहभूमिर्वा स्रोतों नदी अपि गर्जत्तदान्धुकर्ता इत्यपि पा5:। कूपस्वामी 
अतिवेदनं तापमंति प्राप्नोति च पुतर्नाशमेति सविध॑ समीपवर्तिनं वासभज्ध 
चंति। स्थाने भवं स्थानेयं निवासस्थानर्माप अहितसंहतिकोपहेत्‌ रिप्‌ समूह- 
कोपकारण॑मेति | श्रोतो निप्न॑ रिणीं इति हैम: ॥| १५ ॥। 
यदि कुृप, देवालूय अथवा नदी गजंना करें ( अर्थात्‌ कृपादि से ध्वनि निकले ) 
तो कृप का स्वामी अत्यधिक, कष्ट पाता है, अनन्तर उसका विनाश होता है। 
समीयवर्ती निवास स्थान छोड़ना पड़ता है अथवा उसका भी नाश होता है तथा 
समीपदर्ती स्थान पर छात्रु का प्रकोप होता है ॥ १५ ॥। 
भूकम्पादिदोप:-- 
धनरसनिधिचीराकम्पने. देगभज्ठी 
भवति चपलम॒ल्कापातदिगदाहयोइच । 
अमितकलहमब्दे कालगे गजिते वा 
वननिधिरसनारयों याति शत्रत्थदोबम्‌ ॥ १६ ॥ 


क हर 
!। 
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उत्पातप्रकरणम्‌ : १५३ 


अथ मालिनोवृत्तेत भूकम्पनादिदोषबमाह--घनेति | घनरसा जलानि 
तेबां निधि: समुद्र: स एवं चीवरं वस्त्र यस्या: सा भूमिस्तस्याः: कम्पनें 
पुनरल्कापातदिगूदाहयोरुल्कापात दिग्दाहे च सति चपलं शीत्र' देशभज्ो 
भवति । उल्का पञ्चविधा उल्का १ धिष्ण्या २ अशानि ३ विद्यत ४ तारा 
इति। उल्कापक्षेण फलं तद्वद्धिष्ण्याशनिभिस्त्रिभिः पक्ष: । विद्य॒ुदहोभि 
षड्सिस्तद्वत्ताराविपाचयति । १ आसां लक्षणं संहितातो ज्ञेयं | दिशां दाह 
पीतो5ग्निवर्णोडशणइ्च नेष्ट: संहितात: फल ज्ञेयं हेमवर्णः शभ इति। वा 
पुनरकालगे प्रावृड्वर्जिते5दे मेघे सति वनानां जलानां निधि: सम॒द्र:स 
एवं रसना मंखला यस्या: सा भूमिस्तस्या अये: स्वामी भूपतिः शरत्र॒त्थदोष॑ 
रिपुसञ्जातदोषं याति प्राप्तोति। किविशिष्टं शत्र॒त्थदोषं । अमितकलह- 
ममितो श्रूरि: कलहो राटियेंस्मिस्तदिति | 'वनं घनरसो यादो निवासोषमृतं' 
इति हैम: ।।१६॥।। 
घतरसनिधिचीरा ( समुद्र रूपी वस्त्र वाली भूमि ) के कम्पित होने पर 
( भूकम्प आने पर ), शीत्र ही उल्का पात एवं दिद्याओं में दाह की स्थिति उत्पन्न 
हो जाने पर देश भज्भ ( राज्य परिवतंन अथवा युद्धादि में देश का नाश ) होता है। 
असमय में मेघ की गर्जना हो तो अत्यधिक करूह तथा भूमिपति ( राजा ) के ऊपर 
शत्रुओं द्वारा प्रहार होता है ॥ १६ ॥ 
विशेष---भूकम्प, उल्क्रा और दिग्दाह ये बड़े देवी उत्पातों में आते हैं । भूकम्प 
प्रप्तिद्ध हि इसमें पृथ्वी का कुछ भाग हिल-उठता है कभी-कभी भूमि फट जाती है। 
भूकम्प भूगर्भस्थ ऊष्मा के कारण तथा पृथ्वी की भीतरी सतह के टूटने से आते है। 
लद॒ली प्रदेशों में भूकम्प की सम्भावना अधिक रहती है। 
का--राक्षि में प्रायः देखने में आता है कि एक तारा बहुत तेजी से चलरूता 
है कुछ दूर जाकर स्वयं लुप्त हो जाता है तथा अपने पीछे एक धूम रेखा भी छोड़ता 
जाता है। उसे उल्का कहते हैं। यह तारों के अथवा धूम केतू के टूटने से होता है। 
तारा का टूटा हुआ अंश तेजी से नीचे गिरता है प्रथ्वी के वायु मण्डल में आकर 
जल जाता है। वही उल्का रूप में दिखलाई पड़ता है। कभी-क्रभी विद्ञार् पिण्ड 
टूट जाता हैं तो वह जरूते हुये प्रृथ्वी तक आ जाता है और बुझकर काली शिल्ा के 
रूप में हो जाता है। भूमितक आने वाली उल्क्रा का ही विशेष दोष माना जाता है। 
दिग्दाह---क्रभी-क्रभी दिश्ञायें अकस्मात्‌ अत्यन्त रक्त, पीत अथवा धूम्र वर्ण 
की हो जाती हैं। इसे ही दिग्दाह कहा जाता है! यद्यपि यह स्थिति वायु मण्डरू 
ओर सूर्यकिरणों के संयोग से किसी प्रकार की विक्ृति के कारण उत्पन्न होती है 
जिसका प्रभाव भूवाप्तियों के लिए अनुकूल नहीं होता । जैसा कि वराहिमहिरने 
ल्खि है। 


१५४ : ज्योतिविदाभरणे 


“दाहो दिशां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय हुताशवर्णे:। 
यहचारुण: स्यादपसव्य वायु: सस्यस्य नाशं स करोति दुष्ट: ॥ 
मुकुरादि विनाशे दोष--- 
भवति सुकुरनाशो हानय्रेह्योजसो वा 
प्रहरणपरिभज्भः सद्भरे भड्ठालब्ध्ये। 
अवनिपतिरकस्मादातपत्रस्य भज्ा 
सरणसिह वरूथिन्यत्ययं चेति केतो: ॥ १७॥। 


अथ दर्पणादिविनाश दोषमाह--भवतीति। हि निश्चितं मृकुरनाशो 
दपंणविनाशयितुरोजसो बलस्य हानये नाशाय भवतति वा पुन: प्रहरगपरि 
भज्भोस्स्त्रभज्ग: संगरे संग्रामे भक़लब्ध्ये पराजयप्राप्तये भवति। च पनर- 
कस्मादातपत्रस्य छत्रनस्य भंग बिनाशे सति इह नगरेड्वनिपतिन पो मरण- 
मंति प्राप्तोति। पुनः केतो पताकाया भज्े सति वरूथिनी सेना अत्ययं क्षय॑ 

प्राप्नोति । यतः 'शक्रध्वजेन्द्रकीलस्तम्भद्वारप्रयातभज्भेषु । तद्बतुकपाटतोरण- 

केतूनां नरपतेमरणम्‌? ।॥१७॥। 

यदि मुकुर ( दर्पण ) का नाश हो ( मुख देखते समय शीशा टूट जाय ) तो उस 
व्यवित के ओज (तेज) की हानि होती है यदि शास्त्र टूठ जाय तो संग्राम में पराजय, 
यदि राजा का अचानक छत्र टूट जाय तो राजा की मृत्यु तथा यदि पताका का भज्ज 
हो तो सेना का नाश होता है ॥ १७ ॥ 
असमये जलवुद्धिदोष:--- 

जलदरसविव॒द्धि यात्यकाले ज़बन्‍्ती 
यदि कुबविभुरकस्मात्प्रत्यनीकापदं थ॑। 
भवति जनरजे5स्भो$वन्ध्यकोष्ठः सदेव 
कमलबिहितस्लातो दृष्टकावतेमध्यः ॥ १८ ॥ 

अथाकाले नदीपूरादो दोषमाह--जलदेति । यदि ख्वन्ती नदी अकाले 
जलदस्य मेघस्य रसा जलानि तेषां विवृद्धि जलपूरं याति तदाकस्मात्‌ 
कुविभुर्भपतिः प्रत्यतीकापदं शस्त्रवान्‌ विपदं याति प्राप्नोति। च पुनः 
सदेव अम्भसा जलेनावन्ध्य: कोष्ठो यस्य स सदा जलभृतकोष्ठ एवंविधः 
कमलार्थ जलार्थ विहितः कृतः खातः: किविशिष्ट: कमर्लावहितखातः। 
दष्ट: कस्य जलस्य आववर्तो भ्रमो मध्ये यस्य॒ स दृष्टकावतमध्य: । कोशथ्थे 
देववातादौ जलशभ्रमणं भवति तदा जनरुजे लोकरोगाय स्यात्‌ । आव्त्ते 
पयसां भ्रम” इति। कक्षीरं पृष्करमेघपृष्पकमलान्याप: पयः पाप्वसी' इति 


हैम: ॥। १८॥। 
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उत्पातप्रकरणम्‌ । १५४ 


यदि असमय में मेघो के जल से नदी का जल बढ़ जाय ( नदी में बाढ आजाय ) 
तो उस क्षेत्र का राजा अकस्मात्‌ विपत्तियों को प्राप्त करता है। यदि कमल 
आदि के लिए बने खात ( तालाब ) के जल में आवत्त ( भवँर ) दिखलाई दे तो 
उस क्षेत्र के निवासियों को रोग होता है ॥ १८ ।। 


प्रतिमाया: खण्डने दोष:--- 
नूमरममरमूत्तेहेन्ति भज्भस्त्वकस्माद्‌ 
द्रवति तदुपसप्पें सर्पणं. लोकभूतेः । 
ग्रचरणशरणानामातंये. श्रोत्रियाणां 
वसुवितरणमेघानां च देवाशुपातः ॥ १६ 0 


अथ प्रतिमाभज्भादा दोबमाह--नमरेति । अमससू्ते: प्रतिविम्वस्थ 

गे&कस्मानू मरं न॒देवं राजानं हन्ति। पुनस्तदुपसपें तस्या मूत्तंरचलने 
सति लोकभतेजं॑नश्रिय: सर्पेणं गमनं हानिर्भेवति च पुनर्देवाश्रुपातो देवमूत्ति- 
नेत्रात स्रवदश्रजलमातंये पीडाये भवति। केषां अःकृष्णस्तस्य चरणमेव 
शरणं रक्षक्रो येषां तेषां विष्णचरणभक्तनां वेष्णवानामित्यर्थं: । पुन 
श्रोत्रियाणां वेदपाठकानां पुनः वसुवितरणे धनदाने मेधा बुद्धियंषां ते तेषां 
दातणां 'शरणं रक्षणे गहे वधरक्षकयोरपि” इति हैम: | यतः प्रतिमावक्षत्तम्‌ । 
अनिमित्तचलनभड्स्वेदाश्रुनिपातजल्पनादानि । लिड्वार्चायतनानां नाशाय 
नरेन्द्रदेशानां ॥ १६ ॥ बुध्वा देवविकारं शुचि: पुरोधास्त्रयहोषित: स्तात: । 
स्नानकुसुमानुलेपनवस्त्ररमभ्य्च येत्‌ प्रतिमाम्‌ ॥२॥ इत्यादि संहितायाम्‌ | इति 
भोमोत्पाता विशेषतो ग्रन्थान्तरादवर्धेया: ।। १६ ॥ 

देवाताओं की मूर्वि खण्डित हो जाय तो नरपति ( राजा ) का अकस्मात 
अनिष्ट होता हैं। यदि मूर्ति में चञजचलता आ जाय ( मूर्ति हिलने ड्लने रूगे ) तो 
प्राणियों को कष्ट होता हैं । यदि देवता की मूर्ति के नेत्रों से अश्लुपात होने छूंगे तो 
विष्णभकतो, वेदपाठियों, तथा दान कत्ताओं को कष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
रविचन्द्रयो विम्वदोष :--- 

वियति यदि खरांशोद्‌ इयते विस्बयुग्स- 
सुदितमरसिलेशों जायते सण्डलेड्न्चः । 
निजपरिवृढनाशादिन्दुविम्बदयं वा 
सतिनिजनरपाले तत्न राजा तदान्यः ॥ २० ४७ 

अथ दिव्योत्पातेष प्रथमं रविचन्द्रयोरुदितविम्बद्बददोषमाह--वियतीति 
यदि वियति गगने खरांशो: सुयंस्थ विम्बयुग्मं॑ विम्बद्यमुदितं प्राप्तोदय' 
दृश्यते तदारं झंटिति मण्डले देशे निजपरिवृढनाशात्‌ स्वस्वामिताश-' 


१५६ : ज्योतिविदाभरणे 


तोञन्योडपपर इलेशो भूमीशो राजा जायते। वा पुनरिन्‍्दुविम्बद्दयं व्योत्रि 
'दृश्यते तदा निजनरपाले सत्ति तत्र देशेडन्यो राजा भवति ॥| २० ॥ 
आकाश में यदि सूर्य का दो विम्व उदित हुआ दिखलाई पड़े तो शीघ्र ही 
राजा का नाश तथा अन्य व्यक्ति का राज्य होता है। यदि चन्द्रमा का दो विम्व 
दिखलाई पड़ तो राजा क्रे रहते हुये दूसरा राजा होता है। अर्थात्‌ राज्य परिवर्तन 
होता है ॥ २० ॥। 
ग्र हयुद्धदो ष:--- 
नभसि समरकालं खेटयोरेति राशिः 
प्रतिभयमनू यस्तद्राशिभागस्थदेशाः । 
गजरथहयहेषाकीण्ंकोौत हलेभ्य 
परजनपदपेण्यो यान्ति सडग्राममाशु ॥ २११ 
अथ ग्रहयुद्धयोषमाह--नभसीति । यदा नभसि व्योम्नि खेटयोग्रेहयों 
राशि: समरकालं युद्धसमयमेति प्राप्नोति तदाउनु पश्चात्‌ ये राशिभागनवां- 
शास्तेषु स्थिता ये देशा: को5र्थों नवभागके कर्मचक्र यत्र भागे देशा: स्थिता- 
स्तेषां मध्ये ये जनपदा: खेटयुतिजातराशौ स्थितास्ते देशा आशु शीत्रम्‌ 
प्रतिभयं भयानक॑ सड्ग्रामयन्ति । इणो रूप॑ प्राप्नृवन्ति केम्य:ः । जनपदा 
देशा जना वा तान्‌ पान्तीति जनपदपा: परे च ते जनपदपाइच शत्रभू- 


पास्तेभ्य: । किम्भतेम्प एभ्यो गजरथहयहेषाभिराकीर्ण कौतहलं॑ एपां तेभ्य 
इति ॥| २१ ॥ 


आकाश में जिस राशि पर ग्रहों का युद्ध काल आता है उस राशि एवं नवमांश 
राशिगत देशों में संग्राम का भय उत्पन्न हो जाता है। हाथी, रथ एवं घोड़ो के समुह 
से व्याप्त सेनाओं के कौतृहरू से सम्पन्न अन्य जनपद के राजा के साथ शज्वीकत्र युद्ध 
“होता है ॥। २१॥ 
नक्षत्रभेदयुती दोष--- 
गदितगगनमार्गेन्द्र ड्भना भेदयोगे 
इविरलगदक्ृतातिएंधते लोकशज्ोकः । 
जलदपटलगभे रावतीदीप्तियाते 
त्रजतिदरमकाले लोकपालात्प्रजा हि॥ २२॥ 
अथ नक्षत्रभेदयुतां दोषमाह--गदितेति। गदितः प्रोक्तशचासौ गगनमाग- 
दृज्नयोनेक्षत्रयो भेंदयोगइच तस्मिन्‌ नक्षत्रभेदयतौ सत्यां लोकशोको जनानां 
खेद एथधत्ते वर्द्धि प्राप्नोति | किम्भतो लोकशोकः | अविरला निबिडगदेन 
रोगेण कृता आर्ति: पीडा यस्मिन्‌ सः। वा पुननहि निद्चितं अकाले जलद- 
'पटलगर्भान्‍्मेघघटामध्यादैरावतीदीप्तियाते विद्यत्तेज:पाते सति प्रजा लोको 


>> >१ न्यी+.-- के अर | ६4858 
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लोकपालान्नृपादुदरं भयं ब्रजति प्राप्नोति । तडिदेरावतीविद्युदिति हैमः। 
अत्नोत्तराद्धे सहलग्नत्वाद्गनोत्पात: प्रोक्त: ॥। २२॥। 

पुर कथित गगन मार्ग में (नक्षत्र मण्डल में) यदि चन्द्र पत्नी ( नक्षत्रों ) में भेद 
या युति हो तो प्रजा को निरन्तर चलने वाले ( दीर्घकालिक ) रोगों से कष्ट होता: 
है | तथा शोकवृद्धि होती है । असमय में बादलों में यदि विद्युत्पात हो तो प्रजा शीक्र 


# ७ 


ही राजा से कष्ट पाती है ॥ २२ ।। 


रोहिंणीशकटबवेध फलम्‌--- 
गवि हयकुमितांशें यस्य याम्यः पृषक्तो 
द्रहिणभशकर्ट साद्दयुग्माधिको5सो 


भवति भृवनभीति व्योमगो5्पीति भित्वा 
सृजति विधुयभारा लोकनाशं सृजन्ति ॥ २३॥ 
अथ दिव्योत्पाते रोहिणीशकटवेधमाह--गवीति । वृषराशौं हयकु- 
मितांशे सप्तदशमितेंडशे गते सति १।१७ यस्‍स्य ग्रहस्य याम्यो दक्षिणगतः 
पृषक्तो बाण: साद्धशियग्माधिकास्त्रिशत्कलासहितांशद्याधिको भवति 
तदासो व्योमगो ग्रहों द्रहिणभं ब्रह्मणो नक्षत्र रोहिणी तस्य शकटं भित्वा 
भुवनभीति सृजति । अपि पुनरिति पूर्वोक्तताणवक्तव्यताया १ ॥।१७॥ सत्यां 
विधुश्चन्द्रो यम: शनिरारों भौमइचेते लोकनाशं सुजन्ति 'बाणे पृथक्त- 
विशिखौ” इति हैम:ः। यत: 'रोहिणीशकटमर्कनन्दनो यदि भिनत्ति रुधि रोहथवा 
शिखी । किवदामि यदनिष्टसागरे जगदशेषम्‌पयाति संक्षयम्‌? ॥ २३ ॥ 
वृष राशि में १७ अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण शर २।३० अंश से अधिक 
होता है वह ग्रह रोहिणी शकट का भेदन करता है । ग्रह रोहिणी शकट का भेदन 
कर लोक ( संसार ) के लिए भथ उत्पन्न करता हैं। यदि चन्द्रमा, शनि और मंगल 
द्वारा शकट भेदन हो तो छोक का नाश होता है ॥ २३ ॥ 
परिष्कार--आकाझ में रोहिणी नक्षत्र का स्वरूप शकटठ की आक्ृति की तरह 
( अंग्रेजी के “४ वी” अक्षर की तरह ) है । इसके बीच से ग्रहों का निकलना रोहिणी 
शकट भेद कहलाता है। यह स्थिति उसी समय सम्भव है जब ग्रह १ राशि १७ अंश पर 


स्थित हो तथा -उस ग्रह का दक्षिण शर २९३०” दो अंश तीस कला से अधिक हो । 


_शर' ग्रह की क्रान्ति वृत्त (सूर्य भ्रमण पथ या राशि चक्र ) से दक्षिणोत्तर 
दूरी को व्यक्त करता है। ग्रहोपरिंगत कदम्बप्रोत वृत्त में क्रान्तिवृत्त और ग्रह 
विमण्डल का अन्तर 'मध्यमशर' कहंलाता है । यदि क्रान्ति मण्डल से ग्रह विमण्डल 


उत्तर हो तो उत्तर शर, तथा दक्षिण हो तो दक्षिण शर होता है। ग्रह स्थान और 


विम्व के अहोरात्र वृत्तों का अन्तर श्रुवप्रोतवृत्त में 'स्पष्ट शर” होता है । 


१५८ : ज्योतिविदाभरणे 
केतुदो प :--- 
त्रजति दिवि शिखी यद्युद्गमं देवयोगा- 
दविरलमनुपुच्छाशागता देशभागाः । 
किल कलकलसन्ये यान्ति नश्यन्ति देशां 
जलदवबिहितपीडानेकसस्योनपीठाः. ॥ २४ ॥ 
अथ केतुवेक्ततमाह--त्रजतीति । किलेति सत्ये यदि दैवयोगादिवि 
व्योज्नि शिखी केतुरुदूगममुदयं श्रजति अन पद्चात्तदा तत्पच्छाशागताः तस्य 
केतो: पु"छदिग्गता देशा नश्यन्ति क्षयं गउछन्ति अन्ये देशा अविरलं गाढं 
कलकलं कोलाहल॑ं यान्‍न्ति प्राप्नवन्ति किम्भता देशा:। जलदेन विहिता 
क्ृता पीडा तयाअ्नेकसस्येरूनं होन॑ पीठ स्थानं येषु ते। यतः। “दृश्येत 
यावन्ति दिनानि केतुस्तत्तुल्यमासान्‌ फलमस्य वाच्यं | वर्षाणि मासेर- 
फलोदयो इसौ ह्ृस्वो5तिसुक्ष्मोडचिरकालदृष्ट:” ॥। २४ ॥। 
यदि आकाश में देव योग से केतु (पुच्छलतारा, धूमकेतु ) का उदय हो जाय 
तो उसके पुच्छ भाग की तरफ स्थित देझ्यों का नाश होता है तथा अन्य देशों में 
आन्तरिक कलरूह, मेघषों द्वारा उत्पन्त विविध कष्ट (अति वृष्टि अनावुष्टि ) एवं 
अन्न का अभाव होता है ॥ २४ ॥॥ 
चन्द्रलुब्धक यो योगे दोष:--- 
विधुविधुरुसनेत्रा व्या धयोगोडन्त रिक्षे 
भवति भुवनपीठे ज्ाह्मकल्पान्तहेतुः । 
थ्रवहरिपदरुन्धत्यंशुमात्रीक्षणे. यो 
न भवति तदभिज्ञोत्तारमायाति सोषरम्‌ ॥ २५॥ 
अथ चन्द्रलुब्धकनक्षत्रयोयोगे दोषमाह--विध्विति । अन्तरिक्षे व्योत्रि 
विधु श्चन्द्र: विधुरुरुनेत्रा चन्द्रम॒गाक्षी चन्द्रनक्षत्रमित्यर्थ:। तदेव व्याधः 
यन्त्रराजे लुब्धकसंज्ञानक्षत्रं प्रोक्तं तयोश्चन्द्रव्याधनक्षत्रयोयोंगो भुवनपीठे 
ब्राह्मकल्पान्त हेतु: संसारप्रलयकारणं भवत्ति। पुनयेदा ध्रुव उत्तानपादजः 
हरिपदों विष्णुपदानि अरुन्धती अक्षमाला अंशुमाता सूर्यामाता आसां इन्हे 
आसामीक्षणे विलोकने यो नरोअभिज्ञो ज्ञाता न भवति तदा स पुरुषो<रं शी ध्र- 
मत्तारं कालमायाति कालो जगद्भक्षक इत्यक्तत्वात्‌ यतः 'अरुन्धती श्र॒वं चंव 
विष्णोस्त्रीणि पदानि च । आयहीना न पद्यन्ति चतुथ मातृमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
आकाश में चन्द्रमा और चन्द्र पत्नी (नक्षत्र तारा) लुब्धक का संयोग हो जाय 
तो वह समस्त संसार के प्रय का कारण बनता है । ( अर्थात्‌ लुब्धक तारा और 
चन्द्रमा की युति होने पर प्रकय की स्थिति आ जाती है । ) 
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जो पुरुष ध्रुव, हरिपद (तारा विशेष ), अरुन्धती, अंशुंमाता ( अदिति ) 
'ताराओं को देखने में असमर्थ होता है वह शीकत्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है ॥२५॥ 
विशेष--नेत्र विकार से युक्त व्यक्ति इन सुक्ष्म तारों को नहीं देख सकता है 
अतः: उक्त फल स्वस्थ नेत्र वाले व्यक्तियों के लिए ही है । प्रायः मृत्यु सन्तिकट 
होने पर ये तारे दृष्टिगोचर नहीं होते । 
छाया--पुरुष दो प: --- 
न दृश्यते येन विभा नरच्छवियेदेति मृत्योलंपनं च सत्वरम्‌ । 
स॒ वे श्रवनन्‍्तर्गंतविष्णपत्रयघोणारसंज्ञाग्रविलोकनं तथा ॥ २६॥ 
अथ छायापुरुषादिवेकृतमाह--न दुश्यत इति । यदा येन नरेण नरच्छवि: 
पुरुषच्छाया विभाविशेषज्योभायुक्ता न दृश्यते तदा वे निद्चितं स पुरुष: 
सत्वरं मृत्योर्यमस्य लपनं मुृखमेति मरणं प्राप्नोति । तथव भुवोरन्तगंतं 
'विष्णुपत्रयं घोणाग्र॑ नासिकाग्र॑ रसनाग्रं जिव्हाग्रमेषां विलोकनं कतेंव्यं यदा 
न दृश्यते तदा मरणम्‌ । यतः 
“चतुः:पाइवेस्थगुरूप॑ यन्त्र वायुपुराव॒तं । 
कल्पयित्वोपरि न्यसेत्पादहच्छीषंसन्धिषु ।। १ ॥ 
सूर्योदयक्षणे सूय पृष्ठे कृत्वा ततः सुधीः । 
स्वपरायुविनिश्चेतंं निजच्छायां विलोकयेत्‌ ॥ २॥। 
प्‌णच्छायां यदीक्षेत तदा वर्ष न पञ्चता। 

क्‍ कर्णाभावे नू पज्चत्व॑ वर्षद्ञदिशभिभ्भवेत्‌ ॥। ३ ॥ 
हस्ताडगुलीस्कन्धकेशपाइवनासाक्षये. क्रमात्‌ । 
दशाष्टसप्तपञ्चत्येकवर्षमरणं दिशेत्‌ ॥। ४ ॥। 
पण्मासान्‌ म्रियते नाशे शिरसश्चिबुकस्य वा । 
ग्रीवानाशे तु मासेनेकादशाहे च हत्क्षये ॥ ५॥ 
सछिद्रे हृदये मृत्युदिवसिः सप्तभिभंवेत्‌ । 
यदि च्छायाद्वयं पर्येद्रमपाइरव॑ तदा ब्रजेत्‌ ॥| ६ ॥ 

इति यन्त्रप्रयोगेण छायापुरुषो ज्ञेय: ॥| प्रकारान्तरेण विद्ययापि छाया- 

'पुरुष इति योगशास्त्रे ॥ रोहिणीशशभूल्लक्ष्म महापथमरुन्धतिम्‌ | झ्ुवम्‌ च 

| न यदा पद्येद्वर्ष स्थात्तदा मृति:ः ।। १ ॥| अथवा । अरुन्धती भवेश्जिह्ना ध्रुवो 

,. 'नासाग्रम॒च्यते। तारा विष्णुपदम्‌ प्रोक्तम्‌ भ्र्‌ वो स्यान्मातुमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥। 

इति विद्या योगश्ास्त्रम । भ्र वन्तगेंतमित्यत्र इवर्णादे हस्वे स्वरे यवरल- 

'मित्यस्य हेमसत्रस्य पञ्चमीव्याख्यानात्‌ । उकारादग्रे वकारव्यअ्जनागम 

स्यपात्ततो श्र वन्तगंतभिति सिद्धम ॥ उकतं च । रजतं इ्वेतवर्णाभ हारि 
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अत्र च काञउ्चनम्‌ ॥| दधि अत्र मधुवत्र कुमारी एवमृहते | १ ॥ इति हेम- 
हृद्याश्नये ।। २६ ॥। 
जो पुरुष अपने छाथा पुरुष” को नहीं देख पाता है उसकी ज्ञीघत्र ही मृत्यु हो 
जाती है । यदि छाया पुरुष की मौहों का मध्यगत भाग, नासिका का अग्रभाग, 
जिह्दा का अग्रभाग न दिखलाई दे तो भी मृत्यु होती है ॥ २६ ॥। 
यज्ञारिन दोष--- 
यदा ससभ्यः सहसा55हिताग्नेरत्ता तदा शाम्यति गाहुँपत्यः। 
पत्न्या भवदेच्चाज्रभतामपि द्रागदुःस्वप्नमुत्पातहितं घिचिन्त्यम्‌ ॥२७॥॥ 
अथोपजात्या यज्ञात्प्रागग्न्यादिवेक्ततमाह--यदेति । यदा गाहेपत्यस्तती- 
योहग्नि: ससभ्य: सम्यसंज्ञरचतुर्थलहितः शाम्यति निर्वा्णं गच्छति तदा 
आहिताग्नेरग्निहोत्रिण: पत्न्या: स्त्रिया: सहसा$त्ता विनाश: स्यात्‌। च पुन्रः 
दुःस्वप्नमपि द्राक्‌ सत्वरमद्भभूतां प्राणिनामुत्पातहितं दोषकरं विचिन्त्य॑ 
झेयमिति। याज्ञिका: पञचाग्नय: स्मृता: । एको दक्षिणो5ग्नि: अद्धंचन्द्राकारोश्य॑ 
दक्षिणदिक्स्थित:१ । ट्वितीय आहवनीयइचतुरसत्रोड्यं २। तृतीयो गाहंपत्यो 
वर्तुलाका रोञ्यं । चतुर्थ: सभ्य: निष्कर्मक द्वो वर्तुलौ ४ पञचम आवसब्य ५ 
इति । स्वप्ने इवभक्ष्यमाणदच ग॒धश्रकाकनिशाचरंः । ऊद्यमानं खरोष्टादयंदा 
पश्येत्तदा मृति:॥ १॥ रशध्मिभिमुक्तमादित्यं रश्मियुक्त हविभजं। यदा 
पश्येद्विपयेत तदेकादशमासत: ॥२॥ वक्षाग्रे कुत्रचित्पश्येद्गन्धवेनगरं यदि । 
पश्येत्प्रतान्‌ पिशाचान वा दशमासेन तन्‍्म॒ति: ॥ ३॥। इत्यादि योगशास्त्रे 


हेमाचार्या: ।। २७ ।। 
यदि अग्नि होत्री की गारहपत्य नामक अग्नि सभ्य नामक अग्नि के साथ साथ 


यज्ञ के पूर्व अचानक बुझ जाय तो अग्नि होत्री की पत्नी का विनाश होता है तथा 
अन्य प्राणियों के छिए ( यज्ञ से सम्बन्धित तथा याज्ञिक परिवार के लिए ) भी दुः 
स्वप्न आदि अश्ुभ उत्पातों से कष्ट होता है।। २७ ॥ 


१. छाया पुरुष देखने की विधि-- 
प्रातः पष्ठगते रवावनिमिषं छायां गले स्वां चिरं 
दृष्ट्वोध्वँ नयनेन यत्सिततरं छायानरं पश्यति | समरसारः ७६ 
. प्रातः काल सूर्य की' तरफ पीठ कर ( अर्थात्‌ पश्चिमामुख खड़े होकर ) सामने 
भूमि पर पडी अपनी छाया के गले पर एकटक ( विना पलक झपे ) कुछ क्षण तक 
देख कर पुनः अपनी दृष्टि को आकाश में डालने पर ( ऊपर देखने पर ) विशारू 


छाया पुरुष दिखकाई पड़ता है। उस पुरुष के सभी अवयव स्पष्ट दिखलाई पड़े तो | 


शुभ अन्यथा अवयवों के अभाव में अशुभ फल होता है । 







" जज ड़ 


उत्पातप्रकरणम्‌ : १६१ 


कार्यारम्भे उत्पातदोष:-- 
जनो. यदेत्यद्भुतसम्भवं॑ स॒ ब्रतोपयासाध्वरकम्मंपर्वम्‌ । 
आारभ्य कर्मेति तदेति हास्य भुकतवानु तद्भुक्तिमुफपास्यमेतत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ प्रारब्धकायें उत्पातसम्भवहेयतामाह--जन इंति | यदाः जनो5द्भुत- 
सम्भवमुत्पातोद्गममेति प्राप्नोति किक्ृत्वा ब्रतोपयामाध्वरकर्म्मपूर्व कर्म्म 
आरणम्य तदा स जनो हास्यमेति प्राप्नोति इंति कारणात्तदुर्भुक्त भुकत्वा 
तस्योत्पातस्थ भोगनिजकालपर्यन्तं विहाय अनु पदचात्‌ एतत्‌ कर्म्म उपास्य॑ 
सवनीयमिति ॥| २८ |। 
व्रत, उपवास, यज्ञ आदि किसी भी कार्य के आरम्भ करते समय अशुभ उत्पात 
होने पर मनुज्य उपहास का पात्र होता है। अतः उत्पात से सम्बन्धित अशुभ काल 
का परित्याग कर “उक्त' अभीष्ट कार्य का सम्पादन करना चाहिये ॥। २८ ॥। 
उत्पातशान्ति:--- 
श्रन्यैरथोत्पातदिनेषपि कार्य न मड्रालं स्वागमभ्ेदमन्त्र:। 
उतक्तोषधीस्नानविधेश्च होमादुत्सगंतः दान्तिमुपेति लोकः ॥ २९६॥। 
अथोपसंहारेण शान्तिमाह--अन्य रिति । अथ अन्येरपि पुरुष रुत्पातदिने 
मज्भलं न कर्तव्य॑ं लोक उत्सर्गत: सामान्यतों वा द्ान्तिमुपति कस्मात्‌ उक्तो- 
पधीस्नानविधेषहों माच्च स्वागमभेदमन्त्रेनिजशाखाभेदमन्त्रइवे ति ।। २६ ।। 
इति श्रीज्योतिविदाभ रणे उत्पाताध्याय: षष्ठः ।। ६ ॥। 
इत्यादय उत्पाता जेया: । निजतु प्रभवा उत्पातास्तु न दोषाय स्युः । 
यतः । 
वज्ञ्ञाशनिमहीकम्पसन्ध्या निर्घात निःस्वना: । 
परिवेषरजोध मरक्‍ताकक[ स्तमनोदया: ॥ १ | 
द्रमेम्योउन्त रसस्नेहबहुपुष्पफलोद्गमा: | 
गोपक्षिमदवृद्धिच शिवाय मधुमाघवे ॥ २॥ . 
तारोल्कापातकलुषं कपिलाकेंन्दुमण्डलम्‌ । 
अनग्निज्वलनस्फोटधूमरेण्वनिलाहतः ॥॥ ३ ॥ 
रक्तपद्मारुणं सान्ध्यं नभः क्षुब्धा्णंवोपमम्‌ । 
सरितां चाम्बुसंशोषं दुष्ट्वा ग्रीष्से शुभं वदेत्‌ ॥ ४।॥। 
शक्रायुधपरीवेषविद्युच्छुष्क वि रोहणम्‌ | 
कम्पोद्वतंनवेकृत्य॑ रसनं॑_ दरणं. क्षितेः॥ ५॥ 
सरोनद्युदपानानां वृद्धयूध्वंतरणप्लवाः: | 
सरणं चाद्रिगेहानां वर्षासु न भयावहम्‌ ॥ ६ ॥॥ 
१4 
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दिव्यस्त्रीभूतगन्धवेविमानादभुतदशेनम्‌ ॥। 
ग्रहनक्षत्रताराणां दर्शेनं च दिवाम्बरे )| ७॥। 
गीतवादित्रनिर्घोषा वनपवंतसानुषु । 
सस्यवृद्धिर॒पांहानिरपापाः शरदि स्मृता:॥ ८ ॥ 
शीतानिलतुषारत्व॑ मर्देनं मृगपक्षिणां । 
रक्षोयक्षादिसत्वानां दर्शुनं वागमानुषी ॥ ६ ॥ 
दिशो धूमान्धकाराइवच सनभोवनपवेता:। 
उच्च: सूर्योदयास्ता च हेमन्ते शोभना: स्मृता: ॥ १०॥। 
हिमपातानिलोत्पाता विरूपादुभतदर्शन म्‌ ॥ 
क्ृष्णाउ-जनाभमाकाशं तारोल्कापातर्पिञज्जरम्‌ ॥ ११॥ 
चित्रगर्भोज्भावाःस्त्रीष गोजाइ्वमगपक्षिषु । 
पत्राइकुरलतानां च विकाराः शिशिरे शुभाः॥| १२॥ 
इति स्वतजा: शुभा: । 
उन्मत्तानां च या गाथा शिशूनां यच्च भाषितम्‌ । 
स्त्रियो यच्चप्रभाषन्ते तस्य नास्ति व्यतिक्रम: ॥ १३॥। 
पूर्व चरति देवेषु पश्चाद्गच्छति मानुषान्‌ । 
नाचोदिता वागू वदति सत्या ह्यं पा सरस्वती ॥ १४ ॥ 


इति श्रीपौणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीम हिमाप्रभसूरीश्व रच रणस रोरुह- 
चउचरीकायमान शिष्प्रभावरत्नाविरचितायां श्रीकविकालिदासक्ृतज्यो तिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायामुत्पाताध्याय: षष्ठ: समाप्त: ॥ ६ |। 


जिस दिन कोई अशुभ उत्पात हो उस दिन किसी को भी मज्ल कार्य नहीं 
करना चाहिये । प्रायः वेद की अपनी-अपनी शाखाओं के मन्त्र पाठ, औषधि स्नान, 
हवन एवं दान आदि क्रियाओं द्वारा उत्पातों की शान्ति की जाती है ॥ २९ ॥। 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के उत्पातप्रकरण का 
श्री रामचन्द्रपाण्डेयक्ृत हिन्दीभाषानुवाद समाप्त ॥ ६ ॥। 


संस्कारप्रकर णम्‌-७ 

प्रयोजनम्‌-.. 

अ्रथाहमाधानविधानतो मतेलेंपामि धारामरभूमिभूद्विशाम्‌ । 

स्वकीयकर्मो दितधर्मकीतेनेमंनीषिणां संस्कृतिकालनिर्णयान्‌ ॥ १ ॥ 

अथो त्पातज्ञानान्तरं पुरुष: शुभाशुभं समीक्ष्य योग्यव्यवहारमार्ग ब्रजति 
व्यवहारस्तु गर्भाधानादारभ्य भवत्यतो वंशस्थेन गर्भाधानादिसंस्का राष्याय- 

सन्धानमाह--अथेति । अथ प्रारम्भ अहं आधानविधानतो गर्भाधानविधित 

आरशभ्य संस्क्ृतिकालनिर्णयान्‌ संस्क्रारसमयनिश्चयाल्लेपामि कथयामि। 
कमंनीषिणां बुद्धिमतां धारामरभूमिभूद्विशां विप्रक्षत्रियवेश्यानां मतेः कर्थ॑ 
भूतमंते: स्वकीयकमंसु उदिता उद्गता कथिता वा ये धर्मास्तेषां कीतेन॑ 
संकथनं येषु ते तैः स्वकीयकर्मोदितधरमंकी तेने: ।।. १ ॥ 

ब्राह्मण-क्षत्रिय और बेशयों के अपने-अपने कर्मों के अनुरूप विहित धर्माचरण के 
अनुसार विद्वानों ने जो संस्क्रारों का काल निर्णय किया है उसे गर्भाधान विधि से 
आरम्भ कर कह रहा हूं ॥ १॥। 
गर्भाधानका छल ---- 

ईयाद्रजोदर्शनकालतो नरो वशामहःपचकमरु सावनम्‌ । 

विहाययुग्मासुविभावरीष्वतोष्प्यूध्वं सुदायादफलाप्तिकामवान्‌ ॥ २ ॥। 
.._ अथोपजात्या गर्भाधानदाने समयशुद्धिमाह-ईया दिति । सुदायादफला प्ति- 
कामवान्‌ शुभपुत्रफलप्राप्तिस्पृहायुक्तो नरो रजोदर्शनकालतो दुष्टतु समया- 
दककंसावनमह:पञचक दिनपञ्चक विहाय त्यक्टवा अतोष्प्यूध्व॑मेतस्मात्काला- 
दग्नेईपि युग्मासु विभावरीषु रात्रिषु वश्यं नारीमीयादुगच्छेत्सम्भोगं कुर्या- 
दित्यर्थ: ॥| २ ॥ 

सुपुत्र प्राप्ति की कामनावाले पुरुष को रजोदशनकाल से पाँच सावन दिनों को 
छोड़कर अग्रिम सम रात्रियों (६, ५, १०, १२, १६) में अपनी पत्नी के साथ 
समागम करना चाहिये ॥ २॥ 
अधाने प्रशस्तवारा:--- 

त्रिविष्टपारोज्यदिने प्रशस्तं दिने गुरोइचान्द्रमसायनस्य । 

दाक्षायणीकान्तदिने क्वचित्स्यादाधानदानं प्रथम वज्यायाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ प्रथमाधानदाने वारानाह-त्रिविष्टपेति । वशायां स्त्रियां प्रथम- 
माधानदानम्‌ प्रशस्तम्‌ शुभम्‌ स्यात्कस्मिन्‌ त्रिविष्टपारीज्यदिने त्रिविष्ट- 
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पस्य स्वगंस्य आधारे आधेयोपचाराद्देवानामरयो देत्यास्तेषामीज्य: पूज्य 
* शुक्रस्तस्य दिने शक्रवारे पुनर्गरोदिने चान्द्रमसायनस्य बुधस्य दिने क्वचिद॒दा- 
क्षायणीनां तारकाणां कान्‍्त: चन्द्रस्तद्दिनेषपि ॥| ३ ॥ 
स्‍त्री में प्रथभ आधान हेतु (प्रथम गर्भाधान हेतु) शुक्रवार, ग्रुरुवार, वुधवार 
प्रशस्त हैं । किप्ती-किप्ती मत से सोमवार भी शुभ है ॥ ३ ॥। 
आधाने वर्जितनक्षत्राणि--- 
धाराधरारूढतमीरादारा सकाइहानाह्याभरणान्त्यतारा । 
सयातुभा सोग्रशुचीन्दुवामा नाधानदाने हि वरा पुरन्थ्रया: ॥। ४॥। 
अथाधानदाने वज्य॑नक्षत्राण्पयाह--धाराघरेति । हि निद्चितम्‌ पुरन्श्र्या: 
स्त्रिया: आधानदाने धाराधरारूढतमीशदारा धाराघरो मेघस्तमारूढ इन्द्रः 
'सं क्रदनाखण्डलमेघवाहना:” इति हेमवचनात्‌ ॥ तस्य तमीशदारा चन्द्र- 
कतत्रम्‌ ज्येष्ठा न वरा न श्रेष्ठा इत्यथें: किम्भूता धाराधरारूढतमी- 
हदारा को वाय रशनम्‌ भक्षणम्‌ यस्य स काशनो5हिस्तस्य भं अब्लेषा अह्या- 
भरण: सर्प: भूषण: शम्भ्राद्रा अन्त्यतारा रेवतो एतामि: सह वर्तमाना । 


पुनः किम्भूता यातुनो रक्षसों भं मूलम्‌ तेन सह वर्तते सयातुभा। पुनः' 


किम्भूता उग्राणि उमद्रसंज्ञमानि शचिरग्निस्तस्येन्द्रवामा कत्तिका एताभि 
सह वतंते यासा सोग्रशुचीन्दुवामा ज्येष्ठाश्लेषाद्ररेवतीमूलमपघापूर्वात्रिय- 
कत्तिका एता नेष्टा: ॥। ४ ।। 

धाराधर (मेघ) पर आहरूढ़ (इन्द्र) की तमीदाशरा८"(नक्षत्र) अर्थात्‌ ज्येष्ठा, 
सकाशन-(वायुभक्षक सर्प अर्थात्‌) आइलेपा के साथ, सर्पाभूषण (शिव की नक्षत्र) 
आर्द्रो, रेवती, यातुभा (राक्षसों की नक्षत्र) मूल, उग्रसंज्ञक, तथा शुचि (अग्नि की 
नक्षत्र) कृत्तिका, इन नक्षत्रों में स्त्री में गर्भाधान करना श्रेष्ठ नहीं होता । 

अभिप्राय यह है कि गर्भाधान में ज्येष्ठा, आइलेपा, आर्द्रो, रेवती, मूल, क्ृत्तिका 
तथा उपग्नसंज्क (तीनोपूर्वा, भरणी और मघा) नक्षत्र त्याज्य हैं ॥ ४ ॥। 


'आधाने राशिवरूमू-- 
पश्येत्तमित्नेशबलं युवत्या निषेककमण्यणुशोणितायाः। 
राशौ ससोमप्रमदोत्थबीजे शुड्गारयोन्‍्याहवभावभाजि ॥ ५॥। 
अथाघाने राशिवलमाह--पश्येदिति । . निषेककर्मण आधानदानविधो 
भर्त्ता यवत्यास्तरुणस्त्रिया राशौ तमीशबलम्‌ चन्द्रबलम पश्येत्समीक्षेत । 
किम्भताया यवत्या अण स्तोक म्‌ शोणितमृतृत्पन्नरुधि रम्‌ यस्या:सा तस्या 
अणुशोणिताया: रजोदशंनाहइहुदिवसे षोडशे दिने वाणशोणिता स्त्री भवती 


पीस उडॉड2 


-जलचचछ 


संस्का रप्रकरणम्‌ : १६५ 
त्यर्थ: ॥ किम्भूते राशौ सोमप्रमदा नक्षत्राणि ताभ्य उत्थं बीजम वीय॑ तेन 
सह वतंते ससोमप्रमदोत्थवीज । पनः कि भते राशौ श्यूगार योनि: कन्द- 


स्तपस्थाहवभावं संग्रामभाव॑ भजतीति श्ृजद्भारयोन्याहवभावभाक तस्मिन्‌ 
पुरुषराशों इत्यथे: ॥| ५॥। 


गर्भाधान कर्म में फऋतुकाल के सोलहवें दिन स्त्री का चन्द्रवलछ देखना चाहिये । 
पुरुष की कन्दपंयुद्ध (कामवासना) के भाव को बढाने वाली राशि में तथा स्त्री के 
लिए निषेक हेतु उपयुक्त नक्षत्र में ही आधान करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


आधाने निषपिद्धकाल:--- 
पर्वादिजश्नाउधदिनेषु भीरोभंवत्यभद्राय.._ निषेककम्स । 
रिक्तासु भेम्यां भवतुल्यघल्ने पोष्णे सचन्द्रे विबले निजायें ॥ ६॥ 
तथाष्टमी दुष्टयूतिभंघस्नजा बेला च सन्ध्योदिनदोषयोबंधे: । 
स्वमध्ययामद्रगका लचारिणी विगहिताधानविधों विभावरों ॥| ७४ 


अथाधानविधौ इलोकद्वयेन पर्वादीनि निषेधयति--पर्वेति | पर्वादिष 
निषेककर्म गर्भाधानकृत्यम्‌ भी रो: स्त्रिया अभद्राय दुःखाय भवति ॥ पर्वेअमा 
वास्थादि आदिजानां पित॒णां श्राद्धम एषां इन्द्दे एतद्दिनिष्‌ च पूना रिक्तासु 
४।६।१४ तिथिष्‌ भम्यां विष्टो पुनर्भव रुद्रस्तुल्यघ्ने एकादश्यामित्यथ: ॥। 
पनर्दात्ने चन्द्र इश्विनीगतचन्द्र प्नावबले बलहीने निजार्य निज स्वकीये 
यः प्रथम आधानमासस्तस्यायें: स्वामी शुक्रस्तस्मिन्‌ गर्भप्रथममासस्य शक्र- 
स्वामित्वात्‌ ॥। यदुक्‍तं बृहज्जातके | कलल १ घनां २ कुरा ३ स्थि ४ चर्मा 
५ गज ६ चेतनता: ७ सित १ कुज २ जीव ३ सूय ४ चन्द्रा ५ कि ६ बुधा: ७ 
प्रत:। उदयपतय ८ चन्द्र & सूर्यंनाथाः: १० क्रमशों गदिता अधिपा इति 
॥ ६ ॥ तथेति | आधानविधौ तथा पुनर्बुधरष्टमी गहिता तिरस्कृता एवं 
भघस्नरजा नक्षत्रदिनजाता दुष्टयुतिदु ष्टयोगः पुनदिनदोषयो: सब्ध्यौः प्रातः 
साय॑ सन्ध्याकालयोवेला पुनः स्वमृध्ययामद्यबकालचारिणी निज़मध्यानु- 
गा मिनी विभावरी रात्रि: रात्रेमेष्यं त्याज्यमित्यथें: ॥ ६, ७ ॥। 


पर्व (अमावस्या), पितरों के श्राद्ध दिन, रिक्ता (४, ९, १४) तिथि, भद्रा 
एकादशी, चन्द्रमा से युक्त रेवती नक्षत्र (अर्थात्‌ रेवती नक्षत्र में), आधान के स्वामी 
(प्रथम मास का स्वामी) शुक्र के निर्बल होने पर, अष्टमी तिथि में तथां दिन और 
नक्षत्रों से उत्पन्न दुष्टयोगों में दोनो (प्रातः एवं सायं) सन्ध्या कालों में, तथा मध्य- 


रात्रि में विद्वानों ने आधानविधि (गर्भाधान करने की विधि) को अतिनिन्दित !' 
बतलाया है ॥ ६, ७ ॥। 


१६६ : ज्योतिविदाभ रणे 
आधाने जन्मदिनादीनां निषेध:-- 


नुयोषितोजेन्सदिन॑ वराननां न कामयेदर्भकगर्भपुष्टये । 
चरोदये चोदयगेरसाधुभिन्नेध्नांगगे तूदयभागनेतरि॥ ८॥ 


अथाधानविधौ जन्मदिनादीनि निषेघयति--ना इति । ना पुरुषो&र्भक- 
गर्भपुष्टये बालकगर्भपोषणाय वराननां सुमुखीं न कामयेत्‌ स्त्रीसेवां न 
कुर्यात्‌। कस्मिन्‌ योषितो नार्या जन्म दिने पुनश्चरोदये चरलग्ने पुनत्नेष्नांशगे 
सूर्यनवांशगते उदयभागनेतरि उदयो लग्नं भागो नवांशो5नयोर्नता स्वामी 
तस्मिन्‌ वा पुन: के: कृत्वाइसाधुभि: खलग्रहैः किभूतेरसाध भि: उदयगे स्तन- 
लग्नगते: ।| ८ ॥। हे 

पुष्ट गर्भ (बच्चे को गर्भ में स्वस्थ रखने) के लिए पुरुष को अपने तथा स्त्री के 
जन्म दिन में, चर लग्न में, पापग्रहों से युक्त रूग्न में, सूर्य के नवांश में तथा उदित 
लग्न के स्वामी के नवमांश में स्त्री संसर्ग ( गर्भाधान ) की कामना नहीं करनी 
चाहिए ॥ ८५ ॥। 


आधाने रूग्नशु द्धि:--- 
विलग्नतो वारिवृषोपलब्धिगेः सौम्यैरसौम्येररिविक्रमायगे:ः । 
विधो ससोस्‍्ये व शुभाय चोद्गमे व्जेदपत्याय नरो नितसम्बिनीस्‌ ॥६॥ 
अथाधानविधोौ शुभलग्नं दर्शयति--विलग्नेति । नरो नितम्बिनीं स्त्रीं 
व्रजेत्सज् कुर्यात्‌ शुभायापत्याय शुभपुत्राय के: सौम्यग्रहै: कृत्वा किभूते: 
सोम्यविलग्नतस्तनुभवनतो वारि चतुर्थ: ४ वृषो नवमं €& उपलब्धिबुद्धिः 
पञ्चमं ५ '्रेक्षाचिदुपलब्धयः” इति हैमः। एपषां इन्हें एु गतेः पुनरसौम्यः 
खलग्रहै: किभूतेरसौम्येररि: षष्ठ ६ विक्रमस्तृतीयं ३ आय एकादशं ११ एपषां 
दन्द्दं एतद्गेः। पुनः कस्मिन्‌ ससौम्ये शुभग्रहसहिते विधौ चन्द्रे उद्गमे प्रादुर्भूते 
सति ॥ ६ ॥।. 
लग्न से वारि (४), वृष (९), उपलब्धि (५) भावों में शुभग्रहों तथा अरि(६), 
विक्रम (३), आय (११) भावों में अशुभ ग्रहों के स्थित होने एवं चन्द्रमा के शुभ 
ग्रहों के साथ उदय होमे पर शुभपुत्र की कामना से स्त्रीगमन करना चाहिए ॥ ९॥ 
गर्भमासेहव रा :--- 
काव्यारगुवंशुम दिन्दुभास्करीज्ञलग्नपेन्दृष्णम रीचयः ऋमात्‌ । 
ग्राधानमासात्किलमा सपा लकाः पुष्णन्त्यमी गर्भकला5स्फ्रद्धनाः ॥| १० ॥ 
अथ गर्भस्य दशमासानां पतीनाह--काव्येति । किलेति सत्ये आधान- 
मासादमी काव्याद्या: क्रमात्‌ मासपालका मासस्वामिनो गर्भकलाः पुष्णन्ति 
वृद्धि नयन्ति । काव्यः शुक्र: प्रथभाधानमासस्वामी १ एवं आरो भौमों 


7: | एशाहाह जात | जश्ा गा फ्र ह# गा कह 


संस्कारप्रकरणम्‌ : १६७ 


द्वितीयमासस्वामी ३ अंशुमान्‌ सूर्यशचतुर्थमासस्वामी ४ इन्दुः पठचममास- 
स्वामी ५ भास्करस्यापत्यं भास्करि: शनि: षष्ठमासस्वामी ६ ज्ञो बुध: 
सप्तममासस्वामी ७ लग्नपति: आधानकाललग्नर्पातर्गर्भाष्टममासस्वामी 
८ इन्दुनेवममासस्वामी € उष्णमरीचिः सूर्यों दशममासस्वामी १० किभूता 
गर्भकला: स्फुरद्धना: लप्तद्रर्धमानगर्भ पिण्डविशेषा: ।। १०॥। 

गर्भाधानकाल से प्रत्येक मास के गर्भस्वामी ग्रह क्रम से शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य, 
चन्द्र, शनि, बुध, आधानहरूग्नेश, चन्द्र तथा सूर्य होते हैं। अर्थात्‌ प्रथम मास के 
स्वामी शुक्र, द्वितीय मास के मंगल, तृतीय मास के गुरु, चतुर्थमास के सूर्य, पाँचवें 
मास के चन्द्र, छठे के शनि, सातवें के बुध, आठवें के रूग्नेश, नववें मास के चन्द्र 
तथा ददवें मास के स्वामी सूर्य होते हैं॥ सभी ग्रह अपने-अपने मास में गर्भ की 
कला (क्रमिक वृद्धि) को पुष्ट करते हैं ॥ १० ॥ 

विशेष---उक्त मासेश्वर ग्रहों में जो ग्रह बलवान और शुभ होते हैं उनके मासों 
में गर्भ पुष्ट तथा जो ग्रह निव॑ल होते हैं उनमें गर्भ निबंछ या रुग्ण होता हैं तथा 
गर्भसम्बन्धी विकार होता है । 
आधानसंस्का र:--- 

मासेइ्वरे राजनि शक्तिशालिनि त्विष्टेग्रहैद्‌ ष्टघने च साधुमि: । 

नराख्यराशाबुदये लवानुगे बदन्ति तत्कमंर्बाधि सनोषिणः ॥११॥ 

अथाधानविधाने मासेश्वरादिबलग्राह्मयतामाह--मासेति । मनीषिणः 
पण्डितास्तत्कमंविधि गर्भाधानकार्यविधानं वदन्‍्ति कथयन्ति कस्मिन्‌ मासे- 
इवरे शक्तिशालिनि बलयुक्त सति तु पुनः राजनि चन्द्रे शक्तिशालिनि सति 
पुनरिष्टर्ग्रहैईच पुनः साधुभिः सौम्थग्रहैद ष्टटने विलोकिततनुभवने सति 
पुन राख्यराशौ मिथुनकन्यातुलाकुम्भधनु: पूर्वाद्ध मकरोत्त राद्ध चेते नररा- 
दय: लग्ने लवानुगे नवांशगते सति। इति गर्भाधानसंस्कार: प्रथम: ।। ११ ॥ 

गर्भभासाधिपति और चन्द्रमा के वबछ॒वान होने पर तथा शुभग्रहों से दुष्ट 
आधानहग्न में पुरुष राशियों (१,३,५,७,९,११) के उदय होने पर विद्वानों ने 
गर्भसंस्कार की विधि को बतलाया है ॥ ११ ॥। 
पुंसवनसीमन्तो'प्षयनयो: कारू:-- 

स्वजातिधर्मादतमार्गतो वरं स्वकालगं पुंसवर्न च कीतितस्‌ । 

मासादिगर्भे$द्भमितेष्ष्टमेघयवा सोमन्तकर्म स्वकुलक्रमादवा ॥ १२१ 

अथपृंसवनसी मन्तयो: कर्माह--स्वजातीति । आदिग्भें बचे: स्वकालगं 
पञ्चममासप्राप्तं पुंसव्न पञ्चममासीसंज्ञक॑ प्रकीतितं पञचमे मासि विधेय- 
मित्यर्थ: । किभूत॑ पुंसव्न स्वजातिधर्मादृतमार्गतो निजजातिधर्माज्ञीकृत- 
मार्ग वरं श्रेष्ठ । पुनरादिगर्भे बुधेः स्वकुलक्रमात्‌ सीमन्‍्तकर्म॑ आग्रहणी- 
कृत्यं प्रकीतितं कस्मिन्‌ गमिते षष्ठे उथवा5ष४्टमे मासि ॥ १२ ॥ 


१६८ : ज्योतिविदाभरणे / 


गर्भ का पुंसवन संस्कार पुंसवन का” (गर्भ का तीसरा मास) प्राप्त होने पर 
अपने कुछ-जाति की प्रथा के अनुसार करन्ग चाहिए । इसी प्रकार गर्भ के छठे या 
आठवें मास में अपने कुछ परम्परा के अनुसार सीमन्त संस्क्रार करना चाहिए ॥१२॥ 
प्रिष्कार--गर्भाधान के बाद पुरुष सनन्‍्तान की उत्पत्ति हेतु पुंसवन संस्कार 
किया जाता है। तथा सन्‍्तान को स्वस्थ एवं तेजस्वी वनाने के लिए सीमन्त संस्कार 
किया जाता है । कुछ आचार्यों के मतानुतार प्रत्येक गर्भ का सीमन्त संस्कार करना 
चाहिए। परन्तु कुछ आचार्यों का मत है कि प्रथम गर्भ में सीमन्त संस्क्रार करने 
पर वाद के गर्भों में सीमन्त संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती सभी गर्भ संस्कृत 
माने जाते हैं । 
पुँपवत और सीमन्त का कार भी इसी दृष्टि से ३ तीसरा, और छठाँ रखा - 
गया है। तीक्षरे माप्त में गर्म के अन्दर शिशु के अंगों का प्रादुर्माव होता है तथा छठें 
मास॒ तक चर्मास्थि रोम आदि का निर्माण होता है | छठें मास के बाद (सातवें मास 
में) स्मृति (चेतना) आ जाती है । अतः अंगों के प्रादुर्भाव काल तीसरे मास में 
पूंधवन तथा चेतना काल में सीमन्त संस्कार उचित ही हैं। 
पुंसवन सीभन्तयोवव रणशुद्धि:-- 
सर्वतहायोनिपतजद्धमन्त्रिणां वाराः पुरन्श्रीधृतगर्भसंस्क्ृतों । 
शस्ताविभद्रा हि विनष्टशीतभाइचतुरद्ंशीपक्ष तिपातर्वाजताः ॥ १३ ॥ 
अथतयोर्व रशूद्धिमाह-- स्वैमिति । प्रन्ध्रीधृतगर्भसंस्क्रतौ स्त्रीधृतगर्भ- 
संस्कारे पुंसवने सीमन्ते चेत्यर्थ:। सर्वस॒हा भूमिस्तस्यां योनिर्जन्म यस्य स 
भोम: पतज्ज: सूर्य: मन्त्री गुरुरेषां इन्द्र एषां वारा: शस्ताः शुभा: प्रोक्‍्ता:। 
किभूता वाराः विभद्रवा विष्टिरहिता: पुनः: किभूता वारा: विनष्टशीतभा 
नष्ट: क्षयंगत: शीतभो हिमांशुइचन्द्रो यस्यां साउमावासी विगता नष्ट- 
शीतभा येभ्यस्ते आमावासीरहिता इत्यथं:। 'सा नष्टन्दुकला कुहः इति 
हैमः || पुनः किभूता वारा: चतुर्दशी पश्षतिः प्रतिपत्‌ पातो व्यतीपात 
एभिवेंजिता: ॥ १३ ॥। 
स्त्री द्वारा धारण किये गये गर्भ के संस्कार हेतु भद्रा अधावास्या, चतुर्दशी तथा 
प्रतिवदा तिथि और व्पग्रतिपात को छोड़कर मंगल, रवि एवं गुरुवार को सीमच्त, 
एवं पु उत्रन गर्भ संस्कार शुम होते हैं ॥ १३ ॥ 





१. “व्यक्त गर्म तृतीदे तु मासे पुूंसवनं भवेत्‌ । 
व्यक्त गर्भे तृतीरेचेच्चतुर्थे मांसि वा भवेत्‌ ।! शौनकः 
'पूर्वोदिती सवन॑ पुंविधेयं मासे तृतीये त्वथ विष्णुपुजा ।” राम: 


संस्कारप्रकरणम्‌ ४: १६९ 

सीभन्ते आषेंमतम्‌--- 
अधोक्षजादित्यपु रन्द राचित ऋव्यादभार्याम रमातृता रकाः |. 
प्रकोतिता: पूंतसवनने स्फुरत्कला: सीमन्तकर्मण्पपि कामदा बुध: ॥ १४ ॥ 

अथतयोनरक्षत्रण द्धिमाह-- अधोक्षजेति । पुंसवने सीमचन्तकर्मण्यपि 
बुधरधोक्षजादितारका:सिद्धिदा: प्रक्रीतिता:। अधोक्षजो विष्णु: श्रवण: 
आदित्यो हस्त: पुरन्दराचितो गुरु: पुष्य: क्रव्पादो रक्षो मूलं भार्यों भानां 
नक्षत्राणामर्य: स्वामी चन्द्रो मृगशीर्ष अमरमाता पुनर्वंसू इति। किम्भूता 
एतास्तारा: स्फ्रत्कला: । असुप्त किरणा: इति पुंत्वनसंस्का रो द्वितोयः ।१४। 

श्रवण, हस्त, पुष्प, मूछ, मृगशिरा, पुनर्वेंसु इन नक्षत्रों के तेजस्वी (ग्रहयुद्धादि 


दोयों से मुक्त) रहने पर पंसवन, सीमन्तोन्नयन संस्क्रार अभीष्ट सिद्ध करने वाला 
होता है ॥ १४ ॥। 


गभप्तस्कारे नक्षत्रशु द्धिः-- 
शक्तिवतिशां श॒द्रजनस्प सप्समे सीमन्‍्तकृत्यं च जगाद मास्यलम्‌ । 
पोष्णेषपि तत्कम॑ कुमारहारितो न मेनिरेष्न्ये श्रुतिधमंदुृष्टयः ॥ १५॥ 
सीमन्ते ऋषिमतमाह--शक्तिरेति। अलम्‌ निश्चितम्‌ शक्तिऋ षि- 
वेद्यानां तु पुनः शुद्रविश्वां शुद्रमनृष्याणां सीमन्तक्त्यं सप्तमे मासि जगाद 
कथयामास ।। “विदप्रवेशे नवेश्ययो:” इति हैम: । च पुनः कुमा रहारीत 
ऋषि: पौष्णेषपि रेवत्यामयि तत्कमं सीमन्तकार्य जगाद अन्ये श्रुतिधर्मदृष्टयो 
वेदधमद्रष्टारस्तत्कम न मेनिरे ॥| १५॥। 
शक्ति ऋषि ने वैश्यों और शूद्रों का सीमनन्‍्त संस्क्रार सातवें माप्त में वतलछाया 
है। कुमारदारीत ऋषि ने रेवती नक्षत्र में भी. सीमनन्‍्त संस्क्रार कहा है परन्तु वेद- 
धर्मगास्त्र के ज्ञाता अन्य ऋषियों ने इसे धर्मंसंगत नहीं माना है ॥ १५ ॥। 
गर्भसंस्कारे रूग्नशुद्धि:-+- 
खलेतर॑यंत्रहितानत्यभावगग्रहैरसित्रायसहोत्थगः. खलः । 
त्रिकोणकेन्द्रायगते पुरोधसि स्मृतं च सीमन्तविधानमडगतः ॥ १६ १॥ 
थ सीमन्तविधाने लग्नश॒द्धिमाह--खलेति । अद्भतो लग्नाद्वचर्त्रार 
न्त्यआवगंविगता अत्ता मृत्यरष्टम: 5 अहितः षष्ठ: ६ अन्यो द्वादश: १२ 
भावा एभ्यस्ते व्यत्रहितान्त्यभावग: अष्टमषष्ठद्गादशभाववर्जितेंं: खलेतर 
सोम्यग्रहैः:च पनरमित्रायसहोत्थग: अमित्र षष्ठ: ६ आय एकादश: ११ 
सहोत्यस्ततीय: ३ एतद्भावगते: खलग्रहैः क॒त्वा प्रास्त्रिकोण नवमे पञ्चमें 
भवने केन्द्र प्रथमचतुर्थंशप्तमदशम भवने आये एकादरशे भवने गते प्रोधसि_ 


गुरो सति सीमन्तविधानं स्मृतं बुधेरिति शेष:। इति सीमन्तसंकारं- 
स्ततीयः ॥ १६ |॥। है, 46% 


१७० :£ ज्यो तविदाभरणे 


शुभग्रह लग्न से अष्टम, षष्ठ एवं द्वादश् भावों में, पापग्रह षष्ठ, एकादश एवं 
तृतीय भावों में गये हों तथा बृहस्पति त्रिकोण ( ५, ९ ) और केन्द्र ( १, ४, ७, 
१० ) स्थानों में स्थित हो तो सीमन्‍्त आदि गर्भ संस्क्रार शुम होते हैं ॥ १६ ॥ 
जातकमें-- 
जन्यन्ह्मयथो दारकजन्मनीते वाकेरभशिन्ने5हनि जातकम। 
भावान्हि वा साधुदिनेशदेघ्य नामान्‍्तमाद्येषपि दिने तदुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथ जन्मक्त्यमाह--जन्यन्ह्येति । अथानन्तरं दारकजन्मनीते सुतजन्म- 
प्राप्त जन्यन्हि जन्मदिने तज्जातकर्मं बालकजन्मकार्य नामान्तं नामपयन्तमुक्त 
बुघेरिति शेष: ॥ कस्मिन अर्के: सूर्येरभिन्ने द्वादशे5हनि इत्यर्थ:॥ अथवा 
श्रावान्हि श्रवर्ण श्रावस्तदक्नि पृत्रजन्मश्रुतदिनेउयवा साधुदिने सौम्यग्रह- 
वार दिने वा अथवा आये रविवारेध्थवा आधद्ये जन्मदिने ॥ १७॥ 

पुत्र जन्म होने के अनन्तर जन्म दिन में ही अथवा जन्म से बारहवें दिन, जन्म 
की सूचना जिस दिन प्राप्त हो उस दिन, शुभग्रहों के दिन अथवा जन्म दिन के 


अनन्तर प्रथम रविवार में नामकरण पयंन्‍त सभी जातकमं आदि संस्कार करना 
चाहिये।। १७ ॥ 


जातकमं मुहर्त्त:--- 
खरोग्रसाधारणभान्यभेषु चिरायुषे नाम च जातकर्म्म । 
शुभोदये कण्टकगेड्थ सुनोधिष्म्ये गुरी वा खलु बोधने स्थात्‌ १ १८॥। 

अथ जातकमंणि नक्षत्रादीन्याह--खरोग्रेति। खरसंज्ञानि उप्रसंज्ञानि 
साधारणसंज्ञनक्षत्राणि विहाय अन्यशभेषु इतरभेष्‌ पुनः शुभोदये शुभलग्ने 
कण्टकगे केन्द्रगते धिष्म्ये शुक्रे गुरो वा सति खलू निश्चितं सुतो: बालकस्तस्य 
जातकमं च पुनर्बोधने व्यवहारप्रवतंकज्ञानाथ देवदत्त इत्यादि नाम स्यात्‌ ॥ 
बोधने5त्र निमित्तार्थ सप्तमी ॥| कसम चिरायूषे दीघंजीविताय ॥ इति 

जन्मसंस्का रइचतुर्थ: ॥ १८ ॥। 

खर-उग्र एवं साधारण संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में, शुभग्रहों 
( शुक्र और ग्रुर ) के उदय होने पर या शुभलरूग्नों में तथा केन्द्रस्थानों में शुक्र 
और गुरु के स्थित रहने पर, बालक का व्यावहारिक नामकरण करना चाहिये ॥१८॥ 
मतान्तराणि-.- 

आ्राजन्ममासान्तमदुष्टवा रे चोकक्‍्तेषु भेष्विन्दुबले शिशोर्भे । 

केचिज्जगुर्नामविधा नमेतत्प्रधानम्‌रूद्भूव पच्यजा तो ॥ १६ ॥ 

अथ नामविधाने मतान्तरमाह--आजन्मेति । केचिन्मुनय: उरूद्भवा: 
वेश्या: पद्मा: शुद्रा: एषां जातौ सगोत्रे एतत्‌ प्रधानं नामविधानं जगु: 


कथयामासु: । केषु आजन्ममासान्तं जन्ममासमारमभ्य उक्तेषु कथितनक्षत्रेषु . 


पुनरदुष्टवारे पनः शिशोर्बालस्येन्दुबले चन्द्रबलयक्ते भे राशो सति ॥ १६ | 
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कुछ आचार्यों ने विशेषरूप से वेश्य एवं शृद्रवर्ण वाली जातियों के लिए जन्म 
से एक मास पय॑न्‍्त उक्त ( पूर्व इलोक में बताये गये ) नक्षत्रों में, शुभवारों में वालक' 
के लिए चन्द्रवल से युक्त नक्षत्रों में जातकर्म ( नामकरण ) शुभ वतलाया है.॥१९॥ 


नामाक्ष रविधानम्‌ू--- 

षट्कमंणो बाहुभुवोत्थवार्यर्नामोदितं वर्णचतुष्ठयाढ्चम्‌ । 

सत्यक्षरं हारि विद्यस्त्रिवर्ण द्विवर्णवच्छोद्रमतोड5न्त्यजेंडन्यत्‌ ।। २० ॥ 

अथ विप्रादीनां नामविवेकतामाह--ष टकेति। आयें: षटकमंणो विप्रस्य 
बाहुभुव: क्षत्रियस्य वर्णचतुष्टयाढ्यं सत्यक्षरयक्तं चतुरक्ष रय॒क्‍तं वा नाम 
हारि मनोहरं उदितं प्रोक्तम्‌ । एवं अथवा प्‌न: विश्ो वेश्यस्य व्यक्षरं पुन 
शोद् नाम द्विवर्णवत्‌ द्विवर्णयक्तं पुनरतो&स्मादन्त्यजेबन्यनामेति । विशेषस्तु, 

थान्तरादवसेयम्‌ ॥ २० ।। 

पटकर्म करने वालों ( ब्राह्मणों ) एवं क्षत्रियों के लिए चार अक्षरों या 
तीन अक्षरों वाला नाम शुभ ( सुन्दर ) कहा गया है | वश्यों के लिए तीन अक्षरों: 
का शूद्रों के लिए दो अक्षरों वाछा नाम शुभ होता है। अन्त्यजों के लिए इससे 
भिन्‍न अक्षरों में नामकरण करना चाहिये ॥ २० 


जातकर्मणि रूग्नशुद्धि:--- 
स्थिरोदये चापधठज्ञभांशके युते च वा धिष्म्यविदिन्द्रपुजितः । 
विलोकिते नाम निगद्यते शिक्षोस्सद्ग्रहालोकनयोगर्वाजते ॥| २१ ॥ 
अथ नामकथिते लग्नश॒द्धिमाह--स्थिरोदय इति । शिशोर्बालकस्य नाम 
निगद्यते कथ्यते पित्रेति शोष:। कस्मिन्‌ स्थिरलग्ने पुतरचापो धनुराशि: 
धटस्तुलाराशि: ज्ञस्य बधस्य भे राशी कन्यामिथने एपां राशीनामंशे | 
किभूते स्थिरोदये नवांशके च धिष्म्यः श॒क्र:विद्‌ बुध: इन्द्रपुजितो गुरुरेभियु- 
तेउथवा$सदगहालोकनयोगवर्जिते दुष्टप्रहविलोकनयोगपरित्यक्ते ॥ २१ ॥ 
स्थिर (२, ५, ८५, ११) ढग्नों में धनु; तुला एवं बुध की राशियों (३, ६) वाले 
लग्नों में तथा इन्हीं छूग्नों के नवांशों में, रूग्न शुक्र, वुध और गुरु से युत अथवा. 
दृष्ट होने पर तथा अशुभ ग्रहों की युति और दृष्टि से रहित होने पर शिशु का: 
नामकरण संस्कार करना चाहिये। २१ 
मूले जातस्य फलम्‌ -- 
यस्येन्द्रभं जन्मनि यातुधानभ जन्‍्तोररं वा हि भुजड्भभं भवेत्‌ । 
गण्डान्तक वा यमघण्टतारक यमालयं याति न संशयोऊत्र सः ॥ २२ ॥४ 
अथ ज्येष्ठामूलजातापत्ये दुष्टफलमाह--यस्येति । यस्य जन्तोः शिजों 
जन्मनि इन्द्रभं ज्येष्ठाथवा यातुधानभं मूल वा भुद्भममरलेषा वा गण्डान्तकं- 
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वा यमघण्टतारक॑ भवेत्‌ अरं स नरो यमालयं मरणं याति एति अत्र संशयों 
नास्ति ॥२२॥। 
जिस प्राणी ( शिशु ) का जन्म ज्येष्ठा, मूल अथवा आइलेषा नक्षत्र मे हो 
अथवा गण्डान्त या यमघण्ट योग में हो तो वह शिशु ज्षीत्र ही यमछोक में जाता है 
इसमें सन्देह नहीं । अर्थात्‌ शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती है । २२ 
मूलनक्षत्रजातस्य क्ृत्यम्‌--- 
नक्तचरज्योति रनन्त्यप:दूवं विनामछत्यं प्रविधाय बालकम्‌ | 
परित्यजेदाइवथ हायनाष्टक॑ तदाननं वा न बिलोकपेत्पिता ॥ २३ ॥। 
अथ मूले जातपत्रे कृत्ममाह--नक्तमिति । पिता हायनाष्टकं यावत्‌ 
बालकमाशु शीघक्रा परित्यजेत्‌ । कि कृत्वा विगतं नाम यस्मात्तत्‌ विनाम 
नामरहितं सूतिकर्म प्रविधाय कथंभूतं नक्तंचरज्योतिर्मल॑ तस्यानन्त्यपड्ू वं 
चतुर्थ चरणं विहायान्यत्रिकच रणजातं वा पक्षान्तरे पिता तदाननं तस्य 
पुत्रस्थ मुखं न विलोकयेत्‌ ॥॥२३॥। 
मूलनक्षत्र के चतुर्थंच रण को छोड़कर शेष ती चरणों में उत्पन्त शिशु का नाम- 
करण के अतिरिक्त अन्य सभी सूतिकर्म ( स्नान आदि ) सम्पन्न करवा कर शीत्र 
ही उसका पंरित्याग करदेना चाहिये । अथवा आठ वर्षों तक पिता को उस शिशु 
का मुख नहीं देखना चाहिये । २३ 
मूलाइलेषयो: पादवशात्‌फलम्‌--- 
पपितुः सवित्र्या विभवस्थ चापदो मूलादिपादाःक्रमतस्तदडःत्रयः । 
भवन्ति नाज्ञाय शिशोर्भुजड्रभे प्रतीपमेतत्फलमन्त्यपादतः ॥ २४ ॥। 


अथ मूले जातपूत्रे फलमाह-पितुरिति। मूलादिपादात्‌ मूलप्रथम- 
पादात्‌ क्रमत: तदडप्रयो मूलचरणा: शिशोर्बालकस्य पित्रादिकानां विनाशाथ 
भवन्ति । कोर<्थ:। मूलप्रथमपादे जातशिशु: पितुर्नाशाय भवति ॥ द्वितोय- 
पादज: शिशु: सवित्या मातुर्नाशाय भवति। तृतीयांच्रिज: शिशुविभवस्य 
सम्पदों नाशाय चतुर्थाप्रिज:शिशुरापदो नाशाय शुभाय भवतीत्यर्थ: ॥ 
भुजद्भभेश्लेषायामेतत्फलमन्त्यपादत: प्रतीपं विपरीतं। को<र्थ: । अश्लेषाया 
अन्त्यपादे जात: शिशृ: पितुर्नाशकः एवं तृतीयो मातुद्वितीयों धनस्य प्रथम- 
पाद: शुभाय इति ॥२४।॥ 
मूल नक्षत्र के प्रथम आदि चार चरणों में उत्पन्न शिशु के पिता, माता, सम्पत्ति 
और विपत्तियों का क्रमसे नाश होता है। अर्थात्‌ प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता 
का द्वितीय चरण में हो तो माता का तृतीय चरण- में सम्पत्ति का तथा चतुर्थ 
'चरण में आपत्तियों का नाश होता है । अभिप्राय यह कि मूल को चतुर्थ चरण शुभ 
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होता है। इसी का विपरीत फल आइलेषा में उत्पन्त शिशु का होता है.।. यथा-- 
आश्लेषा के अन्तिम ( चतुर्थ ) चरण में शिशु का जन्म हो तो पिता का नाश, 
तृतीय चरण में माता, द्वितीय चरण में सम्पत्ति तथा प्रथम चरण में विपत्तियों का: 
नाश होता है । इस प्रकार आइलेपषा का प्रथम चरण शुभ होता हैं ॥ २४ ।॥। 
ज्येष्ठायां जातस्थ फलमु--- ह 

विडोौजसो जन्सनि भस्य जन्तोहिजि छ्वताराफलवत्‌ फल स्यात्‌ । 

दशतौषधोसज्जनहोमदानात्किलेतदुक्ताखिलदोबशा न्तिः ॥ २५ ॥॥ 

अथ ज्येष्ठाफलमाह--विडौजेति । जन्मनि विडौजस इच्द्रस्य नक्षत्रस्य 
ज्येष्ठाया: फलं द्विजिह्नः सर्पस्तस्य ताराड्ड्लेषा तद्वत्फलं स्यात्‌ ॥ कस्यः 
जन्तोनरस्यथ किलेति तदुक्ताखिलदोषशान्तिः तेषु उक्ता&खिला . दोषास्तेषां 
शान्तिरुपशमनं स्थात्‌। कस्मात्‌ शतौषधीमज्जनहोमदानात्‌ स्पष्टमिति।२५॥ 

ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले प्राणी को आइलेषा नक्षत्र के समान ही फल 
प्राप्त होता है। ( अर्थात्‌ ज्येष्ठः के प्रथम पाद में जन्म हो तो शुभ, द्वितीय पाद में 
धननाश, तृतीय में माता का नाश तथा चतुर्थ पाद में पिता का नाश होता हैं )। 
शतौपधि से स्तान, हवन एवं दान से उक्त समस्त दोषों की शान्ति होती है । २५ 
दोलास्थापन मुहूत्ते:--- 

प्रतिष्ठिताज्यस्य शिशो: शुभाह्नि त्रयीतनोर क्नचथवा विरिक्त । 

भवेज्नवान्दोलकपणञजरस्यथ. निबन्धनं॑ मान्द्निमीलनाय ॥| २६ ॥॥ 

अथ पालणकबन्धनमुह॒त॑माह- प्रतिष्ठितेति ॥ शिशोर्बॉलकस्य मान्थ- 
निमीलनाय रोगनाशाय नवान्दोलकपञ्जरस्य निबन्धनं भवेत्‌ । कस्मिन्‌ 
शुभाह्लि शभदिनेड्थवा त्रयीतनोः सूर्यस्याक्लि दिने विरिक्ते रिक्तातिथि- 
वर्जिते किम्भूतस्य शिकज्षो: प्रतिष्ठिताख्यस्य प्रतिष्ठिता स्थापिता आख्या 
नाम यस्य स तस्य ॥॥|२६॥। 

जिप्त वाछक का नामकरण संस्कार हो गया हो उसके रोगों के निवारण हेतु 
रविवार अथवा शुभदिनों में" रिक्‍्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को छोड़कर शेष 
तिथियों में दोला ( झूछा ) बाँधना चाहिये ।। २६ ।। 
दोलावन्धेन नक्षत्रशुद्धि:-- 

सदागतित्वाष्ट्रदितीज्यभेषु श्रुवेष्‌ चान्दोलनिबन्ध उक्तः। 

सदेवदोषज्ञहरी नभेषु व्युग्रोदया प्वंविषातकालः 0 २७॥। 

अथान्दीलकबन्धने नक्षत्रशुद्धमाह--सदेति । आन्दोलविबन्ध उक्तः 
बुधेरिति शेष: । केषु सदागतिर्वायु: स्वाती त्वष्टा चित्रा अदिति: पनवंसु: 
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ईज्य: पुष्यः, एष्‌ नक्षत्रे पुनश्नवेष्‌ अ्रृवसंज्ञानक्षत्रेषु कथंभूतेषु सदेवदोष- 
ज्ञहरीनभेषु देवदोषज्ञों देववेद्यावश्विनी हरिविष्ण: श्रवण: इन: सूर्यो हस्त 
एभमिः सह वतंते तानि तेषु किम्भूत आन्दोलनिबन्ध: व्युग्रोदयापवेविपात- 
काल:विगता उग्रात ईइ्वरात्‌ उदयो जन्म यस्या: सा विष्टि: पर्वाणि विपातो 
व्यतीपातादिरेते यस्मात्स: विष्टि: व्यतीपातपर्व रहित इत्यर्थ: ॥| “श्रीकण्ठोग्रो 
धर्ंटी च भीमभर्गो” इति हैमः ॥२७॥। 
स्वाति ( सदागतिन्वायु ), चित्रा, पुनवंसु, पुष्य, श्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ), ( देवदोषज्ञ ८ अद्विनी कुमार ) आशिवनी, श्रवण, तथा हस्त नक्षत्रों 
में भद्रा, पर्व और व्यतिपात दोषों को छोड़कर शेष शुभकाल में दोला ( झूला ) 
बाँधना चाहिये ॥ २७ ॥। 
दोलाचक़ नक्षत्रस्थाप नम्‌--- 
विचिन्तयेद्दो लकपेटके5स्मिइचतुदिशो हंसकरावृतर्क्षात्‌ । 
दिद्यो हरेर्भान्यथ पत्र पत्च सध्ये ततः सप्त बुध: ऋमेण ॥ २८॥। 
अथान्दोलके नक्षत्रस्थापनमाह--विचिन्तयेदिति || बुध: पण्डितो हंस- 
कराव॒तर्क्षात्‌ सर्यनक्षत्रात्क्रमेण हरेरिन्द्रस्य दिशः पूर्वत: पञच पञ्च भानि 
अस्मिन्‌ू दोलकपेटके चतुदिशो विचिन्तयेत्ततः पुनमंध्ये सप्तभानि 
स्थापयेत ॥२८५॥। 
सूयनक्षत्र ( जिस नक्षत्र पर सूर्य स्थित हो उस ) से पाँच-पाँच नक्षत्रों को क्रम 
से पूर्वादि दिशाओं में स्थापित कर मध्य में ७ नक्षत्रों को स्थापित करने से दोलाचक्र 
होता है ॥ २८ ॥। 
उदाहरण---कल्पना किया सूर्य तुलाराशि विद्याखा नक्षत्र में है। अत: दोलाचक्र 
में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा मूल, पूर्वाषाढा ये पाँच नक्षत्र पूर्व दिशा में, उ० षा०, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पृ. भा., ये पाँच नक्षत्र दक्षिण दिल्ञया में, उ० भा०, रेवती 
अश्विनी, भरणी, क्तत्तिका ये पाँच नक्षत्र परिचम दिशा में, रोहिणी, मृगशिरा, 
आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य ये पाँच नक्षत्र उत्तर दिशा में तथा आइलेषा, मघा, पु० फा०, 
उ.फा.,हस्त,चित्रा एवं स्वाती ये सात नक्षत्र मध्य में स्थापित करना करना चाहिये। 
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दोलाचक्रस्थ फलम्‌--- 

... इन्द्राशसक्ष शयने शर्भ भवेद्यमाशमासाय कपाशमामदम्‌ । 
यज्ञाशमन्नेति सुखाय भ॑ शिश्षोरन्तगंतं तस्य च दोलबन्धने ॥ २६ ॥ 
अथ पूर्वादिस्थफलमाह --इन्द्रेति ।। इति पूर्वोक्तप्रकारेण दोलकबन्धने 

दोलकनक्षत्रस्थापने स्थितमक्षं॑ व॒तंमानं च नक्षत्रमिन्द्राशं पूर्वेदिग्गतं भवर्ति 

तदा तस्य शिशो: शभं भवेत्‌ । एवं यदि यमाशं दक्षिणगं तदामाय रोगाय । 
यदि जल॑ क॑ पातीति कम्पो वरुणस्तमश्रते इति तदाशं पश्चिमगतं तदा55मद॑ 
रोगदं। यदा यज्ञाशमत्तरदिगगतं तदाऊ5त्रे मरणाय यदि अन्‍्तर्गेन्त पेटक- 

मध्यगतं तदा सुखाय भं भवेदिति ॥२९६॥। 
पूर्व दिशा में स्थित नक्षत्रों में दोला में शयन करना बालक के लिए शुभकारक, 

दक्षिणदिशा में स्थित नक्षत्रों में रोगकारक पर्चिम दिशा में स्थित नक्षत्रों में शयन 

रोग उत्पन्न करने वाला उत्तरदिशा में स्थित नक्षत्रों में शयन मृत्युकारक तथा मध्य- 
भाग में स्थित नक्षत्रों में शयन करना बच्चे के लिए शुभकारक होता है ॥ २९ ॥। 
दोलारोहणे रूग्नशु द्वि:--- 

दोलेन पोतश्चरभेतरोदये वनायमाराडगवियत्त्रिकोणगः । 

सौम्येरसोम्येरहितायवीयंगेइ्चान्दो लितः काममियादल न्‌पः ॥ ३०४ 

अथ दोलके लग्नशद्धिमाह--दोलेनेति ॥ पोतो नृप: बालो राजा च 
दोलेन पालणकेनान्दोलितो किज्चन क्रियाकरणात्‌ काममभीष्टमियात्‌ 
प्राप्न्यात्‌ ॥ ततो वसन्‍्तादो शुभमुहृत्त दोलाखेलनमपि नृपस्य सुखाय 
अत एतदपि संलग्नं प्रोक्तमलमित्यर्थ:। कशचरभेतरोदये स्थिरलग्ने सौम्यग्रहै 
कत्वा। किविशिष्टि: वन जल॑ चतुथ ४ आय एकादशं ११ मारः कन्द्पेः 
सप्तमं ७ अद्धं षष्ठं ६ वियद्‌ गगन दशमं १० कोणं नवपञ्चमम्‌ ६५ एष 
गते: चपनरसौम्य: खले: किविशिष्टरसौम्ये: अहितः षष्ठं ६ आय एकादश 

११ वीर्य तृतीयं ३ एषु गतरित्यर्थ: ॥।३०॥ 


१७६ : ज्योतिविदाभ रणे 


चर से इतर लग्न के उदय होने पर अर्थात्‌ स्थिर लग्न में, लग्न से ४, ११, 
७, ६, १०, ५, ९ भावों में शुभग्नहों तथा ३, ६, ११ भावों में पापग्रहों के रहने 
प्र जो नृपवालक ( राजकुमार ) दोकारोहण करता है उसकी सभी कामनायें पूर्ण 
होती हैं ॥| ३० ॥। 
निष्क्रमणमुह ते :--- 

निशान्ततो निष्क्रमणं प्रवीण: सुनोरथों सासि भिते चतुर्भिः । 

प्रकीतितं सदृग्रहवासरे वा सोरे दिने सोम्यतिथावभीष्टम्‌ ॥॥ ३१ ॥ 

अथ वालकस्य निष्क्रमणमाह--निशान्ते ति ।। अथानन्तरं प्रवीणेर्व॑थ 
सनो: सुतस्य निशान्ततो गृहात्‌ निष्क्रमणं निर्ममनमभीष्ट कमनीय॑ 
प्रकीतितम्‌ ॥। कस्मिन्‌ चतुर्भिमिते मासि पनः सद्गप्रहवासरे वा रवेदिने वा 

ैम्यतिथों ।३१। 


बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों ने जन्म से चौथे मास में शुभश्रहों के दिन ( सोम, बुध, गुरु 
शक ) एवं रविवार तथा शुभतिथियों में नवजात शिक्षु को प्रथमबार गृह से वाहर 


निकालने हेतु शुभ समय बतलाया है ॥ ३१॥ 
निष्क्रमणे नक्षत्रशुद्धि:-- 

गदाग्रजसवेतरुची नमित्रत्रिविष्ट वेज्या दितिदस्रपुष्णां ।' 

धिष्ण्येषु सुनर्ब हिरोकस्ो$र्क परयेत्स्वपृष्ट्ये ननू वासवे च ॥ ३२ ॥ 

अथ निष्क्रमणं नक्षत्राण्याह--गदेति ।। सुनिश्चितं सन: पत्र ओकसो 
गृहाइहिरक पश्येत्‌ सूयदशेन कुर्यादित्यर्थ: । कस्ये स्वपुष्टये बालकपुष्टिताये 
केष गदाग्रजो विष्ण: श्रवण: श्वेतरुचिश्चन्द्रो मगशीर्ष इनो हस्तः मित्रो$- 
नराधा त्रिविष्टपेज्यो नाकपूज्यों गुरु: पष्यः अदिति: पनर्व॑श्ठः दस्नोइश्विनी 
पषा रेवती एपां इन्द्र एपां धिष्ण्येष च पनर्वासवे घनिष्ठायाम ॥३२॥।। 

श्रवण, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, अश्विनी, रेवतो, तथा धनिष्ठा 
नक्षत्रों में यदि नवजात शिशु ग्रह से बाहर जाकर सूर्य का दर्शन करता है तो उसका 
दरीर पुष्ट होता है ॥ ३२ ।। 
अन्नप्राशनमुहूर्त :--- 

ग्रज्लादन॑ मासि रसेरभिन्ने सुनोस्तदासल्लगमासयुग्मे । 

पुत्या भवेच्चात्र विदशंपूर्णाभद्राजयापक्षतयः प्रदिष्ठा: ॥ ३३ ॥। 
. . अथ बालस्यान्नप्राशनमाह--अन्नेति ॥| सनोः रसेरभिन्ने षष्ठ मासि 
अन्नादनं भवेत्‌। च पनः पत्यास्तदासन्नगमासयग्मे तस्य. षष्ठमासस्य 
उभयत आसहन्नगां समीपगतौ मासौ तयोर्यग्मे पञ्चमे सप्तम इत्यथ्थः। 
पुनरत्र विदर्शाति । विगताः दर्शोह्मावासी पर्णास्तिथय: जयास्तिथय: पक्षतिः 
प्रतिपत्‌ याभ्यस्ता एता: प्रदिष्ठा: कथिता: अन्या: शभा इत्यर्थ: ॥।३३॥। 
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पुत्र का अन्नप्रांशन जन्म से छठें मास में तथा पुत्री का अन्नप्राशन छठमास के 
समीपवर्ती दोनों मासों (५वें तथा सातवें मांसों) में, अमावास्या को छोड़कर शेष पूर्णा 


(५, १०, १५), भद्रा (२, ७, १२), जया (३, 5, १३) तथा प्रतिपदा तिथियों में 
करना चाहिए ॥ ३३ ॥। 


विशेष :---आचायें राम दैवज्ञने रिक्‍ता, नन्‍्दा, ८, १२ और ३० तिथियों का 
अन्नप्राशन में निषेध किया हैं । 


अन्नप्राशने प्रशस्तनक्षत्राणि-- 
सनन्‍्तोभकाज्ञाशनकमं णीन्दुज्ञदेववन्दयोशनसामहानि । 
विमित्रमत्राख्यलघुश्र॒वाणि श्रवःअविष्ठादितिभानि चाहुः॥ ३४ ॥॥ 
अथान्नाशने वारनक्षत्राण्याह--सन्‍्त इति।। सन्‍्तो बुधाः अभेंकान्ना- 
शनकर्मणि एतानि शुभान्याहु:। इन्दुश्चन्द्र: विद्‌ बंध: इन्द्रवन्यो गुरु: 
उशना: शुक्र: एषां द्न्द्दे एबामहानि च पुनविग्रतो मित्रोइनराधा एम्यस्तानि 
एवंविधानि मंत्राख्यनक्षत्राणि लघुसंज्ञानि श्रवसंज्ञानि श्रवः श्रवण: श्रविष्ठा 
धनिष्ठा अदिति: पुनर्वसु: एतानि भानि च ॥३४॥ 
वालकों के अन्नप्राशन में सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्रवार को, अनुराधा को 
छोड़कर शेष मैत्रसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा), लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) 
ध्रुव संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), श्रवण, धनिष्ठा तथा पुनवंसु नक्षत्रों को विद्वानों 
ने शुभ बतलाया है ॥ ३४ ॥। 
मतान्त रस्‌ू--- 
सित्रक्षमुष्णांशुदिनं व बण्ठोमन्नागने सञऊ्जु जगाद कश्चित्‌ । 
वीक्ष्योदितं तेन नवाज्नर्शाद्ध तत्राह्नमेत्यात्ययमेति पोतः॥ ३५ ॥ 
अथात्र ऋषिमतमाह-मित्रेति । कश्चिन्मञ्जु शभं यथा भवति तथान्नशनें 
मित्रक्षमन्‌राधां उष्णांशुदिनं रविवारं षष्ठीं तिथि च जगाद कथयामास । 
पोतो बालको&चसमेत्य भुक्‍्त्वाइत्ययं नाशमेति प्राप्नोति। किम्भूतमन्नं तत्र 
तेन ऋषिणा नवाजन्नशुद्धि वीक्ष्य उदितं कथितम्‌। अन्नप्राशननवान्नयोरेक- 
मह॒तंत्वात्तत्र नवान्नशुद्धचपेक्षया उक्त अन्नप्राशनविधौ नेत्यर्थ: ॥३५॥ 
कुछ आचार्यों मे अनुराधा नक्षत्र, रविवार तथा षष्ठी तिथि को भी अज्नप्राशन 
में शुभ बतलछाया है | अज्नग्रहण करने से नवजात शिशु का नाश (मृत्यु) हो जाता 
है। अतः नवीन अन्न भक्षण या प्रथमबार अन्नभक्षण करने हेतु अन्नशुद्धि को देख 
कर मुह॒र्त बतराया गया है ॥ ३५ ॥। । 
अन्नप्राशने रूग्नवलम्‌--- 
प्रेक्षान्त्यपुण्पात्ययकेन्द्रगो रविस्तनोति चित्र पृथके रसात्मजः । 
पित्त च मन्दस्तनुते प्रभ>जनं कृशः किल ग्लोहि तथा दरिद्रताम्‌ ॥ ३६ ॥॥ 
१२ 
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अन्नाशने लग्नफलमाह-:प्रेक्षेत्ति । बुध्य इति यग्मं ।। अन्नकाशने5- 
चआादने तनुतो लग्नादिति सर्वत्र योज्यम्‌ । रवि: पृथुके बालके चित्र कुष्ठं 
त्तनोति चित्र स्यात्पाण्डुरं 'कुष्ठ? इति हैमः। किम्भूतो रवि: प्रेक्षावद्धि 
पञ्चम ४५ अन्‍्त्य द्वादर्श १२ पृण्यं नव €अत्यय: अष्टमं ८ केन्द्र' १॥४॥७।२० 
एतजड्भावग:। एवं रसात्मजो भौम: पित्तं तनोति च पुनर्मन्दः शनि: प्रभञ्जनं 
वायूं तनोति तथा कृशः क्षीणो ग्लौब्चन्द्रों दरिद्रतां तनोति। हि पादप्रणे 
किल भावनायाम्‌ ॥३६॥।। 
अन्नप्राशन काल में रूग्न से पञचम, द्वादश, नवम, अष्टम, एवं केन्द्र (१ 
१०) भावों में स्थित सूर्य बालक को कुष्ठ रोग, भौम पित्तजन्य विकार, शनि वायु- 
जनित रोग तथा क्षीणचन्द्रमा (उक्त भवनों में स्थित होकर) दरिद्रता उत्पन्न 
च्वरते हैं ॥] ३६ ।। 


. ब॒ध्य बधों गीष्पति रायुषे भगुर्भोगाय सारजद्भकलड्धभच्छिशोः । 
तत्स्थोी भवेत्सवंकलःकलोघदो5न्तकृद्विधुश्चात्ररिगोन्‍नकाइने ॥ ३७॥। 
वुध्य इति । बुधस्तत्स्थः पूर्वोक्तिप्रेक्षादिभवनस्थित: सन्‌ शिशोर्वालस्य 
जुध्ये मतये भवति । एवं गीष्पतिर्गुर्रायुषे जीविताय भृगुः शुक्रो भोगाय 
सारज्भभूत्‌ कलड्भूभुच्चन्द्र: सर्वकल:सम्पूर्णकलावान्‌ सन्‌ कलौघदो विज्ञाना- 
उअंदकलादायको भवेत्‌ । तस्थ इति सर्वत्र योज्यम्‌ । यदि च पुन्विधु रत्ररिगो- 
5त्ताष्टमं ८ अरि: षष्ठं ६ एतयोगतोउन्तकृत्‌ मरणकारको भवेदिति ॥३७॥ 
उक्त (रूग्न से ५, १२, ९, ८५, १, ४, ७, १०) भावों में स्थित बुध बारूक को 
बुद्धि प्रदान करने वाला, गुरु आयुष्य, शुक्र भोग (सुख), तथा पूर्णचन्द्रमा सभी 
अकार की कलाओं को प्रदान करने वाला होता है। यदि अन्नप्राशन काल में चन्द्रमा 
छठ भाव में हो तो बालक का नाशकरने वाला होता है ॥ ३७ ॥। 
चचौलमुह॒त्त: ज-+ 
श्रथ'. व्यतीतेकसमस्य सुनोरुशन्ति वर्षद्रयकालशुद्धम्‌ । 
'चोल॑ निजान्वायविधिक्रमेण विदूषणे मासि सदन्हमभिज्ञा: ॥ ३८॥ 
अथ चौलकर्माह-अथेति । अथानन्तरं अभिज्ञा देवज्ञा निजान्वाय- 
उवंधिक्रमेण निजवंशविधानानुक्रमेण सूनो: सुतस्य चौलं मुण्डनमुशन्ति 
-वाञ्छन्ति । कस्मिन विदृषणे दृषणरहिते मासि पुनः सदक्षि शुभवारे 
“किभतस्य सूनोव्य॑तीता5तिक्रान्ता एका समा वर्ष यस्मिन्स तस्य कियन्तं चौलं 
वर्षद्ययकालशुद्धं वर्षयुग्मकाले शुद्धम्‌ ।। ३े८ ॥। 
,जिस वारूक का एक वर्ष समय बीत चुका हो उसके लिए देवज्ञकोग अपने कुल 
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परम्परा के अनुमार चौलकमं हेतु दो वर्षो का समय शुद्ध मानते हैं। दोषरहित 
मास में तथा शुभदिनों में चौल संस्कार करना चाहिये ॥| ३८ ॥। 

परिष्कार---चौल (मुण्डन) संस्कार एक वर्ष के अन्दर कर लेना चाहिए। 
कन्याओं के लिए दो वर्ष का समय शुद्ध होता है। अनन्तर विषम वर्षों में बारूकों 
का तथा सम वर्षो में कन्‍्याओं का मुण्डन करना चाहिये । ' 
चौले गुरु-शुक्र योविचा र:--- 

शिक्ों जरावत्यतिचारगेष्नुजों म॒ुगेडस्तगे लेयगतौ गुरो हरेः । 

गुरो हरेरस्तगते विरोधिनां चौलादिसंस्कारविधिह्य नादतः ॥ ३६ ॥ 

अथ गुरुशुक्रदोषे चौलं निषेधति--शिशाविति । शिशौ बालके चौलादि- 
संस्कारविधिरनादतो नाज्जीकृतो बधेरिति शेष: । कस्मिन्सति हरेरिन्द्रस्य 
गुरो जीवे शिशों बालके जरावति वद्धेइतिचारगे चारमतिक्रान्तेइनूजौ वक्रे 
मृगे मकरराशिगतेञस्तंगते सिंहराशिगते सति तु पुनहेँरेरिन्द्रस्य विरोधिनां 
द्विषां देत्यानां ग्रौ शक्रेडस्तंगते सति ॥ ३६ ॥। 

गुरु के वाल्यावस्था में, वुद्धावस्था में, अतिचारी एवं वक्री होने पर, मकर एवं 
सिंह राशि में जाने पर, अस्तंगत होने पर तथा शुक्र के अस्तंगत होने पर चौल 
आदि संस्कारों की विधि स्वीकार नहीं की गई है । अर्थात्‌ गुरु और शुक्र की उक्त 
स्थिति में चौल आदि संस्कार नहीं होते ॥ ३९ ॥। 
मासविचार:--- 
मास्यन्हि भे जन्मवतशइच जन्मनो न मड्ाल म्भालकृत्सदा भवेत्‌। 
क्विलाइ्यपत्यस्थ तदेव मजड्भलं पुरुक्रियं शोकऋषभीष्टदं. न यत्‌ ॥ ४० ४ 

अथ मासादीन्‌ दृषयति--मासीति । सदा जन्मवतः शिशोर्जन्मनो मासि 


५ 
अह्नि भे राशौ च मज्भलं चौलादिसंस्कारविधानं मंज्भलं न भवेत्‌ । किलेति 
सत्ये । यद यप्मात्‌ आयद्यापत्यस्य प्रथमसन्तानस्य तदेव मझ्भलमभीष्टदें 
कामदं न भवेत्‌ किभूतं मजझ्भलं शोक्रयं शक्रे ज्येष्ठमासे भवं कृत्यं वा पुनः 
किभूतं पुरुक्रियं पुरुर्भगसी क्रिया यश्मिस्तत्‌। “भूयंदक्न” पुरु स्फिरं इति 
हैम: ।। ४० ॥। 
वालक के जन्ममास, जन्मदिन एवं जन्मराशि में मांगलिक कार्य मज्भजूलदायक 


नहीं होते । ज्येष्ठ सन्‍तान की चौल आदि मज़्ुल संस्कार विधि ज्येष्ठ मास में श॒भ 
नहीं होती ॥| ४४० ॥। 


अं ००. 


चौले नक्षत्र शुद्धि:--- 
चलांशुमद्गोपतिभानि दास्र धिष्ण्ये सहर्नाम्बकशीत भासोः । 
सपोणष्णचित्राणि सदा प्रव्ीणाः क्षोरे जगुह्यादृतसोम्यतारे ॥ ४१ ॥ 


० : ज्योतिविदाभरणे 


अथ चौले नक्षत्राण्याह----चलांशमदिति । सदा प्रवीणा: पण्डिता: क्षौरे 
एतानि नक्षत्राणि जगुरूचुस्तान्याह। चलानि चलसंज्ञानि अंश मान्‌ सूर्यो हस्त 
गोपतिर्वाक्पतिगुरु: पुष्य: एतानि पुनर्दात्लमश्विनी सहस्नाम्बकः सहस्राक्ष 
इन्द्रो ज्येष्ठा शीतभाश्चन्द्रो मगशीर्ष एतयोभ॑ धिष्ण्ये नक्षत्र किभतान्येतानि 
सपौष्णचित्राणि रेवतीचित्रायुक्तानि किविशिष्टे क्षौरे आदृतसौम्यतारे 
आश्वितशुभतारके ॥ ४१ ॥ 
चल संज्ञक नक्षत्र (स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका), हस्त, पुष्य, 
अदिवनी, ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती तथा चित्रा नक्षत्रों को विद्वानों ने क्षौर कर्म हेतु 
शुभ बतलाया है ।॥| ४१ ॥। * 
कालशुद्धि:--- 
सजख्वूविरिक्तास्तिययो विपर्वा विषष्ठ्यमापक्षदलेन्दुघल्ाा: । 
भवारयोगाखिलशुद्धिवत्यः क्ष्रक्रियायामुदिता विभद्वराः ॥ ४२॥। 
अथात्र पर्वादीनि प्रतिषंधति--सस्िरिति | सद्ड्रिबंधस्तिथय उक्ता 
उदिता:ः कस्यां क्ष्रक्रियायां किभूतास्तिथय: विरिक्ता रिक्तातिथिवज्जिता: 
पुनर्विपर्वा: प्वर्वजता: पुनः किभूता: विगता षष्ठी अमावासी पक्षदल- 
मष्टमी इन्दुघस्नरः पूर्णमासी याभ्यस्ता विषष्ठ्यमापक्षदलेन्दुघस्रा:। पुनः 
किभूताःभवारयोगाखिलशुद्धिवत्य:ः भानि वारा योगा ऐषामखिलया समस्त- 
या शुद्धच्या यकक्‍ताः पुनः किभूता: विभद्रा: विष्टिरहिता: ॥ ४२ ॥ 
रिक्ता (४, ९, १४), षष्ठी, अमावस्या, अष्टमी, पूणिमा तिथियों तथा पर्व 
काल (ग्रहणकाल) को छोड़कर शुभनक्षत्र, वार एवं योगों में तथा भद्रा आदि दोषों 
से रहित सर्वशुद्धकाल में क्षौर कर्म करना चाहिए ऐसा विद्वानों ने कहा है ॥| ४२ |) 
गोचरवशुद्धि:-- 
स्यथादगोचरेणाष्टकवर्गकेण वा चेद्दश्यते शुद्धिरिहोक्तकालवत्‌ । 
गण्डान्तसन्ध्यासमयों तमस्विनीमपास्य भद्राकरणं सुखाथकृत्‌ ॥ ४३ ॥। 
अथात्र गोचरश॒द्धिमाह--स्यादिति । चेद्यदि गोचेरणाष्टकवर्गकेण वा 
इह उक्तकालवत्‌ क्षौरकर्मोक्तकालतुल्या शुद्धिदुं ईयते तदा भद्राकरण 
म॒ण्डनसुखार्थक्ृत । किकत्वा गण्डान्तसन्ध्यासमयौं तमस्विनीं रात्रीं चापास्य 
हित्वा ॥ ४३॥। 
यदि गोचर से अथवा अष्टकवर्ग से उक्त (क्षौर कर्मोक्त) कालणशुद्धि प्राप्त हो 
तो गण्डान्त, सन्ध्या और रात्रि को छोड़कर शेष समय में म्‌ृण्डन करना सुख कारक 
होता है ॥ ४३ ॥। 


संस्का रप्रकरणम्‌ : १८१ 
रूग्नश द्विः--- ु 
त्रिकोणकेन्द्रस्वगतरपापें: पापेरमसित्रायपराक्रमस्थे: । 

शुभोदये चान्यगते च केतो गदन्ति चडाकरणं कृतीन्‍न्द्राः ॥। ४४ ॥ 
अथात्र लग्नशुद्धिमाह-त्रिकोणेति । क्ृतीन्द्रा: पण्डितमुख्या: चूडाकरणं 
मण्डनं वदन्‍न्ति । के: शभोदये शुभलग्ने त्रिकोणं नव £ पञ्चमं ५. केन्द्र 
२।४।७। १० स्वं धन द्वितीयं २ एषु भवनेषु गतरपापेः सौम्य: पुनरामित्रं 
षष्ठं ६ आय एकादरशं ११ पराक्रमस्तृतीयं ३ एक स्थित: पाप: खलग्रहै 
कृत्वा पुनरन्यगते उक्तेभ्यो5न्यस्थानगते कंतौ सति ॥ ४४ ॥ 
शभलरूंग्न में, रूग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०), त्रिकोण (५, ९) और द्वितीय 
भाव में शुभग्रहों के जाने पर, तृतीय, षष्ठ और एकादश भावों में पाप ग्रहों के जाने 


पर तथा शेष अन्य स्थानों में राहु और केतु के स्थित रहने पर पण्डितों ने चूडाकरण 
को श्रेष्ठ बतलाया है ॥| ४४ ॥। 


चोौले ग्रहणां फलूम्‌--- 


पित्त पतझुंगो मतिमसगस्त्रादब्जः कृशः कण्टककोणसंस्थः । 

लय॑ यमो यच्छति पडगभाव॑ गलामयं ग्लोवंपने शिशनाम ॥ ४५॥। 

अथ चौले कण्टकादिस्थितरव्यादिफलमाह--पित्तमिति | कण्टकं प्रथम 
चतुर्थकं सप्तमं॑ दछ्मं कोणो नवमं पञचमं एघु स्थित: पतंगो रवि: शिशूनां 
बालानां वपने मुण्डन पित्तमायूं यच्छुति ददाति । एवं असृुगू भौमोःस्त्रा- 
दायुधात्‌ मृति मरणं यच्छति “कृशः क्षीणो5ब्जदचन्द्रो लयं नाशं पुनय॑मः 
हानि: पद्गुभावं ग्लौइचन्द्रों गलामयं कण्ठरोगं यच्छति । गलामये<गुरिति 
पाठे राहुगलामये रोगाथ स्यात्‌ ॥। ४५ ॥। 

मुण्डन काल में लग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०) एवं कोण (५. ९) स्थानों में 
(इनमें से किसी भाव में) सूर्य स्थित हो तो पित्त विकार से कष्ट, मंगल हो तो 
शस्त्र के आघात से मृत्यु, क्षीणचन्द्रमा हो तो नाश, शनि हो तो पडगुत्व (अज्भ- 
भडग) तथा पूर्णचन्द्र हो तो गले में रोग होता है ।॥। ४५ ॥ 
नृपाणां क्षौरम हतें--- 

मित्राचलक्षादिजवह्नितारा वरा सदापास्य विरुद्धताराम्‌ | 

स्यात्पन्चमं पः्चमसेव चाहः इ्मश्रुक्तिया पत्चजनेश्वराणास्‌ ॥ ४६ ॥। 


अथ प्रसद्भधान्नृपाणां क्षौरकर्माह-ममित्रेति । पञ्चजनानां मनुष्याणा- 
मीश्वरा राजानस्तेषां इमश्रक्रिया मुखलोमतक्रिया स्यात्‌ “मत्यं: पञचजनो 
भूस्पृग? इति हैम: | अस्यां इ्मश्रक्रियायाम्‌ मित्रोइनराधा अचलर्क्षाणि स्थिर- 
संज्ञमानि आदिजाः पितरो मधा वक्िः कृत्तिका एतास्तारा अपास्य अर्था- 


१८५२ ; ज्योतिविदाभरणे 


च्वेच्छया सुतारासु सा क्रिया शस्ता शुभा । क्षुरक्रियायां च जनेश्वराणामिति 
पाठ शेषास्तारा: शस्ता इति बहुवचनान्तपाठश्च साधु:। चर पुनः पञ्चमं 
पञ्चममेवाहदिनं शस्तं किक्ृत्वा विरुद्धतारां त्रिपञ््चसप्तमादितारामपास्य 
हित्वा ॥ ४६ ॥ 

अनुराधा, स्थिरसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), मघा और क्ृत्तिका नक्षत्रों एवं 
विरुद्ध ताराओं (३, ५, ७ संख्यक तारा) को छोड़कर शेष नक्षत्र एवं तारों में पाँचवे 
पाँचवे दिन राजा के लिए इमश्रु क्रिया (दाढी वनाना) शुभ होता है।॥ ४६ ॥। 

विशेष--अन्य ग्रन्थों में राजा के लिए प्रतिदिन दाढ़ी बनाने का भी विधान 
बतलाया है। तथा दैनिक दाढ़ी वनाने वालों के लिए मुह्॒त का प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया गया है । 
क्षोरे विशेष:--- 

त्रते मुतो चानुदितेष्पि तीर्थ क्षौरं निदेशान्नरदेवतायाः। 

हजा द्िने चाध्वरदीक्षणे भे धनझजयाधानविधौं बरं स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथ मुहं विनापि ब्रतादो क्षौरमाह--त्रते इति । अनुदितेष्नुक्ते5पि भे 
नक्षत्रे दिने च एषु क्षौरं. वरं स्यात्तानाह । ब्रते ब्रतविषये मृताौ मरणे तीथर्थ- 
यात्रायां नरदेवताया: भूपस्य निदेशादादेशात्‌ द्वजात्‌ विप्रसम्बन्धिनिदेशात्‌ 
अध्वरदीक्षण यज्ञदीक्षायां धनञ्जयाघानविधो अग्न्याधानकर्मण दिने 
इति ॥. ४७ ।। 
व्रत के दिन, मृत्यु में (किसी के मरने पर) तीर्थ में, राजा और ब्राह्मण के 
आदेशपर, यज्ञ सम्बन्धी दीक्षा में, अग्न्याधान कर्म मे विना कहे गये मुहूर्त में भी 
(अर्थात्‌ विनामुह॒तं देखे निन्दित वार नक्षत्रों में भी) क्षीर कं शुभ कारक होता 
है ॥। ४७ || 
सन्यासिनां क्षौरमुह॒तें:--- 
कर्मन्दिनां पक्षविरामघसर्रे स्पादन्रह्मचर्याहितपावकानास्‌ । 
सत्यां सदा मुण्डनमप्यशुद्धों चतुविधेनो बयसापहं च॥ ४८ ॥। 


अथ सन्यासिकादीनां क्षौरमाह-कर्ममिति। कर्मन्दिनां सन्यासित्ां 


ब्रह्मचयाहितपावकानां ब्रह्म चारिणामग्निहोत्रिणां पक्षविरामघस्रे पक्षान्तदिन॑ 
पूर्णिमाउमावासी च एतयोर्मुण्डनं स्थात्‌ । कस्यां शद्धिरहिते पुनः सत्यां 
विधवायां सदा मुण्डनं स्यात्‌ । किभूतं मुण्डनं चतुरविधेनोवयसापहं चतुरविध- 
गोघातादिपापावस्थानाशकं वयःशब्दो5का रान्तो5षपि अथवा समासे5का रान्त- 


त्वम ॥। ४८ ॥॥ | 
कर्मन्दि (सन्यास्तियों), ब्रह्मचारी एवं अग्निहोत्री छोगों को पक्षान्त (पूृणिमा 


न लत त>अऋ+.+ फू तनतत+++++> क्रम 
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और अमावास्या) में, विधवा स्त्रियों को सदैव मुण्डन (क्षौर कर्म) करवाना चतु्विध 
पातकों का नाश करने वाला होता है ॥ ४८ ॥ 


पोडशवपषेस्य केशान्तक मं-- 


क्षोरेन्दवाहयुतिवारभेषु मासे नुरुक्तेष्ववदन्नथार्याः। 
केशान्तकर्मेज्यभुग्‌दयस्थे सौम्यायने षोडशहायनस्यथ ॥ ४& ४ 

अथ षोडशवपषंस्य केशान्तकृत्यमाह-क्षौरेन्द्रति । अथानन्तरं आर्या 
आचार्या: षोडशहायनस्य षोडशवषेकस्य नुनेरस्य केशान्तकर्म केशक्ष्‌ रकाये- 
मवदन्‌ जगु:। कस्मिन्‌ केषु इज्यभुग्‌दयस्थे गुरुशक्रलग्नस्थिते सौम्यायने 
उत्तरायणे उक्तेषु कथितेषु क्षौरन्दवाहर्युतिवारभेयु क्षौरोक्ततिथिवारनक्षत्रेषु 
ऐन्दवाहेन चान्द्रदिनेन युक्तवारनक्षत्रेष्‌ समासे हसान्तदब्दस्या5क्रा रान्तत्वम- 
नित्यं तेनेन्दवाहँयुतिरित्यादि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ।। ४६ ॥। 

उत्तरायण में गुरु और शुक्र के उदय होने पर क्षौर कर्मोक्त तिथि वार नक्षत्रों 
में आचार्यो ने सोलह वर्षीय मनुज्य का केशान्त संध्करार करने के लिए बतछाया 
है।। ४९ ॥| 
कर्णंवेधमुहुर्त :--- 
वर्षे त्रिभिः प्रदरकाण्डसिते सिरे वा सन्‍्तः शिक्षो: श्रवणवेधविधानमाहुः । 
सापेज फाल्गुनमधूर्जंसहस्पकेषु कावब्येन्द्रमन्त््युदयवत्स्वसितान्यपक्षे ॥५०॥४ 

अथ वसन्‍्ततिलकेन कर्णवेधभाह--वर्ष इति । सन्‍्तो विश्रुधा: शिशो- 
बॉलस्य श्रवणवेधविधानं कर्णाकीर्णकृत्यमाहु: । कस्मिन्‌ केषु त्रिभिमिते वर्ष 
प्रशस्ता: प्रदरा बाणा: प्रदरकाण्डा: काण्डशब्द: प्रशस्यार्थेस्तेमिते वा 
पञचमे इत्यर्थ:। फाल्गुनो मधुरचेत्र उक्‍तः कार्तिक: सहस्थः पौष: एघु. 
मासेषु कि भूतेषु मासेष्‌ काव्य: शुक्र: इन्द्रमन्‍्त्री गुरुरनयोरुदयवत्सु शक्रजो- 
वोद्गमथुक्तेषु. असितान्यपक्षे शुक्लपक्षे इत्यथे: ॥। ५० ॥ 

जन्म से तीप्तरे वर्ष में बालक के कर्णवेध का विधान आचारयों ने बतलाया है। 
फाल्गुन, चेत्र, कार्तिक एवं पौध मासों में गुरु और शुक्र के उदित. रहने पर शुक्ल 
पक्ष में कर्ण वेध करना चाहिए ॥ ४५० ॥ 
कर्णवेधे विहितनक्षत्राणि-- 
आदित्यभे मृदुलघुअुतिवासवेषु भिन्‍द्याच्च सदगगनमागगंदिनेषु शब्वत । 
कणों शिश्षोग रलभूषितकण्ठजामारिक्त तराखिलशशाडूदिनेबुः सुच्या ।५ १४७ 

अथ कर्णवेवे नक्षत्रादीनाह--आदित्येति ॥ सुधं: दशश्वत सदा सच्या 
प्रोक्ततातुशलाकया शिज्यो: कर्णो भिन्‍दात्‌ उत्कीर्णयेत्‌ केष्‌ आदित्यभे हस्त* 
नक्षत्रे मुदुसंज्ञानि लघुसंज्ञानि श्रुतिः श्रवणों वासवं धनिष्ठा: एषु; पृत्त 


६८४ : ज्योतिविदाभरणे 


सद्गगनमार्गंदिनेषु शुभग्रहवारे पुनः गरलभूषित॒कण्ठ: शम्भुस्तस्माज्जायते 
इति तज्जा विष्टिरमावासी रिक्तास्तिथय: आभ्य इतरा अखिला: समस्ता 
शशाज्टूदिनश्च इन्द्र: एप ॥॥५१।। 

पुनर्वेसु, मृदु (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), लरूघु (हस्त, अदिवनी, 
पुष्प), श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रों में गरलभूषितकण्ठजा (भद्रा), अमावस्या, रिक्‍्ता 
(४, ९, १४) तिथियोों को छोड़कर शेष तिथिय्रों में बारूक़ के कानों का सूची द्वारा 
वेध करना चाहिये ॥| ५१॥ 
समतानन्‍्त रमु-- 

क्रश्चिद्रदो दयत ईरितसुत्तराणां 
तेन त्रयें5 लपदिह श्रुतिवेधकर्म । 
अर्वागसाध्विति शिश्ोबंचनं च कृष्टि: 
सललब्धवर्णंगदितोक्षिविलोकनत्वातू ॥ ५२ ॥॥ 

अथ मतान्तरमाह--कश्चिदिति | कश्चिदर्षि:ः पण्डित: इति वचन- 
'मलपत्‌ । इतीति कि रदोदयतो दन्तोद्गमादर्वाक्‌ असाधु तेन हेतुना इह 
दन्तोदगमे सति श्रतिवेधकर्म ईरितं प्रोक्‍्तं कस्मिन्‌ उत्तराणां त्रये नक्षत्रष्‌ 
कस्मात्‌ सलल्‍लब्धवर्णगदितोक्तिविलोकनत्वात्‌ ॥५२।। 

कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षु के दनन्‍्तोत्पत्ति के पूर्व कर्णवेध अशुभ होता है। 
अत: दन्तोत्पत्ति के पश्चात्‌ तीनों उत्तरा नक्षत्रों में अपनी जाति एवं कुल परम्परा 
'के अनुसार कर्णवेध करना चाहिए ॥ ५२ ॥। 
कर्णवेधे लग्नशद्धि:-- 
संवेधयच्छवणमंन्द्रयनते खरांशों योगे शुभेष्मतमयूखबले च पोरे। 
शीर्षोद्येइ्म रपुरोधसि सद्युसद्धिः श्रोत्रा श्वितेव्यंशुभयोगनिशासनइच ॥५३॥। 

अथ कणंवेधे लग्नादीनाह--संवेधयेदिति ॥। सुधी: श्रव्णं कण संवेध- 
येत्‌ भिन्‍्द्यात्‌ कस्मिन्‌ सति ऐमन्द्रचनते पूर्वाक्ले खरांशौं सूय च शुभे योगे 
प्नरमृतमयखबले चन्द्रबले शीर्षोदेये पौरे लग्ने। शीर्षोदियास्तु मिथुन- 
सिहकन्यातुलावश्चिककुम्भा: कथ्यन्ते । अमरपूँरोधसि गुरो शीर्षोदियलग्न- 
गते इत्यर्थ: ॥। पुनः ककृत्वा श्रोत्राश्रितं: तृतीय ३ कादश ११ गतः सद्यु- 
सदर्धरि: सदहै: कथंभते: सद्यसद्धिव्यंशभयोगनिशामने: “ईक्षणं तु निशामन 
इति हैम: ।।५३॥। 

सूर्य के पर्वतत रहने पर (प्रात:काल), शुभयोगों में चन्द्रबल से युक्त लग्न में 
शीर्षोदिय (३, ५, ६, ७, ८, ११) हरुग्नों में गुरु के स्थित रहने पर तथा तृतीय 


एकादश भावों में शभग्रहों के रहने पर शुभग्रहों से दृष्ट होने पर विद्वान' पुरुष को 
कण वेध करना चाहिए ॥ ५३ ॥। 
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“नासिकाच्छेदनमुह॒तं :-- 
घोणामथोदगयने बवियमे कुमार्या वर्ष सुवारतिथियोगविलग्नलग्नः 
'भिन्‍्द्यात्तु लष्चचलमंत्रचर विकक्षेभेंराद्यपक्षवति राजनि चादियामे ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे 
मध्यसंस्काराध्याय: ॥ ७ ॥ 


अथ कुमार्या प्राणवेधभाह--घोणामिति। अथानन्तरं सुधीः कुमार्या 
घोणां प्राणं भिद्यात्‌ वेबयेत्‌ 'प्राणं घोणा विकृुणिका? इतिहैम: | कस्मिन्‌ 
विषये वर्ष पुनरुदगयने पुनराद्पक्षवति शुक्लपक्षयुक्ते राजनि चन्द्र पुन- 
रादियामे प्रथमप्रहरे पुन: क॑ छृत्वा सुवारतिथियोगविलग्नलग्ने: शुभवारः 
शुभतिथि: सुयोग: शुभविलग्नं एभिरल॑ग्नर्युक्तें: 'लग्नं विलग्नं मेषादि:” इति॥। 
शब्दप्रभेद: । पुनलेघुसंज्ञानि अचलानि स्थिरसंरज्ञानि मेत्रसंज्ञानि चरसंज्ञानि 
एतमनक्षत्र: कि भूत॑नक्षत्रे: विकक्षें: रोहिणीवर्जितें: ॥| ५४ ॥। 
इति श्रीपौणिमीयगच्छाधिराजभट्टा रकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसु रीशव रच रणस रोरुहचञ्च री- 
कायमान शिष्यभाव रत्नविरचितायां श्रीकविकालिदासकृतज्योतिविदाभरणस्य 
द सुखबोधिकायां मध्यसंस्काराध्याय: सप्तम: ॥ ७ ॥ 
जन्म से विषम वर्षों में शुभ दिन-तिथि-योग एवं शुभ रूग्नों में रूघुसंज्ञक 
(हस्त, अश्विनी, पुष्य), रोहिणी को छोड़कर शेष स्थिर (तीनो उत्तरा) एवं मेत्र 
संज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) नक्षत्रों में आद्य पक्ष (शुक्लूपक्ष) के चन्द्र 
में (वलूवानचन्द्र के रहने पर) प्रथम प्रहर (प्रातः काल) कुमारी (कन्या) का 
'त्ाधिका छेदन करना चाहिए ।॥ ५४ || 
श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के संस्कार प्रकरण का 
श्री रामचन्द्रपाडेयक्ृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ७ ॥ 


उपवीतप्रकरम्‌-८ 
विप्रा्णाँ यज्ञोपवीतकाल:--- 


जनितो$5थ निषेकतोष्ष्टमे रशनावन्धनमग्रजन्मनाम्‌ । 
श्ुतिधमंविदों हि हायने जगदुवाक्षमितेषपि बा गिरे ॥ १४ 
अथतत्संस्कारकथनानन्तरमृपनयनसंस्का रो घटतेडतो वैतालीयेनोपवी- 
ताध्यायसन्धानमाह---जनित इति ॥| अथानन्तरं हि निश्चितं श्रतिधर्म- 
विदो विबुधा: जनितो जन्मतो निषेकतो गर्भाधानतो वाड्ण्टमे5क्ष मिते 
पञ्चमे5पि हायने वर्ष द्विजन्मनां विप्राणां रशनावन्धनं जगद़ः कस्मे गिरे 
विद्याय पठनायेत्यर्थं: ॥ रशनाबन्धनं तु विध्राणां मौज्जीबन्ध: क्षत्रियाणां 
धनुर्ज्याबन्धो वश्यानां मौर्वीबन्ध इति विद्येष: शास्त्राज्ज्ञेय: ॥१॥ 
वेद और धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने अध्ययन हेतु ब्राह्मणों का रशनावन्धन 
(यज्ञोंपवीत संस्कार) जन्म समय से अथवा आधान (गर्भ) काल से आठवें वर्ष में 
या पाँचवे वर्ष में वतकाया है ॥ १ ॥ 
विशेष--त्राह्म णों के -यज्ञोंपवीत संस्कार को रशनाबन्धन क्षत्रियों के यज्ञोंपवीत 
को धनुर्ज्यावन्ध तथा वैद्यों के यज्ञोंपवीत को मौर्बीबन्ध कहा जाता है । 
मतान्तरम्‌-- 
शरदासगदच्चतुष्टये कुसुराणासपि पःचमाब्दतः । 
मुनिरासुरिरष्टमे व्रतं समये कश्चिदरं बढोरिते।॥॥ २॥ 
अथात्र मतान्तरमाह--शरदामिति ॥ अरं निश्चितं आसुरिमुनिः 
कुसुराणां-भूदेवानां विप्राणां पञ>चमाबव्दतः पञ्चमवर्षादारभ्य शरदां वर्षाणां 
चतुष्टये मौञ्जीबन्धनमगदज्जगाद | अपि पुनः कश्चिदष्टमे समये वर्ष इते 
प्राप्त सति वटोर्माणवकस्य ब्रतं रशनाबन्धनं जगाद ॥॥२॥। 
आसुरि मुनि ने ब्राह्मणों के लिए पाँचवे वर्ष से आरम्भ कर चार वर्ष तक 
(अर्थात्‌ भवें से ८वें वर्ष तक) यज्ञोंपवीत का समय बतलाया है। कुछ विद्वानों ने 
आठवें वषं में ही विप्र वटु का यज्ञोपवीत वबतलाया है ।। २ ॥ 
क्षत्रियाणां यज्ञोपवीतकाल:--- 
वरमणंवचीवराभजां ब्रतमेकादशमे च हायने । 
सुसमीकविधानतेजसे खलु षष्ठषत्र न विश्वमो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ क्षत्रियाणां ब्रतमाह--वरमिति ॥। खलु निश्चितं अर्णव एव चीवरं 


यस्या:सा भूमिस्तां भुञ्जन्तीति भुजस्तेषां क्षत्रियाणां एकादशम मीयते इति. 


२. जभआकानातायोग्रशानामामा्ाधाााक्राकाकमानंअममाक कक न>भ न म०+क मन» जज पा 


उपवीतप्रकरणम्‌ : १५७- 


एकादशम: अन्यद्वात्र मट्प्रत्ययस्याविषयत्वात्‌ एकादशम इति नः स्यात्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ षष्ठे च हायने वर्ष ब्रतं धनुर्ज्याबन्धनं वरं श्रेष्ठ स्यात्‌ कस्मेंसुस- 
_ मीकविधानतेजसे संग्रामकार्यवीर्याय अन्न विम्नमः संशयो न भवेत्‌ ॥३॥। 
क्षत्रियों के लिए संग्रामादि कार्यों के सम्पादन हेतु तथा तेज की वृद्धि के लिए 
(गर्भ या जन्म काल से) ग्यारहवें तथा छठें वर्ष में यज्ञोपवीत (धनुर्ज्याबन्ध) श्रेष्ठ 
वतलाया गया है । इसमें भ्रम (सन्देह) नहीं करना चाहिये ॥| ३ ॥ 
वेश्यानां ब्रतवन्धकाल:--- 
उपवीतविधानकं विज्ञासलमक्क प्रतिमे विपश्चितः । 
अ्रपि पृण्यफलाप्तये भवेदवदन्वा ब्रतसंष्टक्रेषड्दके ॥ ४ ॥। 
अथ वश्यानां ब्रतबन्धनमाह--उपवीतेति ॥ अलं निश्चितं विपद्दिचतः 
पण्डिता: विज्ञो वेश्यानामपवीतविधानक ब्रतबन्धनमवदन्नकथयन्‌ । कस्मि- 
न्॒कंप्रमिते द्वादशे5बदके वर्षे कस्ये पण्यफलाप्तये विक्रेयफलप्राप्तये 'पणितव्यं 
तु विक्रेय॑ पण्यं सत्यापनं' इति हैमः। वा पक्षान्तरे अष्टमे वर्ष ब्रतं भवेत्‌ ।४॥ 
विद्वानों ने वेश्यों के लिए उपवीत (यज्ञोपवीत-मौर्वीवन्ध) का विधान व्यापार 
सम्बन्धी सफलता की. प्राप्ति के लिए आठवें वर्ष में तथा वारहवें वर्ष में निश्चय- 
पूर्वक वतलाया है ॥| ४ ॥ 
ब्रतवन्धे आपंमतम्‌--- 
कुभुजासपि सप्तमाब्दतो5कंसमाषटकमुदीरितं ब्र॒ते। 
यवनासुरिदेवलोक्तिभिविबुधेराचितसस्मितेविशाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ ब्रतबन्धे ऋषिमतमाह--कुभृजामिति ॥ यवनासुरिदेवलोक्ति- 
भिरेषामृषीणामुक्तिशि: कृत्वा विबुध: कुभुजां क्षत्रियागां विशां वेश्यानामपि 
सप्तमाव्दत: सप्तमवर्षादर्कसमाषट्क॑ सावनसूयंसमानवषंट्क॑ब्रते ईरितं 
प्रोक्तं किम्भूतविबुधेराचितसम्मते: पूर्णमते: ।॥५॥ 
यवन, आसुरि, और देवल -फषियों की उक्तियों के आधार पर विद्वानों ने 
क्षत्रियों और वेश्यों के लिए सातवें वर्ष से १२ वें वर्ष तक छःवर्षों का समय ब्रत- 
बनन्‍्ध के छिए शास्त्र सम्मत कहा है ॥| ५ ॥ 
ब्रतबन्धे शुभकाल:--- 
तरणावलकेशदिग्गतेडम र दित्युड्ध ववन्दितो द्गमे । 
जग्रन्तरभागसंयुते ब्नतबन्धस्य विधि मुनीश्वराः ॥ ६ ॥ 
अथोत्तरायणादौ ब्रतबन्धमाह--तरणे ति ॥ मुनीश्वरा ब्रतबन्धस्य विधि 
जगुः कस्मिन्नलकेशहिग्गते उत्त रायणे सूर्य पुनरमरा देवा दित्युड्भवा देत्या 


१८८ : ज्योतिविदाभरणे 


आमस्यां वन्दितो गुरुशक्रा अनयोरुद्गम उदिते सति किम्भते तरणौ अन्तर- 
भागसंयुते सायनांशसहिते ।॥।६॥। 
अलका दिशा (उत्तर दिशा) में सायन सूर्य के जाने पर अर्थात्‌ सायन सूर्य के 
उत्तरायण होंने पर, देवगुरु (बृहस्पति) एवं देत्य गुरु (शुक्र) के उदित रहने पर 
श्रेष्ठ मुनियों ने त्रतवन्ध की विधि बतलाई है ॥। ६ ॥। 
विशेष:--यहाँ उत्तरायण सायनसूय से ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ सायन सूर्य 
जब मकरराशि में प्रविष्ट होगा तभी से उत्तरायण का आरम्भ माना जायगा। 
व्यवहार में देश के अधिकांश भागों में निरयण सूर्य के मकर संक्रमण से उत्तरायण 
माना जाता है । 
ब्रतवन्धे गुरुदों प :--- 
निजतुद्धभतो5्गभस्थिते हरिगे वक्तिणि वातिच्चारिणि। 
नमुचेरहिताचिते शित्ञों क़्तबन्धो न पुराणविश्नहे । ७॥ 

थ गुरुदोष ब्रतबन्ध॑ निषेधति--निजेति ॥ ब्रतबन्धों न भवेत्‌ कस्मिन्‌ 
निजतद्भभतो निजोच्चराशितोड्गभस्थिते हरिस्थे सिंहस्थे वक्रिणि वा5ति- 
चारिणि वा शिशोौ बाले वा प्राणविग्रहे वद्धे वा नम॒चोेर्देत्यस्याहित इन्द्र- 
स्तेन अचिते ग्रो सति ॥॥७॥। 

अपनी उच्च राशि (कर्क) से सप्तम राशि (मकर) में तथा सिंह राशि में देव 
गुरु के स्थित रहने पर, वक्री एवं अतिचारी, होंने पर तथा गुरुके वाल एवं वृद्ध 
अवस्था में रहने पर बव्रतबन्ध नहीं करना चाहिये ॥। ७ ॥। 
ब्रतबन्धे शुक्रचन्द्रयो रवस्थादो ष:--- 
दितिजेज्यतमीगयोरपीतरकामाय च वृद्धबालता। 
निगमस्मृतिकमतो भवेदुपवीतस्य विधानके बटो: ॥| ८ ॥ 
अथ शुक्रचन्द्रयोव द्धबालत्वे ब्रतं निषेधति--दितीति ।। दितिजानां ईज्य 
पूज्य: शुक्र: तमीशश्चन्द्र: अनयोव द्धबालता बरटोर्माणवकस्य उपवीतस्य 
विधानके निगमस्मृतिकर्मंतो वेदस्मृतिकार्यात्‌ इतरकामाय धर्मनाशाय 
भवेदित्यथथ: ।। ८।। 
देत्यगुरु शुक् और रजनीश चन्द्रमा के वाल्यावस्था एवं व॒द्धावस्था में किया गया 
शिशु का ब्रतबन्ध विधान वेद-स्मृति से विहित कर्मों के विपरीत होता है। अर्थात्‌ 
'धामिक क्रियाओं को नष्ट करने वाला होता है ॥ ८ ॥। 


'भूकम्पादों निषिद्धकाल:--- 


क्षितिकम्पनकालतो ब्रतं नभसस्तारकपातकालतः । 
'न॒बविदुग्रहतोंशुचन्द्रयो रगभिद्यामयगा श्रितं बधाः: ॥ € ॥ 


उपवीतप्रकरणम्‌ : १८९. 


भूकम्पनादो दोषे मासत्रयं ब्रतवन्धनं निषेधति-दक्षितीति ॥ बुघा: क्षिति- 
कम्पनकालतो भूकम्पकालातू नभस आकाशात तारकपातकालततस्तारा- 
पतनकालात्‌ अंशुचन्द्रयोश्चन्द्राकयोग्रेहतो ग्रहणाच्च ब्रत॑ न॒ विदुः 
अगभिदिन्द्रस्तस्य यामयगाश्ितं द्विप्रहराश्रितं मासत्रयं? यावदिति ॥६॥। 
भूकम्प काल, आकाश से तारापात कारू (उत्कापात) एवं सूर्य-चन्द्र के ग्रहण 
काल से इन्द्र के दों प्रहर (अर्थात्‌ तीन मास) तक ब्रतबन्ध नहीं करना चाहिये ॥९॥॥। 
केतुदर्शने ब्रतवन्धनिषेध:--- ; 
प्रथमामररुण्डसूतिभू दृुगगने. केतुरुदेति चेत्तदा । 
त्रतकृत्यम सिद्धि लब्धिवत्स्मृतमा हायनमागसा स्बर्क: ॥ १० ॥ 
अथ केतूदये वर्षपर्यन्तं ब्रतबन्धनं निषेधति--प्रथमेति । चेद्यदि गगनें 
केतुरुदेति उदयं प्राप्तोति | किम्भूत: केतु: प्रथमाम रा: पूर्वेदेवा देत्यास्तेषां 
रुण्डमूर्तिरिव रुण्डमूर्ति विभर्तीति प्रथमामररुण्डमूर्तिभूत्‌ रुण्डशब्दः प्राकृतों 
रोडबोडवो इति भाषा | तदा आगमाम्बकवेंदा एवाम्बकानि नेत्राणि एषां 
तर्वेद्चतु भिरवेददर्शनेवेंदपाठक राहायनं॑ आडः मर्यादायां वर्षपर्यन्तं ब्रतकृत्य॑ 
ब्रतकार्य असिद्धिलव्धिवत्‌फललब्धिशून्यं स्मृतम्‌ ॥१०॥। 
द॑त्यों के कबन्ध (सिर रहित शरीर) का स्वरूप धारण करने वाला केतु यदि 
आकाझ में उदित हो तो एक वर्षपयंन्त वेद पाठियों द्वारा किये गये ब्रतबन्ध सम्बन्धी 
समस्त कार्य निष्फल होते हैं ॥। १० ॥ 
क्षयमासादो ब्रतबन्धनिषेध:--- 
क्षयमास्यथधिमास्यकालजस्तनयित्नूपलपातभागृतों । 
त्रतमेत्य बटुः पुनर्भवेदवकीर्णी च विलुप्तहायने ॥ ११॥। 
अथ क्षयमासादौ ब्रतं निषेधति--क्षयेति । वरटु:ब्रतमेत्य ब्रतबन्धन प्राप्य 
पुनरवकीर्णी खण्डितब्रतो भवेत्‌ क्षतव्रतोइवकीर्णी स्यथात्‌” इति हैम: । 
क्षयममासि अधिमासि अधिकमासे पुनः: अकालज: प्रावृट्ऋतुं विना जात- 
इचासौ स्तनयित्नुमंघशच तस्योपलपात: करकाणां पातस्त॑ भजतीति भाक 
स चासौ ऋतुश्च तस्मिन्‌ पुनरविलुप्तहायने यस्मिन्‌ वर्ष बृहस्पतेवेत्सरे 
सड्क्रमणद्वयं स्यात्तललुप्तवर्ष तस्मिन ॥ ११ ॥ 
क्षयमास, अधिमास असामयिक (वर्षा ऋतु के विना) मेघों द्वारा उपलवृष्टि से 
दृषित ऋतु में, तथा लुप्तसंवत्सर (एकवर्ष के अन्दर बृहस्पति द्वारा दो राशियों में 
संक्रमण) होने पर किया गया वटुका यज्ञोपवीत संस्कार खण्डित हों जाता है तथा 
पुनः संस्कार की अपेक्षा होती है ॥ ११ ॥ 


-१९० : ज्योतिविदाभ रणे 


'लुप्ताधिकवर्ष योलेक्ष णमू-- 


गुरुसड-क्रमयुग्मसवत्समा गदिता सा ननु लुप्तसंज्ञिका । 
विबुधरहिता ब्र॒ते तु याईधिसमा गीष्पतिसड-क्रमोश्झिता ॥ १२॥ 
अथ लुप्ताधिकवर्षलक्षणमाह--गुविति । ननु निश्चितं विव॒ुधः सा समा 
लुप्तसंज्ञिता प्रोक्ता या गुरुसंक्रमणद्विकयुक्तं वर्ष स्यात्‌ । पुनः सा5घिसमा- 
5धिकषं स्याद्या गोष्पतिसंक्रमोड्झिता ग्रुसंक्रमगरहितं वर्ष स्यात्‌ ॥। १२ ॥ 
जिस वर्ष में गुरु की दो सड्क्रान्तियाँ होती है उसे लुप्तसंवत्सर कहते हैं तथा 
जो वर्ष गुरु की संक्रान्ति से रहित होता है (अर्थात्‌ जिसवर्ष में गुरकी एक भी 
संक्रान्ति नहीं होती) उसे अधिवर्ष कहते हैं । ये दोनों ही (लुप्त एवं अधिवपं) ब्रत- 
बन्ध में त्याज्य हैं ।। १२ ।॥ 
गुरो: शुभाशुभस्थाना नि--- 
स्वमदप्रतिभायघमंगं घिषणं चातिबलं जगुबुधा:। 
धनकमंबलाभियातिग स्वबलीताचंमिहक्षंतों वटोः ॥ १३ ॥ 
अथ राशिगतगुरो: फलमाह-स्वमदेति । इह ब्रतबन्धे बुधा: वटोधिषणं 
गुरु अतिबल॑ सानुकूलं सुखदं जग: ऊचु:। चातिफलमित्यपि पाठ: । किभूत॑ 
गुरु ऋक्षतो जन्मराशितः स्वं धनं द्वितीय: २ मद: सप्तम: ७ प्रतिभा 
विद्या पञचम: ५ आय एकादश: ११ धर्मो नवमः € एपां इन्द्े एप राशिषु 
गतं जन्मराशित एतत्संख्याप्राप्तो गुरु: शुभ इति पुनर्बुधा: घन: प्रथमः १ 
धाम दह्मम: १० बल॑ तृतीय: ३ अभियाति: शत्रु: षष्ठ: ६ एपषां इन्द्र एप 
राशिष्‌ गतं॑ गुरु स्वबवलिना निजधपुजोपहारेण इता प्राप्तार्चा पूजा येन तं 
स्ववलीताच सानुृकूलं जगुः अनुकूलं इति शब्दप्रभेद: || १३॥। 
वटु की जन्मराशि से द्वितीय, सप्तम, पञचम, एकादश एवं नवम भाव में स्थित 
गुरु अधिक बलवान (अत्यधिक शुभकारक) होंता है। तथा प्रथम, दशम, तृतीय एवं 
'पष्ठ भावों में स्थित गुरु पूजा के अनन्तर शुभकारक होता है )। १३ ॥। 


तनुते४शचतको5प्यरं' वटोज॑ निराशेहिबुकात्ययान्त्यग:ः । 
घधिषणो रशना निबन्धने व॒ुजिनं दण्डधरातिसम्भवम्‌ ॥ १४॥ 
तनुत इति । धिषणो ग्रुररमत्यर्थमाचतको5पि पूजितोषपि वटो 


| रहनावन्धने मौड्जिबन्धे व॒जिनं वक्रमर्थसामर्थ्यादु:खं पापं वा तनुते विस्ता- : 


रयति । किभूतो धिषणो जनिराशेज॑न्मराशितो हिब्‌क॑ चतुर्थ: ४ अत्यय- 
मष्टम: ८ अन्त्यं द्वादश: १२ एपां द्वन्द्दें एतद्राशिगतः किभूतं व॒ुजिनं दण्ड- 
धरातिसम्भवं यमपीडाजातं 'दण्डधरो$कंसून:” इति हैमः | इति राशिगत- 
गरुफलम्‌ ॥ १४ ॥। 
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वदु की जन्मराशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में गया हुआ गुरु पूजा के 
बाद भी शीघ्रही यमराज द्वारा प्रदत्त पीडा प्रदान करता है अर्थात्‌ ४, ५, १२ वें 
भाव में स्थित गुरु ब्रतबन्ध में अनिष्टकर होता है ॥ १४ ॥ 
गुरुदों प परिहा र:--- 

यदा व्यतीताष्टसमस्यथ राशेवंटोरनिष्टो भवतीन्‍द्रमनन्‍्त्री । 
तमचंयित्वा हि तदा विधेया ब्रतक्रिया बुद्धिसतां वरिष्ठ: ॥१५॥ 

अथोपेन्द्रवह्नया वयोतिते गुरुपुजामाह--यदेति । यदां व्यतीताष्टम 
वर्षस्य वटो:राशे: जन्मराशेरिन्द्रमन्‍त्री अनिष्टो भवति तदा बुद्धिमतां वरि- 
ष्ठर्धीरैः पण्डितेब्रेतक्रिया हि निश्चितं विधेया कतंव्या किक्वत्वा त॑ गृरुमचे- 
'यित्वा ॥ १५॥ 

जन्म से आठवर्ष बीत जाने के वाद ( यज्ञोपवीत का समय अतिक्रान्त होने 
पर ) वटु की जन्म राशि से अनिष्ट स्थान ( ४, ८, १२ ) में यदि इन्द्रमन्त्री गुरु 
स्थित हो तो श्रेष्ठ विद्वानों को ग्रुरुकी पुजाकर ब्रतवन्ध की विधि सम्पादित 
करनी चाहिये ॥ १५ ॥। 
गुरुचन्द्रयोविशेषपुजा विधानम्‌--- 

सदा सपर्या दिगुणातिदुष्टे बास्ता गुराबादिभूवासपीन्दों । 

तथा नृपाणां त्रिगुणा विज्ञां सा चतगूंगात्मीयबलिक्रिया्हा ॥ १६ 0 

अथोपजात्या दुष्टगुरुचन्द्रयोविश्रादीनां पूजाधिक्यमाह--सदेति । सदा 
ग्रो इन्दो चन्द्रेअप्यतिदुष्टे सति आदिभुवां द्विजानां द्विगुणा सपर्या पूजा 
शस्ता प्रोक्ता तदा नृपाणां त्रिगुणा पूजा विश्वां वेश्यानां सां पूजा चतुर्गुणा 
किभूता सपर्या आत्मीयबलिक्रियाहाँ निजपूजाविधानयोग्या ॥ १६ || 

ग्रुद और चन्द्रमा दोनों के अनिष्ट कर होने पर सदैव ब्राह्मणों के लिए द्विगुणित, 
क्षत्रियों के लिए त्रिगुणित, और वैश्यों के लिए चतुर्गुूणित पूजा का विधान है। 
अपनी-अपनी पूजाविधि से तथा अपने विस्तार के अनुसार पूजन करने से शुभ 

; होता है ॥ १६ ।। 


दुष्ट गुरौ ब्रतबन्ध विधानम्‌--- द 
यदातिदुष्टो5्मरधो सहायो द्विपारिगो मासि मधो तिमिस्थे । 
तदा दिवानेतरि वा निबन्धः घदकमेणां स्थात्खलू मेखलायाः ॥ १७॥ 
अथ दुष्टगुरो चेत्रादो ब्रतबन्धमाह--यदेति । यदाइमरधीसहायों गुरु 
रतिदुष्टो दुष्टतरो द्विपारिंग सिहराशिगतो भवेत्तदा खलु निश्चितं षट्‌- 
कर्मणां विप्राणां मेखलाया मौड्ज्या निवन्धः स्यथात्‌ । कस्मिन्मथौ चेत्रे 
मासि दिवानेतरि सूर्य तिमिस्थे मीनराशिस्थिते वेति ॥ १७ ॥ 
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जब बृहस्पति अत्यन्त अशुभ होकर सिंह राशि में स्थित हो तब चैत्रमास में: 
मीन राशि में सूर्य के आनेपर ब्राह्मणों को अवश्य मौज्जीवन्धन ( यज्ञोपवीत ) 
संस्कार कर लेना चाहिये ॥ १७ ॥। 
व्रतवन्धे गोच रशुद्धि:--- 

न गोचरे दृश्यत एवं शुद्धिस्तदाष्टवर्गुण बिलोकनीया । 


७, आय अर, 


यदा ब्नरतस्योभयतो न मित्र चंत्रे भवेज्ञीरनिकेतनस्थे ॥ १८ ७ 


अथ ब्रतबन्धेगोचरादिशद्धिमाह-न गोचर इति । यदा गोचरे ग्रहगोचरे 
ब्रतस्योपनयनस्य शुद्धिन दृदयते तदाष्टवर्गेग शुद्धेविलोकनीया यदा उभ- 
यतो गोचराष्टकवर्गाम्यां शुद्धिन तदा चंत्रे मासे मित्रे सूय सति शद्धि- 
भवेत्‌ । किभूते सूर्य नीरनिकेतनस्थे नीरे जले निकेतनं गृहं यस्य स मीन- 
स्तद्राशिस्थिते ।। १८ |। 

व्रतवन्ध हेतु यदि गोचर शुद्धि न मिलती हो तो अष्टकवर्गं से शुद्धि का विचार. 
करना चाहिये। यदि दोनों ( गोचर और अपष्टकवर्ग ) से भी शुद्धि न मिले तो: 
चत्रमास में मीनस्थसूये में त्रतवन्ध करना चाहिये ॥ १८ ॥। 
ब्रतवन्धे आषंमतम्‌--- 

न दाक्तिनीने जगदुस्तपस्ये पराशराद्यः रशनानिबन्धस्‌ । 

न शूक्तसंशे जित साश्रिते च न पौषमास्यूष्मकरे सृगस्थे ॥ १६ ॥। 


थात्र ऋषिमतमाह--न शक्‍तीति। पराशराद्या ऋषयो: रशनानिबन्ध॑ 

जगदु: कथयामासु: कस्मिन्‌ शक्तिनि मीने इने सूर्य साति पुनस्तपस्ये 
फाल्गुने मासे शुक्रसंज्ञे ज्येष्ठमासे पोषमासे पुनर्जितुमाश्चिते मिथुनराशिगते 
मगस्थे मकरस्थे चोष्मकरे सय सत्ति ॥ १६ ॥ 

मीन राशिगत सूर्य फाल्गुन मास में, मिथुन राशिगत सूर्य ज्येष्ठ में तथा मकर 
राशिगत सूर्य पौष मास में हो तो पराशरादि ऋषियों ने रशना बन्धन (यज्ञोपवीत) 
का निषेध किया है ।१९ 
आपंमतान्त रम्‌ू--- 
हंसेपजणगे हारितदेवलादयो ब्रतक्रियारमभ्भभल॑ न मेनिरे। 
व्यासादयों धर्मंविदोषनिशं ब्र॒तं वदन्ति तस्मिन्किल साधवाश्चिते ॥ २० ॥ 

पुनमंतान्तरमाह--हंस इति । अलं भशं हारितदेवलादय ऋषयो ब्रत- 
क्रियारम्भं॑ न मेनिर नाज्रीचक्र: कस्मिन्‌ अजगे मेषराशिगते हंसे सय। 
किल निश्चितमनिशं निरन्तरं धर्मंविदों व्यासादयो ब्रतं वदन्ति कस्मिन 
तस्मिन्मेषराशिगते सर्य किम्भते तस्मिन्माधवाश्रविते वेशाखमासप्राप्ते ।२०। 

हारित देवछ आदि ऋषियों ने मेष राशिगत सूर्य में ब्रतक्रिया ( ब्रतवन्ध ) 
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को नहीं स्वीकार किया है, परन्तु धर्म के मर्मज्ञ व्यास ने वेशाखमास्त में यदि मेष 
राशि का सूर्य हो तो निरन्तर प्रतवन्ध का विश्वान बतलाया है ॥ २० ॥ 
मासक्रमेण ब्रतवन्धफलम्‌--- 
त्र॒त॑ं गिरे मासि तपस्यपि स्थाच्चिरायूष फाल्गनसंज्ञक च । 
वशाखमध्वो रखिलार्थंसिद्धय शुक्रे शुद्चो गोअ्थंद्ररिद्रतायें॥ २१॥ 
अथ माधादों ब्रतबन्धकलमाह--ब्रतामिति । अपि निश्चितं तपसि माघे 
मासि ब्रतं गिरे विद्याप्राप्तयें स्थात्‌। च पुनः फाल्गनसंज्ञके मासि ब्रतं 
चिरायूषे दीघेंजीविताय स्यात्‌ । पुनर्वेशाखे चेत्रे च ब्रतमखिलार्थ सिद्ध 
समस्तपदार्थसिद्धये स्यात्‌ । पुनः श्‌ क्रे ज्येष्ठमासे शुचों आषाढमासे ब्रतं 
गोअर्थद्रिद्रताय गौ: सरस्वती अर्थों द्रव्यं अनयोद॑रिद्रता5भावस्तस्य स्यात्‌ । 
कस्य वटोरिति शेष: ॥ २१ ॥ 
माघमास में ब्रतवन्ध करने से विद्या की प्राप्ति, फाल्गुन में दीर्घायुष्य, वेशाख- 
मास और चंत्रमास में सभी प्रकार की इष्टसिद्धि, तथा ज्येष्ठ. और आपएषाढ़ में 
यज्ञोपवीत करने से विद्या एवं धन दोनों का अभाव होता है ॥ २१ ॥। 
मतान्तरम्‌-- | 
माघास्पमासामुपवीतकुत्ये स्थादादृतं घदकसपि प्रियं न । 
तदादिजानाम्‌दितं तदेवा5त्रिणोत्तराश्ाायनगं परेषाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ मतान्तरमाह--माघेति । आदिजानां विप्राणामुपवीतकृत्ये माघा- 
स्यमासां माघप्रमुखमासानां यत्‌ षट्कर्माद्तमज्भजीकृतमपि प्रियं न स्यात्सा- 
घरणत्वात्‌ | अत्रिणा ऋषिणा तदेव माघादिषट्कमुत्त राशायनगमुत्त रदिग- 
यनगतमुदितं प्रोक्‍तं केषां परेषामितरेषां क्षत्रियादीनाम्‌ ॥। २२ ॥ 

माघ आदि छःमासों में उपवीत कर्म विहित होने पर भी सामान्य होने के 
कारण ब्राह्मणों के लिए श्रेयस्कर नहीं माना है। आत्रि ऋषि ने. उत्तरायण सूर्य 
रहने पर छ: मासो में क्षत्रियों के लिए उत्तम वतलाया है ॥ २२॥। 
मेखला दिधारणे मतान्त रम्‌--- 
सास वटोरजिनदण्डकमेखलानां केचिदबुधा वितरणे वरमामनन्ति। 
दर्शावधि सकलधमंविदो वदन्ति मासं च षोडशकलेन्दुवतीविरामम्‌ ॥२३॥ 


अथ वसनन्‍्ततिलकया चमंदण्डमौञ्जीधारणे मतान्तरमाह-मासमिति । 
केचिद्‌ बुधा: वटोर्मागवकस्याजिनदण्डकमेखलानां चर्मदण्डमौज्जीनां वितरण 
दाने दर्शावधिममावास्यान्तं मासं वरं श्रेष्ठमामनन्ति कथयन्ति.॥।. च पुनः 
सकलवेदविदो5खण्डवेदपारगाः षोडशकलेन्दुवृता समस्तकलायुक्तचन्द्रयुक्ता 
१३ 
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पूणिमा तस्या विरामपर्यन्तं मासं वरं वदन्ति--अजिनेति । यत उक्त 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं च नित्यश: ॥ कौपीनं कटिसूत्र च ब्रह्मचारी 
तु धारयेत्‌ ॥१॥ अग्नीन्धनमधःशय्यां भेक्षचर्या गुरोहितं' इति ॥| २३ ॥। 

कुछ विद्वान यज्ञोपवीत में अजिन ( मृगचर्म ), दण्ड और मेखला धारण करने 
के लिए अमान्त मास को श्रेष्ठ मानते हैं तथा कुछ विद्वान पोडशकलाओं से युक्त 
पूर्णचन्द्रमा में विराम पाने वाले अर्थात्‌ पूर्णान्त मासों को शुभ मानते हैं ।। २३ ॥ 
वसनन्‍्तऋतो व्रतवन्धविधान म्‌--- 

सदा वरं काइ्यपिकामराणां मधाव॒तौं मेखलधबन्धकम्मं । 

सधो निदाघे किल बाहुजानां विज्ञां भवेत्प्रावुष्ि वा निदाघे ॥ २४ ॥। 

- अथोपेन्द्रवत्नया वसनन्‍्तादौ विप्रादीनां बन्नरतबन्धमाह--सदेति ॥ काश्यपी 
एवं काश्यपिका भूमिस्तस्या अमरा देवा विप्रास्तेषां मेखलबन्धकर्म मौड्जी- 
कार्य मधौ वसन्‍्ते ऋतौ सदा वरं श्रेष्ठ भवेत्‌ “काइयपीपर्व॑ताधारा” इति 
हैम: ॥। एवं बाहुजानां क्षत्रिया्णा मेखलाकार्य मधौ वसन्‍्ते निदाधे ग्रीष्मे वा 
पुनविशां वैश्यानां प्रावृषि वर्षाकाले निदाघे ग्रीष्मे वा ॥२४।॥ 

भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के लिए वसन्तऋतु में मेखलाबन्धन ( यज्ञोपवीत ) संस्कार 
सदेव शुभ होता है। क्षत्रियों के लिए व॒सन्‍्त एवं ग्रीष्म ऋतुओं को वैश्यों के लिए 
ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतुओं को प्रशस्त माना गया है ॥| २४ ॥ 
शुक्ल-क्ृष्णायोत्र तवन्धविचा र:--- 
ब्रत॑ सिते सदख्विरुदीरितं वा . राजा भवेत्पञचकलावदेषः । 
पक्षे सिते यावदपीति तावत्सितेडसिते त्रेवुणिना प्रदिष्टम ॥ २५॥ 
अथोपजात्या शकक्‍लकृष्णपक्षयोत्रेतबन्धं दर्शयति--ब्रतेति ॥| सद्ट्रिबंध: । 
सिते पक्षे ब्रतमुदीरितं प्रोक्‍्तं च पुनर्यावत्‌ पञ>चकलावशेषो5वशेषपञण्च- 
कलामात्रो राजा चन्द्रो भवेत्तावत्कालं त्रवणिना ऋषिणा सितेअंसिते वा 
पक्षे ब्रतं प्रदिष्टं प्रोक्तम्‌ ॥२५॥ 
शुक्हुपक्ष में व्रतवन्ध को सभी विद्वानों ने प्रशस्त माना है। तथा चन्द्रमा 
जबतक ४५ कला मात्र शेष रहे तब तक शुक्ल पक्ष और कृष्णपक्ष दोनों में ऋषियों 
ने व्रतवन्ध का विधान बतलाया है अर्थात्‌ अमावास्या से ४ दिन पूर्व और ४ बाद 
तक ब्रतवन्ध निषिद्ध है ।॥। २५ |। 
व्रतबन्धे गलग्रहदोष:--- 
रिक्तात्रये निस्त्तीयाजयाढ्ये ससप्तमीपक्षतिपुणिमामे । 
गलग्रह: स्यात्तमपास्य दाह्डभ्गो-त्रते सदाहोभयचान्द्रपक्षो ॥ २६ ॥। 


- 
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अथ ब्रतबन्धे गलग्रहं॑ निषधति--रिक्तेति ।| सदा निरन्तरं गलग्रह 
स्थात्‌।॥ कस्मिन्‌ रिक्‍तात्रये चतुर्थीनवमीचतुर्देशीतिथौ किम्भूते रिक्तात्रये 
निस्तृतीयाजयाढदे तृतीयां विनाष्टमीत्रयोदशीयुक्ते पुनः किम्भते रिक्‍तात्रये 
ससप्तमीपक्षतिपुरणिमासे सप्तमी प्रतिपत्‌ पूृणिमा&मावास्याभि: सह वतंते 
यत्तत्तस्मिन्‌ सदा शद्घो म॒निस्तं गलग्रहमापास्य हित्वा ब्रते उभयचान्द्रपक्षौ 
शकक्‍्लकष्णचान्द्रपक्षो आह वदति ॥२६॥ 

तीनों रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों में, तुतीया से रहित जया ( 5८, १३ ) 
तिथियों में तथा सप्तमी, प्रतिपदा, पूणिमा और अमावास्या तिथियों में सदैव 
गलग्रह नामक दोष होता है । शद्भ मुनि ने गलग्रह तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों 
में दोनों चान्द्र (शुक्ल और क्ृष्ण) पक्षों में त्रतबन्ध करने के लिए बतलाया है ॥२६॥ 
ब्रतवन्धे शुभ तिथ य:--- ह | कक 
घर्रा दिगोशोष्विनषद्त्यभिन्ना:शस्ता ब्रते चेह सदादिपक्षे। 
काष्णा मिता द्षक्षदिगद्भा रामेरनेकपक्षेष्वविरुद्धमेतत्‌ ॥| २७ ७ 

अथ ब्रतबन्धे दशम्यादितिथीन्‌ दर्शयति--घत्ना इति ॥ सदा निरनन्‍्तर- 
मिहत्रते आदिपक्षे शुक्लपक्षे घस्रा: दिवसा: शस्ताः श्रोक्‍्ता:। किम्भूता 
घल्ना: दिग॒ १० दश ईशा एकादश ११ इषवः पञ्च ५ इना द्वादश १२ षट्‌ 
६ त्रयः ३ एषां इन्द्दे एभिरभिन्नास्तुल्या: दश म्येकादशी पञ्च मी द्वादशीषष्ठी- 
तृतीयातिथय इति पुनः: कार्ष्ण कृष्णपक्षभवाः घत्नाः शस्ताः। किम्भूता 
घञ्ना: दव् २क्ष ५ दि १० गंज्ध ६ राम ३ मिताः द्वितीया पञ्चमी षष्ठी 
तृतीया इति । अनेकपक्षेषु बहुऋषिमतेषु एतदुक्‍्तमविरुद्धं सवंधां सन्मत- 
मिति ॥२७।॥। 

ब्रतबन्ध में 'विहित मासों की शुक्रूपक्ष की: १०, ११, ५, १२, ६, ३ तिथियाँ 
तथा क्ृष्णपक्ष की २, ५, १०, ६, ३ तिथियाँ सदा शभ होती हैं। अन्य आचार्यों 
के मत से भी इनका निषेध नहीं किया गया है अर्थात्‌ सभी आचार्यों ने उक्त तिथियों 
को श्भ माना है॥। २७ ॥ 
ब्रतवन्धे भद्वादीनां निषेध:-- 

भवोजूवायामयनर्तुसन्ध्योगेलप्रहे पर्वणि मन्दवारे। 

ऋन्त्यो: समत्वेंडशुम दक्षभत्रोत्रेंत वटोरत्ययदं कुयोंगे ॥ २८ ॥ 

अथ ब्रतबन्धे विष्टयादीन्‌ निषेधति--भवोड्भूवायेति ॥ ब्रतं वटोर- 
त्ययदं म॒त्यदं स्थात्‌ । कस्मात्‌ भवादीश्वरादुल्भूवो यस्या: सा भद्रा तस्‍्यां 
पनरयनर्तसन्ध्यो: अयनसन्धों ऋतुसन्धो पुनर्गेलग्रहे पुत्र: पर्वेणि पन्तम॑न्दवारे 
पनरंशुमदक्षभत्रों: अंशुमांश्व ऋक्षभर्ता च तयोः सू्यचन्द्रयो: क्रान्त्यो 
समत्वे पुनः कुयोगे ॥| २८ ॥ 


१९६ : ज्योतिविदाभरणे 


शिव के शरीर से उत्पन्न भद्रा में, अयन और ऋतुओं की सन्धियों में गलग्रह 
 “योगों में, अमावास्यादि पर्व संज्ञक तिथियों, में, शनिवार में, सूर्य और चन्द्रमा के 
क्रान्ति साम्य में तथा कुयोंगो में वटु का यज्ञोपवीत अनिष्टकारक होता है ॥ २८ || 
वेदानां स्वामिनः--- 

गुरूदनो5जड्भा रकराजपुत्रा ज्ञेयाः ऋभेणागमपाः प्रवीण: । 

निजागमेशाहनि मेखलाया बन्धस्तदाचारकरो निरुक्तः ॥ २६ ॥ 

अथ वेदस्वामिन आह--ग्रुविति ॥ प्रवीण: पण्डिते: क्रमेण गर्वादय 

आगमपा ज्ञेया: ॥ ऋग्वेदस्य गुरु: स्वामी यजूष: शुक्र: साम्नो भौमः अथवें- 
णो बुध इति वेदपा: ॥| मेखलाया बन्धस्तदाचारकरस्तेषां विप्रादीनामाचार- 
कंदुकत: कस्मिन्‌ निजागमेशाहनि निजनिजवेदपत्तिदिवसे ।॥२६॥। 


बृहस्पति, शुक्र, मद्भल और बृध को विद्वानों ने क्रम से ऋगू, यजुः, साम, 
अथवे वेदो का स्वामी वतलाया है। अर्थात्‌ ऋग्वेद का स्वामी बृहस्पति, यजुर्वेद 
का स्वामी शुक्र, सामवेद का मंगल तथा अथवंबेद का स्वामी बुध होता है। वेद 
के अनुसार आचरण करने वाले ब्राह्मणादि वर्णो को अपने-अपने वेद के दिवसों 
में त्रतवन्ध करना चाहिये ।२९ 
ग्रहैः वर्णशानम्‌ू--- 

,द्विजो हरीज्यास्फूजितों च्‌ राजावारांशुमन्तों विडथोषधीश:ः । 

स्ववर्णलेटान्ट्युपवीतकर्म स्वधमंद वे तदसम्भवत्वात्‌ ॥। ३० ॥। 

अथ गुर्वादीनां वर्णसंज्ञामाह--द्विजा इति ॥ हरीज्य: इन्द्रपूज्यो गुरुदच 
आस्फुजिच्छक्रर्च तौ द्विजौ विप्रौ स्‍त:। चपुनरारांश मन्ताौ आरश्च अंशु- 
मांइहच तो भौमसूर्यो राजौ क्षत्रियौँ सतः। राट्‌ राजौ इति द्विवचनम्‌ ॥ 
अथ पनरोषधीशइचन्द्रो विट्‌ वश्यः स्यात्‌। वे निश्चित स्ववर्णखेटान्हि 
निजवणंग्रहदिने उपवीतकर्म स्वधमंदं स्यात्‌ । यथा विप्राणां विप्रसंज्ञगरु- 
शुक्रदिने ब्रतकार्य निजधमंद॑ स्यात्‌ । पुनस्तदसम्भवत्वात्तयोविप्रादिवर्णे- 
योयोगस्याभावात्‌ किकतेंव्यं तदाह अग्रनेतनकाव्ये ॥३०॥। 


बृहस्पति और शुक्र का ब्राह्मण, मंगल और सूयेका क्षत्रिय तथा चन्द्रमा का 


वश्य वर्ण होता है।. अपने-अपने वर्णग्रहों के दिनों में ब्रतबन्ध करना अपने कुलध मेँ 


की वृद्धि करने वाला होता है । ( वर्णानुसार दिन उपलब्ध न होने पर विधि आगे 
बतला रहे है )।३० 
सर्वागमेष्वकंगरूशनोब्जा व्रतार्थदा: स्पस्त्वथ सामगानां । 


राज्ञां धराभविदथवंगानां तत्सिद्धिदइचोरुभुवामिह स्थात्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्वेति ।. सर्वागमंष अकः गुरु: उशनाः: शक्र: अब्जशचन्द्र एते ब्रताथदाः 
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ब्रतेड्यंदायका: स्यः ॥। अथ तु पनः सामगानां सामवेदानगामिनां राज्ञां 
क्षत्रियाणां धराभर्मोमस्तत्सिद्धिवदस्तस्य ब्रतस्य सिद्धिदायकः स्यात्‌। 
च पुनरेवमिह उरुभवां वश्यानां विद्‌ बुधस्तत्सिद्धिदःस्यात्‌। किम्भूतानां 
वश्यानामथवंगानामथर्ववेदानुगानामिति ॥३ १॥। 
(पूर्वोक्त श्लोक में बताये गये दिवसों के अभाव में)- 
सभी (चारों) वेदों के अनुयायियों के लिए सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा के 
दिन ब्रतबन्ध में सिद्धिदायक होते द्रै । सामवेदी क्षत्रियों के छिए मंगल तथा अथर्वे- 
वेदी वेश्यों के लिए बुधवार प्रशस्त होता है॥ २१॥ 
ऋरगवेदब्रतनक्षत्राणि-- 
विषविषाभरणाहिभगोष्मकृन्निऋ तिमारुतमारसणोडषु । 
ससुरवर्द्ध केभेषु॒ भवेद्वटोब्रेतमुचो विधये श्रुतिकर्मणः ॥| ३२ ॥। 
अथ द्वरुतविलम्बितेन ऋग्वेदब्रतनक्षत्राण्याह--विषेति | श्रुतिकर्मणो 
वेदकायस्यथ वटोर्माणवकस्य ऋचो विधये ऋग्वेदविधानाय ब्रतं भवेत्‌ । 
क्रैष्‌ विषं जलं॑ पूर्वाषाढा विषाभरणः कण्ठे काल आर्द्रो अहिराइ्लेषा भगः 
पूर्वाफाल्गनी ऊष्मक॒त्सूर्यों हस्तः निऋ म्‌लं मारुतः स्वाती मा लक्ष्मीस्तस्या 
रमणो विष्णु: श्रवण एपां इन्द्दे एतदुडुषु किम्भतेष्वेषु सुरवरद्धकिर्देवसूत्रधार- 
स्तस्य भं चित्रा तेन सह वर्तते यात्ति तानि ससु रवर्दध कि भानि तेथु 'विषं जले 
क्ष्वेडे! इति हैमः ॥३२॥। 
वदिक कार्यो के निमित्त वटु का ऋचाविधात़्न (वेदव्नत),यज्ञोपवीत, ऋग्वेदारम्भ 
विष (पूर्वापाढा), विषाभरण (आर्द्री), आइलेषा, पूर्वाफ़ाल्गुनि, हस्त, मूल, स्वाती, 
श्रवण (लक्ष्मी पति का नक्षत्र) तथा चित्रा नक्षत्रों में प्रशस्त होता है ॥ ३२ ॥ 
यजवेदब्रतनक्षत्रा णि--- 
अ्लमलोललघृत्रिदशन्द्रसुभंगहिमांशु हिमांशुम॒गी दृशः । 
ननु वटोयंजूषो व्रतबन्धने मुनिवररुदिताः श्रुतिपारगः ॥ ३३ ७ 


अथ यजुर्वेदब्रतनक्षत्राण्याह--अलमिति ॥ ननु निश्चितमलमित्यवधारणे 
श्रतिपारग: वेदपारप्राप्तर्मुनिवरेवंटो्य॑जुषो व्रतब॑न्धनेडलोलादितारा उदिता: 
प्रोक्ता:। अलोलानि स्थिरसंज्ञानि लघुभानि त्रिदशेन्द्रस: सुरपतिमाता$दिति 
पुनवेसु: भगः पूर्वाफाल्गूनी हिमांशुड्चन्द्रो मृगशीर्ष एपां हन्हें एपां हिस्सांशु- 
मृगिद्शइचन्द्रभार्यास्तारा इत्यर्थ: ॥३३॥ 

वटु के यजुर्वेदीय ब्रतबन्ध सें वेदों के समंज्ञ मुनियों ने निःरचयपूर्वक स्थिर संज्ञक 
(तीनों उत्तरा, रोहिणी), रूघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), देवम्राताअदिति के 
नक्षत्र पुनवंसु, पूर्वाफाल्गुनि तथा मृगदिरा त़्क्षत्रों को प्रशस्त बतलाया है ॥ रे३ ॥ 


बार # रहता नए सता कक ल्‍- बालयााबपा 


_ऋऋ«ूं हर 
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८ : ज्योतिविदाभरणे 


सामवेदब्रतनक्षत्राणि-- ; 
प्रथभभासुरवरिविभूतिभुद्धिषणभोत्त रभेनवसूड्ष॒ । 
ननु समेत्य हि सामवटत्नेतं श्रुतिरसं श्रुतिसम्भवमइनते ॥ ३४॥ 
अथ सामवदब्रतनक्षत्राण्याह--प्रथमेति ।। हि युक्‍तं सामवट॒ः सामवेदा- 
घ्ययनार्थी वदु: प्रथमभादिभेषु ब्रतमेत्य प्राप्प सतन्‍्तं निरतरं श्र॒तिरसं 
कणपुटस्वादमश्नृते प्राप्तोति ॥ प्रथम अश्विनी असुरवेरीविष्णु: श्रवण 
विभूति भस्म बिभति इति विभूतिभूृत्‌ शिव आर्द्रा धिषणो गुरुस्तःड्ग पुष्य 
उत्तरभानि उत्तरात्रयं इन: सर्यो हस्त: वसवो धनिष्ठा एपषां इन्द्रे उड्डषु । 
किम्भूतं श्रुतिर॒सं श्रुतिसम्भवं वेदघोषसञजातम्‌ ॥३४।॥। 
सामवेदीय वदटु का वेदब्नरत (वेदारम्भ, ब्रतबन्ध) अश्विनी, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, 
तीनों उत्तरा, हस्त एवं धनिष्ठा नक्षत्रों में करने से वेद पाठ से उत्पन्न ध्वनि वरु 
के कानो को आनन्द प्रदान करती हैं। अर्थात्‌ उक्त नक्षत्रों में उपनीत वटु रुचि से 
वेदाष्ययन करता है ॥ ३४॥ 


अथर्ववेदब्रतनक्षत्रा णि--- 
बलनिषदनजिद्रथकाइय पीह्वसनसित्रस वित्रिनवेद्यभः । 
सवसुभामरवरद्धं किभः स्मृत त्रतमथवंबटों पटबद्धिभिः ॥ ३५ ॥ 
अथाथवंब दक्ते नक्षत्राण्याहइ--बलेति । पटबद्धिभिरथवेव॒टौ अथवंबेद- 
माणवके ब्रतं स्मृतं कथितं के: बलनिषुदन: इन्द्रस्तं जितवान्‌ इति तज्जिद्गरुड 
वज्जिजिद्दल्नतुण्ड, इत्यभिधानचिन्तामणिवचनात्‌ ॥ स एवं रथो यस्य(तेन 
रमते वा इति बलनिषदनजिद्रथो विष्णस्तस्य भं श्रवण: काश्यपी अदिति 
पुनर्वसु: शवसनो5निलः स्वाती मिन्रो3्न॒राधा सविता सूर्यो हस्तः इनवेद्यो 
इन: सूर्यस्तस्यापि देवत्वात्तद्द्यो अध्विनी एषां दन्द्दे एमिः किम्भूत 
सवाश्विति। वसुभं धनिष्ठा अमरवद्धंकिभं चित्रा आभ्यां सह वतंते यानि 
तानि ते: ॥३५॥। 
विद्वान आचार्यों ने सामवेदीय वटु के वेदब्रत हेतु (बलूनिष्दन इन्द्र को जीतने 
वाले गरुड हैं रथ जिंसके अर्थात्‌ विष्णु का नक्षत्र) श्रवण, पुनवंसु, स्वाती, अनुराधा 
हस्त, अद्विनी, धनिष्ठा तथा चित्रा नक्षत्रों को बतलाया ॥ ३५॥। 


वेदप्रते मतान्तराणि--- 
मुक्त्वा दिभ॑ क्वचिदिहादतमा त्यमंत्रे- 
ध्योवादते न्नतविधो यज॒षां व साम्नाम । 
नाज्भीकृत॑ त्रिदशदोषविद्क्षमान्त्यो- 
पान्त्यक्षमादुतमुचा मसदस्त्यपीति ॥ ३६॥। 


उपवीतप्रकरणम्‌ : १९९ 


अथ वसन्‍्तलिकेन मतान्तरमाह--मुक्‍त्वेति । अपि निश्चितमिति असत्‌ 
अस्ति इतीति कि तदाह यजुषां साम्नां च वेदानां ब्रतविधो इह नक्षत्रेष्‌ 
क्वचिदान्त्यमेत्रे रेवत्यनुराधे मुक्‍्वा आदिभमदि्विनी आदुत॑ क्वचिदादिभं 
म॒कत्वा आन्त्यमेत्रे आदुते। अथो वा ऋचा वेदानां ब्रतविधों त्रिदशदोष- 
विदुक्षं देवदोषज्ञनक्ष त्रमश्विनी नाज्जीकृतं क्वचित्‌ आन्त्योपान्त्यक्ष उत्तरा- 
भाद्रपदाञ्द्भीक्तामिति । आन्त्यमंत्रेड्थो वा इत्यत्र एकारान्तद्विवचनान्तें 
सन्धिकारय केषाडि्चन्मताश्रितत्वा-:ड्ूवत्येतव। यतो बृहद्गती केचिन्मणी 
वेत्यादा असन्धिप्रतिषेबं वर्णयन्ति तदयुक्त वशब्देनोपमार्थेन सिद्धत्वात्‌ । 
मणि इवोड्ट्रिन्रमनोहरत्विषावित्यादावसन्धिदर्शनाउ्च ।। अन्ये तु यथा- 
दर्शनं सन्धिमर्सान्ध वेच्छन्ति मणि इव दम्पतीव रोदसीव मणीवेति हेम- 
सूरिभिः स्वयं नाज्जीकृतं मताश्नितं तु दशितं च सन्धिकार्य अतो वक्ष्यमाणा- 
धिकारे5पि ज्ञेयम्‌ ॥३६।॥ 


यजुर्वेदीय और सामवेदीय वेदतब्रत में कहीं-कहीं अश्विनी नक्षत्र को छोड़कर 
रेवती और अनुराधा का ग्रहण किया गया है तथा कहीं-कहीं रेवती और अनुराधा 
को छोड़कर आशिवनी का ग्रहण किया गया है। 'ऋग्वेदीय वेदब्रत में कहौं-कहीं 
अदिवनी नक्षत्र कों ग्रहण न कर रेवती और उत्तराभाद्र का ग्रहण किया गया है जो 
अनुचित है ॥ ३६ ॥। 
पुनः: मतान्तरमु-- 
पौष्णेन्दिरारमणकरविणीवगन्धवाहाख्यवस्वम रवर््ध किभेषु केचित्‌ । 
आहुत्रेतं सकलवेदविभेदगारनां ब्रध्नेज्यभादिभयुतेषु धरामराणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुनरमंतान्तरमाह--पौष्णेति । केचिद्बुधा: सकलवेद्रविभेदगानां सव्वेवेद- 
भेदानुगामीनां धरामराणां विप्राणां पौष्णादिभेषु ब्रतमाहु:। पोष्णं रेवती 
इन्दिरा लक्ष्मीस्तस्था रमगोविज्ण: श्रवण: करविणीशदइचन्द्रो मृगशीर्षे 
गन्धवहाख्यों वायु: स्वातो वसवो धनिष्ठा5प्र रवद्धेकिभं चित्रा एपां दन्दें । 
एषु किम्भूतेषु ब्॒ध्नो रविहेस्त: ईज्यभं पुष्य: आदिभमश्विनी एपां दन्दे 
एभियूतेषु ॥|३७॥। 
कुछ आचार्यों के मत से सभी वेदविभागों (चारोवेदों) के अनुयायी ब्राह्मणों के 
वेदब्रत हेतु रेबती, श्रवण, मृगशीष, स्वाती, धनिष्ठा, चित्रा, हस्त, पुष्य और 
अश्विनी नक्षत्र प्रशस्त है ॥ ३७ ॥। 


वेदाधिपस्यास्तंगते ब्रतबन्धनिषेध:--- 
सनिजवेदविभुन्यथ न ब्रतं भधवमण्डलखण्डनमण्डले । 
पणफरालयतत्परभावगे घनगुहान्निजवेदविभों भवेत्‌ ॥ ३८॥ 


२०० : ज्योतिविदाभ रणम्‌ 


अथ द्रुतविलम्बितेनास्तंगते वेदविभौ तनुभावादिगते च ब्रतं निषेधति-- 
स निजेति ॥ मधवो नक्षत्रस्वामी चन्द्रस्तस्य मण्डलस्य खण्डन: सूर्यस्तस्य 
मण्डले भधवमण्डलखण्डनमण्डले सुर्यमण्डले किम्भूते सनिजवेदविभूनि 
निज निजवेदस्वाभिना सह वतेते यत्र तस्मिन्‌ स्ववेदविभौ अस्तंगते 
सति ब्रतं न स्यादित्यथ: । वेदविभावथेति पाठो$पि त्रिलिछ्ठित्वायुक्तः ॥। 
अथ पुन्घनगृहात्तनू मभवनतः: पणफरालयतत्परभावगे निजवेदविभो सत्ति ब्र्ं 
न भवेत्‌ ॥ द्वितीय २ पञ्चम ५ अष्टम ८ कादश ११ भावानां पणफरालय- 


संज्ञा इति तत्परभावस्तेम्य: पणफरालयेम्य: परा अग्नेतना भावास्तृतीय ३ ' 


षष्ठ ६ नवम € द्वादशा १२ आपोक्लिमसंज्ञा इति बृहज्जातके प्रोक्‍्तम्‌ ॥ 
पणफरालयाश्च तत्पर भावाइच ते तेषु गते इति ।।३५॥। 

नक्षत्र मण्डल को खण्डित (निस्तेज) करने वाले सूर्य के मण्डल में अपने वेद 
के स्वामी ग्रह के प्रविष्ट होने पर (अर्थात्‌ अस्तंगत होने पर) तथा रूग्न से पणफर 
(२, ५, ५, ११) भावों में स्थित होने पर ब्रतवन्ध नहीं करना चाहिये | ३८ ॥। 
लग्नादिभावगत वेदेश फलम्‌--- 
सपुरपुष्करकर्मंमदेकभःभुतिपतिः कुरुते. ब्रतकामिनम्‌ । 
व्रतविलब्धकल च निजस्तनोः सुमतिलब्धभुजं मतिलब्धिगः ॥| ३६ ॥। 

अथ तनुभावादिगतवेदपते: फलं वर्णयति--सपृ्‌ रेति ॥ निज: श्रुतिपति- 
वेंदस्वामी ब्रतकामिनं ब्रतेच्छुं बटुं व्रतविलब्धकलं ब्रतात्‌ विशेषेण लब्धा: 
प्राप्ता: कला ज्ञानरूपा येन स तं॑ एवं विधं कुरुते। विलब्धफलमिति पाठ: 
विभूषफलमिर्याप॒ पाठ:। कि विशिष्ट: श्रुतिपति: तनोः प्रथमभवनात्‌ 
सपुरपुष्करकर्ममदेकभ: पुरं शरीरं प्रथम १ पुष्करं जलपर्यायत्वाच्चतुर्थ ४ 
कर्म दशमं १० मद: सप्तमं ७ एषां मध्ये एकभेन एकतरतात्कालिकलग्न- 
राशिना सह वर्तते यः स च पुनर्मंतिलव्धिग: पञचमभवनतो निज: श्रुतिपतिः 
' सुमतिलब्धभुजं नरं कुरुते शुभमत्या लब्धं यद्व्रतादि तद्‌ भुनक्तीति सुमाति- 
लब्धभुक तम्‌ ॥३६॥। 

अपने वेद के घ्वामी' यदि रूग्न से प्रथम, चतुर्थ, दशम और सप्तम भावों में से 
किसी एक में हों तो ब्रतेच्छ वटु को ब्रतजन्य विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है । यदि 
पञ्चम भाव में गया हों तो सद्बुद्धि का उपभोग करने वाला (अत्यन्त बुद्धिमान) 
होंता है।। ३९ ॥। 
व्रते गुरुशुक्रादीनां फलम्‌-- 


ग्रनिमिषानिमिषद्विषर्दाचतो . द्विषदगारगतो - बिरतिप्रदों। 
श्रुतिपवर्णविभ च निजो तु वा विरतिगावपषि तो विरतिप्रदो.॥॥ ४० ॥ 


ण़ा ण 


शज्यगा है | 


उप्रवीतप्रक रणम्‌ : २०.१ 


अथ ब्रते गुरुशुक्रयोवेंदवर्णस्वामिनोइच फलमाह--अनिमिषेति ॥। द्विष- 
दगारगतो षष्ठाभावस्थितौ अनिमिषा देवा: अनिमिषद्धिषन्तो. दंत्या: 
अनयोढ॑न्द्दे एभिरचितौ पूजितो गुरुशुक्रौ विरतिप्रदो मृत्युदायकौ भवेताम्‌ । 
वा तु पुनः निजौ श्रुतिवर्णविभू वेदस्वामिवर्णस्वामिनौ विरतिगौ अष्टम- 
भावस्थितो तदा विरतिप्रदो मृत्युदायकौं सतः:॥ तु पुनस्तावपि ग्रुरुशुक्रा- 
वि विरतिगौ मृत्युदौ स्तः ॥४०।। 

देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों शत्रु (६) भाव में स्थित हों तों 
मृत्युदायक होंते हैं । अपने वेद एवं वर्ण के स्वामी ग्रह यदि अष्टम भाव में गये 
हो तो वे भी मृत्युकारक होते हैं ॥। ४० ॥ 
गुरु-शुक्र-चन्द्रा णां फलम्‌-- 

कुलिशभुत्सचिवं घनगे सिते मतितपोड्नुगते भधवेष्थवा । 

कविलवेडखिलतकचरो भवेच्छू ,तिपथि द्रुहिणाद्यनुगे ब्रती॥ ४१४७ 

अथ ब्रते गुरुशुक्रचन्द्राणां शुभफलमाह--क्रुलिशेति ॥ ब्रते मौड्ज्यादि- 
धारक: श्रुतिपथि वेदमार्गटखिलतकंच र: समस्तवेदविचारगामी भवेत्‌ । 
किम्भूते श्रुतिपथि द्रुहिणाञनुगे ब्रह्मादिदिवानुगामिनि कस्मिन्‌ कुलिशभृदि- 
न्द्रस्तस्य सचिवे गुरो घनगे तनुभावगे सति पुनः सिते शुक्र मतितपोनुगते 
पञ्चमनवमभावगे भधवें चन्द्रे अथवा कविलवे शुक्रनवांशे सति ॥४१॥ 

इन्द्रमनन्‍्त्री गुरु लग्न में तथा शुक्र पञचम या नवम भाव में चन्द्रमा अथवा शुक्र 
के नवमांश में हो तो वटु (उपनीत ब्रह्मचारी) वेदिक मार्गका अनुसरण करने वाला 
समस्त आगम और तकंशास्त्र का ज्ञाता होता है ॥ ४१ ॥ 
सूर्यादीनां नवमांशफलमु--- 

भगलवे5थ कृशो5ब्जलवे जडः कुजलवे कुमना ज्ञलवे बुधः । 

धिषणधिष्ण्पलवेध्ध्वरकृद्ददु्भवति मातृमुखों हरिजांशके ॥ ४२ ॥ 

अथ ब्रते सूर्याद्मंशानां फलमाह--भगेति ॥| वदुभेंगलवे सूयंनवांश कृशो 
दुबंलो भवति । एवमब्जलवे चन्द्रांश जडो मूर्खे: कुजलवें भोमांशे कुमना 
विमनस्क: ज्ञलवें बुधनवांशों बुध: पण्डित: घधिषणधिष्ण्यलवें गुरुशुक्रनवां- 
शेउध्वरक्ृत्‌ यज्ञकर्ता हरि: सूयस्तस्माज्जायते इति तज्ज: शनिस्तस्य नवांशे 
मातृमुखो मूर्ख इति ॥४२॥ 

सूर्य के नवमांश में ब्रतवन्ध हो तो वटु कृश (दुर्बल), चन्द्रमा के नवमांश में हों 
तो मूर्ख, मंगल के नवमांश में कुत्सित विचारों वाला (अन्यमनस्क), बुध के तवमांश 
में बुद्धिमान, बृहस्पति और शुक्र के नवमांश में वरटु यज्ञकरने वाला तथा शनि के 
नवमाँश में यज्ञोपवीत हों तो मूख होता है ॥ ४२ ॥ 


| _ _ -_. : :/$__/ /।!":.:.. 3..." को नली नकल नक्रनककिलकिनीनक कली न नेक ननि जलन नन क लीक लीक लीक फमरिरि न नम सिटी नर र न्‍ मन्‍ शीश ककिमस$ 


२०२ : ज्योतिविदाभ रणे 


क्र्रग्र हयुतगुरुचन्द्राणां फलम्‌--- 

प्रथमदेवपुरोधसि वा ग्रो हिजविभावसदन्वितमण्डले । 

अहितकालकुले कुलकालकुज्भवति दण्डयसदंशगतेडपि व ॥ ४३ ॥। 

अथ व्रते क्ररग्रहयक्तश क्रगरुचन्द्राणां फलमाह--प्रथमेति । दण्डी ब्रती 
कुलकालक्ृत्‌ अन्वयनाशको भवतति कस्मिन्‌ प्रथमदेवा दैत्यास्तेषां पुरोधसि 
शक्र वा द्विजविभौ चन्द्रें वाउसदन्वितमण्डले दृष्टग्रहयक्तमण्डले सति प्‌ नर- 
हितकालकले षष्ठाष्टमगते चतत्रये असदंशगते पापग्रहनवांशगते सति ॥।४३॥ 

शुक्र, गुरु और चन्द्रमा यदि पापग्रहों के मण्डल में हों तथा छूग्न से छठ आठवें 
भाव में स्थित हों अथवा पापग्रहों के अंश में हों तो ऐसे योग में उपनीत वटु कुछ का 
नाश करने वाला होता है ॥ ४३ ॥। 


केन्द्रस्थ ग्रहाणां फलभू--- 

सरघृणावनजीव्यचलाभतः शशिनि कण्टकगे कृधिको वटः । 

कुभवि दस्त््यतिविद्य इहैन्दवेडम रपुरोधसि भूरिगुणार्थभुक्‌ | ४४ ॥। 

अथ काव्यद्येन ब्रते केन्द्रगतसर्यादीनां फलमाह--खरेति ॥ इह लग्ने 
वटुः खरघणौ सर्य कण्टकगे १।४॥७।१० सति अचलाभूतो नपस्यान॒जीवी 
सेवको भवति। एवं शशिनि चन्द्रों कण्टकगे कृषिको हलकर्मकारक: पुनः- 
कभुवि भौमे कण्टकगे शास्त्री शस्त्रायध: पनरनदवें बंधे कण्टकगेउतिविद्यो 
बहुविद्यायक्त: पूनरमरप्रोधसि ग्रौ कण्टकगे भूरिगणाथंभक बहुकीतति 

यभोक्ता भवतीति ॥॥४४॥ 

तीक्ष्णांशु सूर्य यदि केन्द्र में हों तो वटु राजा का सेवक होता है, चन्द्रमा केन्द्र में 
हो तो कृषक, मंगल केन्द्र में हो तो शस्त्रधारण करने वाला सैनिक बुध हो तो 
अत्यन्त विद्वान तथा गुरु केन्द्र में हो तो विविध गुणों से युक्त होता है ॥ ४४ ॥ 

दितिजबुद्धिलहहायनभवचरे चरति तत्र बट्ब्रंतलब्धितः 

वृषमखादिकमेति न कि शुर्भ तरणिजे च जनद्भमसड्भकुत ॥ ४५ ॥॥ 

दितिजेति ॥ ब्रतलब्धितो ब्रतप्राप्तकालात वटुर्वषमखादिकं धर्मयज्ञा- 
दिक॑ शभं कि न एति प्राप्नोति । कस्मिन्‌ तत्र कण्टके दितिजबद्धिसहायन- 
भदचरे शुक्रग्रहे चरम्‌ तस्मिन्‌ चरति गच्छति सति च पुनवंद्र्जनद्भमसद्भ ऋृत्‌ 
चाण्डालसद्भकारी भवंत्‌ कस्मिन्‌ तरणिजे शनौ कण्टकगे सति ॥। दिवा- 
कीतिजनज्मा:? इति हैम: ॥४५॥ 

देत्यमन्त्री शुक्र ग्रह यदि केन्द्र में हो तो उपनीत वरटु धर्मंक्ृत्य यज्ञ आदि करने 
वाला होता है। यदि केन्द्र में सूर्य पुत्र शनि हो तो वदु कुसडगति करने वाला 
होता है ॥ ४५ ॥। 
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उपचयगतग्रहाणां फलम्‌ू--- 

सदितराम्बरपान्थचतुष्टयं खलू विखोपचयक्षेक्रताश्रयम्‌ । 

सदुपकारफलं ब्रतबन्धने किल करोत्यथ वणिनि. सुदयम्‌ ॥। ४६ ॥ 

अथ ब्रते उपचयगतदुष्टग्रहाणां फलमाह--सदितरेति ॥ सदितराम्बर- 
पान्थचतुष्टयं सद्भ्यः शुभग्रहेम्य इतरे अन्येथ्म्बरपान्था दुष्टग्रहा रविभौम- 
शनिक्षीणचन्द्रा: एषां चतुष्टयं कत्‌ पदं व्णिनि ब्रह्मचारिणि ब्रतबन्धनें 
सदुपकारफलं सज्जनानामुपकारफलं करोति किविशिष्टं चतुष्टयं विखोप- 
चरक्षक्रताश्रयं विगतं खं दशमं येभ्यस्तानि एवं विधानि उपचयर्क्षाणि तृतीय 
३ षष्ठ ६ कादश ११ भवनानि तेषु कृत आश्रयों येन तत्‌ ॥ पुनः किविशिष्टं 
सूदयं शुभोदयम्‌ ॥४६।॥ 

व्रतवन्ध के समय चारो शुभेतर (अर्थात्‌ चार पापग्रह सूर्य, क्षीणचन्द्र, मंगल 
ओर शनि) दशम भाव को छोड़कर शेष उपचय (३, ६, ११) भावों में स्थित हों तों 


व॒टु को सदुपकार फल प्रदान करने वाले तथा शुभकर्मों का उदय करने वाले 
होते हैं ॥| ४६ ॥। 


यज्ञोपवीतधा रणे दिनविभागफलम्‌--- 

ब्रह्मचुत्रधृतिरुत्तमों दया दुष्मगो: क्षणचतुष्टये बटोः । 

सध्यमा च तदह॒दंलावधि स्थादत: क्षणचतुष्टयेड्धमा ॥॥ ४७ ॥॥ 

अथ रथोद्धताछन्दसा यज्ञसृत्रधारणे दिनविभागफलं काव्यद्ययेनाह-- 
ब्रह्म ति। उष्मगो: सूर्यस्योदयात्प्रभातात्‌ क्षणचतुष्टये मृह॒तंचतुष्के वटोब्रे- 
ह्मसूत्रधृतियज्ञसत्रधारणमृत्तमा श्रेंष्ठा च पुनरेव॑ तदहदंलावधि तस्मात्‌ 
क्षणचतुष्टयात्परमहर्देलावधि मध्याह्पर्यन्तं ब्रह्मसृत्रधृतिमंध्यमा पुनरतो 
मध्याह्नत: परं क्षणचतुष्टयेड्धमा ॥।४७॥। उप 

सूर्योदय से ४ मुहूर्त पयन्त वरदु द्वारा यज्ञोंपवीत (त्रह्मसूत्र) धारण करनाः उत्तम, 
४ मुहूर्त के अनन्तर मध्याद्व पर्यन्‍्त मध्यम, मध्याह्वोत्तर ४ मुह॒र्त पर्यन्‍्तर अधम फल 
दायक होता है ॥| ४७ ॥ 


व्रतवन्धे विशेष:--- द 
सेतशेषदिवसाधमाधमा गहिता ब्रतविधो तु वणिनः । 
उत्तमावनिसुरस्य वा हिता मध्यमाइवनिभुजोध्धमा विशः ॥ ४८ ॥। 
सेतेति ॥ सा ब्रह्मसूत्रधृति: इतः प्राप्त: शेषदिवसाँ यया सा इतशेष- 

दिवसा एवंविधा&5धमा उक्ता सा तु पुनर्वेणिनो ब्रह्मचारिणो व्रतविधों गहिता 

वा5थवा अवनिसुरस्य॒ विप्रस्य उत्तमा हिता हितकारिणी पुनरव निभुजः 
क्षत्रियस्प मध्यमा श्रेंष्ठा पुनविशो वेश्यस्याउयमा श्रेंष्ठा “उपवीतं यज्ञसूत्रम 
इति हैम: ॥।४८।। 


२०४ : ज्योतिविदाभरणे 


उक्त ४-४ मुहूत्तों में यज्ञोपवीत धारण के लिए जो अधम मुदह॒त्तं बताये गये हैं 
'उनमें ब्रह्मचारी का ब्रतवन्ध निन्दित होता है । अथवा ब्राह्मणों के लिए उत्तम म॒ह॒त्तें 
में (सूर्योदय से ४ मुहूर्त पर्यन्त), क्षत्रियों को मध्यम मह॒त्त' में (मध्याह्ल पर्यन्त) 
तथा वर्यों को अधम मुह॒ते में (मध्याद्वोंत्तर) यज्ञोपवीत- धारण कराना हितकर 
होता है।। ४८ ॥। 
मतान्तरम्‌--- 

कश्चिदाह दिवसावसानगं यामम॒ज्ड्य दिनपत्रयं कृती । 

ईरितोपनयनाभिलाषक मुक्तसन्ध्यमखिल हिजातिषु॥ ४६ ॥ 


अथात्र मतान्तरमाह--कश्चिदिति । कश्चित्‌ कृती पण्डित: दिनपत्रयं 
दिवसस्य चरणत्रयमाह कथयत्ति ।। किकृत्वा दिवसावसानगं दिनानन्‍्तगतं 
याम॑ चरमप्रहरं विहाय कि विशिष्ट दिनपत्रयं ईरितोपनयनाभिलाषक 
ईरित: कथित उपनयनाभिलाषो यस्मिस्तत्‌ । पुनः किभूतं॑ दिनपत्रयं 
मुक्तसन्ध्यं त्रिसन्ध्यारहितं केषु अखिलह्विजातिषु 'याममुइझय? इति सूृत्रपाठे 
सूत्रलेखकदोषो दृश्यते । याममुइ्स्येत्येतद्यक्तं तत उच््झ्त्यागे त्रिवर्णात्मको- 
5खण्डितो दकारोपान्त्यो यो धातुस्ततः समासं विनाल्यपा9प्रवत्तिस्तेन 
प्रोस्‍्येत्यादि युक्तं अत आडग सह समासे छते उच्स्येति जायते परन्तु 
सुशाब्दिको उद्यन्ति तत्प्रमाणम्‌ ! ॥४६॥ 

किसी विद्वान के मतानुसार दिवस के अन्तिम प्रहर को छोड़कर शेष तीन 
दिवसचरणों में तीनों सन्ध्याकालों को छोड़कर शेष समय में ब्रतवन्ध की अभि- 
लापा रखने वाले समस्त द्विजातियों का ब्रतबन्ध करना चाहिये ॥ ४९ || 
'ब्रतवन्धकालूस्य महत्त्वम्‌ु--- 

स्वोक्तकालगवयोवतामलं स्वोक्तकालसमये द्विजन्मनाम्‌ । 

श्रन्यथा हि रशनानिबन्धनं बन्धनाय भवति स्वकमंणाम्‌ ॥ ५०॥ 

अथोपसंहारेण ब्रते पूर्वोक्तकालं द्रढदयति--स्वोक्तेति । अलमित्यवधारण 
द्विजन्मनां विप्राणां स्वोक्तकालसमये पूर्वोक्तनिजकालप्राप्तो रशनानिवन्धनं 
भवति किभतानां ह्विजन्मनां स्वोक्तकालगवयोवर्ताम्‌ निजकालप्राप्तवयो- 
युक्तानां हि युक्तार्थेडन्‍्यथा पूर्वोक्तकालाद्रभावे रशनातनिबन्धनं स्वकमंणां 
बन्धनाय पापकमंणे भवतीत्यथ: ॥॥५०॥ 

समस्त द्विजातियों के लिए (पूर्वोक्त) विहित समय में अपने-अपने वर्ण के 
अनुरूप आयुवाले वटु॒ का ही यज्ञोपवीत शुद्ध (श्रेष्ठ) होता है। अन्यथा काल का 
अतिक्रमण होने पर यज्ञोपवीत अपने (यज्ञानुष्ठानादि) कार्यों में बाधक (पाप फ़ल- 
दायक) होता है ॥| ५० ३. 


फाजा 
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उपवीतप्रकरणम्‌ : २०५ 
कालातिक़ान्ते ब्रतबन्धनिषेध:-- 
नव कर्म विदधीत सोमपः षोडशाब्दसमयादनन्तरम्‌ | 
भूभूजां द्वियमतुल्यहायनानन ब्रतस्य जिनवर्षतो विश्ञाम्‌ ॥ ५१॥। 

अथ व्यतीते काले विप्रादीनां ब्रतं प्रतिषधति--तंवेति । सोमपो यज्ञ- 
कत्‌ विशेष: षोडशाब्दसमयात्‌ षोडशवर्षकालादनन्तरं ब्रतस्य कर्म ब्रतकार्य 
नव विदधीत न कुर्यातू। अत्र विध्यर्थे:॥ तु पुनर्भभुजां क्षत्रियाणां 
द्वियमतुल्यहायनाद्‌ द्वाविशतिवर्षादृध्व ब्रतस्य कर्म न स्यात्पुनविशां वेश्यानां 
जिनवषंतश्चतुरविशतिवषेत ऊध्व व्रतकर्म न स्यात्‌ ।।५१॥ 

सोंल॒ह वर्ष के अनन्तर ब्राह्मणों का, बाइसवर्ष के अनन्तर क्षत्रियों का, तथा 
चौवीस वर्ष के अनन्तर वश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥। 
कालशुद्धें: प्रामाण्यम्‌ -- 

कालशुद्धिरदिता मया सदा सेव यास्ति रशनानिबन्धने । 

मेखलाब्नतविमोक्षणे हिता चागमन्नतविधो द्विजातिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथोक्तकालशुडेग्राह्यस्थानमाह--कालेति । आगमब्रतविधौ वेदत्नत- 
कर्मणि द्विजन्मनां या मया कालिदासेन कालशद्विरुदिता प्रोक्ता एव 
निश्चितं सा रशनानिबन्धने मौजीबन्धे सदाउस्ति च पुनः सा मेखला ब्रत- 
विमोक्षणे मौज्जीबन्धविमोचने हितकारिणी ।।५२॥। 

द्विजातियों के वेदब्रत कर्म सम्पादनाथे ब्रतवन्ध हेतु जो कालशुद्धि मेने पहले कह 
दी है वही समय शुद्धि (मुह॒तं) सदेव मान्य है, तथा पूर्वोक्त कालशुद्धि में ही मेखला 
व्रतविमोक्षण (यज्ञोपवीत ८्याग) भी हितकारक होता है ॥ ५२ ॥। 
वनगमने कालशुद्धि:-- 

ब्रह्मगारिणमधो रभोदये यो दधाति निजकमंधमंगम्‌ । 

साधुना प्रवसनं ह्मधि७छ्ठिते प्रोक्तकालवदगारतो निजात ॥ ५३ ॥। 

अथोपनयनानन्तरं वटोवेनगमनशद्धिमाह--बत्रह्मं ति । अथो अनन्तरं हि 
यक्तार्थे निजादगारतः स्वगृहात प्रवसन वने गमनं कत्‌ पद॑ं ब्रह्मचारिणं 
निजकमंधर्मगं स्वक्ृत्यधर्मगतं दधाति पुष्णाति किविश्विष्टं प्रसवनं प्रोक्‍्त- 
कालवत्‌ उपवीतकालशद्धियक्तं कस्मिन्‌ अधीरभोदये चरराह्यूदये कि- 
विशिष्ट अधीरभोदये साधुना शभग्रहेणाधिष्ठिते आश्विते यत उपवीत॑ 
धृत्वाधुनापि वनं प्रतिधावति ॥ प्रवसनमिति पूञर्‌ ष्‌ गतो इति धातो 
प्रयोग: ।। ५३॥।। 

अपने धार्मिक कार्यों के सम्पादनार्थ ब्रह्मचारी को अपने ग्रह से वनगमन(प्रवास) 
यज्ञो पवीत हेतु बताये गये मुह॒ते में तथा शुभग्रहों से युक्त चर. लरूग्नों में ही करता 
चाहिये ॥ ५३ ॥। 
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चनाद ग़रहागमनम्‌--- 
श्रानकाननसुवाद्यजस्वनेमातुलेन पुनरागमः पुरः । 
छान्दसास्यनिगमोक्तिरड्जितो गोमतिस्वशकसिद्धयें बटोः ॥ ५४ ॥ 
अथ वटोवेनातृ्‌ पुनगृहानयने मातुलकृतगौरवं दर्शायति--आनकैेति ! 
मातुलेन कृत्वा वटोर्माणवकस्य पुनरागमः पुनगृ हे आगमनं भवेत्‌। कस्ये 
गोमतिस्वशकसिद्धये गौर्वाणी मतिर्बुद्धि: स्वं धनं शं सुखं क ज्ञान एषां 
निष्पत्तये । किभूत आगम: पुरोअग्ने छान्‍्दसास्यनिगमो क्तिरज्जित: छान्दसानां 
श्रोत्रियाणामास्येंषु ये निगमा वेदास्तेषामृक्तिभिरुद्धोषण रडिज्जतो रागीकृत 
शोभां प्राप्त इत्यथ:॥ पुनः किभूत आगमः: आनकाननसुवाद्यजस्वनेरुप- 
लक्षित: उपलक्षणाथ तृतीया आनकाननं भेरीप्रमुखं यत्सुवाद्यं शुभवादित्र 
तस्माज्जाते: स्वने: शब्दरिति.। यतोब्चुनापि मातुल: किचिद्वानं विधान 
विधाय वर्ट गृहे आकारयति ॥॥५४।॥। 
अथात्र सुबोधार्थ नामत: सब संस्कारा लिख्यन्ते-- 
गर्भाषानं १ पुंसवनं २ सीमन्तोन्नयनं ३ तथा । 
- जातकर्म ४ तथा नाम ५ चन्द्रदशेन ६ मेवच || १ |॥। 
अन्नस्य प्राशनं ७ चूडा ८ नवमं £ चोपवीतकम्‌ । 
गोदानं १० ब्रातिकं ११ चेव आदित्यब्नतमेव १९ च ॥| २॥। 
उपनिष १३ ह्िवाहरुच १४ देवयज्ञ १ स्तथव च । 
भूतयज्ञ: २ पितृयज्ञों ३ ब्रह्मययज्ञ ४ स्तथैव च॥ ३॥ 
नूयज्ञों ५ दाशिक १ श्राद्ध पक्षादि २ श्रावणी ३ तथा। 
आश्वयुज्यां ४ तु यत्कमें आग्रहायणकं॑ ५ तथा ॥ ४॥ 
सत्यष्टका ६ तथा चेत्री ७ स्मातंकर्मण योजिता: । 
अग्न्योधेय १ मग्निहोत्रं २ दशंष्टि: ३ पौर्णमासिकी ४ ॥५॥ 
चातुर्मास्यानि सर्वाणि ५ पशुबन्ध ६ स्तथव च। 
सौत्रामण्याग्रयणानि ७ प्रोक्‍्तारचते हविमखा:॥ ६॥। 
अग्निष्टोमो १ त्यग्निष्टोम २ उक्थ्य ३ इचे च तु षोडशी ४। 
अतिरात्रो ५ वाजपेय ६ आप्तोर्याम ७ स्तथव च ॥ ७ || 
सोमसंस्था तु विज्ञेया सर्वेशाखासुताः स्मृताः। 
शमो १ दमो २ यम ३े इचेव नियमहच ४ चतुर्थक: || ८ ॥। 
प्राणायाम: ५ प्रत्याहारों ६ ध्यानं ७ धारण ८ मेव च । 
योगशास्त्रातु विज्ञेगा अष्टौ चेवात्मनो ग्रुणा:॥ ६ ॥ 
अष्टाचत्वारिशत्‌ ख्याता: संस्कारा गौतमेन तू । 
एभिस्तू संस्कृतो यों वे स नरः पुरुषोत्तम: ॥ १० ॥ 
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उपवीतप्रकरणम्‌ : २०७ 


अथतान्‌ प्रकारान्तरेणाह । 
गर्भाधान १ मथापि पुसवनक २ सीमन्त ३ जातक्रिया ४ |। 

नामा ५ न्‍नादन ६ चौलको ७ पतनयनं ८ श्रोतत्रतान्यप्यथ । 

चत्वारि सस्‍नपनं £ विवाहकरणं १० पजञ्ूचाभियज्ञा अपि। 

संस्था: सप्त च सप्त सप्त इति ते संस्कारजा अप्यमी ॥ ११ ॥ 

अस्य व्याख्या ।। 

नामादिसंस्कारा दश १० श्रौतकर्माणि चत्वारि शुक्रियं १ शाकक्‍वरं 
२ ब्रातिका ३ उपनिषद्‌ ४ पञ्चयज्ञा: ५ पाकयज्ञसंस्था: सप्त ७ हविय॑ज्ञ- 
संस्था: सप्त ७ सोमसंख्या: सप्त सर्वेमिलने>त्र काव्ये ४० चत्वारिशत्‌- 
संस्कारा: ॥ अत्रानुक्ता अप्यष्टो ग्राह्या: दम: १ क्षान्तिः २ अनसूया ३ इशौ 
च ४ अनायास: ५ मझ्भलं ६ अकापेंण्यं ७ अस्पुहा ८ ॥४5५॥ इति पाठान्तरं॥ 
इत्यष्टा चत्वा रिशत्संस्का रा: ॥ नन्वत्र केचित्स्वसमयपरसमयानभिज्ञा लुम्भ- 
कप्राया जेनानां संस्कारा न सन्‍्तीति वदन्त्यतस्तेषां नेत्रोद्घाटनाय सज्ज- 
नानां ज्ञानाय च जैनमतसंस्कारा अपि नामतो लिख्यन्ते ।। यदाहुराचार- 
दिनकरे वरद्धमानसुर्या:।। इह हि केचिद्ृर्शनमोहान्धधिया भाहँत १ सौगत 
२ वेशेषिक ३ नेयायिक ४ सांख्य ५ चार्वाक ६ तत्वालोकनामानुसारिण 
एवं अदुृष्टतत्परमाथा: सहृदयोपात्तप्रमातुप्रमेयप्रमाणप्रभावा आचारमेव 
तिरस्क्रुवेन्ति न तेषां वचः सद्धिः प्रमाणपदमुन्नेयें यतो भगवानृषभादि: 
अहंन्नपि विदितसमस्तोपमार्थ आगर्भाद्राज्याभिषेकपर्यन्तं संस्काराज्ीकारा- 
त्स्वदेहेष्या विश्वका र ॥ यत उक्‍तमागम समणरसणं उमहावीरस्स अस्मापि 
उरेपिठमे हिवसे ठिईपडिकन्ति तई दिवसे चन्दसूरदंसणं कुणन्ति इत्यादो ॥। 
अत आदो गृहधर्मकथने षोडशसंस्कारइलोका: 


गर्भाधानं १ पसवनं २ जन्म ३ चन्द्राकंदशनं ४। 
क्षीराशनं ५ चेव षष्ठी ६ तथा निष्क्रमणं स्मृतं ७॥ 
तथाच नामकरण ८ मन्‍नप्राशनमेव च &€६॥ 
कर्णवेधो १० मुण्डनं च १शतथोपनयनं परं १२॥ 
पाठालम्भो १३ विवाहश्च १४ ब्रतारोपो १५ न्‍्तकमंच १६। 
अभी पषोडशसंस्कारा गुृहीणां परिकीतिता: ॥३॥ 
ब्रह्मचर्य १ क्षुल्लकत्व॑ २ प्रव्नज्या ३ स्थापना ४ तथा । 
तथाच योगोह्नहनं॑ ५ वाचनाग्रहणं तथा ६॥।४॥ 
ततश्च वाचनानुज्ञा ७ सोपाध्यायपदस्थिति: ८ ॥ 
आचायंपदयुक्तिरव & प्रतिमोहहनं॑ तथा १०॥९५॥ 
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तब्रतिनि ब्रतदानं च ११ प्रवर्तिनीपदक्रम: १२। 
महत्तराफदाचारो १३ दिनरात्रिस्थितिदंयो: १४॥ ६॥। 
ऋतुस्थितिइच सव्याख्या १५ मरणस्य विधि: पुन: १६ । 
ढाराणि षोडशतानि यत्याचारे प्रदर्शयेत्‌॥। ७ ॥ 
प्रतिष्ठा बिम्बचेत्यादे: १ शान्तिक २ पौष्टिकं३ बलि: ४ ॥ 
प्रायश्चित्तविधिरचेव॒ ५ आवश्यकविधिस्तथा ६ |॥5५॥ 
तपोविधि ७ स्त्रविधोषपि. पदारोपणसेवच । 
गृहिसाध्वो: समानानि द्वाराण्यष्ट प्रकीतंयेत्‌ ॥ & ॥॥ 
उपनयनविधिस्तू इश्ष्वाकुवंशयादववंशप्राच्योदीच्यवंशादीनां जैन- 
ब्राह्मणानां उपनयनं यज्ञोपवोतधारणं च तथा क्षत्रियवंशोत्पन्नानां जिनच- 
क्रिबलदेववासुदेवानां श्रेयांसदशार्णभद्रप्रभुतीनां नृपाणामपि हरिवंशविद्या- 
धरवंशसम्भवानां न जिनोपवीतधारणविधि: ॥ यतस्तेषामन्तकुलादिष्त्प- 
त्यभावात्पुन: कदाचिदुत्पत्तो उम्रकुलादिष्‌ संक्र'मणत्वात्‌ ।। वौश्यानां 
कारतिकश्रेष्ठिकामदेवादीनामप्युपनयनजिनोपवीतधारणं शुद्राणामपि आन- 
न्दादीनां उत्तरीयधारणं शेषाणां वणिगादीनामृत्तरासड्भानुज्ञा जिनोपवीत॑ं 
हि भगवतो जिनस्य गाहंस्थ्यमुद्रा यतीनां हि निग्नन्थानां सर्वबाद्याभ्यन्तर- 
कर्मविमुक्तानां नव त्रह्मगुप्तिगुप्तानां ज्ञानदर्शनचारित्ररत्नत्रयी हृदुगते- 
वाभूद्भावनाभाविता हि सर्वेसामुदयों नव हि सूत्ररूपा नव ब्रह्मगुप्तियुतां 
रत्नत्रयीं वहन्ति तन्मयत्वान्त समुद्रो जलपात्र करे करोति न सूर्यो दीप॑ 
बिभति। यत्त उक्तं 
“अग्नौ देवोस्ति विप्राणां हृदि देवोस्ति यो गिनाम्‌ । 
प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां सववेत्र विदितात्मनां ॥ १॥। 
अत: शिखासूत्रविर्वाजिता यतयो ब्रह्मग्रुप्तिरत्नत्रयकरणाकारणानुमतिषु 
सदेवादुता ।इति जेनमते आचारदिनकरतइ३चत्वारिशत्संस्कारा लिखिता:। 
एषां मन्त्रादिविधिस्तू तस्मादेव सविस्तरेण ज्ञेय:ः ॥ उक्त च भगवत्यामपि | 
एकादशशतस्येकादशोहेशे बलाधिकारे संस्कारविधानं ततेणं तस्स महब्ब- 
लस्य दारगतस्स अस्मापितरो अणुपुव्वेणं द्वितिपडियं वाच॑ दसूरदं सावणियं 
वा जागरियं बाणामकरण वा पर॑ गामणं पयचं कामणं वा जेमावणं वा 
पिण्डवद्वाणं वा पल्‍ले॑ पामणं वा कणवेहणं वा संवच्छर पडिलेहणं वा 
चोलोयणं वा उवणयणं वा आणाणियबहूनि गब्भाद्वणजन्मणमादोयाई 
कोनूयाईं करेति इति सूत्रपाठ: ॥ अथास्य वृत्ति: परं गामन्ति भूमो सप्पणं 
पयच कामणन्ति पादाभ्यां सञ्चारणं जेमामणन्ति भोजनकारणं पिंण्डवद्वणन्ति 
कवलवुद्धिकारणं पम्जपामति प्रजल्पनकारणं कणवेहणन्ति प्रतीतं संवच्छर- 
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पडिलेपहणन्ति वर्षग्रन्थकारिणं चोलोपणगन्ति चडाधरणं उवणयणन्ति 
कलाग्रहानं॑ गब्भादागजम्म्रणमाइयाइको उगाइकरोतीति गर्भादानादिषु 
यानि कौतुकानि रक्षाविधानादीनि तानि गर्भादानादीन्‍्येवरोच्यन्ते ॥ इत्य- 
भयदेवसूरयः ॥ इत्यादि व्यवहारकर्म भवब्द्विरप्याचीर्णमागमे विनिदिष्टं 
च यतः व्ग्रवहारों विबहुबलवं जम्बं देदेइकेवलीविथउमत्थमित्यादि- 
गाथा ॥१॥ लोकेप्येवम्‌ 
“चतुर्णामपि वेदानां धारको यदि पारगः। 
तथापि लौकिकाचारं मनसापि न लड्घयेत्‌” ॥ १ ॥। 
इति जेनमतावतरणं सम्पूर्णम । 
इति श्रीकविका लिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे ब्रताध्यायो5ष्टम: ॥।८॥। 
इति श्रीपोणिमीयगच्छाधिराजभट्टा रकपुरन्दरश्रीमहिमा प्रभसूरीव्वरचरणस- 
रोरुहचञ0चरीकायमान शिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकविका लिदासकृत- 
ज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां ब्रताध्यायोष्टम: ॥८॥। 
भेरी आदि वाद्यों के साथ वैदिकों के मन्त्रोच्चार से गुड्जित वातावरण में वटु 
का मामा उसकी बुद्धि धन सुख एवं ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनः उसे बुलाता है 4५४ 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिरत्रिदाभरण के 
उपवीतप्रकरण का श्रीरामचन्द्रपाण्डेयक्ृत 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ८ ॥) 
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विद्यारम्भविवेकप्रकरण म्‌-& 
प्रयोजनम्‌--- 
विहितेष्थागमा रस्भे विद्या रम्भो मयोच्यते । 
आगमाज्भगगमाशेषज्ञास्त्रविद्यार्थंसिद्ये ॥ १॥ 
अथ वठुकर॒णानन्तरमध्ययनं करोत्यतोडनुष्टभा विद्या रम्भाध्यायसन्धान- 
माह--विहित इति ॥ अथानन्तरमारम्भें वेदपठनारम्भे विहिते सति मया 
कालिदासेन विद्यारम्भ उच्यते किमर्थ आगमेति आगमाझ्ानि षडज्भानि 
आगमाइच अशेषश्ञास्त्राणि चेता विद्याइचतु्देश आसामर्थसिद्धयेडभिधेय- 
प्राप्तये ।। १॥ 
वेदारम्भ ( उपनयन ) सम्पन्न होने के बाद अब मैं ( कालिदास ), वेदाज्रो 
( ६ वेदाज़्ो ), समस्त शास्त्रों तथा चतुर्देश विद्याओं की अर्थ सिद्धि के लिए 
विद्यारम्भ का विवेचन कर रहा हूँ ॥ १॥ 
विद्यारम्भे कालशुद्धि:--- 


शाखापरिवुढ्पृज्योशनसा मुदये ह्यू पलब्ध्ये सततं स्पात्‌ । 
वागथिन इह॒भाषायहसे विद्यारम्भोइ्म रवरदिवसे ॥ २ ॥ 
अथ उपचित्रा पादत्रयमात्रासमककपा/दरचितेन पादाकुलकेन साधारण- 
विद्यारम्भशुद्धिमाह-- शाखेति ॥। हि निश्चितं सततं निरन्तर वागथिनः 
शिष्यस्य विद्यारम्भ इह लोके उपलब्ध्ये ज्ञानाय स्यात्‌ ॥ किम्भूताये 
उपलब्ध्य भाषायशसे भाषायां सरस्वत्यां यशो यस्यां सा तसये वकक्‍तृत्व- 
कवित्वग्रुणायेत्यथं: ।। कस्मिन्‌ अमरवरदिवसे5मराणां देवानां मध्ये वरः 
श्रेष्ठ इन्द्रस्तस्य दिवसे उत्तराथणे इत्यर्थ: पुनः कस्मिन्‌ शाखापरिबुढो 
वेदशाखास्वामी पूज्यों गुरुतच उशनाः शुक्रदचेषां दन्द्ते उदये उद्गम सत्ति ॥। 
वाणी भाषा सरस्वती? इति हैमः ।।२॥। 
इल्द्रादि देवों के दिवस ( उत्तरायण ) काल में, वेद-शाखाओं के स्वामी ग्रहों, 
पूज्य ( देव गुरु ) बृहस्पति और शुक्र के उदय रहने पर विद्याभिलाषी ( विद्यार्थी ) 
द्वारा विद्यारम्भ भाषा, यश और ज्ञान की सदैव उपलब्धि कराने वाला होता है ॥२॥। 


मतान्तरम्‌-- 
कफ्िचिदुपक्रममाह॒ महर्षिदेवशयनवत्कालमपास्य । 
विद्यायाः क्षितिसुर विभुवर्ष काव्यगुरूदयका लसमेते ॥। ३ ॥ 





विद्यारम्भविवेकप्रकरणम्‌ : २११ 


अथात्र मतान्तरमाह--क्रश्चिदिति ॥ कश्चित्महर्षिविद्यायां उपक्रममार- 
म्भमाह कस्मिन्‌ क्षितिसुरा विप्रास्तेषां विभुव्चन्द्रस्तस्य वर्ष क्रिविशिष्टे 
क्षितिसुरविभुवर्ष काव्यगुरूदयकालसमेते शुक्रगुरूदयसमकालप्राप्ते क्रिकृत्वा 
देवशयनवत्कालमपास्य विष्णुसुप्तककालं॑ विहाय आषाढशुद्धकादशीमारम्य 
कारतिकशक्लेक्रादशी याव'देति ॥३॥ 

त्रिद्या उपक्रम के आरम्भ में कुछ मह्षियों ने चान्द्रवर्ष में विष्णुशपन 
( आषाढ़ शुक्ू एकादशी से कातिक शुक्क एकादशी पर्यन्त ) काछ को छोड़कर शेष 
समय में गुर और शुक्र के उदय रहने पर विद्या का आरम्भ शुभ बतलाया है ॥ ३ ॥ 
विद्या रम्भ दिना ति--- 

पक्षद्बवितवगता खिलघ्त्नविष्टिकुयोगगल प्रहमुक्त : ॥ 

सन्‍ततमिह किल विद्यारम्भः सर्वागमक्तसिद्धिप्रदः स्पात्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ साधारणविद्यारम्भदिनान्याह--पक्षेति ॥ किलेति प्रसिद्धों इह 
विद्यारम्भ: सततं निरन्तरं सर्वागमकतसिद्धिप्रद: स्यात्‌ । सर्वागरमेषु सर्व- 
शास्त्रेष कृतं सिद्धिपदं व्युत्यत्तिस्थानं येन स इति के: पक्षेति पक्षद्वितय॑ 
शक्लक्ृष्णपक्षद्वयं तस्मिन्‌ गमो गमनं येषां ते एवंविधा येडखिला: समस्ता 
घ॒स्रा दिवसास्ते: किम्भूते: पक्षद्धितयग ता खिलघस्र: विष्टिकुयोगगलग्रहमुक्त 
स्पष्टम्‌ ॥४॥। 


भद्ठा, अशुभ योगों एवं गरूग्रह नामक दोष से रहित दोनों पक्षों के सभी दिनों 
में विद्यारम्भ करना सभी ज्ञास्त्रों में किये गये श्रम की निरन्तर प्चिद्धि देने वालरा 
होता है ।। ४ ॥। 
विद्यारम्भनक्षत्रा णि---- 


नक्तचरपुष्करविध वरक्षेस्त्वष्ट्रजपत्पन्नग भगभाढ्यें:._ । 
लोललघूड्समेतरखिलो विद्यारम्भ: सुमतिभिरुदितः॥ ५॥ 
अथ साधारणविद्या रम्भनक्षत्राण्याह--नक्तमिति ॥ नक्तज्चरादिनक्षत्र: 
कृत्वा सुमतिप्रिः पण्डितै रखिलो विद्यारम्भ उदितः प्रोक्त:। नक्तञज्चरों 
रक्षो मूलं पुष्कर॑ जलपर्यायत्वात्पूर्वाषाढा रविहँस्त: विधुम्‌ गशीर्ष श 
शम्भुस्तस्य ऋक्षमाद्रों एबां हन्द्दे एमि: किम्भूतें: त्वष्ठा चित्रा अजपत्‌ 
पूर्वाभाद्रपदा पन्नगोहइलेषां भगस्तस्य भं पूर्वाफाल्गुती एपिराढयैयक्तेः पुन 
किम्भूते: लोललघूड्समेतः चरलंघनक्षत्रयुक्त: ॥५॥ 
मूल, पूर्वाषाढा, हस्त, म्‌ृगशीर्ष, आर्द्रो, चित्रा, पूर्वाभाद्रपद, आइलेषा और पूर्वा- 


फाल्युनि नक्षत्रों में तथा चर संज्ञक, लघुसंज्ञक ( स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धतिष्ठा, 


२१२- ६५ ज्योतिविदाभरणे 


शतभिष,.द्ृस्त, अश्विनी, पुष्य, और अभिजित्‌ ) नक्षत्रों में विद्वानों ने सभी प्रकार 
के विद्यारम्भ को शुभ बतलाया है || ५ ॥ 
सामानन्‍्यविद्यारम्भे वारा--- 

पर्जन्याचितप्रद्दिदुशनसामा हुर हा नि वबराण्यभिरूवा: । 

विद्याया विधुमिहिरदिने वारम्भे क्वचिदनसौम्यफले5स्मित्‌ ॥। ६ ॥। 

अथ साधारणविद्यारम्भे वारानाह--पर्यंजन्येति । अभिरूपा: पण्डिता 
विद्याया आरम्भे पर्जन्येनेन्द्रणाचितौ पदौ यस्य स गुरु: विद बुध: उशना 
शुक्र: एघामहानि दिनानि वराण्याहु: कथयन्ति ॥| क्वचिदस्मिन विद्यारम्भे 
विधुमिहिरदिने चन्द्रसुर्यदिने अन्र नपंसके प्रथमाद्विवचनं कत पदं अनसौम्य- 
फले अनसोौम्यं शुभं फलं ययोस्ते भवेतां ॥ फले5स्मिन्नित्यत्र सन्धिकार्य॑ 
मणीवादिवर्ज्जामित्यादिवत्‌ ॥ वा इति पक्षान्तरम्‌ ॥६॥ 

इन्द्र से पूजित चरण वाले अर्थात्‌ गुरु, बुध और शुक्र के वारों में पण्डितो ने 
विद्यारम्भ शुभ कहा है। कुछ आचार्यों के अनुसार सोमवार और रविवार को भी 
विद्यारम्भ शुभ फलदादयक होता है ।॥। ६ ।। 


अयना दिसन्धौ विद्यारम्भनिषेध:--- 
सन्धावमरतमिस्रा दिनयो: सन्‍धों मनुजतसिल्नादिनयो:। 
विद्यारम्भोष्म रगुरुश रदोः सन्धाव॒त्वोरपि न हि वरदः ॥ ७॥। 
अथ विद्यारम्भेज्यनादिसन्धि निषेधति--सन्धाविति। अतिनिश्चितं 
विद्यारम्भो वरदः शुभदायको नहि स्यात्‌ । कस्मिन्‌ अमरतमिस्नादिनयो: 
देवरात्रिदिवसयोरुत्तरायणदक्षिणायनयो: सन्धावित्यर्थ:॥। . पुनर्मनुजत- 
मित्रादिनयोम॑नुष्याणां रात्रिदिनयो: सन्‍्धौ पुनः सुरगुरुशरदो: बुहस्पते: 
संवत्सरयो: सन्धौ पुनः ऋत्वो: सन्धौ ।।७॥। 
देवताओं के दिन-रात्रि की सन्धि अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन की सन्दधि में 
मनुष्यों की दिनरान्नि की सन्धि अर्थात्‌ प्रातः सायं काल, देवगुरु बृहस्पति के वर्ष की' 
सन्धि अर्थात्‌ संवत्सर की सन्धि तथा ऋतुओं की सन्धि में भी विद्यारम्भ नहीं करना 
चाहिये ॥| ७ ।। 


समवर्ष विद्या रम्भनिषेध:--- 

संसमशरदितविद्या रम्भो विद्याथिनि तनतेषखिलदमस्भान्‌ । 

मासत्रयमवर्सानादिगतं समदारदः कुरुते गोसिद्धिम्‌ ॥ ८5॥ 

अथ विद्यारम्भे समवर्ष निषेधति--संसमेति ॥ संसमाः: सम्यक्‌ अवि- 
षमा: गरदो वर्षाणि इतानि प्राप्तानि येन्‌ सचासाो विद्यारम्भवचेति 
समासः:। समवपषंगतविद्यारम्भो विद्याथिनि .शिष्येडखिलदम्भान्‌ समस्त- 
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कंतवानि तनृते विस्तारयति विद्यारम्भे समव्षनिषेध इत्यथें:॥ पुन: 
सभदरद: समवषंस्यथ अवसानादिगतं आदिस्थितं अन्तस्थितं च मासत्रयं 
गोसिद्धिं वाणी निर्ष्पत्ति कुरुते समवर्षस्यादन्त्यमास्तत्रयं शुभमिति ॥५॥ 


जन्म समय से समवर्षो में विद्यारम्भ करने से त्रिद्याथियों में अहंकार की वृद्धि 
होती है । समवर्षों के आरम्भ और अन्त में ३-३ मास वाणी की धिद्धि अर्थात्‌ विद्या 
का विस्तार करने वाले होते हैं। ( अत: समवर्ष के आदि के ३ मास और अन्त के 
३ मास विद्याररम्भ में शुभ होते है )॥| ८ ।। 
 विद्यारम्भे रूग्नशुद्धिः-- 

संक््दनसचिवे विदि घिव्म्ये संहननाय नभो वुषधीस्थे । 

चचलरावयदये स तु शस्तोष्था सूजि वांशुभुवि ्यहितस्थे ॥| & ॥ 

अथ विद्यारम्भे लग्नश्‌द्धिमाह--संक्रन्दनेति ॥ विद्यारम्भ: शस्तः शभ 
स्यात्‌ ॥ कस्मिन संहननं वपुः प्रथमं १ आय एकादशं ११ न्भो दशमं १० 
वषो नवमं € धी: पज्चमं ५ एषां इन्द्दे एतद्भवनस्थे संक्रन्दन इन्द्रस्तस्य 
सचिवे गरौ वा विदि बुधे वा धिष्म्ये शुक्रे वा सति तु पुन ३चउचलरावयुदये 
चरराशिलग्ने पुनः अहितस्थे त्रिस्तृतीयं ३ अहितः षष्ठं ६ एतद्गतेडसूजि 
भौमे अंश भुवि शनौ वा ॥६॥। 

विद्या रम्भ लग्न कालिक लग्न से वपु ( लग्न ) आय ( ११ ), नभ (१० ), 

प (९ ), और धी ( ५ ) भावों में इन्द्र मन्त्री वृहस्पति, बुध, और शुक्र स्थित हों 

चर लग्न हो तथा मंगल और शनि ३, ६ भावों में स्थित हों तो विद्यारम्भ शुभ 
होता है ॥ ९ ॥। 
विस्तृतमुह॒र्त्तानां उपक्र म:--- 

वाडवनूपविदपद्यजनानां विद्यास्वय्मखिलासु मयोक्तः । 

विद्यायुथुलविभेदा रम्भविनिर्णयमत्र विशेष वदासि ॥ १०॥ 

अथ साधारणविद्यारम्भोपसंहारमाह--वाडवेति ॥ मया कालिदासे- 
नायं विद्यारम्भ उक्तः कासु वाडवा विप्रा: नृपाः क्षत्रिया: विशो वेश्या: 
पद्यजना: शूद्रा एपां इन्द्दे एषां विद्यासु किम्भूतासु अखिलासु समस्तासु ॥ 
अथात्राध्याये5हू विद्यापृथलादिनिर्णयं . वदामि ब्रवीमि विद्याया: पृथुलो 
विस्तीर्णो विशेष: सामान्येतरो विभेदों नानाप्रकारः एषामारम्भ उपक्रमस्त- 
ज्विणंथस्तमिति ॥ इति पादाकुलकच्छन्दोजाति: छन्दोनुशासनतो ज्ञेय: ॥॥१०॥ 

ब्राह्मण क्षत्रिय-वेश्य शूद्र सभी वर्णों के लिए सभी प्रकार की विद्याओं के आरम्भ 
का मुह॒त्त मैने बताया । अब विद्याओं के विभिन्‍न भेदों के अनुसार विस्तार पूर्वक 
विद्या रम्भ के मुहृत्त का निर्णय कर रहा हूँ | १० ॥ 


पे ध हक क्र # 
#%७ है ॥0$६७' ५ हे 
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गणितशास्त्रारम्भ मुदृर्त्त:--- 
झुनेतुदिनेधत्नीतजन्मा ज्भजा न्हि प्रबुद्धा विदोषे च गाणित्यमूचुः । 
सदारस्भमग्रक्षे रक्षोनलक्षें:सनासत्यदोज्येंन्दुभाकान्‍त्यलोल: ॥ ११ ॥ 
अथ भृजद्भुप्रयातेन गणितशास्त्रारम्भभाह--द्युनेतुरिति।। सदा प्रवुद्धाः 
पण्डिता: गाणित्यं गणितश्ास्त्रस्यायं गाणित्यस्यमारम्भमूचु: कथयामासु: | 
दयुनेतुदिने सूर्यदिने च पुनरत्रीतजन्मांगजान्हि अनत्रेऋषे: सकाशात्‌ इतं 
प्राप्त जन्म येन स चन्द्रस्तस्याज्भजो बुधस्तस्यान्हि दिवसे किम्भूते विदोषे 
दोषरहिते रात्रिवर्जिते वा ॥ च पुन: क॑: उपग्ररक्षाणि क्रसंज्ञभानि रक्षो मूलं 
अनलर्क्ष कृत्तिका एपां इन्द्दे एभि: किम्भूतें: नासत्यो अश्विती ईशः रुद्र 
आर्द्रो ईज्य: पृष्यः इन्दुभं म॒गशीर्ष अर्को हस्त: अन्त्यं रेवती लोलानि चर- 
संज्ञोड्नि एभिः सह वर्तमाने: ॥११॥ 
दिन के स्वामी सूर्य और अत्रिपुत्र चन्द्रमा के पुत्र बुध के वासरों में अर्थात 
रविवार और बुधवार को रात्रि रहित कार ( केवल दिन में ),. उग्र संज्षक ( तीनों 
पूर्वा, भरणी, मघा ), मूल, क्ृत्तिका, अश्विनी, आद्रई, पुष्य, मृगशीप, हस्त, रेवती 
तथा चरसंज्ञक ( स्वाती, पुनर्वंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ) नक्षत्रों में विद्वानों ने 
सदैव गणितशास्त्र के आरम्भ के लिए शुभ बतलाया है ॥| ११॥ 
विशेष:--- 
गलग्राहभर्गाज्भजा पवं घरत्ना नदेषेष्वपास्येतदा रम्भ _ इष्ट: । 
तथा रम्भका वक्ष्यमा णा: समस्ता विशस्ता भेवेदेष्‌ घर्नेषु शइवत्‌ ॥ १२ ॥॥ 
अथान्न गलग्रहादी न्षिषिधति--गाल ग्रा हेति ।। शब्वन्निरन्तरं एतदारम्भोः 
गाणित्योपक्रमे इष्ट: शुभो भवेत्‌ । केषु अशेषेषु घस्रेपु किकृत्वा गलग्रह: 
प्रतीत: भर्ग ईश्वरस्तस्याज्भजा विष्टि: पर्वाणि एपां घ॑स्नानू दिवसान 
अपास्य त्यक्त्वा तथा पुनरेषु घस्रषु वक्ष्यमाणा आरम्भका विशस्ता 
प्रशस्ताः स्युः ॥१२॥। 
गलग्रह', शिव के शरीर से उत्पन्न भद्रा, तथा पर्व दिन (अमा पूर्णिमा) इन दोषों 
को छोड़ कर शेष सभी दिनों में गणित विद्या का तथा आगे कही जाने वाली 
विद्याओं का आरम्भ सर्देव शुभ होता है ॥ १२ ॥ 


१. कृष्ण पक्ष की ४ तथा दोनों पक्षों की १३, १४, १५, ३०, १, ७, ८, एवं ९. 
तिथियां गरूग्रह संज्ञक होती है :--- 
“क्रृष्ण पक्षे चतुर्थी च. सप्तम्यादि दिनतन्रयम्‌ । 
त्रयोदशी चतुष्क च अष्टावेते गलग्रहा:/” ॥ .वसिष्ठ: 


आकार ॒ (आर मममाााा राणा ७ ७७७७७७७७७ए७-शभ्ाभशभभ/७नू#%ए॑णणआआछाेाााआ 
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वेदव्याकरणादिश्ञास्त्राणां मूहुत्ते:--- 

नयेच्छब्दशास्त्रागमारम्भकाल॑ छती शेमुषीशोशनोविहिनेषु । 

चलक्षिप्रमेत्रोडुशवा श्वितेषु त्वितो धमंद्ास्त्रादिकारब्धिकालम्‌ ॥| १३ ॥ 

अथ व्याकरणप्रारम्भशुद्धिमाह--नयेदिति ॥| कृती पण्डित: शब्दशास्त्रा- 
गमारम्भकालं नयेत्‌ कुर्वीतित्यर्थ: ॥। शब्दशास्त्रं व्याकरणं तदेव आगमः 
शास्त्र व्याकरणश्ाघ््त्रमित्यर्थ:॥॥। अथवा आगमो वेदो विद्या शास्त्र वा 
एतयोरारम्भम उपक्रमस्तमित्ति केषु शेमुषीशो गीष्पतिः उशनाः: श॒क्रःविद्‌ 
बुध: एपां दिनेषु किम्भूतेषु चलसंज्ञानि क्षिप्रसंज्ञानि मेत्रसंज्ञानि भात्ति 
दोवमार्द्र एभिनंक्षत्रराश्रितेषु युक्तेषु तु पुनरत एप उक्तमह॒र्तेष्‌ कृती धम्मे- 
शास्त्रादिकारव्धिकालं नयेदिति प्रतीतं॑ धर्मंशास्त्र स्थात्‌ ॥ “स्मृतिधम 
संहिता? इतिहैम:ः ।।१३॥। 

दाव्दशास्त्र ( व्याकरण ) और आगम ( वेद ) का शुमारम्भ बृहस्पति शुक्र और 
बुध के वासरों में चलसंज्ञक क्षिप्रसंज्ञक, मँत्र सज्क ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिष, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, म्‌गशिरा, रेवती, चित्रा, अनु- 


राधा ) तथा आर्द्रा नक्षत्रों में विद्वानों ने बतलाया है | इन्हीं मुह्ठ््तों में धर्मशास्त्र का 
भी आरम्भ करना चाहिये ।। ३॥। 


दर्शनशा सत्र स्य मुहूर्त्त :--- 
त्रियग्मीक्षवोयुग्म भें: सद्ग्रहाणां समारस्भितं सांख्यशास्त्रा दिशा स्त्रम्‌ । 
म॒दुक्षिप्रशम्भूड्शम्भूडयुक्त दिनेष्वेवष. तद्बोध्सिद्धि तनोति ॥१४॥। 
अथ सांख्यशास्त्रादिप्रारम्भशुद्धिमाह--त्रियुग्मीति ॥ सांख्यशा'स्त्रादि- 
शास्त्र कत्‌ पदं वेदान्तादिश्ञास्त्र तदद्वोवर्साद्ध तनोति विस्तारयति तस्य 
शिष्यस्य वोधसिद्धिज्ञाननिष्पत्तिस्तां । किम्भूतं सांख्यशास्त्रं सद्ग्रहार्णा दिनेपु 
समारस्भितं प्रारब्धं के: त्रयाणां युग्गयो: समाहारस्त्रियुग्मी पूर्वात्रियमुत्तरा- 
त्रयमित्यर्थ: | श्रवोयुग्मं॑ श्रवणधनिष्ठा एपां इन्द्दे एभिनरक्षत्र: किम्भूते: 
म॒दुसंज्ञानि क्षिप्रसंज्ञानि शम्भूडु आर्द्रा द्वितीयं शम्भूडपदं शम्भुः ब्रह्मा 
तस्योड रोहिणी एमियुव्ते: ॥१४॥।॥। 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मृदुसंजक ( मृगशीपं, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), क्षिप्रसंत्रक ( हस्त, अशि्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ), आर्द्रा तथा रोहिणी 
क्षत्रों से युक्‍त शुभ ग्रहों के वासरों ( सोम, बुध, गुरु,शुक्र ) में सांख्य आदि दर्शन 
दास्त्रों का शुभारम्भ शिष्यों के ज्ञान को बढाने वाला होता हैं ॥ १४ ॥। 
धनुर्वेद विद्या मुह त्ते :---- 
सदार्वाभगाइवीन्द्जेज्या म्व॒पक्ष शया दिन्दुसा रज्भादुकसप्तक-्च । 
कवीनारवा रानभिज्ञा वरदेयुधेनुवंदविद्यासमा रस्भकाले ॥१५॥ 
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अथ धनवदविद्यामुहतंमाह--सशव ति ।। अभिज्ञा: पण्डिता: धनुवंदविद्या- 
समारम्भकाले शयादिभानि काव्यादिवारान्‌ वदेयु: कथयेयुस्तानाह ॥।| शयात्‌ 
हस्तनक्षत्रात्‌ इन्दुसारज्भ इशां तारकाणां सप्तक नक्षत्रसप्तक हस्त १ 
चित्रा २ स्वाती ३ विशाखा ४ अनुराधा ४५ ज्येष्ठा ६ मूलमितति किम्भूत॑ 
सप्तकं सशर्वेति शः रुद्र आर्द्रोा अः विष्ण: श्रवण: वा: जलं॑ पूर्वाषाढा भग 
पूर्वाफाल्गुनी अश्विनौं अश्विनी इन्दुम गशीर्ष अजो ब्रह्मा रोहिणी ईज्य 
पुष्य: अम्बुपो वरुणस्तस्य भं शतमिषक्‌ एप्रि: सहवतंते यत्तत्‌ । यमुनः कवि 
शक्र: इनः सूर्य: आरो भोम:ः एथां वारान्‌ ॥१५॥ 

आर्द्रा, श्रत्रग, पूर्वाबाढा, पूर्वाफाल्गुनि, अश्वत्रिनी, मृगशीर्थ, रोहिणी, पुष्य, शत- 
भिष तथा हस्त से सात नक्षत्रों में अर्थात्‌ हस्त, चित्रा, स्वाती, विद्याखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रों में शुक्र, रत्रि और भौम वाघरों में विद्वानों ने धनुतरिद्या का 
आरम्भ वबतलाया है ॥।| १५ ॥ 

परि6८क्रार:-इस इलोक़ में 'सशर्ता' का विवेचन दुरुह है “शः ८ शिव: - आर्द्रा 
अ: ८ विष्णु: ८ श्रवणम्‌, व: - जलूम्‌ ८ पूर्वाषाढ़ा एभि: सह: सशर्वा: इस प्रकार 
अर्थ किया गया है । 


चिकित्साशा सत्रमुह॒त्त:-- 


मुदुक्षिप्रतीक्षाब्यलोलोडुवर्गं._ तमिस्नाभियातीन्द्रसुग्वासरेबु । 
सदा दोषविच्छास्त्रविद्या निरंन्द्रे तथारम्मयेद्गाउड कर्म सर्वंम्‌ ॥। १६ ॥। 

अथ वंद्यकशास्त्रबुहृतं मगाह--मृद्विति ॥। सदा शिष्य: दोषविच्छास्त्र- 
विद्या: वेद्यकश स्त्रविद्या आरम्भयेत्‌ । तथा सर्व गारुडकर्मापि नागदमना- 
दिक॑ आरम्भयेत्‌ पठेत्‌। कस्मिन्‌ मृदुसंज्ञानि क्षिप्रसंज्ञानि तीक्ष्णाख्यानि 
लोलसंज्ञानि उड़नि एषां वग किम्भूते निरन्द्रे निर्गतं ऐन्द्रं ज्येष्ठा यस्मात्त- 
त्तस्मिन्‌। च पुनः केषु तमिस्रा तामसी तस्या अभियात्िवरी सूर्य: इन्दु 
असृगू भौमः एपां वासरेषु। तमिस्रातमिस्नं सदन्त्याविति शब्दप्रभेदे साधु- 
सुन्दरगणथ: ।।१६॥।। 

मृदु संज्ञक, क्षिप्रसंज़्क, ज्येष्ठा रहित तीक्ष्ण संज्ञक तथा चर संज्ञक (मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अद्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, मूल, आर्द्रा, आइलेषा. 
स्वाती, पुनर्वेसु, श्रत्रण, धनिष्ठा, छतभिष) नक्षत्रों में, रात्रि के गत्रु अर्थात सूर्य, 
चन्द्र और भौमवासरों में दोषों का ज्ञान कराने वाली विद्या अर्थात्‌ शरीरविज्ञान 
(जिकित्साविज्ञान) सम्बन्धी शिक्षा तथा सभी प्रकार के गारुड कर्म (सपंविद्या) का 
स्दव आरम्भ करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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जाटबवंगीतशास्त्र महत्ते---- 


हरेभें च तिष्ये भगक्षे हरेभें हरेभें चमेत्रे च बेश्वे हरेभें। 

हरेसे श्रविष्ठाह्येबन्त्ये सदन्हि किलारम्भयेन्नाट्यूसंगीतश्ञास्त्रम्‌ ॥१७॥ 

अथ नाटचसंगीतशास्त्रमहत॑माह--हरेरिति ॥ सदा शिष्यः नाटच- 
सद्भातशास्त्रमारम्भयेत्‌ पठनोद्यमं कुर्यात्‌॥ कस्मिन्‌ हरे: सूर्यस्य भे हस्त- 
नक्षत्र च पुनः तिष्ये पुष्ये पुनर्भगक्षे पृवाफाल्गुन्यां पुनहँरेश्चन्द्रस्य भें मृगशीर्ष 
पुनहेंरेरिन्द्रस्य भे ज्येष्ठायां पुनर्मेत्रेडनराधायां पुनर्वेश्वे उत्तराषाढायां 
पुनहरेविष्णोभ श्रवर्ण पुनहँरेवायोर्भ स्वातौ श्रविष्ठाह्ये घनिष्ठायां शत- 
भिषजि पुनरन्त्ये रेवत्यां सदन्हि शूभग्रहवासरे च ॥१७॥। 

हस्त, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनि, मृगशीषं, ज्य्रेष्ठा, अनुराधा, उत्तराषाढा, श्रवण 
स्वाती, धनिष्ठा, शतभिय, एवं रेवती नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रहों ( चं. वु. गु. शु. ) 
के वासरों में नाट्य संगीत का शुभारम्भ करना चाहिए ॥ १७ ॥। 

परिष्कार--यहाँ 'हरि' शब्द का प्रयोग ५ वार भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में किया 
गया है। प्रथम बार हरि का प्रयोग सूर्य के छिए किया गया है। अत: सूर्य का नक्षत्र 
हस्त का ग्रहण किया गया । इसी प्रकार दूतरे हरि का अथथे चन्द्रमा है। अतः मृग- 
शीर्ष का ग्रहण किया गया, तीसरे हरि का प्रयोग इन्द्र के लिए है अत: ज्प्रेष्ठा, 
चतुर्थ हरि विष्णु के लिए है अतः: श्रव॒ण नक्षत्र का तथा पञ्चम हरि वायु के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । अत: स्वाती नक्षत्र का ग्रहण किया गया है । 
जैनविद्या मुह॒त्त .-- 

योगवद्धिस्तरण्यास्फूजिद्वा रयोर्वा रवारस्प यादोयेदिकनस्रगे । 

जनविद्योग्रलोलाइसिश्रान्त्यभैहंस आ्ारम्भिता ननन्‍्दताये भवेत्‌ ॥॥ १८ ॥ 

अथ ख्रग्विण्या जैनविद्यापठनम्‌ हतेमाह--योगवज्डिरिति ॥ जनविद्या 
नन्दताये वृद्धिभावाय भवेत्‌ । किम्भूता जेनविद्या आरम्भिता सती कस्मिन्‌ 
हंसे सूय॑ यादोरयदिगूनम्रगे यादसां जलजन्तृनामये: स्वामी वरुणस्तस्य दिक्‌ 
पश्चिमा तस्यां नमनशीलप्राप्तेष्पराक्तु इत्यर्थ:॥ पुनः कः उग्रसंज्ञानि 
आद्यमशिवनी मभिश्रसंन्े ढ अन्त्यं रेवती एभिनक्षत्रे: कृत्वा किम्भतरेतउड 
तर्राणि: सूर्य: आस्फूजित्‌ शुक्र: एतयोर्वारयोर्वाइथवा आरवारस्य योगव्ड्रि 
संयोगयुक्त: ॥१८॥। 

उग्र संज्क, चर संज्ञक ( तीनों पूर्वा, भरणी, मघा ) अश्विनी, मिश्र संज्ञक 
( विज्ञाखा, क्तत्तिका ) तथा रेवती नक्षत्रों से युक्त रविवार, शुक्रवार अथवा भौम- 
वासरों में सूर्य के पश्चिम दिशा में झुकने पर अर्थात्‌ मध्याह्वोत्तर कार में आरम्भ 
की गई जैन विद्या ( जैन धर्म दर्शन सम्बन्धी शिक्षा ) वृद्धिगत होती है ॥। १८ ॥ 


२१८ : ज्योतिविदाभरणे 


यवन ( उद् -फारसी ) विद्यामुह॒त्त:--- 

7दनीयुक्तिभाषादिका रम्भके दारुणं ऋरभद्वीद्पाथोयंभे:। 

विश्वकुद्दी तिहोत्रान्त्यभेर्वाचिते वीज्यवारे सदारभ्भिते शं भवेत्‌ ॥१६॥ 

अथ यवनविद्यामहतंमाह--यावनीति ॥। सदा यावनी यवनसम्बन्धिनों 
या युक्तिभाषादिका क्रराया पारसी इत्यादिका विद्या तस्या आरम्भके 
उद्यमे आरम्भिके उद्यमे आरम्सभिते प्रारव्धे सति शं सुखं भवेत । कस्मिन्‌ 
ग्रीज्यवारे विगेता नष्ट ईज्यो गुरुर्यस्मात्‌ गृरु विनान्यवारे किम्मूते 
आचिते युूकक्‍ते5न्विते इत्यपि पाठ:॥ के: दारुणसंज्ञानि क्ररभानि द्वीशं 
विशाखा पायसा जलानामर्य: स्वामी वरुणस्तस्य भं दशतभिषक एशभि 
वाध्थवा विव्वक्नच्चित्रा वीतिहोत्रोडउग्नि: क्रत्तिका अन्त्यभं रेवती एमि- 
यक्‍ते ॥१९६॥। 

दारुण एवं क्रूर संज्ञक (मुल, ज्येष्ठा, आर्द्रो, आइलेपा, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा) 
विद्याखा, शतभिष क्ृत्तिका और रेवती नक्षत्रों में गुरुवार को छोड़कर शेष वारो में 
यावनी ( उद्दं-फारसी ) विद्या का आरम्भ सुखदायक होता है ॥ १९ ।! 
यावन्यां मतानन्‍्तरमु:--- 
कहि्चिदाहोशनोहोत्रभाय्योदयाद्रेयक वेदेष्विनाशेश घल्नरथ । 
विद्वतीन्द्राकृती लेश तत्वेरभिन्नानि भाहानि तदिड्िरुक्तानि च ॥। २० ॥ 

अथ यावन्यां मतान्तरमाह- कश्चिदिति ॥ कश्चित इति आह। 
इतीति कि तदाह अन्न यावनीविदयारम्भे उद्यनोष्हः शक्रवारों भवेत्‌ | 
अथ पृनस्तद्विज्वियंवनविद्यावेदिभि: भाहानि भस्य चन्द्रस्याहानि चा 
दिनानि उक्तानि। तारीख इति म्लेच्छभाषायां ।| किम्भतानिभाहानि 
तुल्यानि के: भायोंदियादभानां नक्षत्राणामय: स्वामी चन्द्रस्तस्योदयात्‌ द्वौ 
२ एक: १ वेदा: ४ इषव: ५ इना: १२ आशाः १० इंशा: ११ एतत्सख्या- 
घत्र:च पुनविशति २० इन्द्रा: १४ आक्रतयः २२ इलेशा: भूपा: १६ तत्वानि 
२५ एतत्‌ संख्याघस्रे: । कोर्डद्थ: दुष्टचन्द्र ट्वबितीयातिथितो ह्येकादिसंख्यामि- 
ततारीखदिनानि शभानीति ॥ भाहानीति। “भः प्रागक्तोइ्थ भः सोमो भा 
कान्तिमंदिरेन्दिरा? इत्येकाक्ष रकोषे सौभरिः ।।२०॥। 

कुछ विद्वानों ने यावनी विद्या का आरम्भ शुक्रवार को वतलाया है । यावनी विद्या 
के विशेषज्ञों ने चन्द्रोदय से (शुक्ल पक्ष की द्वितीया से) २, १, ५, ४, १२ १०, ११, 
२०, १४, २२, तथा २४५ वाँ चान्द्र दिन विद्यारम्भ में प्रशस्त वतलाया है ॥ २० ॥ 
शिल्पशास्त्रमु हर्त्त:--- 
धीरधीरेतरक्षिप्रचानद्रेशवद्धिष्म्यवागीशविद्धे लि रा जद्युगम्‌ । 
शिल्पश्ञास्त्रा दिविद्यासमारम्भणं स्यादनध्यायघस्रान्यघर्रष्वलम्‌ ॥ २१ ॥ 


क्‍ 
क्‍ 
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अथ शिल्पशास्त्रमुहतेमाह--धीरेति ॥ अलमित्यवधा रणे शिल्पशास्त्रा- 
दिवास्तुकादिशास्त्रं तस्य विद्यासमारम्भणं स्यात्‌ । केषु अनध्यायघस्रान्य- 
घर््रप अनध्यायदिनानि हित्वान्यदिनेष किम्भतं तत धीराणि स्थिरसंज्ञानि 
धीरेतराणि चरसंज्ञानि चान्द्रं मगशीषं ऐशं आर्द्रा एतानि अस्यास्तीति 
वतुत्रत्यये एभियुक्तमित्यथ:। पुनः किम्भूतं धिष्म्य:शुक्र: वागीशो गुरु 
विद्‌ बुध: हेलि: सूर्य: राजा चन्द्र एषां दयुगं दिवसप्राप्तम्‌ ॥२१॥। 

अनध्याय दिनों को छोड़कर शेष दिनों में धीर ( स्थिर ) संज्ञक, धीरेतर ( चर ) 
संज्ञक, क्षिप्र संजक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्वाती, पुनर्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
तारका, हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित्‌ ), मृगशीपे, आर्द्रा नक्षत्रों में शुक्रवार, 
गरुर्वार, बुधवार, रविवार तथा चन्द्रवासरों में शिल्प विद्या का आरम्भ करना 
चाहिये ।॥। २१ ॥ 
विद्यारम्भे विशेष:--- 


मातृका रम्भकालो5स्ति पुर्वं मया कीतितशचागमारम्भकालो ब्ते । 
तत्न ये शेषयोगाः स्मतास्ते सर्देवोक्षितं सर्वविद्यासमारम्भणे ॥२२॥४ 


अथोपसंहारेण महर्तानाह--मात॒केति ॥ मया पृ्व मातृकारम्भकाल 
कीतितो5स्ति च पनब्रेते आगमारम्भ कालो वेदारम्भसमय: कीतितो$स्ति 
तत्र आगमादौ ये शेषयोगा: स्मृता: ते योगाः सदेव सर्वविद्यासमारम्भणे 
ईक्षितुं विलोकनाय योग्या भवेयु: ॥॥२२॥ 

अक्षरारम्भ म॒हर्त्त पहले ही बतला दिया गया है। तथा ब्रतबन्ध के प्रसज्ध में 
वेदारम्भ का भी म॒ह्ृत्त कहा गया है। वेदादि के आरम्भ में जो अन्य मुदहृत्त 
वतछाये गये हैं । उनका उपयोग सभी प्रकार की विद्याओं के आरम्भ में किया जा 
सकता है ॥ २२ ॥। 
मातृकाच क्रम्‌ू--- 

पडदलाम्भोजचक्रे लिखेन्मध्यगं भद्रवर्ण तदाद्यद्धमात्रात्मकम्‌ । 

वर्ण मोड्धुग रपुर्वानभिज्ञों दलेउ्तोपसव्याज्षम: सिद्धवर्णान्‌ श्रमात्‌ ॥२३॥ 

अथ काव्यत्रयेण मातकाचक्रमाह--षडिति ॥ अभिज्ञ: पण्डितः षड़्द- 
लाम्भोजचक्रं पटपर्ण कमलचक्र भद्रवर्ण लिखेत्त च्चक्र भाले इत्यक्षर मध्यग 
मध्यभागे लिखेदित्यर्थ: ॥। पनस्तदाद्य तस्य चतक्रस्याद्य दले प्रथमे पण$८- 
मात्रात्मकं॑ पणं॑मग्रे रेखाद्वयं० ॥ वर्ण लिखेत्‌। अतः प्रथमदलात अपसब्य 
वाम॑ सब्यं विदुः प्राज्ञा: “अपसब्यं तु दक्षिण? इति कोषातू ॥ अ्मात्‌ 
दक्षिणभ्रमणेन ३ कारपुर्वान्‌ <तम:ः सिद्धमिति लिखेंतू ॥२३॥ 
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एक पड़्इल ( छ: पंजुडियों वाला ) कमरू बनाकर उसके मध्यभाग में भद्रवर्ण 
(4 भाल ) लिखकर प्रथम पंखुड़ी में अर्धभात्रा का संक्रेत शुन्य और २ रेखाओं द्वारा 
करे। द्वितीय पंखुड़ी से आरम्भ कर दक्षिणावतंक्रम से सभी पंखुड़ियों में ३४ नम: 
सिद्धम्‌ लिखें । इस प्रकार मातृका चक्र का निर्माण होता है ।। २३ । 
चक्रे नक्षत्रस्था पनम्‌ू--- 


भनत्रयं भास्वदध्या श्रितक्ष न्नन्‍्यसे-ड्द्रवर्णण्थ दारा हिसांशोरत: । 

दोषबतारागणाभिन्ननड्भागगाः खण्डमात्रादिवर्णेषुदेया: कमात्‌ ॥| २४॥ 

अथात्र चक्रे भानि स्थापयति--भत्रयमिति ॥| पण्डितो भास्वदध्या- 
श्रितक्षात्‌ सयनक्षत्रात्‌ भद्रवर्ण भाले स्थितकोष्टके भत्रयं नक्षत्रयं न्‍्यसेत्‌ 
स्थापयेत्‌ ॥ अथात: परं पण्डितेन हिमांशोदचन्द्रस्थ दारा: नक्षत्राणि 
ऋ्रमात्कमेण खण्डमात्रादिवर्णेषु पृर्णरेखाद्यादिवर्णेषु देया: स्थाप्या:। 
'किम्भूता दाराः शेषेतिं शेषतारागणेन भत्रयवर्जितशेषचतुविशतिनक्षत्रगण्णे- 
नाभिन्नस्तुल्यः षपड़भाग: चतुभिनेक्षत्ररेकों भाग: एवं षड्भागास्तेषु गता 
इत्यर्थ: ॥२४।। 

सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन नक्षत्र पड॒दछ कमल के भाल ( भद्रवर्ण ) में स्थापित 
कर शेप २४ नक्षत्रों को तुल्यभाग में विभक्त कर खण्ड मात्रात्मक ६ वर्णों में ( अधे- 
मात्रादि वर्णाद्वित ६ पंखुड़ियों में ) स्थापित करना चाहिये। यथा २७-३८ २४, 
३४-४ | अतः ४-४ नक्षत्रों को क्रम से ६ दलों में स्थापना करने से मातृका चक्रपूर्ण 
डोता हैं ॥ २४. 


मातृकाचक्रम्‌ 











_ मनन निीशि नि किक फीशशि शक रिरिकि न कील जलन की ता 


विद्यारम्भविवेकप्रकरणम्‌ : २२१ 


नक्षत्राणां फलानि--- 
चक्रलन्तर्भमन्रेडत्न_ भाषाथिनदचा्ं सात्राक्ष रक्षे. भवेःद्भीतयें । 
शेयभानीधसि सिद्धग बिलोक्य सदा सर्वेविद्यासभारम्भसिद्धावदः ॥ २५ ॥ 
अथज्चक्रकोष्टगतकलमाह--चक्रेति ॥ अत्र चक्रेन्तभ मध्यगतवत्तमान- 
चन्द्रनक्षत्र कत्‌ पदं भाषाथिनोछत्रे मरणाय भवेत्‌ । च पुनरद्/ंमात्राक्षरक्षे 
कतृ्‌ पदम्‌ अद्ध॑मात्रे पर्णरेखाद्॒यस्थाने ऋक्ष वर्तमानक्ष नकारस्थाने वर्त- 
माननक्षत्रओत्च अनयेहढें ढ्व॑ नक्षत्रे भोतयें भयाय भवेताम्‌। शेषभानि 
आभ्यां व्यतिरिक्तानि शेषस्थानस्थितनक्षत्राण सिद्धय सिद्धकार्याय 
भवेयु:।। इत्यदरचक्रं सदा विलोक्यं सुधीभिरिति शेष: कस्यां सर्वविद्था- 
समारम्भसिद्धों स्पष्टम्‌ ॥॥२५॥। 
चक्र के मध्यगत कोष्ठ ( भाल ) में स्थित नक्षत्रों में यदि वर्तमान ( चान्द्र ) 
नक्षत्र हो तो उसमें विद्यारम्भ करते वाले की मृत्यु होती है । अधंमात्रा और नकार 
वर्णबाले दल में यदि वतंमान नक्षत्र हो तो भाषार्थी ( विद्या की अभिलाषा रखने 
वाले ) के लिए भय कारक होते हैं । शेष स्थानों में स्थित नक्षत्रों में सभी प्रकार की 
विद्याओं का शुभारम्भ सिद्धिदायक होता है ॥ २५ |। 
यन्त्रमन्त्रा दिसाधने विहितमासा:--- 
मेशातारेशपित्रर्य मद्दीशवरज्योति राख्येननामेन्दुमा सेष्वथ ॥ 
यम्त्रमस्त्रोपचा रक्रिया रम्भणं ह्यागमज्ञा विदुःकेचिदार्या इषे ॥॥| २६ ॥। 
अथ यन्त्रमन्त्रादिमुह॒र्तमाह--मेशेति ॥ हि युक्‍तार्थ आगमज्ञा: शारदा- 
तिलकादिश्ास्त्रज्ञा: यन्त्राणि सूर्यप्रतापादीनि मन्त्रा: शारदातिलकादुयुक्ताः 
उपचारो भूतादिसाधनं एपां क्रियारम्भणं विदु: कथयन्ति ॥| केषु मेशेति ॥॥ 
मा लक्ष्मीस्तस्या ईशो विष्ण: तारेशइचन्द्र: पितरः प्रतीता: भर्य॑मा द्वीर्वरो 
दक्राग्ती एषां ज्योतीषि श्रतव्॒णमुगशीर्षैमघोत्त राफ़ाल्गुनीविशाखानक्षत्राणि 
एपां या आख्या संज्ञास्तामिरितानि प्राप्तानि नामानि येषां ते च यथा 
श्रावण: १ एवं मार्गशीर्ष: २ माघ: ३ फाल्गुनः ४ वेशाख ५ इति इन्दुमासाश्च 
तेषु केचिदार्या आचार्या इषे आशिवने मासे विदु:ः ॥२६॥ 
श्रवण, मृगशीषं, मघा, उत्तराफाल्गुनि, एवं. विशाखा नक्षत्रों के नामों से प्रश्चिद्ध 
( श्रावण, माघ, फाल्गुन और वशाख ) माससों में यन्त्र, मन्त्र एवं उपचार सम्बन्धी 
क्रियाओं का शुभारम्भ वेदज्ञ विद्वानों ने बताया है| कुछ आचार्यों ने: आशिविन मास 
में भी उक्त क्रियाओं का शुभारम्भ बतलाया है ॥। २६ ॥। 
वेदमन्त्रमुहर्त्ता:--- 
श्रौतसन्त्राननध्यायतिथ्युश्झितेरंशुमत्सावनाहोभिरारस्भयेत्‌ । 
व्याप्तपक्षद्येष्वा गमोक्तानमापक्ष तिः प्रोज्चिताशेबघस्रेष्वपि ॥, २७ ४ 
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अथ वेदमन्त्रमहतंमाह--श्रौतेति मन्त्रवित आगमोक्तान श्रौतमन्त्रान 
वंदसम्बन्धिमन्त्रानू आरम्भयेत्‌ । के: केषु अंशुमत्सावनाहोभि: सौरसाव- 
नदिने: किम्भूतें: अनध्यायतिथ्युज्यिते: स्पष्टम्‌। अपि पुनः अमावास्थ्ग 
पक्षति: प्रतिपत्‌ आमभ्यां प्रोझ्झितास्त्यक्ता येड्शेोषा: समस्ता: घजत्नास्तेषु 
किम्मूतेषु व्यासपक्षद्येषु आश्विनशुक्लकृष्णपक्षेषु ॥| २७ ॥। 
अनध्याय ( अध्ययन में वर्जित ) तिथियों को छोड कर शेव ॒तिथियों में सौर 
एवं सावन दिंवसो में तथा अमावस्या और प्रतिपदा को छोडकर आहच्विन शुक्ल एवं 
कृष्ण दोनों पक्षों की समस्त तिथियों में मन्त्र वेत्ता विद्वानों ने वेदमन्त्रों का शुभारम्भ 
बतलाया ॥ २७ ॥। 
'मन्त्रसाधने विशेषः--- 
यस्य येनास्ति मन्त्राद्यमारभ्यते तद्धितं तस्प वारम्भितं तारके । 
तस्य देवस्य घर्रेष्थ वारेडसतो दारुणे यक्षमन्त्रादिकं साथयेत्‌ | २८ ॥। 
अथमन्त्रादिव्रता रम्भगश्द्धिमाह--यस्येति ॥ येन पुरुषेण यस्य देवस्य 
मन्त्रादयमा रमभ्यते तस्य पुरुषस्य तन्मन्त्रादू्यं आरम्भितं हित॑ हितकारि 
अस्ति । कस्मिन्‌ तस्य देवस्य तारके वा5थवा तस्य देवस्य घत्न दिने । अथ 
मम्त्रवित्‌ यक्षमन्त्रादिक साधयेत कस्मिन असतोड्शभग्रहस्य वारे दारुण 
तीक्षणनक्षत्रे ॥२८।। 
जिस देव के मन्त्र की साधना अभीष्ट हो उसी देव के वार और नक्षत्र में साधना 
का आरम्भ हित कारक होता है। मन्त्र वेत्ताओं ने यक्षादि की मन्त्र साधना अशुभ 
श्रहों के वासरों में तथा दारुण संज्ञक ( मूल, ज्येष्ठा, आद्द्रों और आइलेपा ) नक्षत्रों 
में बताया है ॥। २८ ॥ 
मन्त्रयन्त्रा रम्भमुह॒त्ते: -- 
स्कल्दमा रदुपुर्णाख्य भद्रा सु वा मन्त्रयन्त्रव्नता रम्भभाया बिदुः । 
सानिलेन्द्राबलक्षेध्रव्कषेष्वनूं. धूजंटीज्यन्द्रदर्वाच्युतक्षेषु च॥ २९ ॥ 
अथ मन्त्रादिस्वामिनं वर्णयति--स्कन्देति ॥ आदृ्‌याः पुरातनाचार्या 
अस मन्त्रयन्त्रव्रतारम्भं॑ विदुः जानति कार्तिकेयस्तस्य द्यू: षष्ठीदिनं मार 
कन्दपंस्तस्य द्यस्त्रयोदशी पूर्णाख्यभद्वासंज्ञा: प्रतीता: आसां दन्द्र आसु च 
पुनः केषु घूर्जटि: शम्भू: आार्द्रा ईज्यः पृष्यः इन्द्रो ज्येष्ठा दस्नों अश्विनी 
अच्युत: श्रवण एषु ऋक्षेष्‌॒ किम्भूतेषु सानिलेति अनिल: स्वाती इन्द्रानलौ 
शक्राग्गी तयो ऋक्षं विशाखा श्रवर्क्षाणि स्थिरसंज्ञानि एबां दन्द्र एभि 
सह वर्तते यानि तानि तेष्‌ ॥।२६॥। 
स्कन्द ( कातिकेय ) की तिथि षष्ठी, कामदेव की तिथि त्रयोदशी, पूर्णा संज्ञक 
( ४, १०, १५ ) तथा भद्रा संज्षक (२, ७, १२ ) तिथियों में, स्वाती, विशाखा, 
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झुव संजक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), आर्द्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, अध्विनी तथा श्रवण 
नक्षत्रों में मन्त्र-यन्त्र और अतों का शुभारम्भ करना चाहिये ॥ २९ ॥। 
मन्त्रोपचार मुहूत्ते:-- 
भेशिकाकालमुक्त॑ दिन॑ मन्त्रिणः सोमसुनोरशीतद्ुतेः कव्यहः । 
आह चाशेषमन्त्रोपचारे सदा सद्गणो5हः क्वचिच्चा न्द्रमप्यादृतम्‌ ।। ३० ॥ 
अथ समस्तमन्त्रोपचा रमुहत॑माह--भेमकेति ॥| सदा सदुगग: पण्डितवर्ग: 
अशेबमन्त्रोपचारेण मन्त्रिणो गुरो: सोमसूुनोर्बुधस्य शीतद्युते: सू्यस्य च एपां 
दिनमाह क्रथयति । च पुनः कव्यहःकवे शुक्रस्य अह: दिनमाह | अपि पुनः 
क्वचित्‌ चान्द्रमहर्चन्द्रदिनमादुतमज्भी कृतं क्रि विशिष्टं दिन॑ भैमिकाकाल- 
मुक्त विष्टिसमयर्वाजतम्‌ ॥३०॥॥ 
भद्रा से रहित गुरुवा र, बुधवार, रविवार तथा शुक्रवार को सदेव सभी प्रकार के 
मनन्‍्त्रोपचार में विद्वानों ने ग्रहण किया है। कुछ विद्वानों ने सोमवार को भी उक्त 
कार्य हेतु शुम बताया है ॥ ३० ॥ 
मन्त्रोपचारे मीर्नाकदों प:--- 
पुषक्तरागारराशों च रोपासने पुष्णि धिष्म्यंडशुलुप्तच्छवो मन्त्रिणि । 
मन्त्रथन्त्रञ़्तोपा सनोद्यापने.. नोच्रत्यादयो5भीष्टये सुरयः॥ ३१ ॥। 
अथ मन्त्रादीनामाराधनादों मीनार्कादीन्ििषंघति--पृष्करेति ॥ अगव्या* 
दय: प्रयः पण्डिता: मन्त्रयन्त्रव्ग़तानां उपासनां आराधनां च॒ उद्यापन पूर्ण 
बलिक्ृत्यं च अनयोदन्द्रें एतत्कमेंपदं अभोष्टये ? प्रति नोचु: नजगढ़ु:। 
कस्मिन्‌ पुष्करे जले अगारं गेंहं यस्य॒ स मीनस्तस्य राशोौ रोपासने रोपो 
बाणस्तस्यासनं धन्‌स्तामिइच पृष्णि सूर्य मीना धनुष्यर्क सति इत्यर्थ: ॥ 
पुनर्मन्त्रिणि गुरौ धिष्म्ये श॒क्रे चांशुलुप्तच्छवों सूर्गण गाहतकान्तो अस्तंपते 
सति इत्यर्थ: ।।३१।। 
अत्रि आदि ऋषियो ने मीत और धनुराशि में सूर्य के रहने पर तथा सूर्य किरणों 
द्वारा शुद और शुक्र की कान्ति लुप्त होने पर अर्थात्‌ ग्ुरु-शुक्र के अस्त होने पर मन्त्र- 
यन्त्र-क््त और उद्यापन आदि कार्यों को नहीं बतलाया है। अर्थात्‌ उक्त समय में 
मण्त्रोपचारादि कार्य नहीं करने चाहिये ॥ ३१ ॥ 
स्त्रीणां द्ते निषेध:--- 
वर्णिनीनां ब्रतोपासनं नो हित कुम्भतोर्थोदये वणिनीस्थे हरो। 
देवतासुप्तिकालेष्थ मासेड्धिके पृव॑देवेज्यदेवेज्यपोरस्तके ॥ ३२ ॥ 
अथ कन्यासंक्रान्त्यादौ स्त्रीणां ब्रतं निषेधति--वणिनीनामिति ॥ वर्णि- 
तोता स्त्रीणां ब्रतोपासनं क्ताराधनं नो हितं हितकारि न स्यात्‌ । कस्मिन्‌ 
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कुम्भतीर्थोदये कुम्मे घटे तीर्थ योनिरुत्पत्तिय॑स्प स कुम्भतीर्थो5्गस्तिस्त- 
स्योदये । यदुक्‍तं हेमचन्द्रपादे: । 'योनौ पात्रे दर्शनेष तीथंशब्दस्त्रयोंदशार्थेष 
तत्रोक्तः पनहरों सय वर्गिनीस्थे कन्याराशिगते पनर्दवतासप्तिकाले 
चातुर्मासके अथ पुत्तरधिके मासे पुनः पूर्बदेवेज्य: शुक्र: देवेज्यों गुरुस्तयोार 
स्तकेडस्तमने सत्ति ॥३२।। 

अगस्त्य तारा के उदय होने पर, कन्याराशि में सूर्य के स्थित रहने पर तथा गुरु 
शुक्र के अस्तंगत होने पर स्त्रियों द्वारा किया गया ब्रत उपवास हितकारी नहीं 
होता ।। ३२ ।। 
देवाराधने काल विचारः--- 

स्थादभद्वाय भद्रा न शम्भोजंपे मीनराशीनयोगस्तथाप्यच ने । 

होमकाले शिवायास्तमी तद्भूवः साधने सर्दंकालोड्थमेशेनयो: ॥ ३३॥। 

अथ महादेवादीनां पूजादौ त्रिष्टिप्रमुखाणामनिन्द्रतामाह--स्यादिति ॥ 
भद्रा विष्टिरभद्राय दुःखाय न स्थात्‌। तथा मीनराशीनयोगो मीनार्को 
इभद्राय न स्थात्‌। कस्मिन्‌ शम्भोमंहादेवस्थ जपेच्च॑नेडपि पनः शिवाया 
भवान्याहोमकाले तडख्ूवस्तस्या भावान्या भवतीति तड्भगंणेशस्तस्य तमी 
रात्रिरभद्राय न स्यात्‌ । अथ पनर्मशेनयो: मेशो रमापतिइच इनइच तयो- 
विष्णसय यो: साधने स्वंकालो5भद्राय न स्यथात्‌ ॥॥३३॥। 

.._ भद्रा दोष और मीनाक॑ ( खरमास ) दोष शम्भु ( शिव ) के जप और पूजन में 
अनिष्टकारी नहीं होता । इसी प्रकार भवानी ( दुर्गा ) और भवानी पुत्र गणेश के 
हवन में रात्रि काछ अभद्र ( अनिष्टकर ) नहीं होता तथा छक्ष्मीपति विष्णु और सूर्य 
के साधन ( पूजन ) में सभी काल ग्राह्म हैं कोई भी काल अनिष्ट कर नहीं 
होता !। ३३ ॥ 
शुभाशुभकालग्रहणे ग्रन्थकारमतम्‌-- 
निनन्‍्द्यका लो5ष्प्पनिन्यों मया कीतितो5निन्‍्दय का लो5थ निन्‍द्योएषखिले साधने । 
श्रन्यदेव त्रतानां स यः सूरिभिस्तत्र सत्यादिशिः प्राक्तनेरादतः ॥ ३४॥ 

अथ शुभाशुभकालग्रहणं निजमतं द्रढयति--निनन्‍्दति ॥ मया कालि- 
दासेन यो5निन्‍्य्: कालो5पि निन्द्य: काल: कीतित: । यो निनन्‍्य कालो$निन्‍्य 
उक्त: कस्मिन्‌ अन्यदेवब्रतानां साधने प्राक्तन: सत्यादिभि: सत्यनामाचा 
यादिभि: सरभिः पण्टडितस्तत्र स मन्त्रदेवस्य दरीरे अखिलः काल आदतो 
5ज्भीकृत: ।।३४।। 

अन्य देवों के ब्रत एवं पूजन में जिन त्याज्य ( निन्दित ) कालों को अनिन्दित 
( ग्राह्य ) तथा ग्राह्म कालों को निन्दित काछ मैने ( कालिदास ने ) बतलाया है 
वे सत्याचार्य आदि पूर्ववर्त्ती विद्वानों ढ्वारा समादृत हैं ॥। ३४ ॥। | 


। 
। 
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मन्त्रदेवस्य शरीरवण्णनम्‌--- 
कास्यकण्ठाशयोरांसि गर्भ: कटिः पदद्॒यं मन्त्रदेवस्य सेनक्षतः। 
व्यग्निरासाब्धिवेदाग्निरामागमेरोषधोशाबलास्तुल्यमा ना: ऋमात्‌ ॥। ३५॥ 

अथ मन्त्रदेवस्य शरीरमाह--कास्येति ओषधीददचन्द्रस्तस्यावला नार्यो 
नक्षत्राणि सेनक्षतः सूर्यनक्षत्रात्‌ क्रमात्‌ ज्यग्न्यादिभिस्तुल्यमाना मन्त्रदेवस्य 
कास्यादिकानि स्युः ॥ त्रयः ३ अग्नयस्त्रय: रामास्त्रय: ३ अब्धयश्चत्वार: 
४ वेदाइचत्वार: ४ अग्नयस्त्रय: ३ रामा ३ स्त्रय:ः ३ आगामाइचत्वारः 
४ एपां इन्द्र एमि:। कोथअ्थे:सर्यनक्षत्रात्‌ नक्षत्रत्रयेण मन्त्रदेवस्य क॑ मस्तक 
स्यात्‌ । एवं पुननक्षत्रत्रयेणास्यं मुखं पनर्नक्षत्रत्रयेण कण्ठः पननक्षत्रचतुष् 
दयो हस्तो पुननक्षत्रचतुष्केण उरो हृदयं एपां इन्द्रो हस्तयुग्मेन उरसां च 
शयोरांसि इति बहुवचनं सिद्ध पुनर्नक्षत्रत्रयेण गर्भ उदरं पुननेक्षत्रत्रयेण कटि: 
पनर्नक्षत्रचतुष्केण पदद्वयं चरणद्वयं स्यात्‌ ॥। प्राण्यंगानां इन्द्वे नित्यमेकत्वं 
अनत्र तदनित्यत्वादथबहुवचनं सिद्धं यतः “राजहंसास्त्वमी चज्चुचरणरति- 
लोहिते:? इत्यभिधानचिन्तामणि: । एवं सवंत्र ज्ञेयम ॥|३५॥ 


सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ३, ३, ३, ४, ४, ३, 

| ३, ४ चान्द्र नक्षत्रों को मन्त्र पुरुष के पिर, 

मुख, कण्ठ हस्त ( दोनों हाथ ), हृदय, उदर, | 
कटि तथा दोनों पैरों में क्रम से स्थापित करना 

चाहिये । अर्थात्‌ सूर्य नक्षत्र से तीन नक्षत्र सिर 

पर, ३ मुख, ३ कण्ठ, ४ हाथ, ४ हृदय, ३े उदर, 

३ कटि तथा ४ नक्षत्र दोनों प्ररों प्र स्थापित 

करना चाहिये ॥| ३५ ॥ 
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मन्त्रपुरुषस्या जू फला नि--- 
मृध्न मन्‍्त्रो विसिद्धिमुंखे सिद्धिदः कालकत्कन्धरायां च दोषो रिपु 
वक्षसीष्टोइषपि गर्भे भवेदर्थहा साधनादथंदायी तु कठ्याइःत्रिष ॥ ३६॥ 
अथ मन्त्रशरीरावयवफलमाह--मूध्निइति ॥ यदि मन्त्रपुरुषस्य मूध्नि 
मस्तके वतंमानचन्द्रनक्षत्रं स्यात्तदा साधनानन्‍्मन्त्रों विसिद्धिर्गतसिद्धिर्भवेत्साध- 
कस्येति शोष: ।। एवं मुखे ।। सिद्धिद: च पनः कन्धरायां ग्रीवायां कालक्ृत्‌ 
मृत्युदायक: । दोषो हस्तयो रिपुवरी वक्षसि हृदये इष्टो वललभः गर्भ उदरे- 
5थहा द्रव्पधातक: कट्याडःघत्रिष कटा चरणयोदइचार्थदायी द्रव्यदायकः ।३६। 
यदि मन्त्र पुरुष के मस्तक में स्थित तीन नक्षत्रों में वतंमान ( चान्द्र ) नक्षत्र 
हो तो साधक की मन्त्र साधना असिद्ध होती है । यदि वतंमान नक्षत्र मुख में हो तो 
सिद्धि, कण्ठ में स्थित हो तो मृत्यु कारक, हाथों में हो तो शत्रुभय कारक, हृदय में 
इष्ट फलदायक, उदर में धननाशक्र, कटि और चरणों में वतंमान नक्षत्र हो तो 
धन दायक होता है ॥। ३६ ।। 


मन्त्रोद्यापने कालशुद्धि:--- 
स्वस्वयन्त्रादिकारम्भशुद्धों तदुद्यापनं तत्र वा पुण्यकाले हितं। 
मन्त्रजाप्यांशहोम च॒ कुर्यात्सदा चेदपांपित्तचक्रे भशुद्धिभवेत्‌ ॥ ३७॥। 
अथ मन्त्रोद्यापनकालशुद्धिमाह--स्वस्वेति ।। तदुद्यापनं तस्य मन्त्रस्यो- 
द्यापन तत्र स्वस्वमन्त्रादिकारम्भशुद्धो वाथवा पुण्यकाले हितं॑ हितकारी 
स्यात्‌। च पुनश्चेद्यदि अपांपित्तचक्रे भशुद्धिन॑क्षत्रशुद्धिर्भ वेत्‌ ॥ अपां पित्तधम- 
धघ्वजोकृष्मवर्त्मा? इति हैम: ।। तदा सदा मन्त्रजाप्याश होम॑ कुर्यात्साधक 
इति शेष: । मन्त्रजाप्यस्यांशों दशेशः स चासौ होमस्य तं यथा शेषसंख्य- 
मन्त्र दश आहुतय इति ॥| ३७ ॥। 
जिन मन्त्रों के आरभ्भ के लिए जो काल ( मुह्त्त ) बतलाये गये हैं। उन्हीं 
समयों ( मुह्‌त्तों ) में उन मन्त्रों का उद्यापन भी करना चाहिये। अथवा किसी भी 
पुण्य काल ( शुभ समय ) में अग्नि चक्र की शुद्धि देखकर उद्यापन करना चाहिये । 
उद्यापन में मन्त्र जाप ( जप संख्या ) के दशांशतुल्य आहुति पूर्वक हवन किया जाता 
हैं ॥ ३७ ॥ 
अग्निचक्रम्‌ -- 
झ्थाग्निचक्र विलिखेन्नवास्रं कऋमेण धाराधरभिद्दिगर्नात्‌ । 
रवीन्दुजन्दे नेसितारजीवागुकेतवस्तत्र नियोजनीयाः ॥ ३८॥। 
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हु व प्‌ अथोपेन्द्रवह्याग्निचक्रमाह--अथे ति ।। सुधी रग्निचक्र 
ताप तह कज लिखेत्‌ ।| किभूतं नवास्नं नवकोष्ठकमितं पुनः सुधिया 
२४ ३ १२ | एत्राग्निचक्रे क्रेण धाराधराः: पवंतास्तान्‌ भिनत्तीति 
व | म॑ | च॑ | तख्छ्विद्‌ इन्द्रस्तस्य दिक्‌ पूर्वा तस्यास्व्यस्त्रातू कोष्टात्‌ 
२१ | १८ | १५ | रवीन्द्वादयों योजनीया:। रवि: सूर्य: इन्दुजो बुध: इन्दु- 








इचन्द्र: ऐनि: शनि: सितः शुक्र: आरो भौम: जीवो गुरु: अगुः राहु: केतु- 


एचेषां दन्द्दें इति ॥| ३८ ॥ 

नव कोण्ठकों वाला एक चक्र बनाकर मध्य कोष्ठ में रवि का स्थापन कर इन्द्र 
की दिद्या पूर्व में बुध को तथा सूर्य से दक्षिण स्थित ३ कोष्ठको में क्रम से चन्द्र, 
शनि और शुक्र को स्थापित करें । पश्चिम में भौम तथा उत्तर में क्रम से बृहस्पति, 
राहु और केतु का स्थापन करने से अग्निचक्र बनता है ॥ ३८ ॥।। 
चक्रे नक्ष त्रस्था पनम्‌-- 

भपञ्जरं हंससमाए्रतर्क्षाद्यथाकरमं चक्रगत ग्रहेषु । 

होमे विदध्यान्नवधा विभक्त खलायगं सिद्धिनुदस्ति यत्तत्‌ ॥ ३९६ ॥ 

अथास्मिइ्चक्रे भानि स्थापयति--भपञ्जरमिति ॥ सुधोः हंससमाश्रि- 
तकक्षात्सूयनक्षत्रात्‌ यथाक्रममनुक्रमेण होमे होमकुण्डे चक्रगतग्रहेषुभपअ्जरं 
सप्तविशतिनक्षत्रसमूहं नवधा विभकतं नवभिर्भाग: कृत्वा विदध्यात्‌ न्‍्यसेदि- 
त्यर्थ: ।। तत्र यज्धभ खलास्यगं क्ररग्रहमुखगतं तज्ड्गं सिद्धिनुत्‌ सिद्धिनाशक- 
मस्ति ॥३६॥ 

सूर्याश्नित (जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उस) नक्षत्र से उक्त चक्र में बताये गये क्रम 
से ( २७ ) नक्षत्र समृह को नव भागों में विभक्त कर स्थापित करें। अर्थात्‌ सूर्य 
नक्षत्र से . ३-३ नक्षत्र उक्त ग्रहों के क्रम से चक्र में रखें। वतंमान नक्षत्र यदि पाप 
ग्रह के कोष्ठ में हो तो उसमें दी गई आहुति पाप ग्रह के मुख में जाती है तथा सिद्धि 
की नांशक होती है ॥| ३९ ॥। | 

विशेष:---अग्नि चक्र यहाँ चतुदिक नव कोष्ठक में जिस प्रक्रार बताया गया 
है वह दुरूह प्रक्रिया है मुह॒त्तंचिन्तामणि २.३४ में अत्यन्त सरलू ढंग से बतलाया 
गया है । सूर्य नक्षत्र से ३-३ नक्षत्र क्रम से सुर्ये, बुध,शुक्र, शनि, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, 
राहु और केतु के मुख में होते हैं । पाप ग्रहों के मुख में दी गई आहुति फल नाशक 
तथा शुभ ग्रहों के मुख में दी गई आहुति शुभफल दायक होती है। स्पष्टार्थ चक्र देखें- 





२२८ : ज्योतिविदाभरणे 


मतान्त रम्‌--- 
कवेःक्चचित्कल्पित श्रोषधीशें भपञ्जरांदाइच विधोः सितेष्स्तु । 
तथंव॒ होषत्रिकलेन्दुभागस्थितं तद॒क्षत्रयमर्थ हृत्स्यातू ॥। ४० ॥ 
अथ मतान्तरमाह--कवेरिति ॥ क्वचित्‌ कवे: शुक्रात्‌ भपज्जरांशो 
नक्षत्रसमहभाग: ओषधीशे चन्द्र कल्पितः च पुनः क्वचित्‌ विधोइचन्द्रात्‌ 
भपञ्जराश: सिते शुक्रेषस्तु | तथेव पुन: शोषत्रिकलेन्दुभागस्थितं शेषकला त्रय॑ 
चन्द्रांशस्खिथत तद्क्षत्रयं तमद्भ॒न्नयमर्थहृत्‌ द्रव्यनाशक स्यात्‌ ॥।४०॥ 


| 
| 
द 
कहीं कहीं पर शुक्र के नक्षत्र से चान्द्र नक्षत्र पर्यन्त तथा कहीं कहीं पर चान्द्र 
नक्षत्र से शुक्र के नक्षत्र पर्यन्त नक्षत्र समूह को विभक्त करने के लिए वबतछाया गया | 
है। इस प्रकार चन्द्राश्नित तीन नक्षत्रों में किया गया हवन अर्थनाश करने वाला | 
होता है ॥। ४० ॥ क्‍ 
परिहा र:--- 
जन्यादिसंस्का रविधानहोमे होमेन्दिरायाइच हरेःक्रतो स्यात्‌ । | 
नित्ये ग्रहेष्टो च हुताशचक्ं नेमित्तिके दोषवहं न हाइवत्‌ ॥ ४१॥। ।$ 
अथ जन्मादिविधानहोमे5दश्चक्र निर्दुंषणमाह--जन्येति ।। शदवत्‌ द 
निरन्तरं हुताशचक्रमग्निचक्र दोषवहं दृूषणधारक॑ न स्यात्‌॥ जन्यादिसंस्क्रा- | 
रविधानहोमे जातकर्मादिविधिहोमे च पुनरिन्दिराया लक्ष्म्या होमे पुनंहरे: 
क्ृष्णस्य होमे पुननित्ययज्ञे पुनग्रंहेष्टो ग्रहस्य इष्टियंज्ञस्तस्यां पुनर्नेमित्तेकि | 
वेदवदेवे । होमेन्दिराया इत्यत्र सप्तम्यैकवचने$यादेशे कृते यकारलोपे पुनः 
संषादिसहिता । यदुक्‍्तं लौकिकायेह तद्गदेव बहुलं भवेत्‌ सेमाभ्याददे सेषा 
नित्यादीनामदुष्टता इति मार्गमाश्चित्य महाकविना सन्धि: कृत: ॥॥४१॥ 
जातकर्मादि संस्कारों के विधान में होने वाले हवन, लक्ष्मी और विष्णु के 
निमित्त किये जाने वाले हवन, नित्यहवन ( अग्नि होत्र आदि ), ग्रहयज्ञ, तथा 
नैमित्तिक हवनों में अग्निचक्र का विचार नहीं किया जाता । इस प्रक्रार अग्नि चक्र 
सदंव दोष कारक नहीं होता ॥| ४१ ।। 
उपसंहा रः--- 
यस्या मयारम्भणशुद्धिरक्ता तच्छुद्धि कालेषथ तदीरिता्थंम्‌ । 
न॒ संशयोष्त्र व्यवहारकर्म विधेयमादेशिभिरप्यशंषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथोपसंहारमाह--यस्येति ॥। निश्चितं यंस्था मया कालिदासेन आर- 
म्भणशुद्धिविद्यारम्भशुद्धिरुक्ता कस्मिस्तस्या विद्याया: शुद्धिकालस्तस्मिनू । 
अथ पुनरादेशिभिगणकैरशेषं व्यवहारकर्म विधेयं कत्तंव्षं किम्भूतं तदी रिता्थ 
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तया शुद्धय्या ईरितः प्रेरितो$थों यस्मिस्तत्‌ । अत्र निर्गणये संशय: सन्‍्देहों 
नास्ति ॥४२॥। 

मेने ( कवि कालिदास ने ) जो विद्यारम्भ हेतु कालशुद्धि वतछाई है। उप्॒में 
विद्या सम्बन्धि सभी कार्यों के छिए गणकों ( देवज्ञों ) को आदेश करना चाहिये । 
अर्थात्‌ विद्यारम्भ मुदत्ते में विद्या से सम्बन्धित सभी कार्य किये जा सक्रते हैं इसमें 
सन्देह नहीं ।॥। ४२ ॥। 

श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के विद्यारम्भविवेक 
प्रकरण का श्रीरामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी 
भाषानुवाद समाप्त ॥ ९॥ 2 


राज सत्ताध्याय३-१ ० 


राज्याभिषेककाल:--- 
झ्रथार्थपा शायनके5चला भुता मुक्तो5डभिषेकी नृपवंशजन्मना । 
पुष्पन्धये तौलिगते त्वलं हरो केचित्सहस्याहुरिषेडभिषंचनम्‌ ॥ १॥ 
अथ पठितान्तरं नृवंशजानां राज्याभिषेको भवत्यतो राजसत्ताध्याय- 
सन्धानमाह- अथेति ॥ अलमित्यवधारणेध्थानन्तरं अचलाभुतां महीपतीनां 
नृपवंशजन्मनां राजवंशजातानामभिषेक: षट्टाभिषेक उक्त: । कस्मिन्नर्थपाशा- 
यनके5थपो धनपति: कुबेरस्तस्य आशा उत्त रा तस्या अयनके सति तु पुनहँरी 
सूर्य पुष्पन्धपति आस्वादयतीति पुष्पन्धयो स्लमरः भ्रमरशब्दपर्यायस्य ज्यो- 
तिषे वृश्चिकपर्यायाथंत्वात्‌ वृश्चिकस्तस्मिन्‌ व॒द्िचकसंत्रान्तावित्यर्थ: ॥ 
पुनस्तौलिमते तुलाराशिस्थे रवो केचिदाचार्या: सहसि मार्गशीर्ष इषे आशिवने 
चाभिषेचनमाहु: || १ ॥ 
सूर्य के उत्तरायण रहने पर ( मकर संक्रान्ति से मिथुनान्त तक ) तथा वृश्चिक 
ओर तुला राशिगत सुर्य के रहने पर राजवंशोत्पन्न राजाओं का राजाभिषेक बत- 
लाया गया है । कुछ विद्वानों ने मार्गशीषं और आश्विन मास को भी राजाभिषेक के 
लिए प्रशस्त कहा है ॥ १॥ 
चक्रवत्यंभिषेचनमुहूर्त्त:--- 
स्फ्रदुघने निर्जरवन्दिते च॒ धिष्म्येइभिषिश्चिदिह सारवीयंम्‌ । 
सिहासनस्थं किल सा्वभोममितातपत्रधुतिमीशमुर्व्या: ॥। २॥ 
अथ गुरुशुक्रशद्वो चक्रत॒त्यभिषेचनमाह--स्फुरद्घनेति ॥ किलेत्यवधारणे 
जत इह उर्व्या ईशं भूपं सा्वभौम॑ मान्धातुप्रमुखषट्चक्रवर्तिसमानं जेनमते 
तु भरतादिसमानं चक्रवर्तिनमभिषिज्चेत्‌ ।। कस्मिन्‌ निर्जेरवन्दिते गुरौ 
धिष्म्ये शुक्रे च किम्भूते स्फुरद्घने दिव्यशरीरे&नस्तंगते इत्यर्थ: । किम्भूत॑ 
भूप॑ सारवीय आरस्य वीयेंण बलेन सह वतंते यः स॒त॑ पुनः किम्भूतं सिहा- 
सनस्थं पुनः किम्भूतं॑ इतातपत्रधूति इता प्राप्ता आतपत्रस्य छत्रस्य धृति- 
घारणं येन स तं ॥ २॥। 
गुरु और शुक्र के उदित रहने पर तथा भौम के बलवान रहने पर सिहासनारूढ 
और छत्र को धारण करने वाले राजा का सा्वभौम पद पर ( चक्रवर्ती राजा के रूप 


में ) अभिषेक करना चाहिये ॥ २ ॥ 
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मण्डलाधिपाभिषेके कालूशुद्धि:--- 
सौरं॑ सदा मण्डलनेत्रब्दममादताषाढनभो नभस्यं। 
किला भिषेके व्यधिकेन्दुमासं महीभुजः पेशलमाहुरार्या:॥ ३॥ 
अथ देशस्वामिनो5भिषेक्रश द्धिमाह--सौरमिति ॥ किलेति सत्ये सदा 
आर्या: मण्डलनेतुदंशस्वामिनो महीभूजो भूपतेरभिषेके सौरमब्दं सौरवर्ष 
मनोहरमाहु: कथयन्ति ॥ किम्भूतमब्द॑ अनादुृतास्त्यक्ता आषाढः नभ 
श्रावण: नभस्यो भाद्रपदश्च एते मासा यस्मिस्तत्‌ अनादुताषाढनभो नभस्ये 
पुनः किम्भूतं व्यधिकेन्दुमासं अधिकचान्द्रमासवर्जितम्‌ । मध्यममण्डलाधीश 
मध्यमोग्रेतन्सम्राजापेक्षया सामान्य: ॥ मण्डलस्य द्वादशराजमण्डलमध्यात्‌ 
मण्डलमात्रस्य स्वामी इति हैम:॥ “नृपोध्न्यो मण्डलेश्वर:ः इत्यमरः॥ 
आन्यो भूम्येकदेशे यो नृप इति तदट्टीका ॥ “मध्यमो मण्डलेश्वरः” इति 
हलायुध: ॥ भूम्येकदेशे द्वो इति तट्टीका ॥ ३ ॥। [ 
राजाओं के अभिषेक में सौर मासों को ही आचार्यों ने उत्तम बतलाया है। 
आपषाढ़, श्रावण, भाद्रपद्व तथा अधिक चान्द्रमाप्त ( अधिमास ) को छोड़ कर शेष 
मास्त॒ मण्डलेश ( लगब्रु राज्य के स्वरामी ) के अभिषेक में श्रेष्ठ होते हैं ॥। ३ ॥ 


दुर्गाधिपा भिषेके कालशुद्धि:-- 


दुर्गाधियं मण्डलपालवत्स्पात्सदाभिषिञज्चेदय शासनेदम्‌ | 
प्रजापते: प्राग्गदिताभिषेककालः कवीज्योदयभागपीष्ट: ॥ ४ ॥ 


अथ दुर्गस्वामिनो5भिषेकशु द्धिमाह--दुग त । सदा जनों दुर्गाधिपं 
वप्रस्त्रामिनं शासनेशं निदशाधिपं मण्डलपालवत्‌ देशनेत॒वत्‌ अभिषिञज्चेत्‌ ॥। 
अथ प्रजापतेन्‌ पस्य प्राग्गदिताभिषेककालो$पि इष्ट: स्यात्‌ । किम्भूत 
कवीज्योदयभाग्‌ शुक्रगुरूदग्रयुक्त: । प्रजापतेरिति ॥ सामान्य राजशब्दवाची 
भूप्रजा नूप इति हेमवचनात्‌ ॥| ४॥। 

दुर्ग ( किला ) के स्वामी का अभिषेक मण्डलेश के अभिषेक की तरह ( उन्हों 
मासों में ) करना चाहिये | तथा प्रजापति ( राजा ) का अभिषेक पूर्वकथित मुहृत्तों 
में गुष और शुक्र के उदय काल में शुभ होता है ॥| ४ ॥ 
राजाभिषेके पक्ष शुद्धिः-- 


रिक्तातिथि विष्टिमपास्प भूभतो5भमिषे चनेउज्ती गविभाव रीश्वरस । 
पक्षावुभो चान कुयोगर्वाजतोा हितो भवेतामपि भूषणाचितों॥ ५७ 


अथ भपाभिषके पक्षश॒द्धिमाह--रिक्तेति ॥ भूभूतो महीपस्याभिषतचने 
उभौ पक्षौ हितो हितकारिणो भवेतां किकृृत्वा रिक्तातिथि विष क्षीण 


है. 
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चन्द्र चापास्य हित्वा क्रिम्भूतौ पक्षौं कुयोगव्जितो अनु परचात्‌ किम्भूतौ 
भूषणाचितो सुयोगान्वितो ॥| ५॥। 
रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथि, भद्रा तथा क्षीण चन्द्रमा को छोड कर कुयोगों से 
रहित एवं शुभ योंगों से युक्त दोनों ( कृष्ण और शुक्ल ) पक्ष राजाभिषेक में शुभ 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
अभिषेके दिनशुद्धि:--- 
गर्वोषधीद्ञास्फुजिइंशुनद्विदा मतिस्कुरद्विप्वकलाविभावनामू । 
तमीशशुद्धया श्रितभस्य गोविभोरहानि हास्तान्यभिषेककर्मेणि !॥ ६ ॥ 
अथाभिषेके दिनशुद्धिमाह-ग्रुत्रिति ॥ गोविभोमंहीपतेरभिषेककंमणि 
गुरु: बृहस्पति ओषधीशइचन्द्र: आस्फुजिच्छुक्र: अंशुमान्‌ सूर्य: विद्‌ बुधः 
एषां इन्हे अहानि दिनानि शस्तानि प्रोक्तानि। किम्भूतानां अतिस्फुरद्विम्ब- 
कलाविभावतां अधिकदेदीप्यमानमण्डलकलाप्रभायुक्तानां अस्तरहिताना- 
मित्यथे: ॥ क्रिम्भूतस्य गोविभो:ः तमीशस्य चन्द्रस्य शुद्धथ्या दोषवर्जनेन 
आश्रितं भ॑ नक्षत्र राशिर्वा येन स: तस्य तमीशशुद्धचा श्रितमस्य ॥। ६ || 
अतिशय प्रभा सम्पन्न ( अर्थात्‌ अस्तदोष से रहित ) ग्रुरु, चन्द्र, शुक्र, सूर्य 
और बुध ग्रहों के वार, तथा चन्द्र शुद्धि से युक्त नक्षत्र राजा के अभिषेक कर्म में 
शुभ होते हैं। (अर्थात्‌ जो ग्रह अस्तंगत हों उनके वासरों में राजा का अभिषेक 
नहीं करना चाहिये )॥| ६ ।॥ 
दिनशुद्धों मतान्तरम्‌--- 
राजा भवेद्वाहुजवंशभूयंदाभसिषेचने भूमिभुवो5प्पहः स्मृतम्‌ । 
तस्यासुरो याम्पमहो5त्र वा विदो दिन न सवंत्र जगाद देवल: ॥ ७॥ 
अथाभिषेके दिनशुद्धों ऋषिमतमाह--राजेति ॥ यदा बाहुजवंशभू: 
क्षत्रियो राजा भवेत्तदा तस्याभिषेचने भूमिभुवों भौमस्याप्यहदिनं स्मृतम्‌ । 
अत्र देवलऋषि: सर्वत्र वारेष पद्टाभिषेकं न जगाद उवाच कतिपयवारे 
जगादेत्यथं: । अहोछत्र इत्यत्र रत्वविधिमपास्य कस्यचिन्मतमाश्रित्य कविना 
उत्वविधिरद्धीकृत: ।। ७ ॥। 
यदि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा का अभिषेक हो तो भुभिपुत्र का दिन अर्थात्‌ 
मंगलवार भी ग्राह्म है । देवल ऋषि के मतानुसार शुक्रवार, शनिवार अथवा बुधवार 
को राज्याभिषेक करना चाहिये अन्य सभी दिलों में नहीं ।। ७ ।। 
अभिषेके विहितनक्षत्राणि--- 
राज्ञामलोलेणकलडूःभेनद्रभक्षिप्रेन्दिरानापयकतारकासु च। 
मेत्रान्व्यचित्रास्वभिषेचनक्रियामुशन्त्य विद्धासु शभेतरेबुंधा: ।। ८ ॥ 


द 
द 
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अथात्राभिषके नक्षत्राणि दर्शवति--राज्ेति ॥ बधाः राज्ञामभिषचन- 
क्रियामुशान्ति वाऊछन्ति कासु अलोलानि धीरसंज्ञानि एणकलद्धूइचन्द्रस्तस्य 
भं॑ मृगशीष इन्द्रभं ज्येष्ठा क्षिप्रसंज्ञानि इन्दिरानायकः कमलापतिविष्ण्‌ 
श्रवण: आसां ६न्द्रे आसु तारकासु भेषु च पुनमेत्रमनुराधा अन्त्यं रेवती 
चित्रा आसु किम्भूतासु शुभेतरे: पापग्रहैरविद्धासु ॥। ८ ।। 

अशुभ ग्रहों के वेध से रहित स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी), मृगशिरा, 
क्षिप्र संजक ( हस्त, अशिविनी, पुष्य ), श्रवण, अनुराधा, रेवती और चित्रा नक्षत्रों 
में विद्वानों ने राजा का अभिषेक शुभ वतलाया है ॥ 5८ ॥ 
राजाभिपेके गोचरणशुद्धि:-- 

अनिर्बेलेनिर्म लमण्डलांशभिजनीदशलग्नेशविपाकपांशभसिः  ॥। 

भतरच लग्नादपिसद्गहोपगन पाभिषेको नपदक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अथाभिषेके गोचरशद्धिमाह--अनिबंले रिति ।। नृपाभिषेको राज्या- 
भिषेको नृपशक्तिभाग राज्ञ: शक्तयस्तित्नः प्रभत्वोत्साहमन्त्रजा इति ताभि- 
रन्वितो भवेदित्यथे:॥ के: भतो गोचरराशेलंग्नाउ्च जनीशो जन्मराशि- 
स्वामी लग्नेशों जन्मलग्नस्वामी विपाकपो दश्ास्वामी अंश: सय एपषां 
इन्द्ें एभि: किम्भतरनिर्बेलब॑लिष्ठे: पनः किम्भत: निर्मला: विशदाः मण्ड- 
लःशवो विम्बकिरणा एपएां ते तेरस्तरहितेरित्यथ: ॥ पुनः किम्भूत 
सदगहोपग: शभग्रह।न्त्रितं: ॥ &६ ॥। 

बलवान एवं प्रभा सम्पन्त ( उदित ) होकर राशीश, जन्मरूग्न का स्वामी, 
दशमेश और सूर्य यदि लग्न या राशि से शुभ स्थानों में स्थिति हो तो उस समय 
राजाभिषेक करने से राजा अपनी तीनों शक्तियों से युक्त होता है ॥॥ ९ ॥ 

विशेष:--राजा की तीन शक्तियाँ प्रमुख मानी जाती हैं १. प्रभुत्व २. उत्साह 
और ३. मन्त्र । 

तीनों शक्तियों से युक्त राजा ही वास्तविक शक्तिशाली माना जाता है। प्रभुत्व 
सम्पन्त होते हुये भी उचित मन्त्रणा के अभाव में शक्ति हीन एवं सत्ताच्युत हो 
जाता है । अतः राजा के सहयोगियों एवं मन्त्रियों का भी महत्व होता है । 
अभिषेके रूग्तशुद्धिः-- 

दस्तस्तिमिस्त्री जितुमा दिहो रास्थिरांशगुव गवतो ह. लग्ने । 

चरेतरेग्वंशमदंशजारंस्त्रयापारिगभमिभजोउइभिषेकः ॥| १० 

अथाभिषेके लग्नशद्धिमाह--शस्त इति ॥ भूमिभजो महीपतेरभिषेक 
दस्त: प्रोक्त: तस्मिनू इह चरेतरे स्थिरे लग्ने किम्भूते लग्ने तिमिर्मीन 


स्‍त्री कन्या जितुम॑ मिथुनः आदिमंषः एतेषां होरा लग्नाड तिमिस्त्रीजितु- 
मादिहोरा स्थिरांशो नवांशइच गुवंशो गुरुनवांशइच एपां दन्के एते अस्या-. 
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स्तीति वतुप्प्रत्यये एतद्बत्‌ तस्मिनू। पुनः के: अगः राहु: अंशमान्‌ सू्यः 
झंशज: शनिः आरो भौम: एपां इन्द्दे एभि: अग्वंशमन्शजारेः किम्भते 
त्रयस्तृतीयं ३ आय एकादश ११ अरिएः षष्ठं एषु गत: ज्यायारिग: ॥ १० ॥। 
चर लग्न से इतर अर्थात्‌ स्थिर रूग्नों में, स्थिर रूग्नो के नवांश में, गुरु ( धनु- 
मीन ) के नवमांश में, मीन, कन्या, मिथुन और मेंष के होरा ( आधे भाग, केवल 
१५ अंशों ) में तथा राहु, सुर्यं, शनि और मंगल के ३, ११, ६, भावों में स्थित रहने 
पर राजा का अभिषेक शुभ होता है ॥॥ १० ॥ 
अभिषेके विशेष:-- 


सोम्यरमित्रान्त्यलयान्यभावगैरुस।धुद्ष्ट्यू ज्ञितम्‌ तिभिग्र हैः । 

सयो विभुत्व॑ विभ्रेति वे भवेद्रसेशमत्तेभकदम्बकेसरी ॥| ११ ॥ 

अथोचितभावगतग्रहै रभिषेकफलमाह---सौ म्यैरिति ।। यो विभ: सौम्ये- 
ग्रहेविभुत्व॑ यदाभिषेकमेति प्राप्नोति किम्भतेग्रहै रमित्र: षष्ठं ६ अन्त्यो 
द्वादशं १२ लयो अष्टमं ८ एम्यन्यभावगरितरभावप्राप्तें: पुनः किम्भूत 
सौम्यग्रेहै रसाधुदुष्टयू ज्झितमूर्तिभि: क्र्रग्रहदृष्टिवर्जितमण्डले: वे इति हैतौ 
स विभु: रसेशमत्तेभकदम्बके सरी भवेत्‌ रसा भूमिस्तस्यथा ईशा राजानस्त एव 
मत्तेभाः प्रमत्तगजास्तेषां कदम्बःसमूहस्तस्मिन्‌ केप्रीवकेसरी सिंह इति ।११॥ 

अशुभ ग्रहो की दृष्टि से रहित, पष्ठ, द्वादश और अष्टम भावों से इतर भावों 
में शभग्रहों के रहने पर जिस राजा का राज्याभिषेक्र होता है वह उच्मत्त गज॒राज के 
समान शक्ति सम्पन्न राजाओं के समह के लिए सिंह के समान होता है। अर्थात्‌ 
राजाधिराज होता है ॥ ११ || 
शीर्षोदियरूग्नेइभिषेक फलम्‌--- 

दीर्षोद्येद्चोपचया श्षिते: कुजे निजोच्चगे चोपचये5चरोदये। 

पट्टाभिषेकादचलाभूतो दरो रिपोः पद नेव दधाति मण्डले ॥ १२॥। 

अथ भौमशोर्षोदयेरभिषेकफलमाह--शीर्षोदयरिति ॥  अचलाभूतो 
महीपते पटटाभिषेकात्‌ रिपो: शरत्रोदरों भयं मण्डले देशे पदं नव दवधाति 
तत्र रिपभयं न स्यादित्यर्थ: ॥। के: उपचयाश्रिते: त्रि ३ पट ६ दह्ममे १० 
कादश ११ भावगते: शीर्षोद्य मिथुनसिहकन्यात्‌ लावृश्चिककुम्भ: पुन 
कस्मिन्‌ उपचये त्रिषद्दशमेकादशभवने5चरोदरये स्थिरलग्ने च निजोच्चगे 
स्वोच्चभावगते कुजे भौमे सति ॥१२॥ 

राजाभिषेक लग्न से उपचय ( ३, ६, ११ ) भावों में शीषोंदिय ( ३, ५, ६, 
८, ११ ) राशियों एवं स्थिर रूग्नों के रहने पर तथा भौम के अपनी उच्च ( १० ) 
राशि में स्थित रहने पर राजाभिप्नेकर हो तो उस राज्य में छात्रुओं का चरण नहीं 
पड़ता है। ( अर्थात्‌ उपचय भावों में वृष, मिथुन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और 


न 
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कुम्भ रूग्नों के रहने पर तथा मकर के २८ अंशो तक भौम के रहने पर राजाभिषेकः 
हो तो राज्य में शत्रुभय नहीं होता ) ॥ १२ ॥। 
राजमुद्राच क्रम्‌ू--- 

अथातपत्रन॑ विलिखेद्विविग्ध्वजं भद्रासनं तत्तललग्नपुरवंगम्‌ । 
सव्यापसव्यांसयचासरद्दयं तद्राज्यमुद्रावलयं च कीतितम्‌ ॥ १३ ॥। 


अथ राजमुद्राचक्रमाह -अथेति ॥ सुधी: आतपत्र छत्रं विलिखेत्‌ | पुनरेव॑ 


विदिक्‌विदिशेध्वजो यस्मिस्तत्‌ विदिग्ध्वजं एवंविधं तत्तललग्नपूर्वगं भद्वा- 
सन॑ पुनः सब्यापसव्यांसमगचामरह्यं॑ वामदक्षिणस्कन्धकाप्तचामरयमग्मं 
लिखेत्‌ । बृधस्तदा राज्यम द्रावलयं राज्यचिन्हचक्रं प्रकीतितम्‌ ॥॥ १३ ॥ 

सर्वोपरि एक छत्र बनाकर उसके विदिशाओं ( दोनों भागों ) में ठो पताका 
अद्धितकर सिंहासन के तल पर पूर्व भाग में भद्रासन ( गददी ) बनाना चाहिये। 
अनन्तर आसन के दक्षिण और वाम भाग में दो चामर अद्धित करने से राजमुद्रा- 
वरूय चक्र बनता है ॥ १३ ॥ 


चक्रे नक्षत्रस्थापनस्‌ू-- 
विरोचनाधिष्ठितभाजुूमण्डल सिहासनाधस्तलमध्यतो न्यसेत्‌ । 
सव्यापसव्योभयपाइवेकोदितं तावत्तलस्थं भय बलाथंहत्‌ ॥ १४ ॥४ 
अथात्र चक्रे नक्षत्राणि स्थापयति--विरोचनेति ॥ विरोचनाधि७्ठित- 
भात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ सिंहासनाधस्तलमध्यतो&5त्र मण्डलं न्यसेत्स्थापयेद्दवज्ञ 


इति शेष: । किभूतं भमण्डलं सव्यापसव्योभयपाइवेकोदितं वामदक्षिणोभय- 


पाइ्वेस्थितं इति नक्षत्रस्थापनम्‌ । अथेषां फलमाह ॥ तावत्तलस्थं सिहा- 


सनाधस्तलमध्यभागस्थितं भयुगं विभो: स्वामिनो बलार्थहत्‌ सैन्यपदार्थ- 
ताशक स्यात्‌ || १ ४।। सिहासनचक्रम्‌ 


सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से दो नक्षत्र सिंहासन 
के निचले भाग के मध्य में, अनन्तर दोनों 
पाइव में स्थित अज्भो में दो-दो नक्षत्रों का 
स्थापन करना चाहिये। तल में स्थित दोनों 
नक्षत्र राजा के सेनाओं का नाश करने वाले 
होते हैं। (अतः अध:ः स्थित नक्षत्रों में 
राजाभिषेक नहीं करना चाहिये )॥| १४ ॥ 








2२३६ : ज्योतिविदाभरणे 
नक्षत्रफलानि--- 
अ्रधोंडसयुग्से भचतुष्टयं वर पद्चाद्विदिक्केतु युगे प्रभापणम्‌ । 
ताराचतुष्के भचतुष्कसिन्द्रदिग्ध्वजाश्रितं मण्डलकीतिवद्धंनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अधोंड्सेति ॥ अधोंडसयुग्मे भद्रासनाधस्तलस्कन्धयुग्मे भचतुष्टयं नक्षत्र- 
चतुष्क॑वरं श्रेष्ठ स्यात्‌ । पदश्चाद्विदिक्केतुयुगे ताराचतुष्के विदिशोग्॑त 
भयुग्म॑ प्रमापणं विशरणं (प्रमय॑ प्रमापणमिति हैम॑ मापणं) व्यापादन 
स्यात्‌ । इन्द्रदिकृध्वजाश्रितं पू्वेदिगृध्वजयोगतं भचतुष्क॑ उभयतो नक्षत्रस्य 
युग्म॑ मण्डलकी तिवद्ध॑न नीवृद्यशोव द्धिकारक॑ स्यात्‌ ॥१५॥॥ 
सिंहासन के दोनों अग्रस्तम्भों ( पेरो ) में स्थित चार नक्षत्र श्रेष्ठ ( शुभ फल 
दायक ), पिछले दोनों स्तम्भों में स्थित चारो नक्षत्र विनाश करने वाले अर्थात्‌ 
अशुभ होते हैं । दोनो पूर्वाभिमुख ध्वजों के आश्रित चारों नक्षत्र राजा के राज्य एवं 
यहा को बढ़ाने वाले होते हैं ।। १५ ।। 
ततो भवेदासनपीठमध्यगं ताराह्ययं॑ भीतिकरं प्रकीर्णयो:। 
ज्योतिइ्चतृष्क जनयेद्धितं विभोच्छत्रश्नवोंसक्षेच्रतृष्टयं लघम्‌ ॥। १६ ॥ 
तत्‌ इति ॥| ततस्तदनन्तरं आसनपीठमध्यगं भद्रासनमध्यभागगतं तारा- 
हुयं भीतिकरं भयानक स्यथात्‌ | प्रक्रीणंयोश्चाम रयोज्यों तिश्चतुष्क॑ हित 
जनयेत्‌ ।। छन्रश्नवोंसक्षेचतुष्टयं छत्रकर्णस्कन्धनक्षत्रचतुष्क॑ लयं मृत्यु 
जनयेत्‌ । विभो: स्वामिन इति सर्वत्र यो ज्यम्‌ । यत्र नक्षत्रचनुष्क प्रोक्त तत्र 
उभयपारव भद्दयं स्थाप्यम ॥१६॥। 
आसन पीठ पर स्थित दो नक्षत्र भय उत्पन्न करने वाले, दोनो चामरो में स्थित 
४ नक्षत्र हितकारक ( शुभ ) तथा छत्र के दोनो स्कन्धों में स्थित ४ नक्षत्र राजा के 
किए विनाश कारक होते हैं ॥ १६ ॥। 
तारात्रये छत्रविमोलिसंस्थे पट्टाभिषेकान्नरदेवता स्थात्‌ । 
सम्राडतश्चेदिह चकवरतों स्वराडपापे नन्‌ छत्रयुक्‍स्थे।॥॥ १७॥। 
तारेति ॥ छत्रविमौलिसंस्थे छ॒त्रशिखोपरिस्थिते तारात्रये इह पद्राभि- 
येकात्‌ स्वराड्‌ निजराजा नरदेवता नरपतिः सम्राड्‌ द्वादश राजचक्रस्य स्वामी 
स्यात्‌ । यत: येनेष्टं राजसयेन मण्डलस्येदवरइच य:। शास्ति यश्चाज्ञया 
राज्ञ: स सम्नाइू” इत्यमर: ।। इति राजमुद्राचक्रम्‌ ॥। ननु निश्चितं यदि चेत्‌ 
इह भद्वासने छत्रयुकस्थेपापत्रययोगे स्थिते शुभग्रहे सति अतो$भिषेकात्‌ 
स्वराट्‌ चत्रवर्ती स्थात्‌॥। नन्‌ छत्र इत्यत्र लघुप्रयत्नत्वं॑ संभाव्येन्यथा 
छन्दो भडगचिन्त्यच्छुका रस्यद्विर्भावत्वादेवं केवलछत्रमण्डले इत्यादिपदेष्वपि 
ज्ञेयम ।। १७ ॥ 
छत्र की शिखा में स्थित तीन नक्षत्रों में यदि राजाभिषेक हो तो अभिषिक्त 


राजा सम्राट होता है। यदि उक्त छत्र स्थित तीनो नक्षत्र पापग्रहों से रहित हों तो 
ऋक्रवर्ती राजा होता है ॥॥ १७ ॥ 


कक क्‍___-_॑ नल रु मा कब ना नननीशनीरलमल नीलम लकी नकलकनिकि करन किक कक कि कक कि शश किक नि ककिकि कि किक किक किक की कक कक ककककककककनरर सी 


राजसत्ताध्याय: : २३७ 


छत्रयोगे ग्रहशु द्धि:-- 

भाग्यं भगे भूषणभाज्यविद्ध विधो कभ भूभुवि मूलमोड्‌ । 

विदि त्वहिबुध्न्यभमिन्द्रवन्धे शौच्य कवो छत्रयुगाकिसुडु ॥॥ १८ ॥। 

अथ छत्रयोगे ग्रहनक्षत्रशाद्धि दर्शयति-भाग्यमिति ॥ भगे सूर्य भाग्य 
पूर्वाफल्गुनी अविद्धं वेधवर्जितं एवं विधो चन्द्रे कं को वायुस्तस्य भ॑ स्व्रातती 
पुनर्भमुवि भौमे मूलं पुनविदि बुधे ओड्‌ अत्र पदच्छेद: कतंवग्यः अ उड़ अः 
विष्णुस्तस्य उड़ सन्धौ कृते त्रयोदशमस्वरो जात: श्रवणः तु पुनरि्द्रवन्धे 
ग्रो अहिर्वुध्न्यभं उत्तराभाद्रपदा पुनः कवौ शुक्र शौच्यमग्निभं क्तत्तिका 
पुनराकिसूड कोर्थ: अर्कस्वरकसूड अत्रार्थभेदेडषषि सहूूपाणामेकशेष इत्याश्रित्य 
प्रथमाकंसृशब्दस्य लोप: अकंसू: शनिस्तस्मिन्नकंसू: सुर्यस्य देवपर्यायत्वाद- 
दितिस्तस्या उड़ पुनर्वेत्तु किभूते भगादिग्रहे भुषणभाजि सुयोगयुक्ते इति 
छत्रयुक छत्रयोग: स्यात्‌ ॥॥ १८॥। 

वेध रहित पूर्वाफाल्गुनि में सूर्य, स्वाती में चन्द्र, मूल में मंगल, श्रवण में बुध, 
उत्तरा भद्गपदा में ग्रुरु, कृत्तिका में शुक्र, तथा पुनर्वंसु में शनि शुभ योगों से युक्त 
हा ता छत्न याग हाता है ॥ १८ ॥। 

इहाभिषेक्तादितिचादते भे सच्छत्रयुग्भाजि महारथो राद्‌। 

अ्नेकशालेशनती रितौजा यथाविधोषन्यत्र तथाविधः स्यात्‌ ॥ १६ ॥। 

इहेति ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण इह आसने च पुनः सच्छत्रयुगभानि 
शुभछत्रयोगाश्रिते आदृतेड्ड्भीकृते भे नक्षत्रे सति अभिषेकात्‌ राद राजा 
महार॒थ: सहस्रयोद्धा स्थात्‌ । किभूतो राट्‌ अनेकेषां शालेशानां प्राकार- 
स्वमिनां नतिभिनंमनैरितम्‌ प्राप्तमोजौ बलं यस्य स इति। अन्‍्यत्र यथा- 
विधो नक्षत्रादियोगस्तथाविधस्तादूक्‌ राजा स्यादित्यर्थ: ॥१६९॥ 

इस प्रकार शुभ छत्र योगों में तथा अभिषेक हेतु, विहित नक्षत्रों में राजाभिषेक 
करने से अभिषिकत राजा महारथी सम्राट होता है ॥ अन्य राजाओ द्वारा निरन्तर 
अभिवन्दित होने से उसके तेज में वृद्धि होती है। उत्तत नक्षत्र योगों से भिन्‍नत योगों 
में अभिषेक करने से उसी के अनुरूप परिणाम भी होते हैं ।। १९ ॥ 
आकस्मिक राज्या भिषेक :--- 

तपोधनोपासितराज्यलब्धों तत्कालमार्यास्त्वाभिषेकम्‌चुः । 

स्ववंद्राज्ञोडन्यविभोरिते वा राज्यावसानें नरदेवतायाः ॥ २० ॥॥ 

अथाकस्माद्राज्यप्राप्तन रस्प - तत्कालाभिषक॑ दर्शयति--तपोधनेति ॥ 
तपोधनस्य महष रुपासितात्‌ सेवनात्‌ राज्यप्राप्तौ सत्यां आर्या: नरदेवताया 
नूपस्य तत्कालमभिषेंकमूचु: कथयामासु: । तु पुनरार्या: स्ववंशराज्ञों निज- 
वशनृपस्य वा5थवाध्न्यविभोरन्यस्वामिनो,राज्यावसाने पित्रादिमरणावसानें 
इते प्राप्ते सति नृपाभिषेक॑ तत्कालमूचुरिति ॥२०॥ 


* २३८ : ज्योति विदाभरणे 


तपस्वियों ( महृषियों ) की सेवा करने से राज्य प्राप्त होने पर, अपने कुल के 
राजा ( पिता आदि ) के अथवा अन्य किसी राजा के अकम्मात निधन होने पर, 
विद्वानों ने तत्काल ( उक्त मुहत्तों के अभाव में भी ) नवीन नृप का राज्याभिषेक 
'करने के लिए कहा है ॥| २० ॥ 
नीचकुलोत्पन्ननु पस्याभिषेक वि धि:--- 

अहेलिण्शि:ः पञ/चभिरुच्चगग्नेहैनेरों भवेननोचकुलेडपि पाथिवः । 

तस्याभिषको जनितो5धिकरतस्तज्जातकर्मेव न चात्न विज्ञम: ॥ २१ ॥ 

अथ नीचकुलोत्पन्ननृपा भिषेकविधिमाह--अहेलिभशिरिति ॥। अहेलिभिः 
. सूर्यरहितैः पञनचभिरुच्चग्रेहे: कृत्वा नीचकुले जनितों जन्मप्राप्तोड्पि नरः 
'पार्थिवों भूपतिभवेत्‌ । अतः पञ्चग्रहतो5धिकंरग्ग्रहैस्त स्‍्था भिषेको5भि धीयते । 
तज्जातकर्म एवं तस्य सो5भिषेक एवं जातकर्म प्रोक्‍तं नोचकुलत्वेन पूर्व 
'संस्काराभावात्‌ । अन्न विश्रम: संशयो नास्ति ॥२१।। 

जन्म समस में सूर्य रहित अन्य पाँच ग्रहों के उच्च राशिगत होने पर नीच कुछ 
में उत्पन्न व्यकत्त्छि भी राजा होता है। अतः पाँच ग्रहों से अधिक ग्रहों द्वारा ही उसका 
राजाभिषेक बतलाया गया है। अतः इस योग में उत्पन्न व्यक्ति का जातक संस्कार 
ही राजाभिषेक माना जाता है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं ॥ २१ ॥। 

विमशै--प्रदि नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही राजसिहासन का अधिकारी होता 
है तो उसका जात कर्म संस्कार करना आवश्यक हो जाता है। क्‍योंकि इससे पूर्व 
. उसका कोई भी संस्कार नहीं हुआ होता । 

छत्रासहासनचाम्म र॒णुद्धि:--- 

भशुद्धिमा हाथ कुमारहारितोी महीभुजः केवलछत्रमण्डले। 

सिहासने सत्यमुखा विदुध्व॑ंजे वत्सोईभिषेकेषपि च चामरे5परे ॥| २२॥ 

अथाभिषेके छत्नासनध्वजचामरशुद्ों मतान्तरमाह--भेति । अथ 
कुमारहारितो लघुहारितऋषिमंहीभुजो महीपतेरभिषेके केवलछत्रमण्डले 
भशुद्धिनक्षत्रश्‌ द्विमाह । पुनः सत्यमुखा: सत्याचार्यप्रमुखा: पण्डिता: केवले 
सिंहासने भशुद्धि विदु:। पुनर्व॑त्सो मुनिध्वेजे पताकायां भशुद्धिमाह 
पुनरप्यपरे ऋषय: केवले चामरे भशद्धिमाहु: | इति छत्रभशु द्धिर्चाम रभशु- 
द्विरचा भिषेके वरशिता ॥॥ २२ | ः 

कुमा हारीत ऋषि जे राजाओं के राजाभिषेक में केवल छत्र मण्डल की शुद्धि 
बतलाया है। सत्यात्रा्य आदि आचार्यों ने सिंहासन की शुद्धि, वत्सऋषि ने ध्वज की 
बा आना ते अश्षिषेक में चामर की शुद्धि को ही प्रमुख वतलाया है ॥२२॥ 


राजसत्ताध्याय: : २३९ 


उपसंहा र-- 

वसिष्ठरंम्यात्रिपराशरादिभिवचक्र समग्रागसजेकभावग! । 

अ्रदोविरुद्ध विशदं सदोदितं राज्ञोडउभिषेकेषपि मयोदितं ततः ॥॥ २३ ॥ 

अथ राज्यमुद्रावलयस्यो पसंहारमाह--वसिष्ठेति । वसिष्ठरेम्यात्रिप रा- 
शरादिभिऋ षिपिः सदाउदश्चक्रमुदितं प्रोक्‍्तं क्रिभुतमविरुद्धं सर्वेषां मान्य- 
मित्यर्य:। पुनः किभूतं॑ विशदं दोषरहितं कस्मिन्‌ राज्ञो नृपस्याभिषेके 
किभूतेवेसिष्ठादिभि: समग्रागमजेकभावग: समस्तशास्त्रोत्पन्नभावप्राप्ते: 
ततस्तस्मात्‌ कारणान्मयाप्यदरचक्रमुदितम्‌ ॥| २३ ॥। 

वरिष्ठ, रभ्य, अन्रि, पराशर आदि ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के आधार पर 
राजाओं के अभिषेक हेतु जिन सर्वेमान्य एवं विस्तृत ध्षिद्धान्तों को कहा हैं उन्हीं का 
प्रतिपादन मेने भी यहाँ किया है ॥ २३ ॥। 

विमर्श:-राजाओं के अभिषेक हेतु शुभ समय के साथ-साथ सिंहासन शुद्धि का भी 
विचार किया जाता है । जैसा कि इछोक १३-१६द्वारा प्रतिपादित है । केवछ सिंहासन 
चक्रमें ही आसन, छत्र, ध्वज, चामर एवं पताका की छाद्धि समाहित है । अत: पृथक- 
पृथक छत्र चामरादि की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती । इस ग्रन्थ में स्िहासन 
चक्र का विस्तृत विवेचन किया गया है। उक्त इछोक़ की संस्कृत टीका में जो सिंहा- 
सन चक्र प्रदर्शित किया गया है उम्तमें पताका का निर्देश नहीं है। परन्तु मूछ पाठ 
में पताकरा का उल्लेख है । अतः हिन्दी व्याख्या में मैने सिंहासन चक्र को पूर्ण रूप से 


प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। मुकुन्द विजय में भी घिहासन चक्र पताका के 
साथ ही दर्शाया गया है । 


सभारचना-निरूप णम्‌-.- 

सतीति कीर्णा न॒पगौरवोचिता निष्णातवोीरविदधीत मन्त्रिणा । 

नररनचानरसामरः सभा चापाकृतिन्य॑स्तन॒पासनोदरा ॥ २४ ॥ 

अथ सभारचनामाह--सतीति | सभा इति एवं विदधीत तदाह 
किभूता सभा सती समीचीना पुनः किभूता निष्णातवोरंरुख्भूटे: मन्त्रिणा- 
धनचानरसामरे: समग्राधीतागमविप्रेरच नरेश्च कीर्णा व्याप्ता पुनः किभूता 
नपगौरवोचिता राज्ञों गौरवाय योग्यापुनः किम्भूता चापाकृतिधेनुराका र- 
मयी प॒नः किभूता न्‍्यस्तनपासनोदरा न्यस्तं स्थापितं नुपासनं यस्मिस्तत्‌ एवं 
विधं उदरं मध्यं यस्थाः सा। अत्र काव्ये इति पूर्वोक्तभद्रासनादौ सति 
मन्त्रिणा सभा विदधीत क्रियत इत्यन्वयोअत्र कम्मंणि सम्भाव्यते यतो वक्ष्य- 
माणाध्यायेडपि वध॒प्रवेशो विदधीत धोमता पुनरेकोर्नावशतितमे5ध्याये ८७ 
काव्ये कुविंदकृत्यं विदधीत धीमता २० अध्याये ३५ काव्यें विदधीत नात्र 

यादौ विदधीत इति कर्मोक्तिप्रयोगो विधुधेर्चित्यः || २४ ॥। 


नि फिफक फ ख पकपधप्प्कक््््््््त््््््््््््््िै है फफफफ"फ"फ"फ"!ः 
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राजा के सम्मान के अनुरूप युद्ध आदि कलाओं में निपुण मन्त्रियों से युक्त. वेद 
वेदाज्भादि शास्त्रों के उद्धूट विद्वानों से पूर्ण धनुषाकार सभा का स्वरूप वतलाया 
गया है जिसके मध्य में राजा का सिंहासन होता है ॥| २४ ॥। 

विमशें:---राजा की सभा का स्वरूप भी महत्वपूर्ण होता है। सभा की योजना 
ऐसी होनी चाहिये जिससे राजा सभी प्रकार के सहयोगियों से एक स्थान पर बैठे 
हुये सरलता से परामर्श कर सके तथा राजा, सभा एवं सभासदों की मर्यादा भी भज्ज 
न हो । इस लिए धनुषाकार ( अर्द्धवृत्ताकार ) रेखा में सभासदों के बैठने का स्थान 
तथा वृत्त के मध्य में राजा का आसन होता है । इस व्यवस्था में राजा की सभी 
सभासदों से समान दूरी होती है । 
सभाप्रवेशविधि:--- 
तदासनस्याभिमुखे गजन्नजे सकेतने सप्तिशताड्डभमध्यगे । 
क्षत्तारमर्यो5थविशेत्सदः पुरो विधाय पाइवेंइघधिजनाइच सागधान्‌ ॥ २५॥ 

अथ सभाप्रवेशविधिमाह-- तदेति ॥ अथ अर्य: स्वामी नृप:सभां विशेत्‌ 
सभायां प्रवेशं कुर्यादित्यर्थ: | सदःशब्दो हसान्त स्त्रीक्लीबलिज्भ: किक्त्वा 
क्षत्तारं द्वारपालकं पुरोअ$ग्रे विधाय पुनरधिजनान्‌ अधिकारिमनुष्यान्‌ 
पुनर्मागधान्‌ मद्भलपाठकान्‌ पादरवे विधाय कस्मिन्‌ सति तदासनभ्याभिमुखे 
गजब्रजे किम्भूते सकेतने ध्वजान्विते १ुनः: किम्भूते सप्तिशतांज्भमध्यगे सप्त- 
यस्तुरज्भा: शताज्रा रथा एपां मध्यभागप्राप्ते ॥| २५ ॥। 

राजा को अपनी राज्य सभा में प्रवेश करते समय द्वारपार को आगे, अधिकारी 
गण ( दुर्ग रक्षक मन्त्री आदि ) एवं चारणों ( मंगल पाठ करने वालों ) को पाइवे 
में ( अपने दोनो तरफ ) कर हाथी' घोड़ों के समूह और ध्वज के साथ रथ में स्थित 
होकर जाना चाहिये ॥। २५ ॥। 
सिहासनारोहण विधान मु--- 
स्तम्बरेमास्यं च॒ हरि हर हरि देवीमथाभ्यच्य दिगीश्वरान्‌ ग्रहान्‌ । 
स्मरन्प्रणम्पादिभवो5वनीशइवरो राज्यासनं दत्तवरानियादिह ॥ २६॥ 

अथ भद्रासने समारोहणविधिमाह--स्तम्बेरमिति ॥ अवनीश्वरो 
मही पतिरिह सभायां राज्यासनं भद्रासनं इयादघधितिष्ठेत्‌ ।। किकृत्वा स्तम्बेर- 
मास्यं गजाननं गणेशं च हरि विष्ण च हरं शिवं च हरि सर्य च देवीं लक्ष्मी 
चाम्यच्य सम्पूज्य पुनः किकृत्वा आदिभुवो विप्रान्त्रणम्य पुनः क्िंकुवेन 
दिगीश्वरान्‌ लोकपालान्‌ ग्रहांइहच स्मरन्‌ किम्भूतानू इमान्‌ दत्तवरान्‌ 
दत्तो वर आशिर्वादो$भीप्सितं वा येस्‍्ते तान्‌ 'वरो व॒तौ विटे जामातरि 
श्रेष्ठ देवतादेरभीप्सिते? इति हैम: ।। २६ ॥॥ 
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गजानन ( गणपति ), शिव, सूर्य और देवी ( महालक्ष्मी ) का पूजन कर 
दिग्पालो एवं ग्रहों का स्मरण कर, ब्राह्मणों को प्रणाम कर तथा उनका आशीर्वाद 
ग्रहण कर राजा को राजसिहासन पर बैठना चाहिये ॥ २६ ॥। 
सिहासनारूढस्य कत्तग्यताम्‌ू-- 

भद्रासनं देवविदे च ताक्ष्य पुरं समारुह्म भुव॑ द्विजेम्यः । 

दास्त्राणि विक्रान्तजनाय दद्यादर्थो परेभ्यः स्वपुरोधसेडइवम्‌ ॥॥ २७छ१॥ 

अथ काव्यद्वयेन सिंहासनाधिरूढनपस्य दानकतंव्यतामाह--भद्रेति॥ 
स॒भूपतिभंद्रासनं समारुह्य उपविश्य देवविदे गणकाय ताक्ष्य॑ तुरज्भमं 
दद्यात्‌ । एवं द्विजेम्य: पुरं ग्रामं भुव॑ महीं च दद्यात्‌ । विक्रान्तजनाय सुभट- 
जनाय शस्त्राणि प्रहरणानि पुरोधसे पुरोहितायाइवं घोटक॑ अपरेभ्यो याच- 
केभ्यो5र्थ द्रव्यं दद्यात्‌। 'श्रश्चारुभटो वीरो विक्रान्तश्चाप्यकातर: इंति 
हैम: || २७ ।। 

राजसिहासन प्र आस्ीन होने के पदचात्‌ दंवज्ञ ( ज्यौतिषी ) को घोड़ा 
व्राह्मण को ग्राम एवं भूमि, योद्धा शूर वीर पुरुषों ( सेनिकों ) को अस्त्र-शस्त्र, अन्य 
लोगों को धन तथा अपने पुरोहित को घोड़ा का दान राजा को करना चाहिये ।२७। 

प्रबोधकेम्यो नवचीवराणि विद्यांपतिः स्वासनगो5थ दद्यात्‌ । 

स्ववेदभेदोक्तविधानमित्थं सर्व॑विधेयं ल्षितिदेवताभि:॥ २८ ४ 

प्रबोधकेति ॥ अथ पुनः विद्यांपतिः स्वासनगो निजासनस्थितः सन्‌ 
प्रबोधकेम्यो वेतालिकेम्यो नवचीवराणि नवीनवस्त्राशि दद्यात्‌ || इत्थममुना 
प्रकारेण क्षितिदेवताभि विप्रे:ः स्ववेदभेदोक्तविधानं निजशाखाभेदस्य उक्तकार्य॑ 
सव विधेयं कतेव्यम्‌ ॥| २८ ॥। 

राजासन पर बैठने के उपरान्त राजा को चारणों ( बन्दीजनों ) के लिए नवीन 
बस्त्र प्रदान करना चाहिये । उक्त सभी विधि ब्राह्मण (पुरोहित) द्व।्रा अपने ( राजा 
के ) वेद एवं शाखा-सूत्रों के अनुसार विधि पूर्वक सम्पन्त करानी चाहिये ॥ २८.॥ 
राज्या:ज्भशुद्धि --- 


राज्ञा मनेकरनिशं यतो$द्धो रतो5स्ति राज्यव्यवहारसिद्धिः॥ 
श्रनोगजाइवायुधमण्डलाञवंदाम्पहं तद्व्यवहारशुद्धिम्‌ ॥२६०)। 
अथ गजाविराज्याज्भानां सन्धानमाह--राज्ञामिति ॥ यतो यस्मा- 
त्कारणात्‌ अनिशं निरल्तरं राज्ञां न॒पाणां राज्यव्यवहारसिरद्धिरस्ति केरने- 
करंगेः किम्भूते: अनोगजाइ्वायुधमण्डला ये: अनांसि हकटा: गजा: अश्वा 
आयुधानि मण्डलानि देशा आदयो येषां तानि ते:। मुख्याज़ानि सप्त (स्वाम्य- 
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मात्यसुहतकोशराष्ट्रदुर्गगबलानि च॥ राज्यांगानि प्रक्ृतय: पौराणां श्रेण- 
यो5पि च? ॥ १॥। इति हेमसूरय: ॥। अतो&स्मात्कारणादहं तद्व्यय॒वहा रशुर्द्धि 
तेषांमज्भानां व्यवहा रश॒द्धि वदामि ।। २६ ।। 
राजाओं के शकट ( गाडी ), हाथी, घोड़ा, अस्त्र-शस्त्र, मडण्ल ( उपराज्य ) 
आदि जिन अंगों से राज व्यवहार की निरन्तर सिद्धि होती है उन व्यवहारों की 
शुद्धि को बतल्ग रहा हूँ ॥| २९ ॥ 
दामबन्धनशुद्धि:-- 
भ्रथ प्रजामण्डलके च पत्तने देशे पुरे चाधिगते निकेतने । 
तत्रोदितं वन्दनमालबन्धनं नृपाभिषेके द्युभलग्नशुद्धिषु॥ ३०१ 
अथ ग्रामादिष्‌ दामबन्धनशुद्धिमाह--अथेति ।। अथ नृपांभिषेकस्य दुयूनि 
दिनानि भानि नक्षत्राणि लग्नानि एपषां दन्द्रे एषां शुद्धिषु वन्दनमालबन्धनं 
उदितं कथितं “दामबन्धनमालिका”” इति हैम: । 
केषु तत्र तेषु तान्येवाह । प्रजामण्डलके जनपदे पत्तने नगरे च पुरे ग्रामे 
वा निकेत॑ने गृहे चाधिगतेडधिकारप्राप्ते चेति ॥३०॥ 
जनपद, नगर, देश, ग्राम और ग्रह का स्वामित्व प्राप्त होने पर राजाभिषेक हेतु 
बतलाये गये शुभ दिन, नक्षत्र एवं रूरनों में उक्त जनपदादि में दामवन्धन (वन्दनवार) 
बाँधनी चाहिये ॥ ३० ॥। 
विमशे:--मजड्भलकामना से ग्रह नगर आदि में विहित आचार के अनन्तर 
वन्दनवार ( आम्रपल्‍लव युक्त रस्सी ) का पूजन कर उसे चतुर्दिक बाँधा जाता है । 
ग्रुरुशुक्र यो रस्तं गते निषेध :---- 
अ्रस्ते च जीवोशनसोरिने झबे शुच्चो नभस्ये कुजमन्दवासरे। 
शाज्याज्भकर्माण्यथ कोविदा विदुर्न वक्ष्यमाणान्यसदिन्दुवासरे ॥ ३१॥ 
अथ गुरुशुक्रास्तादिदोषे राज्याजद्भकर्माणि प्रतिषेधति--अस्ते चेति॥ 
अथ कोविदा: पण्डिता: राज्याद्भकर्माणि वक्ष््माणानि न विदुःन 
कथयन्ति ॥ कस्मिनू जीवोशनसोगुरुशुक्रयो रस्तेउस्तज्भते सत्ति पुनझषे मीने 
इने सूर्य सति पुनः शुच्चौ आषाढे नभस्ये भाद्रपदे कुजमन्दवासरे भौमशन्‍न्यो- 
दिने पुनरस दिन्दुवासरे पापचन्द्रदिने ॥३१॥। 
गुरु और शुक्र के अस्त होने पर, सूर्य के मीन राशि में स्थित होने पर, आषाढ 
और भाद्रपद मासों में भौम और शनि वासरों में तथा अशुभ चन्द्र रहने पर ( जिस 
दिन राजा के नाम से चन्द्र अशुभ स्थानों में हो उस दिन ) राज्य के अज्ज़ों से 
सम्बन्धित कार्यों को नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
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राजसत्ताध्याथ : २४३ 
गजक मंमुदह्त्त:--- 
लघूड्चित्रादितिमातरिश्वभेरहोषकर्माणि गदन्ति कुम्भिनः । 
चराचरक्षेशपुरोहितोड्भिध्व॑ंजक्रिया वारणधिष्ण्यकमं च्‌॥ ३२ ॥ 
अथ गजकमंसु मुहतेमाह-लध्विति ॥। कोविदा: कुम्भिनो गजस्याशेष- 
कर्माणि समस्त क्ृत्यानि ध्वजक्रिया पताकाद्यारोपणं च वारणधिष्ण्पकर्म 
च अम्बारी? इति भाषायां गदन्ति। के: लघुडूनि लघुसंज्ञभानि चित्रा 
अदिति: पुनवेसू मातरिश्वा वायुस्तस्य भं॑ स्वातोी एपां दन्द्दे अभि: पुनः 
चरसंज्ञानि अचरसंज्ञानि ईश आर्द्रो पुरोहितो गुरु: पुष्य: एपां दन्दे एभि- 
नक्षत्र: ।।३२।। 
विद्वानों ने ध्वजा रोपण, हौदा (अम्ब्ारी) की स्थापना आदि समस्त गजदकृत्य के 
छिए रूघु संज़्क ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), चित्रा, पुनवेसु, स्वाती, चर सज्ञक 
( श्रवण, धनिष्ठा, शतभिथष ), स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) तथा देव 
पुरोहित गुरू के नक्षत्र पुष्य को शुभ बतलाया है ॥ ३२ ॥ 
विशेष:--इस इलोक में काछिदाप्त का प्रमाद लक्षित होता है। क्‍योंकि चर 
संज्ञक नक्षत्र कहने के साथ-साथ स्वाती और पुनवंसु का पृथक उल्लेख करना तथा 
लघु संज्ञक नक्षत्र बताकर पुनः पुष्य का पृथक उल्लेख करना मात्र पुनरूक्ति ही है। 
गज चक़म्‌--- 
सामो-जडूवस्येनयुतोडुतो लिखेड्धान्यन्तरे त्रोण्यन्‌ मर्ध पिण्डयोः । 
तत्सन्धिनीदण्डगतं च भत्रयं भानां हयं तुण्डगतं हृदि त्रयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ताराचतुष्क तु ततो5ग्रपादयों: सदा पराइध्र्योभचतृष्टयं लिखेत्‌ । 
चतुष्टयं लूनलतागतं गजें चतुष्दयं पृष्ठगमिन्दुयोषिताम्‌ ॥ ३४ ॥। 
अथ काव्यद्येन गजचक्रमाह--सामेति ॥। सुधी: इनयुतोड्त: सूर्यभात्‌ 
सामोज्भूवस्य गजस्य मूद्धंपिण्डयो: कुम्भयोरन्तरे विचाले विदौ त्रीणि भानि 
लिखेत्‌ निवेशयेत्‌ 'कुम्भौ तु पिण्डो शिरसः कुम्भयोरन्तरं विदुः इति हैमः ॥॥ 
एवं च तत्सन्धिनीदण्डगतं शुण्डादण्डप्राप्तं भत्रयं पुनद्वयं तुण्डगतं नक्षत्रयुग्म॑ 
मुखप्राप्तं पुनर्भानां त्रयं हृदि हृदये लिखेत्‌ ॥३३॥ 
तारेति ॥ सदा सुधोस्ततस्तस्मादग्रपादयोस्ताराचतुष्क॑ लिखेत्‌ु। च 
पुनरपराडः5योः पश्चाच्चरणयोभं॑चतुष्टयं पु]नर्लूनलतागतं पृच्छलताप्राप्तं 
इन्दुयोषितां नक्षत्राणां चतुष्टयं करे कुर्यात्‌ न्‍्यसेत्‌ इत्यर्थ: ॥ करोतेस्तनादि- 
गणमपास्य म्वादिगणे उकारविकल्पार्थ पाठ उक्तस्तेन शावपि करति करत: 
करन्तोत्यादिरूपाणि हेममते भवन्ति पाणिनियास्त्वेनं पृथगधातु मन्यन्ते ॥ 
पुन: पृष्ठगं वंशव्याप्तं नक्षत्राणां चतुष्टयं लिखेतू ॥३४।। 
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गजचक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से तीन नक्षत्र गज के मस्तक स्थित कुम्भों के 
बीच में, तीन नक्षत्र शुण्ड पर, दो नक्षत्र, मुख पर, तथा तीन नक्षत्र हृदय में 
स्थापित करना चाहिये । 

अनन्तर ४ नक्षत्र (२-२) अग्निम दोनों पैरों पर, ४ नक्षत्र ( २+२ ) पिछले 
पैरों पर, ४ नक्षत्र पुच्छ भाग पर. तथा ४ नक्षत्र गज के पृष्ठ भाग पर स्थापित 
करना चाहिये ॥ ३३, ३२४ ॥ 


गजचक्रम्‌ 


स्पा झ्स नक्षत्रसे हर 





[ सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र संख्या बाह्य अंकों में तथा क्रम संख्या कोष्ठक में है ] 


गजच् क्र फलम्‌-..- 
शुण्डादण्डे कुम्भयोराविलोक्य वक्रे3त्ता स्याच्छ हृदि व्याधिरडदध्र्यो: । 
प३चादड्ध्रयोभीतिरत्तेति लूने व्याधिः कुमस्भिनोष्शोषक्ृत्ये ॥ ३५ ॥ 
अथ शालिनीछन्दसेतच्चक्रगतनक्षत्रफलमाह--शुण्डेति ।। गजस्य शुण्डा- 
दण्डे कुम्भयोश्च वर्तमान चन्द्रनक्षत्रं स्यात्तदाराजोराज्यद्रव्यं अथवा लक्ष्मी: 
स्यात्‌ ।। एवं वकत्रे मुखेञता मरणं स्थात्‌। हृदि हृदये शं सुख पुनरडध््यो- 
रग्रचरणयोव्याधिगंदः पश्चाददध्योभीतिभंयं लूने पुच्छेज्ता मरणं पुष्ठे 
व्याधि: इत्यमुना प्रकारेण कुम्भिनों गजस्याशेषक्ृत्ये -समस्तकार्य गजचक्र 
विलोक्यम्‌ । शुण्ढा शुण्डा इति शब्दप्रभेदों दृश्यते ॥३५॥ 
गजचक्र में गज के कुम्भ और शण्ड पर स्थित नक्षत्रों में यदि वतंभान चानद्र 
नक्षत्र हो तो राज्य लक्ष्मी ( धन ) का लाभ, मुख पर स्थित नक्षत्रों में हो तो मृत्यु, 
हृदय में हो तो सुख, अग्रिम दोनों चरणों में हो तो रोग, पिछले परो में हो तो भय, 
पुज्छ भाग में हो तो मृत्यु, तथा पृष्ठ स्थित नक्षत्रों में हो तो व्याधि होती हैं। इस 
प्रकार गज सम्बन्धी समस्त कार्यों में गजचक्र से नक्षत्र शुद्धि का विचार करना 
चाहिये ॥ ३४ ॥। 





राजसत्ताध्याय ४ २४०५ 

गजवन्धमुहर्त्त :--- 

तियंग्वक्रभ रिनेनीज्यविस्धि: कुम्भिज्योति:शुद्धिगैवह दस्त: । 

धीरे लग्ने शुद्धकेन्द्रत्रिकोणे सन्नाह्मः व्यालोपवाह्मय[दिबन्धः ॥ ३६ ॥। 

अथ गजबन्धमुहतेमाह-तिर्यगिति ॥| इह सन्नाह्य: समरोचितः: व्यालो 
मदोनन्‍्मत्तो गज उपवाह्योररण्यहस्ती एपां इन्द्र एपां बन्धः शस्त: प्रोक्‍्त: के 
तियंग्‌वक्त्रभस्तियेडःमुखनक्षत्रेवा इन: सूर्य: ऐनि: शनिः ईज्यो गुरु: विद 
बुध: एपां दनन्‍्द्दे एतं: किम्भते: कम्भिज्योति: शुद्धिगगैजनक्षत्रशूद्धिप्राप्त: । 
पुनः कस्मिन्‌ श॒द्धकेन्द्र्रिकोणे धीरे लग्ने सति १॥४॥७।१०।९।४५ व्यालो दुष्ट- 
गजो गम्भो रवेद्यवमताइक्शः राजवाह्मः समरोचित इति हैमः ॥।३६॥ 

तियंड्मुख संज्ञ 5 ( मृगशीष॑, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त स्वाती पुनवेसु 
अश्विनी, ज्येष्ठा ) नक्षत्रो में; सूर्य, शनि, गुरु, और बुध वासरों में गजचक्र की शुद्धि 
प्राप्त होने पर स्थिर रूग्न में तथा केन्द्र त्रिकोण शुद्ध रहने पर गजबन्धन ( हाथी 
पक्रडने का कार्य ) शुभ होता है ॥ ३६ ॥। 
अश्वच क्र मू-- 

दाक्षायण्यर्येन्द्रसुवातभान्त्यक्षिप्रार्णो्योड्श्रविष्ठासु . धोरा:। 

लग्नाल्‍लोला त्त्यायकेन्द्रेष. सौम्येराजानेयाद्यश्वकर्माण्यथा हु: ॥३७॥॥ 

अथाइ्वकम्मंशुद्धिमाह--दाक्षायणीति ॥ धीराः पण्डिता: आजानेया: 
कम्भीनाश्वा इत्यादयो5्श्वा: एपषां कर्म्माणि आहु: के:लग्नात लोलाच्चररा- 
शेस्त्रय: ३ आय: ११ केन्द्राशि १।४७।१० एपघु भावेषु स्थित: सौम्य: शुभ- 
ग्रहै: पुन: कासु दाक्षायणीनां नक्षत्राणामययं: स्वामी चन्द्रो मृगशीर्ष इन्द्र- 
सूरिन्द्रमाताइदिति: पुनर्वेस्‌ वातभं स्वाती अन्त्यं रेवती क्षिप्रसंज्ञा इति 
अर्णपोर्यों जलस्वामी वरुणस्तस्योड शतभिषक्‌ श्रविष्ठा धनिष्ठा आसां: 
ताराणां दन्द्दे आसु ॥३७॥। 

चरलग्न में, छग्न से तृतीय, एकांदश तथा केन्द्र भावों में शुभ ग्रहों के रहने 
पर मुगशीष॑, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र ( हस्त, अद्विनी, पुष्य ), 
शतभिप, तथा धनिष्ठा नक्षत्रों में विद्वानों ने समस्त अश्व सम्बन्धी कार्यों को शुभ 
बतछाया है ।। ३७ ॥। 
अद्वच क्रमू--- 
वाहे मौलिस्तम्भतो भन्नय स्यास्तेनादर्धायास्थयगा लब्धकामा: । 
तारास्तित्न:पञच हृत्स्था बरिष्ठा दुष्टाइचांग्रांप्रयोद्चतस््रःप्रदिष्दा: ॥३८५७ 

अथाश्वचक्रे भान्ति स्थापयति--वाहे इंति॥ सेतातू सह इनेन सूर्यणः 
वर्तते यत्तस्मात्‌ सुर्यनक्षत्रात्‌ वाहे5श्वे मौलिस्तम्भतो मस्तकस्थ॒णात्तो भत्रयं 
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नक्षत्रत्रयमर्थाय द्रव्याय स्यात्‌ । अर्थात्‌ वर्तमानचन्द्रभं यदाउत्र भवेत्तदेति । 
एवं आस्यगा मुखगतास्तिस्नस्तारा लब्धकामा प्राप्तकामा: प्रदिष्टा: प्रोक्‍्ता: । 
पुनह त्स्था: हृदयस्थिता: पञ्चतारा: वरिष्ठा: श्रेष्ठा: पुनरग्रांडःधयोरग्र पाद- 
योइचतस्नस्तारा दुष्टा: प्रदिष्टा: ॥।३५।। 

सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन नक्षत्र मस्तक पर धन लाभ कराने वाले, मुख में स्थित 
३ नक्षत्र इष्ट सिद्धि दायक, हृसय में स्थित ५ नक्षत्र श्रेष्ठ, अनन्तर अग्रिम दोनों पैरो 
में स्थित ४ नक्षत्र अशुभ होते हैं ॥ ३८ ॥ 


ताराः पदचात्पादयोर्मान्धदाः स्युर्वेदाभिन्नाः पृष्ठदेशें चतर्रः । 
व्यर्था लूने भानि चत्वारि हान्‍ये कर्मण्यादइवे चेत्यदश्चिन्तनीयम्‌ ॥॥ ३६ ॥। 
ताराइति ॥ पदचात्पादयोवेंदाभिन्नाइचतस्रस्तारा मान्दधदा: रोगदाः 
स्यु:। एवं पृष्ठदेश वंशे चतस्नस्ताराः व्यर्था निष्फला: स्युः। लने पृच्छे 
चत्वारि भानि हान्‍्ये विनाशाय स्युः। इति प्रकारेण अश्वस्य इदं आइवं 
तस्मिन्‌ आइवे5श्वसम्बन्धिनि करमेंणि अदश्चक्रं चिन्तनीयं विबृधे: ॥३६॥ 
अद्वचक्र में पिछले दोनों पैरों में स्थित चार नक्षत्र रोग उत्पन्न करने वाले, 
पृष्ठ भाग में स्थित ४ नक्षत्र निष्फल तथा पुच्छ भाग में स्थित चार नक्षत्र हानि प्रद 
होते हैं। इस प्रकार अह्व सम्वन्धि कार्यों में अदह्वचक्र का विचार करना 
चाहिये ।। ३९ ॥ 
अश्वचक्रम्‌ 


है 9-«ऊथे नक्षत्र से 
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[ सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र संख्या,अंकों में तथा क्रम संख्या कोष्ठक में ] : 


राजसत्ताध्याय : २४७३ 
रथक र्म--- 


लोलमंत्रलघुजिष्णूकभेषु स्यन्दनाखिलविधानगमथाहुः । 

सेनसदुयु वद्याम्बुतपस्थ: साधुराशिवति साधुभरण् ॥ ४० ॥ 

अथ स्वागताछन्दसा रथकर्माह - लोलेति ॥ अथानन्तरं धी रा: स्यन्दना- 
खिलविधानं रथानां समस्तकार्यमाहु: । केषु लोलसंज्ञानि मत्रसंज्ञानि लघ- 
संज्ञानि जिष्ण् रिन्द्रो ज्येष्ठा को ब्रह्मा रोहिगीभ॑ एपां इन्द्र एपु किम्भतेष 
सेनसद्युषु सूर्यशुभग्रहदिनं: सह वतंमानेष्‌ पुनः कस्मिन साध राशियुक्‍तें5ज़ 
लग्ने सति पुनर्वशा स्त्रीभवनं पुनः अम्बू चतुर्थ तपो नवमं एतडद्भूवनस्ये 
साधुभि: शुभग्रहै: ।।४०॥। 

चर संज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मंत्र संज्क ( मुगशीर्ष 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ), लबु संज्ञक ( हस्त, अश्त्रिनी, पुष्य ), ज्येष्ठा एवं रोहिणी 
नक्षत्रों में रविवार के साथ शुभ दिनों ( सोम, बुध, गुरु, शुक्र ) में शुभ छग्नों में 
तथा सप्तम, चतुर्थ, एवं नवम भावों को शुभ ग्रहों से -युक्त होने पर रथ सम्वबन्धि 
समस्त कार्य करने चाहिये ॥| ४० ॥ 


रथचक्र नक्षत्रस्था पनम्‌--- 

ऊष्मवृष्णिक रको णंपुरक्षाद्देयमुक्षवलयं वलयस्य । 

सव्यभागनिचितश्रममग्रादाविमध्यमनसो नवभागम्‌ ॥ ४१॥ 

अथ रथचतक्रे भानि स्थापयति--उष्मेति ॥ ऊष्मवुष्णि: सुर्यस्तस्य करे 
कीर्ण व्याप्तं पुरं यस्य तच्च ऋक्षं च तस्मात्सूयभात्‌ सुधिया ऋक्षवलयं 
भचक्र देयं न्‍्यासीकत्तंव्यम। कस्मात्‌ अनसः शकटस्य वलयस्य चतक्रस्याग्राद- 
ग्रभागात्‌ आविमध्यं मध्यभागपयन्‍्तं किम्भूतं ऋक्षवलयं नवभागं नवभि- 
भाग: स्थितं पुनः किम्भूत॑ सव्यभागनिचितश्रमं॑ वाममागभ्भारेतश्नमर्ण 
वृष्णिरिति प्रष्मि: वृष्मिः शब्दप्रभेदोक्‍तो5यं शब्द: दन्त्यौष्मवर्णस्त्वजादि- 
पाठे सम्भाव्यते ।।४१॥। 

उष्णरश्मि सूर्य की रश्मियों से व्याप्त अर्थात्‌ सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन-तीन 
नक्षत्र रथचक्र के अग्रभाग से मध्य भाग :पर्यन्त वामावत क्रम से नव भागों में स्थापित 
करना चाहिये।। ४ * ।। 

विमर्श:--रथ चक्र का जो स्वरूप पूव॑ संस्करण में संस्कृत टीकाकार द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है | उसकी संगति मूल इलोक के साथ तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित 
रथ चक्र के साथ नहीं है । यहाँ रथ चक्र में केवल दो अछ्भ ( चक्‍का ) ही दिखलाया 
गया है। जब कि सर्वत्र रथ के चार अज्जी का निर्देश है। दूसरा अन्तर यह है कि 
ज्योतिविदाभरण में एक वाह्य सन्धि तथा एक अन्तर सन्धि का उल्लेख है । जो 


२४८ : ज्योतितिदाभ रणे 


अन्यत्र नहीं है । नरपतिजयाचर्या', मुकुन्दविजय आदि ग्रन्थों में नक्षत्रों का नव भागों 
में: इस प्रकार विभाजन क्रिया गया है। ३ नक्षत्र अग्रभाग में ३-३ नक्षत्र स्थूणा के 
अग्रभागों में, ३ नक्षत्र सन्धि में, ३ गर्भ में तथा ३-३ नक्षत्र चारों अज्ञों (चकक़ो) में । 

ज्योततिविदाभरण के ४१ वें इलोक के आशय के अनुसार रथ चक्र का स्वरूप 
इस प्रकार होगा । 


रथचक्र 





८ 
(४-५७) 






2 
(६०-९2) (१७: ६४) (९६-९८) 


रथचक्रस्थितनक्षत्र फला नि--- 
श्रग्रभे भवति सद्धभुलिरत्ता कूबरोडुनि जयो5थ रथाद्भा । 
सन्धिभेष्थहतिरन्तरसन्धों भीतिरिष्ठमनसो ननु गर्भ ॥ ४२ ॥ 
अथतच्चक्रातभफलमाह--अग्रेति ॥| अनसः शकटस्य अग्रभे5ग्रत वत- 
मानचन्द्रभे संकलियद्धं भवति। एवं कबरोड॒नि कबरे युगन्धरे 'कांगरा 
इति भाषायां । उडनि वर्तमानचन्द्रनक्षत्रेजत्ता मरणं भवति। रथाज़्े रथपादे 
चक्रग्मे जय: स्यात । सन्धिभे सन्धिगतनक्षत्रेड्थह तिह््यहरणं अन्त रसन्धौ 
मध्यसन्धानगतेभैर्भीतिभयं गर्भ मध्यभागभे इष्टं शुभ ननु निश्चित म्‌ ॥४२॥ 
रथचक्र के अग्रभाग में स्थित नक्षत्रों में यदि वर्तमान ( चान्द्र ) नक्षत्र हो तो 
युद्ध, कूवर ( स्कनन्‍्ध ) में हो तो मृत्यु, अंगों चारो रथ चक्रों में विजय, बाह्य सन्धि 
में अर्थ हानि आशभ्यन्तर सन्धि में भय तथा गर्भस्थित नक्षत्रों में चान्द्र नक्षत्र हो तो 
इष्टसिद्धि होती है ॥| ४२ ।। 
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राजसत्ताध्याय : २४९ 


जुपभक म॑ --- 
आ्रान्त्ययातुभचला चलसंत्रद्दच्ययंदा ल्ललघुर्मा न चितेषु॒। 
सज्द्रिक्तमपभा खिलकारय व्यारविद्यमसमग्रदिनेष ॥ ४३ ॥ 
अथ वृषभसमस्तकर्माह--आन्त्येति ॥ सच्ध्रि: पण्डितं: वषभाखिलकाय 
सोरभेयानां समस्तकत्यमुकतं प्रोक्तं केष व्यारविद्यमसमग्र दिनिष भौमवृध- 
दनिवर्जितेषु सर्वेदिनेष्‌ किम्भतेष निचितेष व्याप्तेष्‌ केः आन्त्यं रेवती 
यातुभं मूलं चलसंज्ञानि अचलसंज्ञानि मेत्र अनुराधा द्चर्य ह्विस्वामिक 
विशाखा दास्रमश्विनी लघुूसंज्ञानि एभिभें: ॥४३॥ 
रेवती, मूल, चल्संज्ञक ( स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ), स्थिर 
संज्ञ़क ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), अनुराधा, विशाखा, अधश्विनी तथा लघुसंज्ञक 
( हस्त, पुष्य, अभिजित ) नक्षत्रों में मंगल, बुध और शनि वासरों को छोड़ कर शेष 
दिवसों में वृष ( बेल ) सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्यों को विद्वानों ने शुभ वतलाया 
है ।। ४३ ॥। 
शिविकाकर्म-- 
याप्ययाननिखिलव्यवहा रा: सद्युसत्तिथिषु सत्सु वराः स्य॒ः ॥ 
उत्तरेन्द्रलघमेत्रचलक्षें:. कण्टके. ह्युपचयेष्थ खलेबु ॥ ४४ ॥। 
अथ शिविकासमस्तकर्माह--याप्येति ॥ हि दु॒क्‍्तार्थे याप्ययानं शिविका 
तस्या निखिलव्यवहारा: वरा: श्रेष्ठा: स्यू:।। केष्‌ सच्युसत्तिथिषु शुभदिनशुभ- 
वासरेष सत्सु पुनः कण्टके १॥४॥७।१०। उपचये २३।६।१०।११। खलेषु खलग्रहेषु 


पन: कः उत्तरात्रयं इन्द्रो ज्येष्ठा लघसंज्ञानि मत्रसंज्ञानि चलसंज्ञभानि 
एमशि: ।।४४।। 


शुभ ग्रहों के वासरों में शुभ तिथियों में, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, लघु संज्ञक 
( हस्त, अड्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ), मैत्र संज्ञक (मृगशीयं, रेवती, चित्रा, अनुराधा) 
चलसंजक, ( स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ) नक्षत्रों में, केन्द्र ( १, 
७, १० ) तथा उपचय (३, ६, ११) भावों में पापग्रहों के स्थित रहने पर 
शिविका सम्बन्धी सभी कार्य शुभ होते हैं ॥ ४४०८ ॥। 
शिविकाचक़्रे नक्षत्रस्था पनम्‌--- | 

वेटके हरिविशोंडशुयु तर्क्षात्पअच प5च हरितः शिविकाया:। , 

मध्यगा गणसिताइच चतस्नो दण्डगा विधुवद्ञा ननु देयाः ॥ ४५ ॥। 

अथ शिविकाचक्रे नक्षत्राणि स्थाप्रयति--पेटकेति ॥ अंशुयुतर्क्षात्‌ सूर्य- 
भात शिविकाया: पेटके हरिदिद्वः पूवंतो हरितइचतुर्दिक्षु पञच पञऊच 
विधवशा: नक्षत्राणि देया:। हरित इति सावेविभक्तिकस्तस्‌ इत्येके इति- 
बहुवचनम्‌ । च पुनर्मौलिगा मस्तकगताः गुणमितास्त्रिसंख्यास्तारा देया 
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पुनर्दण्डगा: वेणुप्रान्ते ढ्व द्वे इत्यर्थ:। ताइचतस्नस्तारा देया:। ननु निश्चितं 
दवज्ञरिति शेष: ॥४५॥ 

शिविका ( पालकी ) चक्र में पूर्व दिशा से आरम्भ कर सूर्याधिक नक्षत्र से पाँच- 
पाँच नक्षत्र चारो दिलद्याओं में स्थापित करना चाहिये। अनन्तर तीन नक्षत्र ज्ीर्प पर 
तथा अन्तिम चार नक्षत्रों का स्थापन दण्ड पर (दो-दो नक्षत्र दोनों पाइवं में) करना 
चाहिये ।। ४५ ।। 


शिविका चक्र 





शिविकास्थितनक्षत्रफलानि--- 
जिव्णुदिश्यपि कमन्तकदिग्गं भं गदाय दरदं वनपाशंं। 
वित्तपाशम तिवेदनमक्ष सध्यवेणुगमभीष्टमसिह स्थात्‌ ॥। ४६ ॥ 
अथ शिविकाचक्रगतनक्षत्रफलमाह--जिष्णरिति ॥ इह चक्र जिष्णदिशि 
पूवस्यां यदा भ॑ वतमानचन्द्रनक्षत्र स्यात्तदापि निरचतं क॑ सुखं स्थात्‌ । 
एवं अन्तकदिग्गं दक्षिणदिक्स्थितं भं नक्षत्र गदाय रोगाय स्यात्‌ । पुन 
वनपो जलस्वामी वरुणस्तमबइनुते प्राप्नोति इति वनपाशं वारुणदिग्गतं भ॑ 
दरदं भयदं स्यात्‌ । वित्तपाशं धनददिग्गतं उत्तरस्यां भ्रमति वेदनं बहु 
पीडाकृत्‌ । मध्यरचवेणरच तौ गच्छती ति तन्मध्यवेणगमिति मध्यगं मौलि- 
गतं वेणगं उभयपादव शरशप्रान्तप्राप्तमभीष्ट शुभं स्यात ।॥४६॥। 
शिविका चक्र के पूर्व भाग में स्थित नक्षत्रों में यदि वतंमान चान्द्र नक्षत्र हो तो 
सुख प्राप्ति, दक्षिण दिशा में हो तो रोग, पश्चिम दिश्या में हो तो भय उत्तर दिशा 
में पीड़ा, वंशस्थित चार नक्षत्रों में तथा मौलिस्थित तीन नक्षत्रों में अभीष्ट लाभ 
होता' है | ४६ ॥ 


ब्रााजलाबा का का होगा) | 


लिन न नन्रीनक्रीजक कक आल इनकार शशि दफन पञलओक जल. के 
अन्‍ननकन- उज.. 
४... स्‍लालालमााााममम मानना जमा नी मानना 


राजसत्ताष्याय : २५१ 
राजसेवामुहत्तं:--- 
पुष्पवन्तकविजीव दिनेष्‌ क्षिप्रधीरम॒दुशौरिभज्ञाक्रेः । 
सेवनायखिलविम्बदशा डके सर्वकर्म गदितंह्मनगानाम्‌ ॥। ४७ ॥ 
अथ राजसेवाम्‌ हतेमाह--पृष्पेति ॥| हि युक्‍तार्थे अनुगानां सेवकानां 
सेवनादि भूपसेवादि सर्वकर्म गदितं प्रोक्तं। कश्मिन्‌ अखिलविम्बशशाल्र 
क्षीणचन्द्रे पुनः केषु पुष्पवन्ती शशिभास्करौं कवि: शक्र: जीवो गुरुरेषां 
दिनेषु पुनः क॑: क्षिप्रसंजानि धीरसंज्ञानि मृदुसंज्ञानि शौरिविष्ण: श्रवण: 
शाक़ ज्येष्ठा एपां इन्द्र एभि: कृत्वा ॥४७॥। 
रविवार, सोमवार, शुक्रवार तथा गुरु वाप्तरों में, क्षिप्र संज्धक (हस्त, अश्विनी, 
पुष्प, अभिजित), धीर (स्थिर) संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), मुदुसंज्ञषक (मुगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा), श्रवण और ज्येष्ठा नक्षत्रों में वल॒वान चन्द्रमा के रहने पर 
सेवक-सेवन (नौकर रखने आदि) सम्बन्धी समस्त कार्य करना चाहिए ॥| '४७ ॥। 
सेवायां रूग्नशुद्धिविचा र:--- 
मारवातनि ग्रावसितेडरावारहंसवति तेजसि वाये। 
के सितेब्जवति वाथ विलग्ने सेवन मुनिवरा वरमाहुः॥ ४८ ।॥॥' 
अथ सेवायां लग्नशुद्धिमाह-मारेति । मुनिवराः सेवनं राजसेवां 
वरमाहुः। कस्मिन्‌ मारवर्तिनि कन्दर्पभाजि सप्तमभावे गुरों सति। अथ 
पुनररौ शत्रौ षष्ठभावेडसिते शनौ सत्ति पुनरारहंसवति भौमधुयययुक्त तेजसि 
पराक्रमभावे तृतीये वाइथवा आये एकादशभावे सत्ति पुनः के सुखे चतुर्थ- 
भाव सिते श॒क्रे सति वाथवाअ्ब्जवति चन्द्रयुक्त विलग्ने लग्न: सति ।। ४८ | 
लग्न से सप्तम भाव में गुरु, षष्ठ भाव में शनि, भोम युक्त सूर्य तृतीय भाव में 
अथवा एकादश भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र तथा रूग्त में. चन्द्रमा हो तो सेवक 
सम्बन्धी कार्य को (राजकीय सेवा कार्य को) मुनियों ने श्रेष्ठ बतलाया है ॥ ४८ ॥॥. 
महिषोष्ट्रादीनां कर्मं--- 


कासराख्यकरभाविभुखानामक्तपाइवलपनोड्यु सवंम्‌ । 
वारुपेन्द्रबसुवारिनभेषु कर्म सज्जूरिनसद्युष वनों ॥ ४६ ॥ 
अथ माहिषोष्ट्रादीनां कर्माह--कासरेति । सछ्छधिः पण्डित: कासराख्यो 

महिषः करभ उष्ट्रः अविमंष: मुखं आदियपषां तेषाों महिषादीनां सव करे 
कथितम्‌ । केषु उक्तपाव्वेलपनोड्थु प्रोक्‍्ततियंडःमुखनक्षत्रेष्‌ । पुनः केषू 
वारुपेति । वार्जलं पूर्वाषाढा उपेंन्द्रो विष्णु: श्रवणो वसु, धनिष्ठा वारि जल: 
तस्य इन: स्वामी वरुणस्तस्य भ॑ शतभिषक एपषां! दन्दों एषु भेष्‌ पुनः इनः 
सूर्यः सद्दव: शुभग्रहवासरा: एपां इन्द्र -एषु वाध्थवा ऐनौ शनोौ ॥ ४६ ॥।. 
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तिर्थडमुख संज्ञक (अनुराधा, मृुगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, 
ज्येष्ठा, अदश्विनी ), पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा एवं शतभिष नक्षत्रों में रविवार तथा 
शुभ वासरों (सोम, बुध, गुरु, शुक्र) वासरो में अथवा शनिवार को भैंस, हाथी, ऊंट, 
भेड़ आदि पशुओं से सम्बन्धित कार्य शुभ कारक होते हैं ॥ ४९ ।। 


विभर्श:---पशु कर्म में दिन का कोई प्रतिवन्ध नहीं है । रवि से शनि पयंन्‍्त 
सभी वारों को प्रशस्त माना गया है | 


सिहादीनां पालछनमुह॒त्ते :--- 
स्थाद्यमोष्णघुणिसन्तज्यरुणानासन्हि सैत्नलघ भर्गकभेनद्रें: । 
कसम पालनमुखं हि सपुर्व: पुण्डरीकसृखहेतिनलानामस्‌ ॥ ५० ॥। 
अथ सिहादीनां पालनमुहतंमाह-स्याद्यमेति । हि युक्तार्थ पुण्डरोक- 
मुखा: चित्रकायप्रमुखा: हेतिवत्‌ प्रहरणवत्‌ नखा: एपां ते तेषां व्यात्रप्रमुख- 
नखरायधानां पालनमुखं कर्म स्थात्‌। कस्मिन्‌ यमोष्णघृणिमन्त्र्यरुणानां 
हानिसूयगुरुभौमानामन्हि दिने पुनः केः मैत्रसंज्ञानि लघुसंज्ञानि भर्गं: शिव 
आर्द्रा को ब्रह्मा रोहिणी ऐन्द्र' ज्येष्ठा एपां दन्देें एभिः किभूते: सपूव 
पूर्वात्रययुक्त: ।। ५० ॥। 
दानिवार, रविवार, गुरुवार, एवं भौमवार को, मेत्र संज्ञक (मुगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा), रूघ॒ संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌), आर्द्रों रोहिणी, 
ज्येष्ठा तथा तीनों पूर्वा नक्षत्रों में नख आयुध वाले सिंह, व्यात्र आदि हिसक पशुओं 
का पालन शुभ होता है ॥। ५० ॥। + 
वानरादीनां पालनमुदह्‌र्त्त:--- 
स्पाहइलीमुखरुरुप्रमुखाना मेदधी रलघुलोलमुगर्क्षे: । 
खेलतो5हनि सतो नरनेतु: करममंभिः शमटबीहारणानाम्‌।॥। ५१ |। 
अथ वानरप्रमखानां खेलनादिकमंम॒हते माह--स्याद्वेति । अटवीशरणानां 
वलीम खा वानरा: रुरवों मगभेदा: प्रमखा एषां वलीमखरुरुप्रमखानां खलत 
खेलनात कम भि: नरनेतुन्‌ पस्य शं सुखं स्थात्‌ । कस्मिन्‌ सतः शुभग्रह- 
स्यथाहनि दिने पुनः के: ऐशमार्द्रा धीरसंज्ञानि लघुसंज्ञानि मगशीष एपां 
दनन्‍्द्दे एभि: ॥ ५१ ॥। 
आर्द्रो, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), रूघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, 
अभिजित्‌) तथा मुगशिरा नक्षत्रों में, शुभ ग्रहों के वासरो में राजा के मनोरंजन 
हेतु वलीमुख वानरों एवं रुक आदि मृगों का पालन शुभ होता है ॥ ५१ ॥ 
'कुक्कूटार्ना पाछूनमुह॒त्तें:--- 
चीरताम्रम॒ुकुटादिशकुन्तास्तियंगाननतमीशवदशासु । 
शबवदुद्दनभेषु भजेद्राडास्फजिद्दिदिनजीवभपानिि ॥ ५२॥ : 
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अथ कुक्कुटादीनां, सेवनमुह॒तंमाह--चीरेति । शब्वन्निरन्तरं राट नप: 
चीरताम्रमुकुटादिशकुन्तान्‌ चीरः पक्षिविशेष: ताम्रमुकुटः कुक्कुट इत्यादयः 
दकुन्ता: पक्षिणस्तान्‌ भजेत्‌ । तेषां अभिनवग्रहणादिकं॑ कारयेदित्यथ: ॥ 
कस्मिन्‌ आस्फुजिच्छुक्र: विद्‌ बुध: इनो रवि: जीवो गुरु: भपो भेशइचन्द्र 
एषा इन्द्ठे एषामन्हि दिने पुनः कासु तियंगाननतमीशवशासु तिर्तड्मुख- 
तारासु पुनः उद्धदनभेषु ऊर्ध्वमुखनक्षत्रेषु ॥ ५२ ॥ 

चीर, कुक्कुट ( मुर्गा ) आदि पक्षियों का पालन तीयंडमुख ( अनुराधा, मृग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ) तथा ऊध्वंमुख 
( आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, तीनो उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में शुक्र-बुध-सूर्य- 
गुरु और सोमवासरों में शुभ होता है ॥ ५२ ॥ 
मत्स्यग्रहणमुह त्ते :-- 

कार्यकत्रयभदारुणदण्डीह नभष्वभिनवं हि कुवेण्याः । 
सिध्यति ग्रहणमा रकवीनेर्यादसा मनिसिषाखच्यमुखानाम्‌ ।। ५३ ७४ 

अथ मत्स्यग्रहणमुह॒तंमाह--कार्ये ति । हि युक्तार्थे कुवेण्या मत्स्यबन्धत्य- 
क्तत्वादनिमिषाख्यमुखानां मत्स्यप्रमुखानां याद्सां जलजन्तूनामभिनवं नवीन 
ग्रहणं सिद्धधति | अथवा कुवेण्या अभिनवग्रहणामिति सम्बन्धे षष्ठो ग्राह्या । 
नवीनकुवेण्यां सत्स्यानां प्रथमस्थापनमित्यर्थं:। यतः “मत्स्याधानी कुवेणी 
स्यात्‌ इत्यमर: । मत्स्या धीयेत स्थाप्यतेअस्यां मत्स्याधानोत्ि क्षीरस्त्रामी । 
को: आरो भौमः कवि. शुक्र: इनो रविः एपां दन्द्दे एभि:। पुनः केपु। 
कार्येति। कस्य जलस्य अर्थ: स्वामी कार्यो वहण: शतभिषक्‌ कत्रयं को वायु: 
स्वाती को ब्रह्मा रोहिणी क॑ जलं पूर्वाषाढेति ककारत्रयभानि दारुणसंज्ञानि 
दण्डीशो यमो भरणी इनभं हस्तः एपां इन्द्र एषु ।। ५३ ॥। 

शतभिष, ( क'संज्ञक तीनों अर्थात्‌ वायु, ब्रह्मा और जल के नक्षत्र ) स्वाती, 
रोहिणी और पूर्वाषाढा नक्षत्रों में; मंगल, शुक्र एवं सूर्य वासरों में मत्स्य आदि जरू 
जन्तुओं को पकड़ना अथवा किसी पात्र या जलाशय में नवीन मछलियों को पारनाः 
शुभ कारक होता है ।। ५३ ॥। 
शिविरस्थापनमु ह॒त्तें:--- 

साध्वहानि निचितानि विरिक्तर्धोरभम दुभिराज्ययुगान्त्यः । 

वा5छसीह शिविराखिलकृत्ये. मत्यंदेववरमाश्रयचेत्वम्‌ ।॥ ५४ ।॥ 

अथ पटमण्डपादिसैन्यरचनामुह॒तंमाह--साध्वेति । हे मत्यदेव हे नृदेव 
चेद्यदि त्वं वरं शुभं वांछसि तदा त्वं इह शिविराखिलकत्ये सेन्यरचना- 
समस्तकार्य. पटमण्डपादिनिवेशे साध्वहानि साधग्रहदिनानि आश्रय 
अज्भीकुरु। "निवेश शिविरं” इत्यमरः। निवेश शिविकोद्वाहविन्यासेषु 
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प्रकाशित: १ इति महेश्वरः । “निवेश: सैन्यावास” इति क्षीरस्वामी. । 
किभूतानि साध्वहानि धीरभे: स्थिरसंजानक्षत्रम दु्िमेत्रसंज: अजस्य 
'विष्णोरिदं आज्यं युगं द्यं श्रवण धनिष्ठे अन्त्यं रेवती एपां दन्द्े एभिर्च 
भैनिचितानि व्याप्तानि किभूते रेभिर्भ: विरिक्त: रिक्तातिथिवर्जित: ॥५४।॥। 
हे नूुप ! यदि सेनाओं के शिविर ( कैम्प ) सम्बन्धी समस्त कार्यों में शुभ की 
अभिलाषा रखते हो तो शुभ ग्रहों के वासरों में, रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को 
छोड़कर शेष तिथियों में, स्थिरसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), मृदुसंज्ञषक ( मृग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), श्रवण, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्रों में सैन्य 
शिविर की स्थापना या तत्सम्बन्धी कार्यों को करें ॥ ५४॥। 
विमशे:-यहाँ रेवती का दुबारा उल्लेख निरथंक है क्योंकि मृदुसंज्ञक नक्षत्रों में 
रेवती की गणना हो जाती है। इसी प्रकार 'अज' का अर्थ विष्णु किया गया है। 
विष्णु सम्बन्धी ( आज्य ) नक्षत्र श्रवण अतः श्रवण से दो नक्षत्र श्रवण-ध निष्ठा अर्थ 
किया गया है । । 
वितानमुहृत्तें:-- 
काव्यजीवविधुहेलिदिनेषु स्यादुदास्यविधुभीरुषु बन्धात्‌ । 
दंं वितानरथकावरणानां सद्युताचलभकण्टककाले ॥ ५५ ॥। 
अथ चन्द्रोदयादीनां बन्धनमुह॒तेमाह--काव्येति । वितानरथकावरणानां 
चन्द्रोदयस्यन्दनाच्छादनानां बन्धात्‌ शं सुख्ख॑ स्यात्‌ । केषु काव्य: शुक्र: जीवो 
गुरु: विधु: हेलिः सूर्य: एपां इन्द्दे एषां दिनेषु पुनः कासु उदास्यविधुभीरुषु 
उध्वंमुखचन्द्रभार्यासु ऊध्वंमुखभेषु इत्यर्थ:। भीरु कातरयोषितो: इतिकोष: । 
पुनः कस्मिन्‌ सद्धिः शुभग्रहैर्युतानि अचलभानि स्थिरराशयो यस्मिन्‌ 
सकण्टकस्तस्य काले लग्ने तस्मिन्‌ सद्युताचलभकण्टककाले ॥| ५५॥। 
शुक्र, गुरु, चन्द्र, सूर्य वासरों में, ऊध्वेमुख संज्ञक ( आर्द्री, पुष्य, श्रवण, 
धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में, स्थिर रूग्न में, केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
भावों में शुभ ग्रहों के स्थित रहने पर वितान (चन्दोवा) बाधना शुभ होता है।॥।५४५॥ 
राजसेवामुह्त्त :--- 
क्षिप्रवासवम॒दुध्रुवकर्णान्‍्सज्जनो व्यसृगशेषदिनेयु । 
सेवितुं वसुमतीशमरिक्त ष्विच्छतो ब्् ॥ ५६ ॥। 
अथ राजसेवामुह॒तंमाह--क्षिप्रेति । सज्जनः वसुमतीश महीप॑ सेवितुं 
क्षिप्रादीन्‌ इच्छुति ऊरीकरोतीत्यर्थ: | इयं सेवा राजद्वा रगमनं परदासभावों 
नास्ति। क्षिप्रेति। क्षिप्रसंज्ञानि वासव॑ घनिष्ठा मृदुसंज्ञानि श्रृवसंज्ञानि 
कर्ण: श्रवण: एषां दन्द्दो इमान्‌ केषु व्यसृगशेषदिनेषु पुनः कस्मिन्‌ इन्दुसित- 
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वति चन्द्रशक्रयक्ते उदये लग्ने सति किभतेष समस्तदिनेष अरिक्तेष 
रिक्तातिथिवर्जितेष ॥| ५६ ॥। 

क्षिप्र संज़्क ( हस्त, अद्विनी, पुष्य, अभिजित्‌,) धनिष्ठा, मुदु संज्ञक ( मृग- 
शीर्ष, रेवती, चित्रा अनुराधा ), ध्रुव संज्ञ़क ( तीनों उत्तरा,रोहिणी ), श्रवण नक्षत्रों 
में भीमवार को छोड़कर शेष दिनों में, रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिधियों को छोड़कर 
शेष तिथियों में तथा चन्द्र-शुक्र से युक्त रूग्न में सज्जन पुरुष को राजसेवा ( राज- 
कीय नौकरी ) का शुभारम्भ करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
कवचधा रणमुह॒त्त :--- 

विश्वकृत्सुरसवित्यजमित्रस्तोमनष्टरदभद्दय॒धी रे: । 
सन्त इज्यमुखवा रचतुष्के नव्यवमंफलकाधृतिमाहुः ॥ ५७ ॥ 
अथ नुन्नसन्नाहखेटकधारणमुह॒तेंमाह--विश्वेति । सनन्‍्तः पण्डिता: 
यवर्मफलकाधति नुन्नसन्नाहखेटकयो: आधारणमाहु: । फलं 'कण्ठाल” इति 

भाषा | कस्मिन्‌ इज्यो गुरु: सन्मुखे यस्य तत्‌ वारचतुष्क॑ गुरुश कर शनि- 
सूर्यानां चतुष्के इत्यर्थ:। पुनः के: विश्वेति । विश्वकृच्चित्रा सुरसवित्री 
अदिति: पुनवंसु: अजो विष्णु: श्रवण: मित्रो5नुराधा स्तोमेन यज्ञेन नष्टा 
रदा दन्ता: यस्य स पूषा तस्माड्वूद्वयं रेवत्यश्विन्यों धीरसंज्ञानि एषां इन्द्र 
एभिभें: ।। ५७ ॥ 

चित्रा, पुन्वेसु, श्रवण, अनुराधा, रेवती, अश्विनी तथा स्थिर संज्ञक ( तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में गुरु वारादि ४ दिनों में अर्थात्‌ गुरु, शुक्र, शनि और 
रविवासरों में नवीन कवच धारण करने के लिए विद्वानों ने शुभ वतलाया है । ५७। 
वर्मधारणे रूग्नशु द्धि:--- 

साधुभिनिशिथिनीअवरदंगान्‍्मा रधामगगनोपगतेर्वा । 

व्सितो४रिदभव११ गेरनपापं:स्यात्क्षमोईहितगणानथ जेतम ॥। ५८ ॥) 


अथ सन्नाहधारणे लग्नशुद्धिमाह--साध्विति। ना पुरुषो5हितगणान 
रिपसमृहान्‌ विजेतुमधरीकत्‌ क्षमः स्यात्‌ । किभूतः साधुभि: पुनरनपापे 
पापग्रहै: कृत्वा वर्मितोधतसन्नाहः किभूते: साधुभि: निशिथिनीशवदंगात 
न्द्रराशियक्तलग्नात्‌ू मारधामगगनोपगतः: सप्तमचतुर्थदश मभावोपगते 
किभतेरनपापररि ६ भव ११ गे: षष्ठकादशगत: | ५८ ॥ 
चन्द्रराशि ( चन्द्रमा जिस राशि में हो उस ) से सप्तम, चतुर्थ और दशम 
भावों में छुभग्रहों तथा षष्ठ, एकादश भावों में पाप ग्रहों के स्थित रहने पर कवच 
धारण करने वाला पुरुष शत्र-समूह पर विजय पाने में सक्षम होता है ॥)५८ ॥ 
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खड्गतोम रधा रणमुहूत्ते :--- 

आ्रान्त्यवात्यबृहदेज्यशयन्द्रत्वाष्ट्रभाग्यवसुभान्यगददच॒ । 

रिष्टितोमरधुतौ धरणे5स्याः कव्यसद्युभरितानि वराणि॥।| ५६ ॥॥ 

अथ्‌ खद्भ॒तोमरधारणमुह॒तेमाह--आन्त्येति । अथ बुधाः: रिष्टितोमर- 
धृती खज्भसर्वलाधारणे&स्त््या: कटारिकाया धारणे च अन्त्यादीनि भानि 
वराणि अगदन्‌ 'क्षुयरेस्त्रको शशायिका? इति हैमशेषकोष::। अन्‍्त्यं रेवती 
वात्यं स्वाती बृहत्संज्ञानि ऐज्यं पुष्प. शयः करो हस्त: ऐन्द्रे ज्येष्ठा त्वाष्ट्र 
चित्रा भाग्य पूर्वाफल्गुनी वसुभं धनिष्ठा एपां दन्द्रो इमानि किभूतानि 
काव्यसद्द्युभयुतानि कविः:शुक्र: असन्तोड्शुभग्रहास्तेषां घस्ना दिना: भानिः 
राशयदचेषां इन्द्र एभियतानि ॥ ५६॥। 

रेवती, स्वाती, बृहत्‌ संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, चित्रा 


पूर्वाफाल्गुनि तथा घनिष्ठा नक्षत्रों में, शुक्रवार तथा अशुभ ग्रहों के दिनों ( मंगल 


शनि-रवि ) में रिष्टि, तोमर ( तलवार, भारछा ) धारण करना शुभ कहा: 
गया है ॥ ५९ ॥। 
अस्त्रधा रणमुह त्त :--- 

एनशन्द्रकभनिष्कभधी राचार्यवासवभहा रिविजद्ञाखा: । 

कड्ूःपत्रधनुरादिकधत्ये भिण्डिपालधृतयेडपि च धीरा ॥ ६० ॥। 

अथ बाणधनुभिदिन्पालादिधा रणे शुद्धिमाह--ऐनेति | वीरा: ऐनशेत्यादि 
अकथयन्‌ जगदु: | कस्मे कंद्धूपत्रा: बाणा: घनुश्चाप: इत्यादिकानां धुत्ये 
धारणाय च पुनभिन्दिपालधारणायर भिन्दिपाल इति छब्दे भेद: 'बरछी” इति 
भाषा | ऐनशेति । अ: विष्णु: इनः सूर्यश्च शः शंभुश्च इन्द्रश्च क: ब्रह्मा च 
दन्हें एषां भानि श्रवणहस्ताद्राज्यिष्ठा रोहिण्य: निष्क॑ जल॑ तस्य भे पूर्वाषाढा 
धीरसंज्ञानि आचार्यो गुरु: पुष्य: वासवं धनिष्ठाभं हारिणि मुदुसंज्ञानि 
विशाखा आसां इन्द्ते श्रवणादी: एतास्ताराः: मतिनिष्कमिति क॑ जलं 
निःसंयोगे्जव तदेवार्थ: ॥| ६० ॥ 

श्रवण, हस्त, आर्द्रां, ज्येष्ठा, रोहिणी, पूर्वाषाढा, स्थिर संज्ञक ( तीनो उत्तरा, 
रोहिणी ), पुष्य, धनिष्ठा, मुदुसंज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) तथा: 
विशाखा नक्षत्रों में बाण-धनुष आदि के लिए तथा भिन्दिपाल प्रभूति “| वर्छा आदि 
फेक़ कर मारने वाले ) अस्त्रों को धारण करना शुभ होता है ।। ६० ॥ 
अस्त्रधा रणे समयशुद्धि:--- 

लोहिताड्रहरिहंसदिनादचभंद्रपूर्णजयवद्धिधुवारं: । 

क्षेपणी यधनुषेबु गदास्यों श्रीयतेइस्त्रविसरः सति लग्ने ॥ ६१ |॥ 
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अथ बाणादिधारणे तिथिवारशुद्धिमाह--लोहितेति । अस्त्रविश्ष॑र 
वबस्त्रसमृहों श्रीयते भटरिति शोय:। के:। भद्वोति । भद्वास्तिथय: पूर्णा: 
जयाइच वतुप्रत्यये भद्रवतीभद्रा पूर्णवती पूर्णा इत्यर्थ:। एताभिय॑क्‍ता 
विधुवारादइचान्द्रदिनास्ते: किभूत: लोहिताड़ी भौम: हरियम: शनि: हंसो 
रवि: एपां दिनेराढब्रर्युक्तिं: पुनः कस्मिन्‌ सति शभग्रहे शुभे वा लग्ने सति 
किभूतो>स्त्रविसर: | क्षेपेति | क्षेपणीयं गोफणिकादि धनु: समासे धनुष- 
मिति इषुर्बाण: गदा अतीता एता आस्य॑ मुखं यस्य स इत्यादियुक्त इत्यर्थ:। 
प्रीयते इत्यन्न ऋकारस्य रिज्यादेशत्वाद दीघेत्वाभावों घटने परमत्र.कस्य- 
चिन्मत श्रितं ज्ञातेडन्यथा धीयते इति ड्धात्र: प्रयोगो वरमिति || ६१॥। 

भौम, शनि, रवि ओर चन्द्र वासरों में, भद्रा ( २, ७, १२ ), पूर्णा ( ५, १०, 
१५ ), जया (३, 5, १३ ) तिथियों में, धनुत्-त्राण-गदा आदि प्रक्षेत्रणास्त्रों को 
धारण करना चाहिये ॥| ६१ ॥ 
आग्नेयास्त्रमुह॒र्त्त:--- 

उग्ररारणमहाबलभानन्‍्त्यत्वाष्ट्रतिष्यकर काष्ण भ मिश्र: । 

ग्राश्चितान्यप्तदहानि जगुस्तेष्नेकभेदनलिकास्त्रविधाने ॥ ६२॥ 

अथ नलिकादिशस्त्रविधाने भवारशुद्धिमाह--उम्रेति । ते प्रसिद्धाः धी रा: 
अनेकभेदे नलिकास्त्रविधाने लघुबृहदनेकभेद: वहुषं नलि जम्बूग इत्यादि 

हृशक्तिविधाने असदहानि पापग्रहदिवसानि जगः कथयामासुः ।! 

किभूतानि असदहानि आश्रितानि युकक्‍तानि के: । उग्रति । उग्रसंज्ञानि 
दारुणसंज्ञानि महाबलो वायुस्तउद्गं स्‍्वाती आन्त्यं रेवती त्वाष्ट्रं चित्रा तिष्य: 
पृष्य: करो हस्त: क्ृष्णस्येदं काष्ण्यभं श्रवर्ण मिश्रसंज्ञे ढे एषां दन्द्वो एतेः६२॥ 

उग्र संज्ञक ( तीनोपूर्वा, भरणी, मघा ), दारुण संज्ञक ( मूल, ज्येष्ठा आर्द्रो, 
आइलेषा ), स्वाती, रेवती, चित्रा, पुष्य, हस्त, श्रवण तथा मिश्रम्तज्ञुक ( विशाखा, 
कृत्तिका ) नक्षत्रों से युक्त अशुभ ग्रहों के ( रवि-भौम-शनि ) वासरों को विभिन्‍न 
प्रकार के नलिका अस्त्रों ( बन्दूक आदि आगश्नेयास्त्रों ) को व्यवहार हेतु उपयुक्त 
कहा गया है ॥ ६२ ॥। 
आग्नेयास्त्रधा रणे लूग्नश द्विः--- 


स्पाज्जयाय सजयं च सरिक्त वह्िमुक्तपरमास्त्रविधानम्‌:। 

चचरीकहरितावुरिकुम्भरायगरुपचयेष्वनदष्टे ॥ ६३१ 

अथ वत्तिमुक्तास्त्रे तिथिलग्नशद्धिमाह--स्याज्जयायेति । वह्तिमक्त- 
परमास्त्रविधानं कत्‌ पदं अग्निना प्रेरितलोहगोलकबहन्लिकास्त्र कोकबा- 
णादिक॑ वा जयाय वरिपरा भवाय स्यात्‌ । किभूतं सजय॑ जयातिथियुक़तः पुनः 

१७ 
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किभूतं सरिक्‍तं रिक्तायुक्तं के: कृत्वा अनदुष्टे: पापग्रहै: किभूते: आयगेः 
एकादशभावगे: उपचयेषु विषये ३३६।१०।११। चड्चरीको वृश्चिकराशिः 
हरि: सिह: ताउरिव्॒‌ ष: कुम्भ एभि: ॥ ६३ ॥। 
जया संज्ञक (३, ८५, १३) एवं रिक्तासंज्ञक ( ४, ९, १४ ) तिथियों में अपभाव 
में वुश्चिक, सिंह, वृष, कुम्भ राशियों के स्थित रहने तथा पापग्रहों के उपचय 
(३, ५, १० ११ ) भावों में जाने पर धारण किये गये अग्नि सञ्चालित ( बन्दूक, 
तोप आदि ) अस्त्र अवश्य ही विजय देने वाले होते हैं ॥ ६३ ।। 
नव्यदुन्दुभि वादनमुह्त्तें:-- 
नव्यदुन्दुभिजवादनसन्यद्वाद्ययादनमविद्युगसिष्टसू । 
भूभुजो5स्ति सजयाभिधपूर्ण मेत्रलोललघुभरितकोणम्‌ ॥१ ६४ ॥। 
अथ नवीनभेर्यादिवादने तिथिवारनक्षत्रशुद्धिमाह--नव्येति । नव्य- 
दुन्दुभिजवादनं अन्यद्वाद्यवादनं च कर्त्‌ पदं भूभुजो भूपस्येष्टं श्रेष्ठमस्ति कः 
नेत्रलोललघुभे: स्पष्टं। किभूतं नव्यदुन्दुभिजवादनं अविद्य्यगं बुधवर्जि- 
तान्यग्रहदिनगतं पुनः: किभूतं॑ सजयाभिधपूर्ण जयातिथिपूर्णातिथियुक्तं पुनः 
किभूतं इतकोणं इतः प्राप्त अर्थंशक्त्या आस्फालितः कोणो वीणादिवादनं 
यस्मिस्तत्‌ कोणास्तु वादित्र वज्च्राडवानाडाण्डीयादिकइतिभाषायां 'भेरी 
दुन्दुभिरानक:? इति हैम:। भेरीशब्दस्यायं विवेक: । भेरी दण्डयोगिनी भेरी 
दमामा? इति भाषा इति ताकिका:। अपरा यत:ः सार्हस्तत्रयमार्नं 
भेरीणां समुदाह्तं | पिण्डे पड़ढगुला प्रोक्ता वादयेन्मुखफुंकयो:' ॥१॥ इति 
रंगोदये परन्तु दुन्दुभिस्तु भेयाकारा संकटमुखी 'नफेरोति” भाषा। अपर 
अग्नेतनकाव्ये काहल इत्यन्न ढककाकारा काहला मदनभेरी “बरघू? इत्यादि- 
भाषा इति। प्राप्तकोणं इत्यत्र दण्डादिघातकरणं अन्यत्र मुखफुंकसंयोग- 
करणम्‌ || ६४ ॥ ; 
बुधवार के अतिरिक्त अन्य सभी वारों में, जयां संज्ञक एवं पूर्णा संज्ञक ( हे, ८, 
१३, ५, १०, १५ ) तिथियों में मैत्रसंज्ञक ( मृगशिरा, रेवती', चित्रा, अनुराधा ), 
चलसंज्ञक ( स्वाती, पुनरवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ) रूघ््‌संज्ञक ( हस्त, 
अदिवनी, पुष्य, अभिजित ) नक्षत्रों में दुन्दुभि आदि दण्डप्रह्यर से वजने वाले वाद्यों 
को वजाना राजा के लिए हितकर होता है ॥ ६४ ॥। 
भेरी ( काहल ) धारणे समयशुद्धि:--- 
रिक्तयाहनि युतेडहितसडघं भीषयत्यहिभयातुभशाक्तः । 
नव्यकाहलधतेरपि पापे तद्रंबः समिति वा विमधोग्रः ॥ ६५॥ 
अथ भेरीधारणे कालशुद्धिमाह- रिक्तेति.। काहलधृतेरपि भेरीधारणा- 





| 
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दपि तद्रवस्तस्य काहलस्य रवः शब्दः समिति संग्रामेडहितसडःघं शत्रुसमहं 
भीषयति भीषयते कस्मिन्‌ पापे पापग्रहे5*हनि दिने क्रिभूते रिक्तया युते 
वा5थवा5हिभमइलेषा यातुभं मूलं शाक्र ज्येष्ठा एभियुक्ते किभूतेरेभि: 
विमधोग्रमंघावर्जितानि उम्रसंज्ञानि येषु तानि ते: ॥ ६५॥। 

रिक्ता संज्ञक (४, ९, १४ ) तिथियों से युक्त पाप ग्रहों के वासरो में, 
भाइलेपषा, मूल, ज्येष्ठा तथा मघा को छोड़ कर शेष उग्र संज्ञक (तीनो पूर्वा, भरणी) 
नक्षत्रों में काहछ ( भेरी ) का वादन संग्राम में शत्रुममूह को भयभीत करने वाला 
होता है ।। ६५ ॥। 
स्वंवाद्यधा रणे समयशुद्धि:--- 

सिद्धियुज्यमृतसिद्धियुगास्येड्शेषवाद्यगणकर्म॑ विभद्रे । 

वाद्यधतुरनसद्ग ति राशौ प्राक्कुजे लगति शब्दवतीते ॥ ६६ ॥ 


अथ वादित्राणां सवंषां कमंशुद्धिमाह--सिद्धीति। अलमित्यवधारणे 
वादयधर्तुनेस्प अशेषवाद्यगणकर्म स्यात्‌। कस्मिन्‌ सिद्धियुजि निष्पत्तिभाजि 
अमृतसिद्धियगास्ये अमृतसिद्धियोगप्रमुखे किभूते विभद्र विष्टिरहिते पुनः 
कस्मिन्‌ अनसद्गवति शुभग्रहयुतेडतिशब्दवरति कोअ<र्थ: मेषवुषभमिथुनायसह- 
धनुषां गणोइतिशब्दवान्‌ कथ्यते तस्मिन्निते प्राप्ते प्राक कुजे लग्ने सति 
इत्यर्थ: । प्राक पूर्वेस्पां कुर्भमिस्तस्यां जायते इति उदयाचलाकोरदयस्थानं 
प्राकक्रुजं लग्नसंज्ञमित्यर्थ:। कथं कन्याराशिरतिशब्दवान्‌ न स्यात्‌ सत्य 
कन्याराशि: शब्दवान्‌ स्यात्‌ परं अतिशब्दवान न स्यात्‌ स्त्रोणां मधुरस्वर- 
त्वात्‌ ॥ ६६ ॥ 

अमृत-भिद्धि आदि सिद्ध योगों में भद्रा ( विष्टि ) काल को छोड़कर शेष समय 
में शुभ ग्रहों से युक्त शब्दवान राशियों के मेष, व॒ष, मिथुन, सिह, और धनु ) रग्नों 
में सभी प्रकार के वाद्यों से सम्बन्धित कार्य वादक के लिए शुभ कारक होते है ॥६६॥ 


उक्तवस्रमखनिर्णयकाल नोक्तराज्यभवकर्म करोति। 
श्रन्यथेत्यथ सम॒ज्ञय स यो5र्थ वच्मि दिग्विजयकालमिदानीम्‌ ॥६७॥ 


अथोपसंहारेण पूर्वोक्तकालश॒रद्धि दुढ्यति--उक्तेति ॥ यो राजा उक्त- 
धस्ननिर्णयकालं पूर्वेकथितदिनादिनिइ्चयसमयं उज्ड्य विहाय उक्तराज्यभव- 
कर्म कथितराज्योत्पन्नविधान॑ करोति सोब्न्यथा वेपरीत्यं न एति इति न 
अपितु प्राप्नोतीत्यर्थ: ।। अथानन्तरं अहुं इदानीं साम्प्रतं दिगृविजयकालं 
वच्मि कथयामि समुज्स्येत्ययं॑ कस्यचिन्मताश्रितत्वात्प्रयोग: समासंविना 
दृश्य तेथ्न्यथा प्रोक्‍्तेत्यादि स्यात्त्‌ ॥|६७॥। 
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पूर्वोक्त मुहुत्तों का परित्याग कर जो राजा राजकीय कार्यो का सम्पादन 
करता है उसका विपरीत परिणाम होता है। इसके अनन्तर दिग्विजय हेतु मुहूर्त्तो 
को बतला रहा हूँ ॥| ६७ ।॥। 
सैन्यरचना मुहुत्तें: -- 
जेतुमिच्छति परावनिपालं तावदष्युपकले: सजयेयें: । 
भरनीककघटाघटनं राद्‌ क्षत्रियद्युनिचितेविदधीत ॥६८॥ 
अथ नक्षत्रवारशुद्धों सेन्‍्यरचनामाह--जेतुमिति ॥ यो राट्‌ पराव- 
निपालं रिपुभूपं जेत हन्तुमिच्छतीति स राट्‌ तावत्प्रथममनीकं घटाघटन 
सेन्यसमूहरचनासैन्यरचनाकरणं वा विदधीत। के: उपकुल: उपकुलसंज्ञभें 
नक्षत्र: किम्भ्ते: सजय: जयातिथिसहित: पुनः किम्भूते: क्षत्रियद्यनिचिते 
रविभौमो क्षत्रियसंज्ञों अनयोदिनयुक्ते: !।६८॥। 
दत्रुओंके ऊपर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को उपकुछ ( अकुलछ ) 
संज्ञक ( भरणी, रोहिणी, पुष्य, आइलेषा, उ० फा०, हस्त, स्वाती. अनुराधा, उ. षा. 
धनिष्ठा, उ० भा०, रेवती ) नक्षत्रों में जया तिथियों ( ३, 5, १३ ) में तथा क्षत्रिय 
संज्ञक रवि और भौम वासरों में अपनी सेना के समृह की रचना करनी चाहिये ।६५। 
विजययात्रामुह्त्तं:--- 
वासवान्त्यलघ॒ मित्रजनित्रीसित्रशीतलभमानुगभेषबु । 
त॑ प्रतीष्टमविधेष्चनुयानं॑ तस्थ वाडवर्खगद्ययुतेष ॥६६॥ 
अथ भवारशुद्धों नृपप्रयाणमाह--वासवेति ॥ अन पदचात्‌ तस्य राज्ञो 
यान॑ प्रयाणं तत्‌ सेन्‍्य॑ प्रति इष्टं श॒भं स्यात्‌ । केषु वासवं धनिष्ठा असन्‍्त्य॑ 
रेवती लघुसंज्ञानि मित्रजनित्री सूयंमाता अदिति: पुनवंसु: मित्रोइनुराधा 
शीतलभो हिमांशुइचन्द्रो मृगशीर्ष मा. लक्ष्मीस्तस्या अनुगः स्वामी मानृगो 
विष्णुस्तज्भं श्रवण: एपषां इन्द्दे एषु किम्भूतेषु वाडवखगयोगरुशक्रयो विप्रसंज्ञा 


१. नक्षत्रों तिथियों और वासरों को तीन भागों में विभक्‍त कर एक भाग को कुला 
कुल द्वितीय भाग को कुछ तथा तृतीय भाग को अकुल संज्ञक कहा जाता है । कुला- 
कुछ गण के नक्षत्र युद्ध में सन्धि कराने वाले तथा कुछ गण वाले नक्षत्रों में युद्ध 
हो तो आक्रामक की पराजय तथा स्थायी की (जिस पर आक्रमण होता है उसकी) 
विजय होती है । तथा अकुल गण संज्ञक नक्षत्रों में आक्रामक राजा तिजयी होता है 
कुलाकुल आदि गणों में नक्षत्रों के साथ-साथ तिथि एवं वात्तरों का भी उल्लेख हैं | 
मूलाद्राभिजिदम्बुपोडुदशमी षष्ठी द्वितीयाबुधो राज्ञों सन्धिकरः कुछाकुरूगण 
स्थास्नोज॑थार्थकुल: मासाख्या स्थितभानि शेपतिथयों युग्मा कुजों भागंत्र 
संवोडन्यो5कुऊ संज्ञको विजयते समन प्रयातों ध्रुवम्‌ ॥ समरसारः ९ _ 
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अनयोदिनयतेष पुनः किम्भूतेषु अविधेषु कुयोग रविद्धेष्‌ विध॑ विद्धमिति 
शब्दप्रभेद: । जनिन्रीति जनयत्री इति शब्दप्रभेद: ।।६६९६॥ 


धनिष्ठा, रेवती, लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) पुनर्वसू, अनुराधा, मूगशिरा, 
तथा श्रवण नक्षत्रों में ग्रुद शुक्र वासरों में अशुभ योगों से अविंद्ध समय में (अशुभ 
योगो से युक्त न रहने पर) राजा का प्रयाण उसके पीछे गमन करने वाली सेना के 
लिए हित कर होता है। अर्थात्‌ विजय होती है ॥ ६९ ॥। 
विजययात्रायां पव्वेनिषेधः--- 
पर्वपक्षतियुगा खिलरिक्ताद्वा दशी त्रिचरणारख्यकुयोगान्‌ । 
प्रोज्स्य दिग्विजयपानम॒शन्ति योगिनोी मुखगणाभिम॒खांइच ॥॥७ ०॥। 
अथ दिग्‌विजयगमने पर्वादीन्‌ निषेघति--पर्व॑ति ॥| बूधा: दिगविजय- 
प्रयाणं उशन्ति वाडनछन्ति किक्त्वा पवेति पर्वाणि पक्षतियुगं प्रतिपद्वितोये 
अखिला रिकक्‍ता द्वादशी त्रिचरणाख्यक्योगः त्रिपुष्करनामकुयोग एपां इन्हे 
एतान्‌ प्रोज्ड्य हित्वा च पुनर्योगिनिमुखगणाभिमुखान्‌ योगिनीमुखयोग- 
गणसन्मखान्‌ हित्वा ॥७०॥। 
पर्व (अमावास्या पूणिमा), प्रतिपदा, ट्वितीया, समस्त रिक्ता (४, ९, १४) 
तिथियों, द्वादशी तथा त्रिपुष्कर योगों को छोड़कर सम्मुख योगिनी वास न रहने पर 
दिग्विजय की अभिलापषा से प्रयाण करना चाहिए ॥| ७० ॥ 
निध्नकालच क्र म्‌ -- 
निध्नका लवलयं फलकाभं संलिखेद्धुतभ जस्तु दिश्योंशो: । 
यत्युवह्ििदेिशि तस्थ कमिज्याद्वासरानिह समस्तविदिक्षु ॥७१॥ 
अथ निध्नकालचक्रमाह निष्नेति ॥। सुधी: फलकाभ दारुपट्रकसदुदां 
निध्नकाल वलयं हननकालचतक्र लिखेत्‌ | इह चक्रे सुधीः हुतभुजोःग्ने दिशो5- 
ग्निकोष्टत: समस्तविदिक्ष अंशोः सूर्यात्‌ तु पुनरिज्यात्‌ गुरुतो वारान्‌ दिनान्‌ 
लिखेत । विदिशि यद्‌ द्यवत्‌ यत उदप्राप्तग्रहदिनयुक्तकोष्टक॑तत्‌ कोष्टक॑ 
तस्य निध्नकालस्य क॑ मुखं स्थान स्यादित्यथ्थ: ॥|७१॥ 
फलक सदुश चतुष्करोणाकृति निष्तकालचक्र को बनाकर अग्निकोण से आरम्भ 
कर चारो कोणो में रव्यादिवारों को लिखकर पुनः गुरु आदि वारों की स्थापना 
करने से निध्नकालूचक्र होता है। उदयकालिक (अभीष्ट) वार जिस कोण में होगा 
उसी दिश्ञा में निध्नकालमुख भी होगा ॥ ७१ ॥। 
निध्नकालचक्रफल म्‌ --- 
निध्नकालसनुग रन॒गं यः कि विधाय कुरुते सधमग्रे। 
सव्यसाच्यनुगशा त्रवसड्घेस्तस्प संयति रणड्भरणसंस्थेः ॥७२॥८ ० 
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अथ सन्मृखं निध्नकालमुखं परिहरन्‌ युद्धजयं दर्शयन्नाह--निष्नेति ॥ 
यो राड्‌ अनुगे:ः पदातिभिः सह निष्नकालमनुगं पृष्ठगं विधाय हृत्वा मृध॑ 
युद्ध कुरते तस्य भूपतेरग्ने संयति संग्रामे सव्यसाच्यनुगशात्रवसझुघे: कि 
स्यात्तस्य किमप्यनिष्टं न कुर्यरित्यर्थ:॥ सब्यसाचिनमर्जुनमगच्छन्ति अन- 
कुर्वन्‍्तीति सव्यसाच्यनुगाः अर्जूनाख्यपाण्डवसदुशा ये शात्रवाः रिपवस्तेषां 
सद्धा: समृहास्ते: सन्‍्यतौ रणाइूगणे संस्थे: युद्धभूमिव्याप्तें: सव्यम्राची 
घनऊउ्जय:” इति हैम: ॥॥७२॥। 

जो राजा निध्नकाल्मुख (अनिष्ट दिशा) को पृष्ठ भाग (विपरीत दिशा) में 
छोड़ कर युद्ध करता है उसका संग्राम में स्थित अर्जुन जैसे महान पराक्रमी से 
सञ्चालित सेना भी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं कर सकती ॥। ७२ || 








निध्तकालच क्र 
भौमवार बुधवार 
उत्तर 
दनिवार >< 
पदिचम पूर्व 
सोमवार रविवार 
दक्षिण 
शुक्रवार गुरुवार 








परिष्कार--निध्न कार चक्र में वारक्रम से निषिद्ध दिशाओं का उल्लेख किया 
गया है। यथा रविवार और गुरुवार को अग्नि कोण में निध्नकाल चक्र का मुख 
होता है। अत: रविवार और गुरुवार को अग्नि कोण में अपना तथा सेना का मुख 
कर युद्ध करने से पराजय तथा निध्न काल मुख को पीछे कर अर्थात रविवार और 
गुरुवार को अग्नि से विपरीत वायब्य कोण में मुखकर युद्ध करने में अवश्य विजय 
होगी । इसी प्रकार अन्य दिशाओं में निध्नकाल-मुख का ज्ञान करना चाहिए। 


दिक्षु ज्वालादीनां स्थापनम्‌--- 

द्यनिशेन दिशोंडशुमानथन्द्रथा निखिला भुञ्जति दक्षिणभ्रमेण । 

स च तिष्ठति यत्र तत्र कीलास्त्वनगाग्रस्थदिशोः स्फुलिड्भधूमो ॥७३॥ 

अथ मालभारिणीछन्दसास्मिन्नेव निध्तकालचक्रे ज्वाला दिसंज्ञात्रय॑ 
स्थापयति-द्यनिशनति ॥ अंशुमान्‌ सूर्यो द्युनिशेनाहोरात्रेण ऐन्द्रचा: पूर्व- 
दिकतो निखिला: समस्ताः दिशो भुञ्जति भनक्ति केन दक्षिणश्रमेण सुर्यो 
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यत्र तिष्ठति तत्र स्थाने कोलाग्निज्वाला अस्ति । अनुगा ग्रस्थदिशोः स्फुलिंग- 
धूमौ स्तः ॥ कोडथर्थ: सूर्याधिष्ठितस्थानात्‌ पृष्ठगतदिशि स्फुलिगा अग्निकणा 
भवन्ति अग्रगतदिशि धूमों भवतीत्यर्थ:॥। मालभारिणीछन्दस इदं लक्षणं 
ओजे ससजजगा: समे पादे सभरया: ॥$।॥55॥|555प्रथम पा द: ।।५$।।5।5।5।5।६५ 
द्वितीयपादः यथा “इह वासकसज्जिकाविलासं नहते शारदशवेरीवरेण्यः ॥ 
अवतंसितक रवो ज्ज्वलश्री विकसत्तारकमालभा रिणी यम्‌? ॥ १॥॥ इति छन्दोः5नु- 
शासने हेमसूरय: ॥ भुञ्जतिप्रयोगो महाकविगम्यः ।॥७३॥। 


सूर्य एक अहोरात्र ( २४ घण्टे ) में पूर्वादि समस्त दिज्ञाओं का दक्षिणावतं क्रम 
से उपभोग ( भ्रमण ) करता है। सूर्य जिस समय जिस दिशा में स्थित होता है उस 
समय उस दिशा में कील ( संज्क ) अग्नि ज्वाला, सूर्य के पृष्ठ भाग में स्फुलिज्र 
तथा अग्निम दिशा में धूम होता है ॥ ७३ || 

परिष्कार--२४ घण्टा या ६० घटी का एक अहोरात्र होता है। इस अवधि में 
सूर्य ४ दिशाओं और ४ विदिशाओं ( समस्त आठ दिज्ञाओं में ) दक्षिणावर्त क्रम से 
मत्रमण करता है। अतः 'ैह ८ ७।३० अर्थात्‌ ७ घटी ३० पर (८३ घण्टा ) 
तक सूर्य एक दिशा में रहता है। सूर्योदय काछू से ३ घण्टे तक सूर्य पूर्व दिशा में 
अनन्तर ३ घण्टे तक अग्नि कोण में, तदनन्तर ३ घण्टे तक दक्षिण दिशा में सूर्य 
रहता है इसी प्रकार सभी दिद्याओं में सूर्य का ज्ञान करना चाहिए । स्पष्टता हेतु 
सूर्योदय काछकू ५॥३० मान कर चक्र दिया गया है-- 





चक्र 
( अप ) सूर्य दिशा | कीलाग्नि । स्फुलिडःग धूम 
| (से) तक 
५.३० | 5.३०| पूर्व पूर्व पश्चिम अग्नि 
८.३० | ११.३० | अग्निकोण | अग्नि वायव्य दक्षिण 
११.३० | १४.३० | दक्षिण दक्षिण उत्तर नेऋत्य 
१४.३० | १७.३० | नेफत्य नेऋत्य ईशान पश्चिम 
१७.३० | २०.३०| पश्चिम | पदरिचम | पूर्व वायव्य 
२०.३० | २३.३० | बायब्य वायब्य अग्नि उत्तर 
२३.३० | २.३०|।| उत्तर उत्तर दक्षिण ईशान 
२.३०| ५.३०| ईशान ईशान नऋत्य पूवं 


कीलादीनां' फलम्‌-.- 


हरिदग्निशिखावतीति यातुदंहतीष्ट शितिपद्धतोतदाहा । 
सजति भ्रममग्रगात्ततूमा न च हंसाभिमुख हि यानमक्तम ॥७४॥ 
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अथ ज्वालादि: क्तदिशां फलमाह--हरिदिति ।। अग्निशिखावती हरित 
वह्तिज्वालायुक्ता दिगू यातुनंरस्य प्रयाणकारकस्य इष्टं वाड्छितं दहति । 
पुनः शितिपद्धतीतदाहा शितिपद्धति: क्ृष्णवर्त्मा वह्निस्तेन इत: प्राप्तो दाहो 
यथा साउंग्निकणप्रक्ता पृष्ठगंदिग्‌ यातुरिष्ट दहति। पुनरग्रगात्तधमा 
आत्त: प्राप्तो धूमो यथा साअग्रगा दिग भ्रमं संशयं सजति करोति इति 
हेतोहि युकताथ हंसाभिम्‌खं यान॑ प्रयाणं नोकतं ॥| इति निध्नकालचक्रम ।७४। 
अग्नि ज्वाला ( कीलछार्नि ) की दिशा में यात्रा करने से अभीष्ट का नाश 
अग्नि से दग्ध अर्थात्‌ स्फुलिज्भ की दिशा में यात्रा करने से इष्ट कार्य की हानि तथा 
घूम की दिशा में यात्रा करने से कार्य सिद्धि में सन्देह उत्पन्न होता है। सुर्याभिमुख 
यात्रा का अवहय परित्याग करना चाहिए ॥ ७४॥। 
मृत-जीव पक्षयोविवेचनमु--- 
शिखिनस्तमसइच भुक्तभेषु ऋ्मतस्ता सृतजीबिताख्यपक्षों । 
वहनेन्दु मितेष्विति स्वरज्ञा दहनेन्दुप्रतिमोँ बिदुम॒ धे तो ॥७५॥ 
अथ स्वरोदयोक्तमृतजी विताख्यपक्षौं स्‍तः भवत: इति स्वरज्ञा: स्वरोदय- 
वेदिन: ॥। तौ मृतजीवितपक्षौ मृधे संग्रामे दहनेन्दुप्रतिमौ विदु: । मृतपक्षो$- 
ग्निसदृशों जीवितपक्षश्चन्द्रसदृश इत्यर्थ: ।। यत: 
'यत्र ऋक्षे स्थितो राहुवंदनं तद्विनिदिशेत्‌ । 
मुखात्पअ्चदर्श ऋक्ष॑ं तस्यथ पुच्छे व्यवस्थितम्‌ ॥। १ ॥। 
राहुभुक्ताना ऋक्षाणि जीवपक्षे त्रयोदश । 
त्रयोदशव भोग्यानि मतपक्ष: प्रकीतितः ॥| २ ॥। 
जीवपक्ष क्षपानाथे मृतपक्षे रवौ स्थिते। 
तस्मिन्‌ काले शुभा यात्रा विपरोते तु हानिदा ॥ ३ ॥ 
चन्द्रादित्यां यदा युक्‍तो जीवपक्षे व्यवस्थितो । 
तत्र क्षेमं जयं॑ लाभं॑ यात्राकाले विनिदिशेत्‌ ॥ ४ ॥। 
मृतपक्ष यदा काले संस्थितो चन्द्रभास्करों। 
तदा हानिभयं॑ भड्गो मृत्युर्यात्राफलं मतम्‌ ॥| ५॥। 
जीवपक्षे स्थिते चन्द्रे कार्य स्यादमृतोपमं | 
मृतपक्षे मृतं शेषं॑ यत्र चन्द्रबलाबलं॑ ॥ ६॥। 
न तिथिने च नक्षत्र नवारोन च चन्द्रमाः। 
लग्नमेक॑ प्रशसन्ति त्रिषडेकादश रवौ ।। ७॥। 
इति जीवपक्षमृतपक्ष राहुविचारचक्रम्‌ ।७५॥ 


स्वर शास्त्र के विद्वानों ने केतु द्वारा भुक्त १३ नक्षत्रों को मृतपक्ष तथा राहु 
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द्वारा भुक्त १३ नक्षत्रों को जीव पक्ष बताया है। इनका विचार युद्ध में किया 
जाता है ॥| ७५ ॥। 5 
विशेष---राहु और केतु दोनों ही वक़ गामी तथा एक दूमरे से १८०? (६ राशि) 
की दूरी पर रहते हैं। अतः राहु जिस नक्षत्र पर स्थित रहता है उससे विपरीत 
क्रम से १३ नक्षत्र भोग्य तथा अनुक्रम से १३ नक्षत्र भुक्त होते हैं । राहु से १८० अंश 
की दूरी पर अर्थात्‌ राहु से १३वें नक्षत्र पर केतु की स्थिति होती है। अतः केतु 
द्वारा व्यूत्क्रम से १३ नक्षत्र भुक्त तथा क्रम से १३ नक्षत्र भोग्य होते हैं। इस प्रकार 
राहु द्वारा भोग्य ( केतु द्वारा भुक्त ) नक्षत्र मृत संज्ञक तथा राहु द्वारा भुक्त ( केतु 
द्वारा भोग्य ) १३ नक्षत्र जीव पक्ष संज्ञक होते हैं । 
जिस नक्षत्र पर राहु होता है उसे राहु मुख तथा उससे १५वाँ नक्षत्र राहु पुच्छ 
कहलाती है। मृत पक्ष स्थित नक्षत्र अग्नि संज्ञक तथा जीवपक्ष स्थित नक्षत्र चन्द्र 
संज्ञक होते हैं । यात्रा काल में जीवपक्ष में चन्द्रमा तथा मृत पक्ष में सूर्य हो तो 
यात्रा शुभ अन्यथा अशुभ होती है । यदि सूर्य और चन्द्र दोनों जीवपक्ष में हों तो युद्ध 
में विजय एवं लाभ तथा यदि दोनों मृतपक्ष में हो तो पराजय एवं हानि होती है। 
दाहरण--यदि राहु पुष्य नक्षत्र में स्थित हो तो पुष्य नक्षत्र राहु का मुख तथा 
पुनवसु से श्रवण नक्षत्र पर्यन्त १३ नक्षत्र राहु द्वारा भोग्य एवं केतु द्वारा भुक्त होंगे 
इनकी संज्ञा मृत पक्ष है। तथा उ० षा० से आइलेपषा पर्यन्त १३ नक्षत्र राहु से भुक्त 
एवं केतु से भोग्य होने के कारण “जीव पक्ष संज्ञक होंगे | स्व॒रशास्त्र के अनुसार राहु 
स्थित नक्षत्र से १५वाँ नक्षत्र राहु पुच्छ अर्थात्‌ केतु का स्थान होता है। यहाँ पुष्य 
से पन्द्रहवाँ नक्षत्र श्रवण राहु पुच्छ अथवा केत्‌ का स्थान है । 
जीवपक्षे दक्षि णार्क फल म्‌--- 
श्रहितेरपसव्यभागगं तेंः पदिक युध्यति जीवपक्षलब्धों। 
प्रविधाय निहन्तुमेकमग्रे युधि दक्‍्यन्त इनं न योष्पि तस्य ॥७६॥ 
थ जीवितपक्षे दक्षिणाकंफलं द्शयति--अहितेरिति ॥ यो राट ते: 
अहिते: श्ञात्रवं: सम॑ पदिक पादचारि यथा स्यात्तथा इति क्रियाविशेषणं 
युध्यति किक्ृत्वा जीवपक्षलब्धौँ जीवितकालप्राप्तावषि एक॑ केवल इन सूय 
अपसब्यभागगं दक्षिणभागस्थितं प्रविधाय ते शत्रवस्तस्य राज्ञो निहन्तुं 
हननाय न शक्यन्ते समर्था न भवन्ति कस्मिन्‌ उग्रें उत्कटे युधि संग्रामे । 
अय॑ धातुदिवादिगणीयस्तेन कर्तू:क्ति: । यतः 'प्राणप्रवेशे वहनाडिपादं ऋत्वा 
पुरो दक्षिणमकंविम्बम्‌ ॥ गछ॑च्छुभायारिवधाय” इत्यादि ॥|७६।॥। 


१. द्र० नरप्तिजयचर्या पृष्ठ ११८०-११९ | 


२६६ : ज्योतिविदाभरणे 


जो राजा जीवपक्षगत नक्षत्रों में स्थित केवल रवि को दक्षिण भाग में कर 
दात्रुओं से युद्ध करता है उसका वध करने में शत्रु समर्थ नहीं होता । अर्थात्‌ झत्रु 
पराजित हो जाता है ॥ ७६ ॥ 
नक्षत्रवारशुद्धों युद्धफलम्‌-+ 

कुरुतेषपि कलि स्पृहास्ति राजन्मिहिराराहनि नागरेण कतु | 

यदि जीवितपक्षगासु धीरं: सजयासुपकुलेन्दुवा सिनीषु ॥७७॥ 

अथ जीवितपक्षे भवारशुद्धों युद्धभाह--कुरुत इति ॥ हेराजन्‌ यदि ते 
तत्‌ नागरेण नगरसम्बन्धिशत्रुजनेन सह कलिं कत॑ स्प॒ह्ा वाऊछा$स्ति तदा 
त्व॑ धीर: सुभट: कृत्वा कलि कुरु कस्मिन्‌ मिहिराराहनि मिहिरः सूर्य 
आरो भौमस्तयोरहनि दिने पुनः कासु उपकुलेन्दुवासिनीषु उपकुलसंज्ञा 
इन्दो३चन्द्रस्य वासिन्य: कलत्राणीत्यथ: । किम्भूतासु उपकुलतारासु सनया- 
तिथियुक्तासु पुनः किम्भूतासुजीवितपक्षगासु जीवितपक्षसंश्रितासु 'वासिनी- 
वर्णिनी रत्री' इति हलापुध: ॥ 'सुवासिनी बधूटी स्यातृ? इति हैमः ॥७७॥। 

हे राजन ! यदि नागर शात्रुओं ( अपने ही नगर के झात्रुओं असामाजिक तत्त्वों ) 
के साथ युद्ध की अभिलाषा हो तो रविवार एवं भौमवार को जीवपक्षगत उपकुछ 
( अकुल ) संज़्क ( भरणी, रोहिणी, पुनर्वसू, अबलेषा, उ० फा०, हस्त, स्वाती, 
अनुराधा, उ० षा०, धनिष्ठा, उ० भा०, रेवती ) नक्षत्रों में तथा जया संज्ञक (३, ८, 
१३) तिथियों में कुशल योद्धाओं सहित युद्ध करें ॥| ७७ ।। 
जीवपक्षगतकुला दिनक्षत्राणां फलमू--- 
कुलभेषभिभवः सतीति युद्धान्तुपतेः स्थादनु नागरस्य सिद्धिः। 
उभयोरपि सन्धिरन्यधिष्ण्ये गुरुधिष्ण्ये गुरुधिष्म्याहनि पुर्णयाश्रितेइतः ।॥॥७८॥ 

अथ जीवितपक्षे कुलभाभिवारफलमाह-कुलेति ॥ इति सति जीवित- 
पक्ष कुलसंजनक्षत्र युद्धात्‌ नपतेः राज्ञोडईभिभव: पराभव: स्यात्‌ | अनुपश्चात्‌ 
नागरस्य शात्रवस्य सिद्धि: स्यात्‌ ॥। अतोस्मादन्यधिष्ण्येइन्यनक्षत्रे उभयो 
सन्धि: सन्धानं स्थात्‌॥। कस्मिन्‌ गुरुधिष्म्याहानि ग्रुरुशुक्रदिने किम्भूते 
पूर्णया पूर्णासंज्ञतिथ्या श्रिते | ७८ ॥। 

जीवपक्षगत कुलूसंज्ञक (चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पु० षा० श्रवण, पु० भा०, 
अश्विनी, क्रत्तिका, मृगशीर्ष, पुष्य, मघा, पूृ० फा०) नक्षत्रों में युद्ध करने से राजा 
की पराजय तथा नागर शत्रु की विजय होती है। अन्य नक्षत्रों अर्थात्‌ कुछाकुछ 
संज्ञषक (मूल, आर्द्री, अभिजितू, शतभिष) नक्षत्रों में, गुरु-शुक्र वासरों में तथा 
पूर्णासंज़्क (५, १०, १५) तिथियों में युद्ध करने से दोनों की परस्पर सन्धि होती 
है।। ७८ || 
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कोटचक्रस्य प्रयोजनमु--- 


यदि शालमसह्यराजधानीं नृपतेनेंतुमरं तदीव्वरं॑ चेत । 

धिषणास्ति सदन्यखायनेर्वा नय मध्ये निचितेषय तस्य जित्वा ॥७६॥॥ 

अथ युद्ध जयाय कोटचक्रसन्धानमाह--यदीति ॥।। अथ यदि चेत्‌ अरं 
शीक्ष तदीदरवरं शालस्वामिनं जित्वा श्ञालं प्राकारमसह्यराजधानीं उत्कट- 
स्कन्धावारं वा नेतुं गृहीतूं नृपतेभपस्य घिषणास्ति ठ॒दा त्वमेतद्वक्ष्यमाणं 
नय कुरु ॥ अथवा नृपते इत्यत्र सम्बोधनान्तपाठे हे नृपते ! हे राजन्‌ ! यदि 
तदीश्वरं जित्वाउसह्य राजधानीं नेतुं तव धिषणा बुद्धि: इच्छा5स्ति तदा 
तंवं शालं नय गृहाण इत्यप्यन्वयः । कस्मिन्‌ सदन्याखायने: पापग्रहैस्तस्य 
मध्ये शालचक्रमध्ये निचिते व्याप्ते सति 'स्कन्धावारो राजधानी? राजा- 
श्रितमूलनगरमित्यर्थ: ॥ इति हैमः ॥| ७६ ॥। 

यदि शीघ्र ही. दुर्गे के स्वामी को जीतकर राजधानी पर अधिकार करने की 
राजा की अभिलाषा हो तो कोटचक्र के मध्य में समस्त पापग्रहों के स्थित होने पर 
उसे युद्ध करना चाहिये || ७९ ॥ 
कोटचक्रनिर्मा णम्‌ू--- 

चतुरस्रमुदोरितं त्रिकोष्ठ वलय॑ यत्स्वरशास्त्रभेदविद्धि: । 

तदथोच्यत एवं चक्तसंज्ञ शदिशो न्यस्तकृशानभादि चक्रम ॥८०॥ 

अथ कोट चत्रस्थापनां दर्शयति--चतुरस्नमिति ॥ हे राजन्‌ स््ररशास्त्र- 
भेदविच्धिह्चतुरस्न॑ चतुष्कोणं त्रिकोष्ठ त्रयः कोष्ठा यस्य तत्‌ यद वलय॑ 
चक्रमुच्यते कथ्यते ॥ किम्भूतं तत्‌ चक्राभिध॑ दुर्गचक्राभिधं दुर्गचक्र- 
मित्यर्थ: ।। पुनः किम्भूतं॑ शदिशः शस्य ईश्वरस्थ दिगू तस्पा ईशानदिक्तो 
न्यस्तक्शानुभादि न्यस्तानि स्थापितानि कृत्तिकादि भानि यस्मिस्तत्‌ ।८०) 

स्व॒र॒शास्त्र के रहस्य को जानने वाले विद्वानों ने त्रिकोष्ठ ( १. दुर्गंपतिग्रह, 
२. परकोटा, ३. सैन्यग्रह तीन कोष्ठो ) से युक्त चतृर्भजाकार जिस कोटचक्र को 


वतलाया है उसे मैं कह रहा हूं । इस चक्र में ईशान कोण से आरम्भ कर कृत्तिकादि 
नक्षत्रों का स्थापन किया जाता है ॥।| ८५० ॥ 


कोटचक्रे नक्षत्रस्था पनमु--- 
इह शोच्यभमंज्यमाह्यपिन्येषनिलभ द्वोशभमित्रभे च भम्याः । 
अभिजिन्नयमाद्यमान्तकक्ष ककुभो5्यं परिधों गणो$स्ति बाहये ॥८०१॥ 
अथ कोटचतक्रस्यप्रथममुपरितनकोष्टके कृत्तिकादिभानां स्थापनां 
दशयति--इहेति ॥ हे राजन्‌ इह चक्रे शौच्यम्भं कृत्तिका ऐज्यं पुष्यः 
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आह्यें च पित्र्यं च अनयोहंन्द्रे भाद्यपित्ये आइलेपामघे दह्े अनिलमभं 
स्वाती द्वीशभमित्रभे विशाखा5नुराधे ढ्वे अभिजित श्रवण धनिष्ठा आद्यम- 
श्विनी आन्तकक्षं भरणी च समच्चये एपां द्वादइशभानां गणो5यं भीमस्य 
ईश्वरस्य इयं भेमी दिक्‌ तस्या भम्या: ईशानकोणतो बाह्य परिधौ 
परिवेषे उपसरितनकोष्टके5स्ति तिष्ठति ॥। आहद्यपित्र्येडनिलभमित्यत्र द्विवचनं 
मणीवादिवज्ज॑मितिवत्‌ सन्धि: ।। ८१ ।। 

बाह्य कोष्ठक में ईशानकोण से आरम्भ कर क्रम से कृत्तिका, पुष्य, आश्लेपा, 
मघा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अभिजित से तीन नक्षत्र ( अर्थात्‌ अभिजित, 
श्रवण, धनिष्ठा ) अश्विनी और भारणी नक्षत्रों का स्थापन होता है ॥ 5८१ ॥ 


कभकद्यपभीरुभे च भाग्य सततं विश्वक्नदृक्षमन्द्रविस्वे । 

शततारकमन्त्यभं च॒ दुर्गे गदितोइसावुड्सणचयः स्व॒रज्ञेः॥८२॥ 

अथ चत्रस्य द्वितीयेइन्तरालके रोहिण्पाद्यष्टभानि दर्शवति--क्रमेति ॥ 
है राजन सततं सदा कस्य ब्रह्मणो कभं रोहिणी कश्यपस्य भीरु: कश्यपर्षे: 
स्‍त्री अदितिस्तस्डं पुनर्वसु अनयोद्व न्द्दे इमे भाग्य॑ पूर्वाफाल्गुनी विद््रक्ृदृक्षं 
चित्रा ऐन्द्रविर्वे ज्येष्ठोत्तरावादे शततारकं शतभिषक्‌ अन्त्यभं रेवती च 
समुच्चये इत्यसावुड्सचञ्यों भवर्गो दुर्गंविचाले स्वरज्ञ्गदितः प्रोक्तः ।।८२॥। 

स्वरशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने रोहिणी, पुनवंसु, पूर्वाफाल्गुनि, चिंत्रा, ज्येष्ठा, 
उत्तराषाढ़ा, शततारका तथा रेवती नक्षत्रों का स्थापन ईशानादि क्रम से द्वितीय 
कोष्ठक में बतलाया है ॥ ८२ ॥। 


रुरुकायंमयातुधिष्ण्ययुग्म॑ त्रिकमन्त्यानुगभद्वर्थ च मध्ये। 
इह मध्यगभाष्टकेष्ड्ग वार्तं सससस्ताम्बरग: सदेव विद्धि ॥८३)। 
अथ चक्रस्य तृतीये मध्यभागकोष्टके5ष्टमुगशीर्षा दिस्थापनां दर्शयत्ति-- 
रुविति तु पुनः स्वरज्ञ: रुरु मगशोर्ष शः रुद्रः आर्द्रो अर्यमयातुधि््ण्यप्रुग्म- 
मिति। कोछ४र्थ: अर्थमयुग्मं उत्तराफाल्युनी हस्त इति द्वयं यातुद्गग्म॑ मूल 
पूर्वाषाढा इति द्वयं अजपत्‌ पूव॑भाद्रपदा भन्त्यानगमं अन्त्यस्य रेवतीनक्षत्र- 
स्यान पश्चात्‌ गच्छुतीति तत्‌ उत्तराभद्रापदाभमित्यर्थ:।। एपां इन्द्र समग्र- 
पदं ॥| इत्ययं भानां गणो मध्ये शालमध्यकोष्टके गदित: प्रोक्त:। अड्गग 
इति कोमलामन्त्रणे हे राजन समग्रग्रहैः सह वर्तमाने इह मध्यमाष्टके 
मध्यप्राप्तनक्षत्राणामष्टके त्वं॑ सदेव वार्त कल्याणं विद्धि जानीहि स्वास्थ्ये 
वातमनामयम्‌” इतिहैम: ।। ८३ ॥। 
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मृगशीर्ष, आर्द्री, उत्तराफाल्गुनि, हस्त, मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा तथा 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रों का स्थापन तृतीय कोष्ठक में करना चाहिये। सभी कोष्ठकों 
के मध्यवर्त्ती ( तृतीय ) कोष्ठक़ स्थित नक्षत्रों में समस्त ग्रहों के रहने पर ही राजा 
का सदेव कल्याण समझना चाहिये ।॥| ८३ | 


कोटचक्र 
वायव्य उत्तर ईष्शान 


पश्चिम पूर्व 





नेऋत्य दक्षिण *.... आने 


विमशेः--क्रोटचक्र निर्माण हेतु सररू विधि-एक बृह॒द्‌ चतुर्भुज के अन्दर उसप्ती 
के समानान्तर दो रूघु चतुर्भज बनाने से तीन कोष्ठको वाला कोट ( किला ) चक्र 
बन जायेगा। इसमें ईशान कोण से आरम्भ कर कृत्तिक्रादि नक्षत्रों का न्यास करें । 
ऊपर से नीचे की ओर तीनों चतुर्भुजों के ईशान कोण में क्रम से क्ृत्तिका, रोहिणी 
और म्‌गशिरा नक्षत्रों का स्थापन कर नीचे से ऊपर की ओर पूवंदिशा में आर्द्रा, 
पुनवंसु, पुष्प और आइलेया नक्षत्रों का स्थापन करें इसी प्रकार प्रत्येक कोण में 
तीन-त्तीन तथा दिशाओं में चार-चार नक्षत्रों का स्थापन करने से कोंटचक़र 
बनता है। 


समरमसार आदि ग्रन्थों में लिखा है कि कृत्तिकादि गणना केवल क्रम समझाने 
के लिए वतलाई गई है। वास्तविक विधि इधप्रकार है---- 
दुर्ग के नाम नक्षत्र को ईशान कोण में स्थापित कर उक्त क्रम से तीन-तीन नक्षत्र 


कोणों में तथा चार-चार नक्षत्रो को दिशाओं में स्थादित कर जो ग्रह जिसनक्षत्र 
पर स्थित हों उन नक्षत्रों में ग्रहों की स्थापना करने से कोट चक्र बनता है। 


२७० : ज्योतिविदाभरणे 


कोटचरक़ प्रवेशनिरगंमदाराणि-- 
विदिगंशुसमानभः प्रवेशोी गदितस्तम्भ इहानुबाह्यकोणम्‌ । 
भचतृष्टयमन्तरस्थतारा निखिला निर्गमगा बृध॑विचिन्त्या: ॥८४॥ 
अथ भें: प्रवेशनिर्गमस्तम्भस्थानानि दर्शंग्त-विदिगमिति ॥ इह 
शालचक्रे विदिगंशसमानभ: विदिक्ष चतसषु अंशुभिः सूर्यर्मान॑ प्रमाणं येषां 
घानि तंभर्द्दादशनक्षत्रे: कृत्वा बधे: प्रवेशो गदितः॥ क्ृत्ति कारोहिणीमग- 
शीर्षाणि १ मघापूर्वाफाल्यगुन्युत्त रफल्गुन्य: २ अनुराधाज्येष्ठामूलानि ३ धनि- 
ष्ठाशतभिषक्पूर्वाभाद्रपदा ४ इति प्रवेशे द्वादश। पुनः अनुबाह्यकोणं 
दशालबाह्यकोणसमीपात्‌ अन्त्यस्थतारा निखिला अन्तरालगतद्वादशभानि 
बधेनिर्गमगा विचिन्त्या: ॥ पुन्वसुपुष्याइलेषा: १ चित्रास्वातीविशाखाः २ 
उत्तराषाढाइभिजिच्छुवणा:ः ३ रेवत्यश्विनीभरण्य: ४ ॥।। पूर्वादिदिक्षु आर्द्रा- 
हस्तपूर्वाषाढोत्त राभाद्रपदा इति स्तम्भनक्षत्रचतुष्कम्‌ ।। यतः 
'कोटचक्र लिखेच्चादो चतुरस्नं त्रिंनाडिकम्‌ । 
कृत्तिकादीनि भान्यत्र चाभिजित्‌ तत्र दापयेत्‌ ॥ १॥ 
बहिः प्राकारमध्ये च मध्ये दुर्ग बहिबंहिः। 
प्रवेशो निर्गमस्तत्र ज्ञातव्यः स्वरवेदिभि:॥ २॥। 
बहिर्दारिशभान्येव॑ प्राकारे तारकाष्टकम्‌ । 
दुर्गेमध्ये तथा चाष्टो तन्मध्ये स्तम्भतुर्यकम्‌ ॥ ३ ॥। 
प्राच्यां रोद्ं यमे हस्तं पूर्वाषाढ्ा च पश्चिमे | 
कौबेय्यामृत्त राभद्राएतत्स्तम्भचतुष्टयम ॥ ४ ॥। 
कृत्तिकायं मद्यात्यं च मंत्राद्ं वासवादिकम्‌ | 
त्रीणि त्रीणि प्रवेश च द्वादशान्यानि निगंमे || ५॥। 
चतुरस्न॑ तथा दीघे त्रिकोणं वृत्तदीर्घकम्‌ । 
अर्द्धचन्द्र तथा ज्ञयं गोस्तनं धनुराकृति: ॥ ६॥ 
चतुरस्तने यथा न्‍यासो भूमिभागक्रमेण च। 
प्रवेशनिर्गमस्तम्भास्तथा वत्तादिसप्तके ॥। ७॥ 
इत्यादि नरपतिजयचर्या दिशास्त्रतो ज्ञेयम्‌ ।। ८४ ॥ 
कोटचक़ में चारो कोणों में स्थित बारह नक्षत्रों को प्रवेशद्वार (अर्थात्‌ कृत्तिका, 
रोहिणी, मृगशिरा, मघा, पू० फा०, उ० फा०, अनुराधा, ज्येष्ठा, मु, धनिष्ठा, 
धतभिषा,पृ० भा० ये बारह नक्षत्र कोट चक्र में प्रवेश द्वार होते हैं ।) पुर्वादि दिद्याओं 
फे मध्य स्थित आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढा, उत्त राभाद्रपद ये चार नक्षत्र स्तम्भ संश्ञक 
तथा शेष, पूर्वादि दिशाओं में स्थित पुनवंसु, पुष्प आइ्लेषा, चित्रा, स्वाती, विशाथा 
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कोट,चक्रे द्वाराणि 






पश्चिम वि: 
“निर्गमम बा 


दक्षिण 


उ० षा०, अभिजित्‌, श्रवण, रेवती, अदरिविनी और भरणी ये १२ नक्षत्र निर्गम 
द्वार कहे गये हैं । विद्वानों को इनका विचार करना चाहिए ॥ ८४ || 

विमशे---उक्त दोनों कोट चक्र एक ही है । दोनों में ग्रहनक्षत्र स्थापन की विधि 
भी कही है । द्वितीय में केवल प्रवेश-निरगंम द्वारों तथा चारों दिद्ञाओं के चार स्तम्भ 
नक्षत्रों का दिग्दर्शन कराया गया है । इन चक्रों का अभिप्राय यह है कि जो कोण 
स्थित नक्षत्र है उन्हीं नक्षत्रों में कोण मार्ग से ही दुर्ग में प्रवेश तथा पूर्वादि दिशाओं 
से दुगं से वाहर निकलना चाहिये । 
कोटचक्रे ग्रहस्था पन मू-+- 

विदधत्यनलाधवो बहिस्था झुसदो . वप्रविभद्धभमप्पसन्तः । 

इह मध्यगता विलोमगा वा कलिना वेष्टकवाहिनीलयं ते ॥ ८५॥ 

अथ शालचक़ ग्रहस्थानफलमाह--विद्धतीति ॥| इह शालेहइनसाधव 
शुभा युसदो ग्रहाः बहिस्था वश्रविभद्ध प्राकारभडुगं विदधति कुर्वेंति । अपि 
पुनः असन्तः पापग्रहा मध्यगता वप्रभज्र विदधति केन कलिना सड्ग्रामेण । 
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वेति पक्षान्तरे | इह ते एते विलोमगा: मध्यगत्रा: सौम्या: ग्रह: बहिस्था: 
पापाश्च आवेष्टक्रवाहिनीलयं आयातसेनाक्षयं विदधति ।। यत: क्ररा गर्भ 
शुभा बाह्य गल्यते निरिचितं उरम्‌ । सौम्या मध्ये बहि: क्ररा असाध्य॑ 
दुर्गमुच्यते! || ८५ ॥। 
कोटचक्र के बहिरग॑तशालूा में शुभग्रहों के स्थित होने पर तथा पापग्रहों के दुर्ग के 
के मध्य गत होने पर युद्ध में दुर्गंभज्ञ ( क्रिले का पतन ) होता है अर्थात्‌ पराजय 
होती है। विलोम स्थिति में अर्थात्‌ पापग्रहों के बाहर रहने पर तथा शुभग्रहों के 
कोटचक्र के मध्य में स्थित होने पर आक्रामक सेनासमूह का नाश होता है ॥५५४॥। 
कुरग्रहचतुष्क फलम्‌-- 
इतपापचतुष्टयं तदन्‍्तयंदि शाल: ससमस्तसाधुखेट:ः । 
कलिना किल तत्र भेदभद्धभोषरमृते स्यादमुनान्यथेतभज़ः ॥ ८६॥ 
अथान्तगतक््रग्रहचतुष्केण कोटग्रहणमाह--इतेति ॥। यदि चेत्‌ तदन्त- 
स्तस्य शालस्य मध्ये इतपापचतुष्टयं ग तक्र्रग्रहचतुष्क॑ भवति । यदि 
समस्तसाधुखेट: समग्रसौम्यग्र है: सह वतंमान: शालो भवतति किलेति सत्ये 
तदारं शीघ्र तत्र शाले भेदभज्क उपजायते भज्ञ:स्यातू । केन अमुना 
कलिना युद्धेन कृतेत विना यत: “क्र चतुष्टयं मध्ये प्राकारे सोम्यखेचरा: । 
भेदभज्जो भवेत्तत्र बिता ग॒द्धेन गृह्यते!र ।। १॥ इति ॥ अन्यथेति एवं 
पूर्वोक्ताभावे भज्ध: पराजय: स्थात्‌ । आगतस्य पलायनमित्यर्थ: ।। उपजाप: 
पुनरभेंद इति 'पराजयो रणे भज् इति हैम: ।। ८६ ।। 
कोटचक्र के मध्यभाग में चार ऋरप्रहों तथा बहिर्गत शाल्त में समस्त शुभग्रहों 
के स्थित रहने पर ज्ञीक्र ही सेना में ( आन्तरिक ) वि द्रोह उत्पन्न होने से युद्ध 
किये विना ही दुर्ग भज्ज हो जाता है । इससे विपरीत स्थिति में आक्रामक सेना 
का ही भज्ञ ( पराजय ) होता है ॥५६॥ | 
कमल 
यदि शालकमध्यगा:ः सदन्‍्ये त्वसदन्ये गगनायता बहिस्थाः । 
श्रतिकृच्छृवताहबेन दुर्गंन्नधिभूभ॑ज्यति तत्र नास्य बेशः॥। ८७॥ 
अथ मध्यवाह्ययो: पापसौम्यं: समएद्धमाह--यदीति | यदि चेत्‌ 
शालमध्यगता: प्राकारमध्यगताः सदब्न्ये पापग्रहाः तु पुनबंहिस्था असदन्ये 
भा गगनायना ग्रहा: सन्ति सदानधिभून्‌ पतिर्भज्यति भनेक्ति केनातिकृछ- 
वता महत्कष्टएक्त न आहवेन सड्ग्रामेण क्ृत्वा पुनरस्य आयातनृपस्य वेश: 
प्रवेशों नास्ति। भज्यते इति भज्य: भज्य इव आचरतीति भज्यति अन्यथायें 
प्रयोषो महाकविगम्य: ।। ८७ ॥ द 
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यदिं शाल्रा के मध्य में पापग्रह हों तथा शुभग्रह बाहरी शाला में स्थित हों तो 
घोर संग्राम होने पर भी आक्रामक राजा का दुर्ग में प्रवेश नहीं हो पाता ॥५७॥। 
दुर्गंस्थाभ जू त्वम्‌--- 

कतशालकबाह्यवासखेटास्त्वसदन्यग्रहयक्तगर्भदुर्ग: । 

यदि तत्र न जायते5षपि भज्भ प्रबले देषिणि चास्तु खण्डिपातः ॥८८॥ 

अथवा स्वमध्ययो: पापसोम्य: पुरो5भज्भ तामाह--कृतेति ॥ यदि छृतो 
बाह्यकशाले वासो यसस्‍्ते च खेटाश्च प्राकारबाह्मस्थिता: पापखेटा: सन्ति तु 
पुनरसदन्यग्रहयुक्तगर्भदुग: दुर्गेमध्यगतशुभग्रहा: सन्ति तदा तत्र शाले भज्ो 
न जायते कस्मिन्प्रबले द्वेषिणि सति अपि च पुनः खण्डिपात: किड्चित्‌ 
कोटपतनमस्तु ॥ यतः 'प्राकारे बाह्यगाः करा: सौम्या मध्यगता यदि ।॥ 
युद्ध प्राकारखण्डिर्च पुरभज्ो न जायते? ॥ ?॥। इत्ति ॥ ८८ ॥| 

दुर्गंचक्र में वाह्य शाला में पापग्रहों के निवास करने तथा चक्र के मध्य में 
शुभग्रहों के रहने पर दुर्गंभद्भ नहीं होता । यदि प्रवल छात्र हो तो आंशिक रूप से 
दुर्ग का पतन होता है ॥5८5५॥ 
पापसौम्ययो मिश्र फल म्‌--- 
बहिरन्तरगाः खला: खपान्था: स्थ॒रपापा यदि शालधिष्ण्यसंस्थाः । 
उभयोगज्च चमृक्षयो$तियुद्धान्नियतं भूमिभुजोस्तयोनिवृत्तिः ॥ ८९ ॥ 

अथ बाह्यमध्ये पापसोम्यभमिश्रे फलमाह--बहिरिति ॥ यदि खला: 
क्ररा: खपान्था: ग्रहा: बहिरन्तरगा: स्यु:ः अपापा: शुभा ग्रहा: शालधिष्ण्ये 
संस्था: प्राकारनक्षत्रे स्थिता: स्युस्तदा नियतं निश्चितं तयोरुभयोर्भूमिभ जो- 
इचमूक्षय: सेनाविनाश: स्यात्‌ ॥ कस्मादतिप्रुद्धात्‌ च पनरुभयोभूभिभजो- 
निवृत्तिः कल्याणं स्यथात्‌ ॥। यतः 'सौम्यमध्ये च कोटे च बाह्य पापग्रहा 
यदि । देवंब्रेंह्ादिभिर्दग रणारम्भे न गदह्मते! | ८६ ॥ 


यदि क्रूर ( पाप ) ग्रह वाह्य तथा आभ्यन्तर भाग में स्थित हों तथा शुभग्रह 
शाला ( स्थित ) नक्षत्रों में हों तो दोनों की सेनाओं का विनाश होता है तथा घोर 
युद्ध के अनन्तर दोनों राजा युद्ध से विरत हो जाते हैं ।॥८९.। 
विपरीतस्थितोी फलम्‌--- | 
सखलग्रहगालतारका चेट्वहिरन्तगंतशोभनग्रहेन्द्राः । 
समसऊद्भरमामनन्ति सन्‍्तः प्रतिवारं च पतत्यपीह खण्डि:॥॥ ६० ४ 
अथोक्तवेपरीत्ये फलं॑ दर्शयति--सखलेति॥ चेद्‌ यदि सखलग्रहशाल- 
तारका खलग्रह॒प्रुक्तप्राकारनक्षत्रं स्यातु बहिरन्तगेतशोभनग्रहेन्द्रा: सन्तः 


पण्डिता: समसज्भरं समानसंग्रामं आमनन्ति कथयन्ति च पुनरिह प्रतिवार- 
१८ 
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मष्टमवा रपर्यन्तं वतेमानवारतो$ग्रवा र इत्ति प्रतिवारं खण्डिरपि पतति 
किड्चित्‌ किड्चित्‌ कोटयोद्धादिक्षय: ।। यतः “प्राकारस्था ग्रहा: करा 
बहिमंध्ये शभाः स्थिता: | समयुद्ध भवेत्तत्र खंडिपातो दिने दिने! | ६० ॥ 


यदि शाला ( प्राकार ) स्थित नक्षत्रों में पापग्रह स्थित हों तथा वाह्य और 
आभ्यन्तर भाग में शुभग्रह हों तो विद्वानों ने समान संग्राम बतलाया है। अर्थात्‌ 
दोनों पक्ष समान होते हैं । बार-बार आक्रमण होने पर आंशिक क्षति होती है ॥९०॥ 


क्र्राक्रूरयो: सहैव स्थितिफलमु--- 
युगपत्सदसद्वियच्चरेनद्रा यदि सध्यस्थलदर्ग बाहयगाः स्य॒ः । 
युधि घोरतरेषन्तकास्ययानं भवतोीलातलपालयोदह्व योर्वा | ६१ ॥ 


अथ मध्यबाह्य युगपच्छभाशु भग्रहै: सर्वेक्षय॑ दर्शयति--य्रुगपदिति । यदि 
चेत्‌ यत्‌ समकालं सदसह्वियच्चरोन्द्रा: शभाशभग्रहा: मध्यस्थलदुर्गबाह्यगा 
स्युस्तदा घोरतरे उम्रे युधि संग्रामे दूयो: इलातलपालयोरभतलस्वामिनो रन्त- 
कास्ययान प्रयाण मृत्पुभेवतीत्यथं: ॥ यतः “कराक्ररग्रहाइचाष्टौ प्राकारे 
मध्यबाह्य त: । एकस्था यत्र कुर्वन्ति संग्रामं तत्र दारणम्‌।। न कश्चित विजय॑ 
युद्ध दयं याति यमालयं” इति ॥॥६१॥ 


यदि क्रूर और शुभग्रह दोनों ही मिश्रित रूप से दुर्ग के वाह्य आभ्यन्तर और 
शाल्ास्थित नक्षत्रों में हों तो दोनों पक्ष के भूमिपालों ( राजाओं ) की घोर संग्राम 
में मृत्यु हो जाती है ।॥९१॥। 


सन्धियोग:--- 


सममानतया शुभाशुभावइचेत्सहिता बाहयविमध्ययोनेभोगाः । 
परिवेष्टकशा लपालराज्ञोरिह सॉन्धि कथयन्ति कोबिदा वा ॥ ६२॥ 


अथवा स्वमध्ये समभागस्थितशुभाशुभग्रहै: फलमाह--समेति ॥ चेद्‌ 
यदि शभा5शभा:ः सममानतया तुल्यप्रमाणेन सहिताः थुक्ताः नभोगाः ग्रहा 
बाह्ममध्ययो: बाह्यमध्यगा: स्युः वेति पक्षान्तरे इह तदा कोविदा: पण्डिता 
परिवेष्टकशालपालराज्ञों वेष्टकभपते: शालभूपतेश्चान्योन्यं सन्धि कथ- 
यन्ति ॥| यत: 'समसंख्या: शभा: क्ररा बहिमंध्ये च संस्थिता: ॥ तदा सन्धि- 
विजानीयात्सैन्ययोसमयो र॒पि” ।।६ २॥। 

यदि समसंख्यक पापग्रह और शुभग्रह दुर्ग के बाह्य और अन्तर दोनों भागों में 
स्थित हों तो आक्रामक और दुर्ग के अधिपति दोनों राजाओं में सन्धि हो जाती 


है ॥९२॥ 
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पुररोध:--- 

चरतोरवनीतजन्मचान्द्रदोरहनि स्ताम्भ्य उत प्रवेदभे भे। 

पुररोधम वेहि जीवपक्षे त्वकुलक्षे हिमभासि- भूरिकालम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथ भौमबुधचन्द्रनक्षत्रसंयोगे पुररोधं दर्शयति - चरत इति ॥ है राजन्‌ 
स्वं पुररोधमवेहि जानीहि कस्मिन्‌ अवनीतजन्मचान्दो: अवनिर्भूमिस्तस्या 
इत॑ प्राप्त जन्म येन स अवनीतजन्मा चन्द्रस्यापत्यं चान्द्रिबंध: अनयोद्/न्द्वे 
एतयो रहनि दिने किम्भतयो भौॉमिबुधयो: स्तम्भे भवं स्ताम्म्यं तस्मिन स्तम्भ- 
सम्बन्धिनि भे नक्षत्रे उत अथवा प्रवेशनक्षत्रे चरतोगेच्छतो: तु पुनरकुलक्ष 
कुलसंज्ञकवर्जितनक्षत्रे जीवपक्षे हिमभासि चन्द्र भूरिकालं पुररोध॑ 
जानीहि ॥६३॥।॥। 

भौम-बध वासरों में स्तम्भ स्थित नक्षत्रों में अथवा प्रवेश मार्ग स्थित नक्षत्रों 
में, कुल संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर शेषनक्षत्रों में तथा जीवपक्ष में चन्द्रमा के स्थित 
रहने पर युद्ध यात्रा करने से अधिक समय तक नगर प्रवेश में अवरोध वना रहता 
है। अर्थात्‌ युद्ध वहुत दिनों तक चलता है ॥९३।। 
दिगनुरोधेन भौमबुधगुरुशु क्राणां फलानि-- 

दिशि सन्त्रिणि संस्थिते मघोनः क्षितिजे दण्डभतः सिते परस्पाम्‌। 

विदि वित्तविभोश्च जिह्यभावे न सिथः शविरशालभेदभज्ः ॥ ६४॥ 

अथात्र पूर्वादिदिक्षु स्थितगुरुभौमशुक्रवुधानां फलमाह-दिशीति ॥ नु 
वितर्क मिथः परस्परं शविरशालभेदभजद्भ: सेन्यरचनापटमण्डपादि: शाल: 
प्राकारभेद: उपजाप एपां भज्: स्यात्‌ कस्मिन्‌ मधोन इन्द्रस्य॑दिशि पूर्वस्यां 
मन्त्रिणि गुरौ सति पुनः क्षितिजे भोमे दण्डभूतो यमस्य दिशि दक्षिणस्यां 
संस्थिते सति पुनः सिते शुक्र परस्यां पश्चिमायां दिशि संस्थिते सतति 
पुनादि बुधे वित्तविभोध॑नदस्य दिशि उत्तरस्यां संस्थिते सति किम्भूते 
ग्रुप्रमुखे जिह्मभावे वक्रगरति प्राप्ते ॥६४।। 

वक्री होकर गुरु पूर्व दिशा में, भौम दक्षिण में, शुक्र पश्चिम में तथा ब्रुध उत्तर 
दिशा में स्थित हों तो सेना का शिवर एवं सैन्य व्यूह आंदि का भज्ञ हो जाता 
है ॥९४॥ 


क्ररग्र हृदृष्टिफलमु--- 
ससदन्यनिरी क्षितह्विजेशो द्युसदो5सन्‍्त उतास्ति यत्र तत्र । 
खल्‌ खण्डिनिपात ईक्षितास्तः पुरवेशों विद्तो5सतोड$पनेन ॥। ६५ ॥ 
क्ररप्रहविलोकितस्थाने फल॑ दरशेयति--ससेति ॥ उत वितर्क यत्रासन्तः 
क्ररा रुसदो ग्रहा: सन्ति किम्भूता: ससदन्यनिरीक्षितद्विजिश: क्रग्रहवो-ल 
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कितचन्द्रसहिताः द्विजेट द्विजेशौ द्विजेश: इति बहुवचनं खलू निश्चितं तत्र 
खण्डिपातो वप्रभड्गोउस्ति पुनर्य॑त्र ते: पापेरीक्षिता: क्रग्रहा: सन्ति तत्र 
विशन्‌ तस्य विशतः प्रवेशकरस्य राज्ञ: पुरवेशो नगरप्रवेश: स्यात शत्रु: 
पुरं गृह्लातीत्यर्थ:। केनासतः पापस्यायनेन मार्गेण दारुणयुद्धे बहुजनय॒द्धे 
क्षयत्वात्‌ ॥६ ५॥। 
अशुभ ( क्रूर ) ग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा हो तो दुर्ग का पतन होता है। यदि 
क्र्रग्रह से दुष्ट क्रग्रह ही हो तो घोर सड्ग्राम के बाद शत्रुसेना पुर में प्रवेश कर 
जाती है ॥९५॥। 
वक्रग्रहस्थिति फला नि-- 
इह निर्गंभभे निहन्ति पाप: कुटिली बाह्नयविद्ञालशालभित्तिम्‌ । 
सतु शालगतो हि सध्यभागं जठराद्वामसिदं भवेत्प्रवेशे || ६६॥ 
अथ वत्रिग्रहाश्वितस्थाने फलमाह--इहेति ॥ हि युक्तार्थे इह निर्गमभे 
कुटिली वक्री सन्‌ पापो ग्रहों बाह्यविशालशालर्भित्ति बाह्यव॒ृहत्‌प्राकारकुड्चं 
निहन्ति तु पुन:स वतक्री पापग्रह: शालगतः सन्‌ मध्यभागं हन्ति पुनरिदं 
फल॑ जठरान्मध्यभागात्‌ वाम॑ विल्ोम॑ प्रवेशे भवेदित्यर्थं: ।॥६६॥। 
निगंममार्गाश्चित नक्षत्रों में पापग्रह वक्री होकर स्थित हों तो दुर्ग की बाहरी 
विशाल भित्ति को नष्ट करते हैं। यदि शारू (प्राकार ) में वक्री पापग्रह हों तो 
दुर्ग के मध्यभाग को नष्ट करते हैं । प्रवेशमार्ग में वक्री पापग्रह हों तो मध्यभाग से 
विपरीत समझना चाहिये | अर्थात्‌ प्रवेशमार्ग स्थित नक्षत्रों में हो तो मध्यभाग को 
तथा मध्य भाग में स्थित हो तो वाह्य शालरू ( प्राकार ) को नष्ट करते हैं ॥९६॥। 
स्तम्भनक्षत्रा श्रित फल मु--- 
यदि दुर्गंविभुः खला विमध्ये निखिलास्तम्भभवर्तिनो भवन्ति । 
पुरुहृतपराक्रमोषपि शालं बत मुकत्वा विपलायते खपान्था:॥ ६७॥ 
अथ स्तम्भनक्षत्राश्रितक्ररग्रहाणां फलमाह--यदीति ॥। यदि विमध्ये 
दालपेटके निखिला:ः समस्ताः खलाः पापा: खपान्था: ग्रहा: स्तम्भवर्तिनः 
स्तम्भनक्षत्रेषु वत्तमाना भवन्ति तदा वतेति खेदे दुर्गविभु: प्राकारस्वामी 
शाल॑ मुकत्वा विपलायते गृहीतदिग्‌ भवति | किम्भूतः पुरुहतपराक्रमो&पि 
इन्द्रसमानवीयों5डपि ॥॥६७।॥। 
कोटचक्र के मध्य गत स्तम्भाश्रित नक्षत्रों में यदि सभी पापग्रह स्थित हों तो 
दुर्ग स्वामी इन्द्रतुल्य पराक्रमी होने पर भी दुर्ग छोड़कर भाग ( पलायनकर ) 
जाता है ९७॥। 
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कोटचक्रो पसंहा र:-- 
इह शालवदेव  देशचक्र कथितस्तारकखेचरादिभेदः । 
पुरनामभपञचभागधिष्ण्यात्पुरचक्रे च सदोदितः प्रबुद्धः ॥ ९८ ॥ 
अथ कोटचरक्रोपसंहारणान्यद॒पि दर्शयति--इहेति ॥ इह चक्राधिकारे 
'सदा प्रब॒द्ध : पण्डिते: तारकखेचरादिभदः नक्षत्रग्रहादिस्थापनाभेद: शालवत्‌ 
प्राकारवत्‌ एवं कथित:। कष्मिन्‌ देशचक्र जनपदसाधनचतक्रे च पुनः 
प्रचक्ते नगरचक्रे प्रनामभपञ्चभागधिष्ण्यात्‌ नगरनामनक्षत्रात्‌ पञ्चभाग- 
स्थानात्‌ तारकखेचरादिभेद उदित: प्रोक्त: चतुर्दिक्ष्‌ मध्यभागे चेति पञऊु्च- 
भागेन स्थापना इति शालादिचक्राधिकार: सम्पूर्ण: ॥। सालो दन्त्यस्ताल- 
-व्यर्च ॥॥६८।। 
दुर्गंचक्र में प्रदर्शित शाह (प्राकार) की तरह देशंचक्र एवं पुरचक्र में देश और 
'पुर के नाम नक्षत्र से पाँच भागों ( चारों दिशाओं और मध्य ) में नक्षत्रों और 
ग्रहों की स्थापना का भेद (रहस्य) सेव पण्डितों ने बतराया है ॥९८॥ 
नगरादिं प्रवेशे तिथिवारणशुद्धि:-- 
समिताजपदृक्षवेश्वमिश्रेद्विनगेनेन्दवघत्रवर्तेमानं: . ॥ 
रविमन्दरयद्युगद्युभी राट पुरवेशी बहुदेशवेशकः स्यात्‌॥।॥ ६६ ॥ 
अथ युद्ध नगरपुरादिप्रवेशे तिथिवारशुद्धिमाह--समितेति ॥ राट्‌ 
'राजा समिता संग्रामेण पुरवेशी नगरप्रवेशको बहुदेशवेशको भूरिजनप्रवेश- 
कारक: स्यात्‌ ॥। के: अजपदुक्षवेश्वमिश्रे: पूर्वाभाद्रपदा उत्तराषाढा मिश्रे 
कृतिकाविशाखे एपां इन्द्रे एमिः किम्भूते: द्विनगेति । द्वौ द्धितीया २ नगाः 
सप्तमी ७ इना: द्वादशी १२ भद्रास्तिथयः एते चन्दववस्राइचान्द्रदिनाइचेष 
वर्तमान: पुनः किम्भूत॑: रविमन्देति । रवि: सूर्य: मन्दो रयो वेगो गमन 
यस्य स मन्दरय:ः शनि: इमौ च द्युगौं खगो च रविमन्दरयद्युगौ तयोर्ये 
'दिनौ एपु तानि ते: द्यूभी राट इत्यत्र पुरतो विसर्गस्य रत्वे तस्य लोपे च 
कृते पू्वेस्वरस्य दी्घें दभीराट इति जातम्‌ ॥६६।। 
पूर्वाभाद्रपदा, उत्त राषाढा, मिश्रसंज्ञक ( विद्याखा, क्ृत्तिका ) नक्षत्रों में, 
-द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथियों ( चान्द्रदिनों ) में, तथा शनि-रविवासरों में जो 
राजा यूद्धादि से नगर में प्रवेश करता है वह विभिन्‍न लोगों को नगर में प्रवेश 
कराने वाला होता है। अर्थात्‌ वह राजा विजयी होता है तथा परिजनों एवं सैनिकों 
सहित नगर में प्रवेश करता है ॥९९॥। 
'पुरप्रवेशे शुभाशुभवारा:-- 
सुखर्वुत्तिभुतः पुरादिवेशे5धिभुवो मंत्रलघुध्रुवरवातंम । 
भगभागंवभाग्यजोववा रा ददतीन्द्वोरितकः सुयोगलग्ना: ॥| १०० ॥ 
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अथ प्रवेशे शुभाशुभवारान्‌ दशंयन्नाह--सुखेति ॥ अधिभुवो नृपस्य 
प्रादिवेश नगरादिप्रवेशे भगभाग्गवरभाग्यजीववाराः सूर्य शुक्र: भगस्य सुर्य- 
स्यापत्यं भाग्य: शनि: गुरु: एपां इन्द्दे एते वारा अवातंमभद्व॑ ददति के: 
कृत्वा मित्रलघुध्रुवेभित्रमनु राधा लघूसंज्ञानि ध्रुवसंज्ञानि एभिसक्षेत्र: 
किम्भूतरिन्द्दी रितक: चन्द्रण प्रेरितंद्चन्द्रेण युक्तेरित्यर्थं: | किम्भूता सुष्ठ 
योगो यस्मिन्‌ तत्सुयोगं एवं विधं लग्न॑ एपु ते । किम्भूतस्य अधिभुवः सुख- 
वृत्तिभृत: सुखवर्तंनधा रकस्य ॥।१००॥। 

सुख की अभिल्रांषा रखनेवाले राजा का अनुराधा, रूघ॒संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, 
पुष्य ) एवं ध्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) चान्द्र नक्षत्रों में सूर्य, शुक्र, शनि 
ओर गुरुवासरों में शुभ योगों एवं रूग्नों में पुरप्रतेश अमज्ठल देने वाला होता 
है ॥|१००॥। 
स्थिररूग्नादौ प्रवेश:--- 
स्थिरभोदयभाज्यनेहसीज्ये सुखधाम्नोः सखवत्मंनोइच दुष्ट: । 
श्ररिलब्धिगतेहितः प्रवेशः पुरि संक्रीडितसुस्थिरेन्द्रवस्थेः ॥ १०१॥ 

अथ स्थिरलग्नादौ प्रवेशं दर्शयति-स्थिरेति ॥। पुरि नगर्याँ राज्ञः प्रवेशो 
हितो हितकारी स्यात्‌। कस्मिन्‌ स्थिरभोदयभाजि स्थिरराशिलग्नयुक्ते 
अनेहसि काले इज्ये गुरौ सत्ति च पुनः सखवत्मंनो: ग्रहैः सह वर्तमानयो: 
सुख ४ धाम्नो: १० चतुर्थेदशमभावयो: सतो: पुनः के: अरिलब्धगतेः तृतोय- 
षष्ठकादशभावग: पापग्रहैः किम्भूतैर्दुष्टे: संक्रोडितसुस्थिरन्द्ववस्थे: संक्री- 
डिता १ सुस्थिरा २ इमे चन्द्रावस्थे द्वे एघु ते तैः ॥१०१॥ 

गुरु से युक्त स्थिर लग्न के उदयकाल में रूग्न से चतुर्थ दशम भावों से ( शुभ ) 
ग्रहों के रहने षष्ठ एवं एकादश भावों में पापग्रहों के रहने पर तथा चन्द्रमा की 
क्रीडित एवं स्थिर अवस्थाओं में राजा का पुरप्रवेश हितकारक होता है ॥१०१॥ 
चन्द्रस्य द्वादशावस्था नामानि-- 
प्रवासा विनष्टा सुताख्या जया च प्रहास्या रतिः क्रीडिता सुप्तभुत्त । 
ज्वरा कम्पिता सुस्थिरंवानुभं स्युः ऋ्रेण क्रियादककमा इन्द्रवस्थाः॥ १०२॥ 

अथ भुजज्जप्रयातेन चन्द्रस्य द्वादशावस्था आह-5प्रवासेति ॥ क्रियात्‌ 
मेषात्‌ क्रमेणानूभं राशि राशि प्रवासादय इन्द्ववस्थाइचन्द्रावस्था अर्कमा 
अकर्मीयन्ते इत्यर्कमा द्वादशसंख्या: स्युः॥। मेषराशिस्थचन्द्रात्‌ प्रवासादय: 
१२ वृषराशिस्थचन्द्रात्‌ विनष्टादयः १२ एवं सर्वा अपि। सुप्ता च भुक्ता: 
च्‌ अनयोढूंन्द्वे सुप्तभुक्‍्ते एव निश्चितम्‌ ।।१०२॥। 

प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हसित, रति, क्रीडित, सुप्त, भुक्त, ज्वर, कम्पित, 
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तथा सुस्थिर ये चन्द्रमा की १२ अवस्थायें मेषादि राशियों में क्रम से होती हैं ।१०२। 

विमर्श:--चन्द्रमा की द्वादश अवस्था का विचार दो प्रकार से किया जाता 
है। ( १ ) प्रवासादि १२ अवस्था । (२) शयनादि द्वादइश अवस्था। (१) 
प्रवासादि १२ अवस्थाओं का आनयन कालिदासने मेषादि क्रम से बतलाया है । यथा 
मेष राशिगत चन्द्रमा में प्रथम अवस्था प्रवास,द्वितीय विनाश, तृतीय मृत्यु इत्यादि । 
वृष राशिगत चन्द्रमा में प्रथम अवस्था विनाश, द्वितीय मृत्यु, तृतीय जय इत्यादि 
क्रम से होती है। परन्तु किस प्रकार इनका विचार करना चाहिये । यह उकत- 
इलोक से स्पष्ट नहीं होता अत: पाठकों के सौविध्य के छिए अवस्था ज्ञान-विधि 
प्रदर्शित है--- 

३० का द्वादरशांश २ अंश ३० कला होता है । अत: प्रत्येक अवस्था २१३०” तक 
रहती है विशेष चक्र द्वारा स्पष्ट है । 

( २ ) शयनादि द्वादश अवस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं--१. शयन, २. उप- 
वेशन, ३. नेत्रयाणि, ४. प्रक्राश, ५. गमन, ६. आगमन, 9. सभा, ८. आगम ९. 
भोजन, १०. नृत्यल्िप्सा, ११. कौतुक, १२. निद्रा । 

वस्तुत: इन अवस्थाओं का विचार केवल चन्द्रमा के छिए ही नहीं अपितु सभी 
ग्रहों के लिए किया जाता है । 

इन अवस्थाओं की आनयन विधि इस प्रकार है--- 

[ (ग्रह्धिष्ठितनक्षत्रसंख्या »< ग्रहसंख्या ) + ग्रहअभंश ]+-इष्ट घटी +जन्म 
नक्षत्र संख्या + जन्मरूग्नसंड्या-योगफलरू --- १ २5शेष संख्यक अवस्था । 
चन्द्रावस्थानां फलछानि-- 
प्रवासे श्रमो वा प्रवासोदयो5ब्जे विनष्टश्रुति: स्थाह्विनष्टानूयाते । 
मृतायां कलिवा[ रुगतिजंयायां जयःसर्बंतःस्मंतयोगः स्मितायाम्‌ ॥ १०३ ॥। 

अथासां फलमाह काव्यत्रयेण-प्रवास इति | प्रवासोदये प्रवासावस्था- 
यामब्जे चन्द्र सति प्रवासे वहिर्गमने श्रम: स्यान्नरस्येति शेष: ।। एवं 
विनष्टानुयाते5ब्जे विनष्टश्रुति: विनाशस्य श्रवर्णं पुनमं तायामब्जे कलि- 
वाधवा रुर्गातः रोगपीडा पुनर्जयायामब्जे सर्वतो जयः पुनः स्मितायामन्जे 
स्मेतयोग: हास्यसंयोग: स्यथात्‌ ॥१०३॥। 

चन्द्रमा के प्रवास अवस्था में स्थित रहने पर यात्रा करने से मनुष्य को अधिक 
श्रम करना पड़ता है | विनष्टावस्था में यात्रा से किसी प्रकार के अनिष्ट की सूचना 
मिलती है। मृत अवस्था में करूह या रोग, जय में सवंत्र विजय तथा हास्य अवस्था 
में प्रयाण करने से हास्य ( प्रसन्‍नता ) युक्त वातावरण मिलता है ॥१०३॥ 
रतो राष्यधीश रतीश रतिरा जने: क्रीडितायां वशाभिविलास: । 
मदालस्यमोहः प्रसुप्तानगे स्यात्सुभुक्तिइच भुक्ताश्निते४जतिज्वरायाम्‌॥ १०४॥ 
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रताविति ॥ रतौ राच्यघोशे रत्यवस्थायां चन्द्रो सति रतीशे काम- 
विषये रति: स्थात्‌। वा पूनः क्रीडितायां चन्द्रो वशाभिवं॑न्ध्यास्त्रीजने 
सह विलास: | पुनः प्रसुप्तानुगे चन्द्रो मदालस्यमोह: मदतन्द्राम्यां मौढ्य 
स्यात्‌। पुनःभुक्तामिश्चिते चन्द्रो भुक्ति: पुनज्वरायों चन्द्र र्शत्त: पीडा 
स्यात्‌ ॥१०४।। 

रति अवथधा में चन्द्रमा के रहने पर कामवासना में आसक्ति, क्रीडित अवस्था में 
बन्ध्या स्त्रियों के साथ विकास, सुप्तावस्था में मद-आरूस्य और मोह ( मूढता ), 
भुकत अवस्था में भोग तथा ज्वर अवस्था में क्लेश होता है ॥॥१०४॥। 
दरो वेपथु: कस्पितायासितीन्दौ स्थिति: स्थायिनी जायते सुस्थिरायाम्‌ । 
समामासघस्नप्रवेश च याने दरे पःप्रवेश कलो चिन्त्यमेतत ॥| १०५ ॥। | 

दर इति ॥ कम्पितायामिन्दो चन्द्रे दरो भयं वेपथु: कम्पइच जायते | | 
पुनः सुस्थिरायामिन्दों स्थायिनी तिष्ठच्छीला स्थितिर्जायते इति एवमेतच्चि- | 
न्त्यम्‌ू । कस्मिन्‌ समादिप्रवेशे समा वर्ष मास: घस्र: एषां प्रवेश च पुनर्याने 
अयाणे पुनर्देरे भये पुनः पू:प्रवेशे नगरोप्रवेशे पुनः कलो संग्रामे ॥१०५॥ 

चन्द्रमा की कम्पित अवस्था में भय और कम्पन तथा सुस्थिर अवस्था में 
स्थिरता, प्राप्त होती है। चन्द्रमा की इन अवस्थाओं का विचार वपषंप्रवेश, मास- 
प्रवेश, दिनप्रवेश, यात्रा, भय, नगरप्रवेश तथा युद्ध के समय करना चाहिये ॥१०५॥ 
भण्डारभरणमुद्त्ते:-- 
विपक्ष विजित्वा तदर्थ च नीत्वा समापुरयत्यात्मकोशालयं यः । 
स जीवे शुभ भोदयेडब्जे स्थिरे स्वे सपुर्ण दनीज्याह्नि यात्यथंवृद्धिम्‌ू ॥१०६॥ 

अथ भण्डारभरणशुद्धिमाह--विपक्षमिति ॥ यो नृपः आत्मकोशालयं 
निजभण्डारगृहं समापूरयति कि कृत्वा विपक्ष शात्रवं विजित्वा च पुनस्तदथ 
शत्रुधनं नीत्वा गृहोत्वा कस्मिन्‌ स्वें घनभावे स्थिरे भोदये घनभावस्थ- 
स्थिरराशिलग्ने पुनरब्जे चन्द्र जीवे गुरोच शभे सपूर्ण परणतिथिसहिते 
शनो ज्याक्ति शनिगुरुदिने सति सो नृपोअ्थ॑र्वाद्धि याति प्राप्तोति ॥१०६॥ 

जो राजा विपक्ष ( शत्रु पक्ष ) को जीतकर उसके धन को लेकर गुरु और चन्द्र 
से युक्त शुभ रूग्न में धनभाव में स्थिर राशि के रहने पर, पूर्णा ( ५, १०, १५ ) 
तिथियों तथा ग्रुद और शनिवासरों में अपने कोषागार को पूर्ण करता है उसके 
कोष की वृद्धि होती है ॥ १०६ ॥। 


७१९ 7 इ) हशा ॥ 


कलोयुगे राजाभिषेक:--- 
कलो भविष्यन्त्यथ भारतावनो महीभुजो बाहुभुवो5ष्प्यनेकद!ः । 
द़कास्तथषासभिषेचनादिक हित॑ सदोदीरितकालसाधितम्‌ ॥ १०७ ॥। 
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अथ वंशस्थेन कलौ राजाभिषेक पूर्ववदर्शमति--क्रलाविति ॥ अथा- 
नन्‍्तरं कलो युगे भारतावनौ भरतक्षेत्रेन्नेकशों बहवो बाहुभुवः क्षत्रियाः 
महीभूजो राजानो भविष्यन्ति तथा शक्राः म्लेच्छा अपि राजानो भविष्यन्ति 
सदा तेषामभिषेचनादिकं हितं स्थात्‌ । किम्मूतमभिषेचनादिक॑ उदीरित- 
कालसाधितं पूर्वोक्तकालसाधिटम्‌ ॥१०७॥। 

कलियुग में भारतभूमि पर शक आदि अनेक राजाओं का शासन होगा । उनके 
राजाभिषेक आदि के छिए भी पूर्वोक्त काल्साधन ( मुह॒तं ) ही हितकारी होंगे । 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त राजाभिषेक आदि मुदहूत्तों में ही शकादि अन्य राजाओं का भी अभिषेक 
करना चाहिये ॥१०७॥। 
भिल्लादीनामभिषेकमुहुत्त :--- 

धराधिभूभिललशका दिजातिजस्तदासनस्थोउभिजनैनं मस्कृतः । 

स्तुतःस राजाधिजन: प्रतिष्ठितो न मन्त्रभेदाद्यभिषेचनो चित: ।।१०८॥। 

अथ भिल्लादिजातिनूपाणामभिषेकादिक॑ निषंवति--धरेति ॥ भिल्ल- 
दकादिजातिजो धराधिभूः राजा मन्त्रभेदाद्यभिषेचनोचितो न स्यातू। 
किम्भूतो धराधिभू: तदासनस्थः पूर्वोक्तासनस्थितः पुनः किम्भूतः अभिजने: 
योधृजनेनंमस्क्ृतइच पुनः किम्भूत: स्तुतः | अथवाभिजना पूर्ववान्धवा 
इति काशिकायां तेरिति।॥ पुनः किम्भूतों राजाधिजने राजो5धिकार- 
प्राप्तेविष्रे: प्रतिष्ठित: ॥१०५॥। 

भिल्‍ल आदि जातियो में उत्पन्न राजा ( व्यक्ति ) का राजाभिषेक उस स्थान 
में स्थित कुलीन एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा अभिवादन एवं गुण गान के साथ 
अधिकारी व्यक्तियों द्वारा कराना चाहिये। इनका अभिषेक मन्त्रोपचारादि से 
ब्राह्मणादि द्वारा करना उचित नहीं होता ॥| १०८ ॥। 
निहन्ति यो भूतलमण्डले दकान्‌ सपचकोटबब्जदलप्रमान्‌ कलो । 
स राजपुत्रः शककारको भवेन्न्पाधिराजो ह्यूत शाककत्‌ हा ॥ १०६॥ 

अथ शाककर्त त्वमाह--निहन्ती ति ॥| यो भूतलमण्डले शकान्‌ म्लेच्छान्‌ 
निहन्ति कस्मिन्‌ कलौ कलिट्रगे किम्भूतान्‌ शकान्‌ सपञ्चेति ॥ अब्जं शत- 
कोटिस्तस्य दलमर्द्ध पञ्चाशत्‌कोटि अब्जदलसहपञ्-चकोटया वतंते यत्तत्स- 
पञ्चकोटि तच्चाब्जदलं च तेन प्रमोयन्ते इत्ति प्रमा: स्एुः ॥ अद्चुतोध्प्यत्र 
५५००००००० सराजपृत्र: शककारको नृपाधिराजरचत्रवरत्ती भवेत्‌। हि 
युक्तार्थे उत पुनःशकानां म्लेच्छानां नाशकाल: शाककतु न्‌ हन्तीति शाक- 
कत्‌'हा सोड5पि श्ाककर्त्ता चत्रवर्ती भवेत्‌ । यथा जनमते वासुदेवं प्रति 
वासुदेववत्‌ ॥ १०६॥ 

जो राजा भूमण्डल पर ५४ करोड़ शको ( म्लेच्छों ) का वध करता है तथा 
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जो शाककरत्तु कों का नाश करता है वही राजपुत्र शाक कर्त्ता एवं राजाओं का राजा 
( चक्रवर्ती राजा ) होता है ॥| १०९ ॥ 


शककारकनामानि--- 
युधिष्ठिरो विक्रमशालिवाहनों नराधिनाथो विजयाभिनन्दनः। 
इमेडनू नागाजुनमेदिनीविभुबेली क्रमात्‌ घट शककारकाः कलो ॥ ११० ॥ 
अथ कलोौ षट्‌ू शककारकनामान्याह- युधिष्ठिर इति;। कलौ क्रमात्‌ 
इमे युधिष्ठिरादय: षट्‌ शककारका: स्यु: | अनु पद्चादर्थ स्पष्टम्‌ू ॥११०॥ 
युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शाल्विहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जून तथा वली” 
क्रम से ये छः राजा कलियुग में शककारक कहे गये हैं | ११० ॥ 
दहककारकाणां कारू:-- 
युधिष्ठिराह्दयुगाम्बराग्गनयः कलम्बविश्वेड्ग्रवखाष्टभूमय: । 
ततो5्यतं लक्षचतुष्टयं क्रमाद्धरादृगष्टाविति दशाकवत्सरा:॥ १११७ 
अथ युधिष्ठिरादीना मन्तरालवर्षाण्याह--य्रुधिष्ठिरादिति ॥| युधिष्ठिरात्‌ 
कलिसंक्रमणकाल: स्यात्‌ ॥ वेदप्रुगाम्बराग्नय: ३०४४ चतुदचत्वारिशदधि- 
कसहस्रत्रयं शाकवत्सरा भवन्ति एतावत्कालं युधिष्ठिरशाक: ॥ ततः 
कलम्बबिश्वे कलम्बा बाणा: ५ विदववे त्रयोदश १३५ पञ्चरत्रिशदधिकशत॑ 
एतावत्काले विक्रमशाक: ॥| “रोपः: कलम्बशरमागंणचित्रपृंखाः? इति हैमः ॥ 
ततो5भ्रखखाष्टभूमय: १८००० अष्टादशसहस्रा एतावत्कालं शालिवाहन- 
शाक: ॥| ततो5एतं १०००० दशसहस्रा एतावत्कालं विजयाभिनन्दनशाकः ॥ 
ततो लक्षचतुष्टयं ४००००० एतावत्कालं नागार्जुनशाकः || ततो धरादु- 
गष्टो धरादुकूअष्टो 5२१ 'महीद्विनागाःः इत्यपिपाठ: ।। एकविशत्यधिका- 
ष्टशतं एतावत्कालं॑ बलिशाक: ॥ इति इह कलौ क्रमात शाकवत्सराः 
स्यूः ॥१११।॥। क 
युधिष्ठिर के काछ से ३०४४ वर्षों तक युधिष्ठिर शककाल था तदनन्तर १३४५ 
वर्षों तक विक्रमशककालर, तत्पशचांत्‌ १८००० वर्षों तक शाल्विहन शककाल, 
अनन्तर १०००० वर्षों तक विजयाभिनन्दनशककारू, तदनन्तर ४००००० वर्षों तक 
नागार्जुनशककारू तथा अन्त में 5५२१ वर्षों तक बलिनामक शककार का प्रमाण 
बतलाया गया है ॥। १११ ॥ 
विमर्श:--युधिष्ठिरादि ६ शाकों का कारूमान कलियुग को ६ भागों में विभक्तः 
करता है। कलियुग का आरम्भ युधिष्ठिर शककाल से तथा अन्त बलि नामक 
शककाल से होता है। वर्तमान कलि के आरम्भ से अब ( सं० २०४३ सन्‌ १९५६ ) 
तक युधिष्ठिर और विक्रमनामक दो शक काल बीत चुके हैं। वर्तमान समय में: 


*" भा 
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शालिवाहन नामक शक चल रहा है । जो आगामी १६०९२ वर्षो तक ( कलि के 
आरम्भ से २११७९ वर्षों तक रहेगा । तदनन्तर क्रम से विजयाभिनन्दन, नागार्जुन 
और बलि नामक शक कार आयेंगे । सभी शाकों के कारूमानों का योग कलियुग- 
मान के तुल्य होता है । 


यथा--युधिष्ठिरशक ३०४४ 
विक्रम १३५ 
शाल्विहन १८००० 
विजयाभिनन्दन १०००० 
नागाजु न्त ५४0०00०००० 
बलि ८२१ 

छररणग्ग्ग 


सन्ध्यासन्ध्यांश सहित कलियुग का मान भी ४३२०००७ सौर वर्ष होता है । 
दाककारकानां जन्मस्थाना नि-- 
युधिष्ठिरो5भ्‌ दूभुवि हस्तिनापुरे तथोज्जयिन्यां पुरि विक्रमाद्नयः । 
शालेयधाराभृति शालिवाहनः सुचित्रकूटे विजयाभिननन्‍्दनः ॥ ११२॥ 

अथोपजात्येषां जन्मभूमिमाह--प्रुधिष्ठिरादिति । स्पष्ट नगरं शालेय- 
घाराभृति शालेरमोलेरनाम्रि गिरो ।। ११२ ।। 

इस भूमण्डल पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर, उज्जन में विक्रमादित्य, शालेय 
पंत पर शाल्वाहन, तथा चित्रकूट में विजयाभिनन्दन नामक राजा हुये थे ॥११२॥ 
नागार्जुनो रोहितके क्षिता बलिभेंविष्यतीन्द्रो भुगुकच्छपत्तने । 
कृतप्रवत्तिस्तदननन्‍्तरं भव्वेत्तता भविष्यन्त्यवनीभ तोइकतः ॥ ११३ ॥ 


नागेति ॥। पर्वाद्ध स्पष्टं। नगरं रोहितके क्षितोौ रोहितासभूमों ॥ अनु- 
क्तान्यप्यत्र ग्रन्थान्तरादेषां वंशनामान्याह । यतः “युधिष्टिरोभूत्किल 
राजवंशज: स राजपत्र: परमारवंशभः ॥ श्रीविक्रमार्कों नन्‌ शालिवाहनो 
गोहिल्लभूरवें विजयाभिनन्दन: ॥ १ ॥ शिशोदरान्वायभवों भविष्यत्ततोब्त्र 
नागार्जनसंज्ञको नप: ॥| राजाधिराज: किल कल्किरात्मभूस्तत्स्थापितो राद 
बलिरत्र दीक्षक: ॥| २ ।। इति ॥| अथ उत्तराद्धमाह । तदनन्तरं क्ृतप्रवत्ति 
सत्ययुगप्रवर्तनं भवेत्तदाकंतः सूर्यतोड्वनीभूतोीं राजानः सूय्यबंश्या 
-भविष्यन्ति ॥| ११३ ॥। 


( भारत ) भूमिपर रोहतक ( पञ्जाब ) में नागाजु न, तथा भुगुकच्छ ( कच्छ ) 
न्‍में बछि नामक राजा उत्पन्न होंगे। अनन्तर अर्थात्‌ बलि के काल के पश्चातु कृत 
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( सत्य ) युग का आरम्भ होगा। तथा सत्ययुग में सूर्य से उत्पन्न राजा होंगे 
अर्थात्‌ सूर्यवंशी राजाओं का शासनकाल आरम्भ होगा ॥ ११३ ॥। 
यात्रा मुहृत्तंप्रयोजनम्‌-- 
समस्तकाष्ठाचरतामिलाभूतामेबामुतं दिग्विजयो5निशं भवेत्‌ । 
इति प्रयत्नादृूगणकंरुदीरितं यान॑ सदा कालगमेबु कामदस्‌ ॥ ११४ ४७ 
अथषां तदाकालप्रयाणमाह--समस्तेति ।। अनिशं निरन्तर इलाभूुतां 
महीपतीनां समस्तकाष्ठाचरतां सर्वेदिक्ष गच्छतां सतां अनेकभूपदेशेषु गमन- 
शीलानां एपां चक्रवतिनां दिग्विजयो भवेदिति हेतो: ऋतं सत्यं गणकेर्यत्ना- 
दुद्यमात्‌ सदाकालगं स्वंकालप्राप्तं यान॑ं प्रयाणं कामदमभीष्टदायकमुदी रित॑ 
प्रोक्‍्तं केषु एषु चक्रवरतिषु ॥| ११४ ॥ 
सभी दिश्याओं में भ्रमण करनेवाले इन चक्रवर्ती राजाओं की दिग्विजय होती 
रहे इस दृष्टि से गणकों ( दैवज्ञों ) ने सभी काल में सुरूभ एवं अभीष्ट सिद्धि देने 
वाले मुहृत्तों को प्रयत्नपुर्वक बतलाया है ॥ ११४ ॥ 
बलवर्णनम्‌- 
गजपतिरधिमत्तो वान्तरं योष5धिदेशो, 
हयपतिरचलेदशः सो5षषपि साधारण: स्यात्‌ ४ 
नरपतिरिह मन्दो लेगदेशावनोीशो, 
निजबलवशतो5मी दिग्जये सत्त्वभाज:॥ १२५ ॥४ 
अथ मालिन्यषां सर्वेषां बल॑ वर्णयति ॥ गजपतिर्वाधिमत्तो5धिका रयुक्तो 
वा5घधिदेशो5घधिकदेशवान्‌ वा हयपतिर्वाचलेश: पव॑तेशो भूमीशो वा नरपतिर्वा 
लेशदेशावनीश: स्वल्पदेशवान्‌ स्वल्पभूमीशो वा यः स्यात्सोडपि मन्दः सन्‌ 
साधारण: सामान्य: स्यात्‌ । कस्मिन्निह दिग्विजयेडनन्तरं पश्चात्‌ अमी 
पट्चक्र्वातिनों दिग्जये सत्वभाजो5भग्नशक्तियुक्ता: स्यु: कस्मान्निजनलवशत 
इति ॥ ११५॥। 
इति श्रीपोणिमीयगच्छाधिराजभट्टा रकपुरन्दर श्री महिमा प्रभसू री इवर- 
चरणसरोरुहचचरीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां 
श्रीकविकालिदासकृतज्यो तिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां राजसत्ताध्यायो दशम: ॥| १० ।। 
हाथियों के समृह का स्वामी हो या अधिकार युक्‍त पुरएष हो या बृहत्‌ राज्य 
का स्वामी हो, अश्वपति हो, पर्वतभूमि का स्वामी हो अथवा स्वल्पराज्य का स्वामी 
हो जो भी हो वह मन्द होने से दिग्विजय हेतु साधारण ही होता है। परल्तु ये 
छ: चक्रवर्ती राजा अपनी शक्ति से दिग्विजय हेतु समर्थ होते हैं ॥ ११५ ॥। 
श्रीका लिदासवि रचितज्योतिविदाभरण के राजसत्ताध्याय का 


डा० रामचन्द्रपाण्डेयकृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त के. 
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यात्राभेद :--- 

अ्रथ प्रयाणं त्रिविधं बहत्समं सितं॑ भवेदेतदपि त्रिभेदकृत्‌ । 

कलिक्रियं तीर्थंफलं च पण्यवत्‌ किलेति तत्कालनयं ब्रवोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ राजसत्ताम श्रित्य प्रयाणं स्यादतो वंशस्थेन प्रयाणाध्यायसन्वान- 
माह--अथेति ॥ अथानन्तरं किलेत्यवधारणे वृहत्‌ प्रोढं १ सम॑ तुल्य॑ न्यूना- 
घिकविकलमित्यर्थ: २ मितं लघु ३ इति त्रिविधं प्रयाणं भवेत्‌ ॥ अपि 
पुनरेतद्ब॒हत्समलघृत्रिविधमपि प्रयाणमेककं त्रिभेदवत्त्रिभेदयुक्त स्यात्त- 
दाह ॥ कलिक्रियं कलेयुद्धस्य क्रिया यस्मिस्तत्‌ पुनः किशभूतं तीथंस्य फलं 
-लाभो यस्मात्तत्‌ 'फलं शस्त्राग्रेव्यूष्टिलाभयो:” इत्यनेकार्थ: ॥। पुनः किभूत॑ 
पण्यवत्‌ पणितग्यय॒क्तं॑ 'पणितव्य॑ तु विक्रेयपण्यमिति? हम: ॥ यथा 
बृहत्प्रयाणं कलिक्रियं तीथंफलं पण्यवत्‌ इति त्रिधा तथा बृहत्‌ सम॑ लघु च 
त्रिधा योज्यमिति ॥ अहं तत्कालनयं तेषां प्रयाणानां समयनीतिम्‌ समय- 
'“निर्णयं वा ब्रवीमि कथयामि ॥| १ ॥ 

अनन्तर ( राजसत्ताध्याय निरूपण के पदचात्‌ ) तीन प्रकार की यात्रा का 
विवेचन मैं कर रहा हूँ । बुहत्‌ ( अत्यधिक लम्बी विदेश यात्रा या अधिक दिनों के 
लिए प्रवास सम्बन्धी ) यात्रा, सम ( मध्यम दूरी तथा मध्यमकार हेतु ) यात्रा, 
मित ( अल्पकालिक तथा छूबु ) यात्रा, इस प्रकार यात्रा के तीन भेद बतलाये गये 
हैं । इन तीनों भेदों में भी कार्य एवं उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक के तीन-तीन भेद 
होते हैं । 

१-कलिक्रिया ( युद्ध, विवाद, मुकदमा ), २-तीर्थंफल ( तीथयात्रा, यज्ञानुष्ठान 
की दृष्टि से ), हे पण्य ( व्यापार की दृष्टि से ) ॥ १॥। 

अर्थात्‌ यात्रा के कुछ नव भेद होते हैं यथा- 

'१-बृहद्‌ युद्ध यात्रा ] 

“२-बृहत्‌ तीर्थ यात्रा ॥ १ 

:३-वबृहद्‌ व्यापार यात्रा 

४-सम युद्ध यात्रा ] 


:५-सम तीथथ यात्रा क २ 
<६-सम व्यापारयात्रा 
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७-मित युद्ध यात्रा. ) 
प-मित तीर्थ यात्रा ४ ३ 
९-मित व्यापार यात्रा || 
बुह॒त्प्रयाणे मासफलम्‌--- 
शुच्चे शुचिः स्थाच्च नभो नभोगक्ुन्तभस्यमासो नरभस्यसंगदः । 
बृहदगमस्योशनसइच गीष्पतेरनुद्गमो हाय दुगमनं सृजत्यरम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ वृह॒त्प्रयाणे आषाढादीनू दृषयति--शुच्चे इति ॥ नुर्रस्य शुचिरा- 
पषाढः शु्चे शुक्‌ तस्य॑ शोकाय स्यात्‌ । किभूतस्य नुः बृहद्गमस्य बृहद्गमो 
गमन॑ यस्य स तस्य अर्थादन्यप्रयाणे निषेधो न। च पुनरेव॑ नभः श्रावणों 
'भोगक्न्न स्थातू । अय॑ नभःशब्दो5कारान्त: शब्दप्रभेदे दृश्यतेउपरस्तु नभाः 
'सकारान्त: पुंसि सुवच: शब्दवत्‌ । पुनर्नेभस्यमासो भाद्रपदमासो नरस्याभस्य 
सज्भदो म॒त्युदायकः स्यात्‌ ।। भातीति भा नास्ति भा कान्‍्तियेस्थ स अभो 
यम: काल: अदुश्यरूपत्वादभ इति पदं युक्त तस्या भस्येति ।। च पुनरुशनसः 
शुक्रस्य गीष्पतेगरोश्चानुद्गमो5स्तकालो5रं॑ शोघ्रौ नरस्योद्गमनं मरणं 
'सृजति करोति हि यक्तार्थे ॥ २ ॥। 
अपषाढ ( शुचिः ) मास में वृहत्प्रयाण (बृहदश्त्रा) करने से शोक, नभ (श्रावण) 
मास में सुख-भोग का अभाव, नभस्य ( भाद्रपद ) मास में यात्रा करने से मृत्य 
एवं रोग का भय होता है । बुह॒दु यात्रा काछ में शुक्र और बृहस्पति उकय न हो 
(अर्थात्‌ अस्त हो) तो शीत्र ही मनुष्य की मृत्यु होती है (या घोर कष्ट होता है) ॥२॥ 
शुक्रादीनां शुद्धि:-- 
सिते समांशावुदयानुगे सदानुकूलव॒रतिन्यधिवृत्तिक्रगसः । 
भवत्यसो च त्रिविधो जन॒विभावनस्तगे न्यस्तफलस्तम,इवरे ॥। ३ ॥ 
अथ शुक्रादिशुद्धों प्रयागमाह--सित इति ।। सदाइसौ त्रिविधो गमो 
गमनमधिवृत्तिक्ृत्‌ अधिकां व्‌ति करोतीति तथा भत्रति। कस्मिन्‌ सिते 
शुक्र सति किभूते शुक्र समांशौ कोथ<थः ग्रहयुतौ अन्यग्रहेण विजितो न 
स्थात्स समांशु: पूणवीर्य॑स्तस्मिन्‌ | पुनः किभूते शुक्रे उदयानुगे उदयप्राप्ते पुन: 
किभूते अनुकूलवर्तिनि पुनः कस्मिन्‌ सति अनस्तगे उदयप्राप्ते जनुविभौ 
जन्मलग्नस्वामिनि किभूतो गमः तमीशवरे चन्द्र न्यस्तफलः आरोपितफल: 
गृहीतशुभचन्द्र इत्यर्थ: ॥ ३ ॥। 
वृहद्‌ यात्रा काल में पुर्णयलवान्‌ शुक्र उदित हो तथा यात्रा दिशा के अनुसार 
अनुकूल हो तो यात्रा के उद्देश्य को पूर्ण करता है। जन्म रूग्न का अधिपति भी 
उदय हो तथा चन्द्रमा शुभकारक हो तो त्रिविध यात्रा शुभकारक होती है ॥ ३ ॥ 


ऋि ॑कतात 
१७७७७ शशि 
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तीथंयात्रायां गुरुविचार:--- 
न तोीथकामः सति पाणिजादबधेड्नजो शिशौं वद्धधने च नीचगे। 
नरोध्सराच्य॑ गसन॑ प्रकारयेहिनेव कुम्भस्थलगौतमीगयाः ॥| ४॥। 


अथानिष्टगुरो तीथ्थप्रयाणं निषेधति--न तीर्थंति ॥। तीर्थकामस्तीर्थ- 
गमनेच्छुनंरो गमनं न कारयेत्‌ । कस्मिन पाणिजायबे पाणिजा नखास्त 
एवायूधं यस्य॒स॒ सिहस्तस्मिनू सिहराशौं अमराच्य गरो सति किभते 
ग्रो अनूजो वक्रिणिपुनः किभते शिशौं बाल्यावस्थां गते पूनः किभूते 
वृद्धधने वृद्धावस्थां गते पुनः किभूते नीचग स्पष्टं किविना कुम्भस्थलगौत- 
मीगया: विनायोगे द्वितीया अत्र कुम्भस्थलादिष्वेव गमन कुर्यादित्यर्थ: ॥। 
यत:ः कुम्भराशिगे गुरो कुम्भस्थलं हरिद्वारं गच्छेत्‌। सिहगुरो गोदावरीं 
गच्छेत्सर्वकाले गयां गच्छेदित्यादि ॥ यत: “हरिद्वारे प्रयागे व गंगासागर- 
सद्भमे ॥ सतवेत्र दुलंभा गंगा त्रिषु स्थाने विशेषत: ॥ १॥ वासिष्ठ्यां 
गोमती तद्बत्‌ गोतमी स्यादिति छाब्दप्रभेद: ।। ४ ॥। 

जब गुरु सिंह राशि में स्थित हों, वक्री हों, वार अथवा वृद्ध अवस्था में 
हों तथा नीच राशिगत हों तो तीर्थ की अभिलापा से मनुष्य को यात्रा नहीं 
करनी चाहिये | परन्तु उक्त अवस्थाओं में गुरु के रहने पर कुम्भस्थल ( हरिद्वार ), 
गौतमी तीर्थ तथा गया तीथे में जाने का निषेध नहीं है ॥| '४ ।। 


अनिष्ट गुरौ यात्राफलम्‌ू-- 

स्वधामतो द्वादशयो जनावधि प्रयाणमाय्यरिह तीर्यमानिभि: । 

नोदीरितं॑ तेथ्यंमशेंबधर्मंद॑ परेरुदन्‍वद्यतिनिम्नगावधि ॥ ५ ॥ 

थानिष्टे ग्रो निष्फलतीर्थप्रयाणमाह-स्वधामेति ॥| तीर्थमानिभि- 

स्तीर्थफलवेदिभिराद्य: पुरातनबं॑धरिह पूर्वोक्तगुरावनिष्टे सति तेथ्यें तीथ भव 
प्रयाणमशेषधमंदं नोदीरितं न कथितं ॥ किभूत॑ प्रयाणं स्वधामता निज- 
गृहात्‌ द्वादशयोजनावधि अष्टाचत्वारिशक्रोशपर्यन्तं पुन: परेरपररुदन्वद्युति- 
निम्नगावधि न कथितं उदन्वान्‌ समुद्रस्तस्मिन्‌ यतिर्मिलितं यस्या: साइसौ 
च निम्तनगा नदी च तस्या अवधिम॑र्यादा यस्मिस्तदिति गद्भासागरसद्भम- 
पयन्तमिति ॥ ५ |। 


तीर्थ यात्रा के फल को जानने वाले पूर्वाचायों के मतानुसा: गुरु के उक्त 
अशुभ परिस्थितियों में रहने पर अपने गृह से वारह योजन ( ९६ मील ) पयेन्‍्त 
तीर्थयात्रा निष्फल ( पूर्णफल न देनेवाली ) होती है । अन्य आचार्यों के मतानुसार 
नदी और सागर संगम ( यथा गंगासागर ) पर्यन्त तीर्थेयात्रा निष्फल होती हैं ॥। ५॥ 
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यात्रायां ऋतुशुद्धिः-- 
गतिन्‌ णाम॒त्वनुकूलगामिनी म्‌दि प्रधानेव सदेव भामिनी । 
सुशद्धिगाशाभ्रयसिद्धिकारिणी समस्तयानोत्सवकारयचेतसाम्‌ ॥ ६॥। 
अथ गमने सामान्येन ऋतुश॒द्धिमाह-गतिरिति ॥ समस्तयानोत्सवकामे 
चेतो येषां ते तेषां न॒णां गतिगंमनं ऋत्वनुकूलगामिनी सदेव मुदि हषनिमित्तं 
प्रधाना वरा स्यात्‌ षपडऋतुूनामनुकूलं योग्यतां गच्छतीत्येवंशीला यादुक्‌ 
ऋतुस्तादुक्‌ प्रयाणं शुभमित्यथ: ॥ किभूता गति: सुशुद्धिगा अतिशयर्शाद्धि 
प्राप्ता पूत: किभूत्ा गति: आशाश्रयसिद्धिकारिणी इच्छाधारकस्य सिद्धि- 
रणशीला अथवा समस्तं पदं अतिशुद्धि प्राप्ता चासो आशा दिक्‌ च॑ 
तस्यामाश्रयो निवासो यस्य स तस्य नरस्य सिद्धिकारिणी केव भामिनोव 
वध्रप्येवंविधा भवत्ति किभूता भामिनी ऋत्वनुकूलगामिनी ऋतुकालानुगम- 
नशीला सती प्रधाना पुनः किभूता सुशुद्धिगा ऋतुस्नानानन्तरं शुद्धि प्राप्ता 
पुनराशाश्रयस्य इच्छाधा रकस्य भर्तु: सिद्धिकारिणी ॥ ६ ॥ 
सभी प्रकार की यात्रा-उत्सव और कार्यों की अभिलाषा ऋतु के अनुकुछ तथा 
दिशाओं की शुद्धि ( दिक्‍्शूल, योगिनी आदि विचारों से ) के अनुप्तार की गई यात्रा 
मनुष्य की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली तथा कार्य सिद्ध करने वाली होती है जैसे 
ऋतुकाल में शुद्धि के अनन्तर गमन ( स्त्री सहवास ) करने से स्त्री प्रच्नन्नता तथा 
पति के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती है ॥ ६ ॥। 
वर्षासु यात्रानिषेध:-- 
ईषत्तडिद्वासवतीमधिक्रियां. घनाम्बरामिन्द्रधनुःकटाक्षिणीम्‌ । 
शिखिस्वनां वृत्तवयोधरां सुधीः प्रावुड्वशासेत्य न यानसिच्छति॥ ७॥ 


अथ काव्यद्वयेन वर्षासु वर्णनद्वारेण प्रयाणं निषंधति--ईषदिति ॥। 
सुधीः प्रावुड्वशा वर्षाऋतुरेव स्त्रो तामेत्य प्राप्य ईषत्‌ स्तोकमपि यान 
प्रयाणं न इच्छुति किभतां प्रावडवर्शां तडिद्वासवर्ती तडितां विद्यतां वासो- 
धवस्थानमस्यास्तीति सातां विद्यतस्थितिमतीं यथा 'सरस्वतो वासवती 
मुख इति नेषधद्वितीयस्ग ।। अथवा ईषच्छब्दोध्त्रापि योज्य: ॥ ईषत वारं 
वारं तडितामिति तथव ॥। पन: किभतां प्रावड़वर्शां अधिक्रियां अधिका 
क्रिया कर्षणादिका बहुत्पन्नजन्तुहिसादिरझूपा वा यस्यां सा तां पुनः किभतां 
प्रावडवर्शां घनाम्बरां घना मेघा एवं अम्बराणि बस्त्राणि यस्या: सातां 
पुनः किभूतां इन्द्रधनु:कटाक्षिणीं इन्द्रधनुरेव कटठाक्षोइक्षिविकृणितमस्या- 
स्तीति तां पनः किभतां शिखिनां मयराणां स्वनाः शब्दा यस्यां सा तां पन्त 


किभतां' वत्तपथोधरां वत्ताः सवंत्र प्रसरणशीला: पयोघरा मेघा यस्यां सा 
१९ 
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तां ॥ अथ स्त्रीपक्षं दर्शयति ॥ किभूतां वशां तडिद्गबत्‌ वासवती स्थितिमतो 
तडिदुपमानेन चडञ्चलत्वौजसादिस्वभाव: प्रोक्त:।। अथवा तडिद्वत्‌ 
वासवती वाराज्भुना यस्या: सा तां पुनः किभूता अबिका क्रिया षोडशा- 
लड्ध्गारहूपा यस्या:॥ पुनः किभूता घनानि सूक्ष्माणि वस्त्राणि यस्या: सा 
पुनः किभूता इन्द्रधनुवेत्‌ कटाक्षा यस्या: सा। पुनः किभता शिखिन: स्वन 
इव स्वनो यस्या: सा। पुनः किभता वृत्तो मण्डलाकारों पयोधरौ स्तनौ 
यस्या: सा तामिति रूपकाललछ्भार: ।॥। यतः “रूपक यत्र साधर्म्यादर्थ यो रभिधा 
भवेत्‌ ॥| समस्तं वासमस्तं वाखण्डं वा खण्डमेव वा ।।१॥ कीर्णान्धकारा 
कलशालमाना निबद्धतारा$स्थिमणि: कुतोषपि ॥ निश्वापिशाचो व्यच- 
रहधाना महान्त्युलूकध्वनिफेत्कृतानि ॥ २॥ इति वाग्भट्टालद्थारे ॥ ७॥ 
विद्युतकान्ति से युकक्‍तकृषिकार्य ( हलप्रवहण-बीजवपन आदि क्रियाओं ) में 
समर्थ, मेवरूपी बस्त्रों से आच्छन्न, इन्द्र धनुष से कटाक्ष करने वाली, मयूरों के 
मधुर स्वरों से युक्त चारो तरफ 'भ्रमणशील बादलों से व्याप्त वर्षाकाल रूपी स्त्री को 
प्राप्त कर विद्वान पुरुष छोटी-मोटी भी यात्रा की इच्छा नहीं रखते । अर्थात्‌ 
वर्षाकाल आजाने पर यात्रा नहीं करनी चाहिये । कवि ने यहाँ वर्षा ऋतु को स्त्री 
( कामिनी ) के रूप में प्रदर्शित कर रूपक के माध्यम से वर्षाकाल का यात्रा में 
निषेध किया है। स्त्री पक्ष में--विद्युत के समान चडठ्चल स्वभाववाली, सोलह 
श्वृंगारों से युक्त, सूक्ष्म वस्त्रों को धारण की हुई, इन्द्रधनुष के समान कटाक्ष करने 
वाली, मयूर के समान मधुर स्वर से युक्‍त, वृत्ताकार ( गोल ) स्तनों वाली. सत्र 
( वारांगना ) को प्राप्तकर बुद्धिमान पुरुष यात्रा की इच्छा नहीं रखता ॥। ७॥ 
इये लसच्छाड्वलका द्रेंचीवरा धुनोभुजाबन्धितपान्थपद्धतिः । 
नवाम्बुदासिचितपर्वेतस्तनावनीव वर्षासु चरद्रधूसखी ॥ 5॥ 
इयमिति--श्यमवनी भूमिरेवंविधा स्यात्‌ करिभूतावनोी लसदिति॥ 
लसन्तो देदीप्यमाना ये शाह्॒लका बालतृणयुक्तस्थानानि त एव आईर्द्राणि 
चीवराणि यस्या: सा ॥ पुनः किभूता धुंन्यो नच्यस्ता एव भुजों हस्तौ ताम्यां 
बन्धिता रुद्धा पान्थस्य पथिकजनस्य पद्धतिर्मार्गोडथवा पान्थश्रेणियंया सा । 
पुनः किभूता नवाम्बुदनंवीनमेघे: सिड्न्‍्चता: पर्वता: शेला एव स्तनौ यस्या: 
सा। अवनी केव चरद्वधूसखी इव यथा चरतो देशान्तरं गच्छतो नरस्य 
वधवंधटी तस्या: सखी अथवा वधूरेव सखी सश्नीची एवंविधा भवेत्‌ ।। 
किभता चरद्धधूसखी लसच्छाडवलकवत्‌ आर्द्राणि क्लिन्नानि चीवराणि 
यस्या: सा । पुनः किभूता धुनीवत्‌ भुजौ दीर्घवाह ताम्यां बन्धिता प न्‍्थस्य 
गच्छड्धा्तुं: पद्धतियंया सा । पुनः किभूता नवाम्बुदें: सिड्ग्चितो पर्वतवत्‌ 
स्तनौ यस्याः सा इति वर्षासु गमनं निषिद्धमित्यरथें: || ८ ॥। 
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वर्षाकाल में देशान्तर में जानेवाले ( पथिक ) की वधू (स्त्री) की सखी 
( सहेली ) की तरह पृथ्वी रूपी नायिका भींगे हुये घासम्तरूपी वस्त्रों से तथा नवीन 
मेंघों द्वारा सिचित पर्वतरूपी स्तनों से सुशोभित जल से भरी हुई नदी रूपी अपनी 
भुजाओं से पथिक के मार्ग को रोकती हैं । अर्थात्‌ सहेली के पति को वर्षा काल 
में घर से बाहर नहीं जाने देती । तात्पयं यह है कि वर्षाकाल में यात्रा नहीं करनी 
चाहिये ।। ८ || 
शरदि यात्रावर्णनम्‌-- 

दरदगते मुक्तपयःपयोधरे पयोनिधो वर्षति शौक्तिकेयता । 

तद्विन्दवों वाथ,विभूषयन्त्यतो जगत्‌ शरत्स्पाद्गमनोचिता गुणात्‌ ॥९॥ 

अथ काव्यद्वयेन वर्णनद्वारेण शरदृतौ प्रयाणं दर्शयति--शरदिति ॥ 
शरदगते शरत्कालप्राप्ते मुक्तपयःपयोधरे मुक्तजले मेघे पयोनिधौ समुद्र 
वर्षति सतत तद्विन्दवो5पि तस्य मेघस्य जलकणा अपि जगद्‌ विभूषयन्ति 
आधाराघेयोपचारात्‌ जगज्जनानलडक्रुवेन्ति किकृत्वा शौक्तिकेयतां मुक्ता- 
'फलत्वमवाप्य प्राप्य समुद्र अतो हेतोर्गुणात्‌ शरद्‌ गमनोचिता प्रयाणाय 
योग्या स्थात्‌ ।। ६ ॥। 

दरदषतु में वाद जल से रहित हो जाते हैं। तथा जल की दूर्दे समुद्र में मुक्ता 
की वर्षा करती हैं जिससे संत्रार विभूषित होता है । अतः अपने ग्रुणों के कारण 
दरद ऋतु यात्रा के लिए प्रशस्त है ॥ ९॥ 

विशेष--स्वाती नक्षत्र में जल की बंदें जब सीप में पड़ती हैं तब सीप काकीड़ा 
गर्भधारण कर शरद ऋतु में मोती उत्पन्न करता है । इसी प्रकार स्वाती की बूँदों 
के लिए कथा प्रचलित है कि इन बूंदों के वंश ( बाँस ) में पड़ने से वंशछोचन तथा 
केले में पड़ने से कपू र की उत्पत्ति होती हैं । 
केदारपात्रधृतशालिभिरिष्टगन्धे: शुद्धाम्बरा विकचदम्बुजसड्जुनेत्राः । 
सिद्धेः पुरः शरदि हीवनुलक्षमेतत्तद्यायिनो दिगबला: समवाकिरन्ति ॥ १० 0 


अथ वसन्ततिलकेनाह-केदारेति ॥ दशरदि ऋतो दिगबला दिग्वध्व- 
स्तद्यायिनस्तासु दिक्षु गमनशीलान्नरान्‌ समवाकिरन्ति वर्द्धापयन्ति कः 
केदारेति । केदारा: क्षेत्राणि त एव पात्राणि तेषु धृता: शालयो ब्रीहयस्ते: 
कृत्वा किभूते: इष्टगन्धमेनोहरगन्धे: किभूता दिगबलाः शुद्धानि निर्मेलानि 
अम्बराणि नभांसि यासु ताः। पुनः किभूता: विकचन्ति विकस्व॒राणि च 
तानि अम्बुजानि कमलानि च तानन्‍येव मञजूनि मनोहराणि नेत्राणि यासां 
ता:। यथा स्त्रियोडपि दिग्यायिनं वर्दधेयन्ति केदारवत्‌ वा पात्र रौप्यादि- 
भाजने घृतशालिभि: मनोहरगन्धे: किभूता: स्त्रिय: शुद्धाम्ब रा: पवित्रवस्त्रा: 
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पुनः किभूता: स्त्रियः विकचदम्ब॒जवत मञ्जनि नेत्राणि यासां ता इप्युक्ति- 
लेश: ॥ हि युकतार्थे न वितर्क परो5ग्रे सिद्धे: सिद्धिकार्यस्येतल्लक्षं चिह्नमिव 
यततो5ग्रत: शुभशकुनं कार्यसिद्धि कथयति ।। १० ॥। 

क्षेत्र ( खेत ) रूपी पात्रों में मनोहर गन्ध से परिपूर्ण धान को रखकर निर्मल 
आकाशरूपी वस्त्र को धारण कर खिले हुये कमल के समान नेत्रों वाली दिग्वधू 
( दिशा रूपी बधू ) शरद्‌ ऋतु में यात्रियों का स्वागत करती हुई शुभकामनायें 
देती है। यह पथिक की कार्य सिद्धि का लक्षण है। [ अर्थात्‌ शरद 'ऋतु में खेतों में 
धान की' फप्तल रूहलहाती है जिसकी भीनीं भीनीं मधुर गन्ध दिशाओं में फेलती 
रहती है। आकाश निर्म हो जाता है तथा कमर खिले रहते हैं ऐसी स्थिति में 
सभी दिशायें शुभ लक्षणों एवं शकुनों से युक्त होती हैं अत: शरद ऋतु में यात्र[: 
शभ कारक होती है ]॥॥ १० ॥ 
हेमन्ते यात्रावर्ण नम्‌ --- 
मन्द महो$न्तकदिशं न्रजतो5ज्भभाजो हेमन्तमत्तहिमसम्पदसह्मवत्ताम्‌ । 
युक्त भवेत्तिसिरनाशविधेरिवनां प्रोज्य्येतियानन तिसानपरम्पराशास्‌ ११।॥ 

अथ वर्णनद्वारेण हेमन्तर्तों लब्धेडपि प्रयाणमनिष्टदं दर्शयति--मन्द- 
मिति | प्राणिनो महस्तेजो मन्दं क्षीणं भवेत्‌ । किभूतस्याज्भभाज: एनां 
अन्तकदिशं समीपकाष्ठां वब्रजतो गच्छुत: किभृतामन्तकदशं हेमन्तेन शीत- 
कालेन मता पुष्टा चासौ हिमसम्पच्च तथाअुसह्मय॑ सोढ़मशकयं वृत्तं शोलं 
यस्या: सा तां कस्येव तिमिरनाशविधे: सूर्यस्पेव यथा अन्तकदिशं दक्षिणाशां 
त्रजतस्तिमिरनाशविधे मं हो मन्दं भवति तथंव हे नर त्वं यान॑ प्रयाणं जहि । 
किभूतं यान अतिमानपरम्पराशं अतिक्रान्तमाना परम्पराशा दिग्‌ यस्मि- 
स्तत्‌ ॥। यथा सूर्योडपि दक्षिणायने बृह॒त्वन्थानं त्यजति इति युक्तोथ्यमर्थ: । 
लघुप्रयाणेडषपि शोतपराभवत्वात्‌ वृहत्प्रयाणं सर्वेथा निषिद्धमित्यर्थ: ॥११॥ 

हेमन्त ऋतु में असह्य मत्तहिमसम्पद्‌ ( प्रचण्ड शीत ) के कारण अन्धकार को 
नष्ट करने वाले सूर्य का तेज भी मन्द हो जाता है । इस प्रकार सूर्य के दक्षिण 


दिशा में जाने ( दक्षिणायन होने ) पर प्राणियों ( मनुष्यों ) को भी अपनी रूम्बीः 


यात्रा का परित्याग करना चाहिये । सूर्य भी दक्षिणायन में लूघु यात्रा करते हैं । 
( दिन छोटा होने से सूर्य की दिवसीय यात्रा शीघ्र समाप्त हो जाती है ) ॥ ११॥ 
शिशिरे यात्रावर्णनम्‌ू--- 
ग्राश्ाविनीतगमने शिशिरेष्भ्यपेया- 
न्तीहारपेलवकलास्यसरोजजश्ञोभा । 
सर्वा वदशा इव नरो गमनाभिलाषी 
भाक्षीणभानतनतापपराः प्रियाश्ाः ॥ १२ ॥' 


मो ७ >> 
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अथ वर्णनद्वारेण शिशिरततों प्रयाणमाह--आशेति ॥| आश्यया काष्ठया 
इच्छया वा विनीत प्राप्तं गमनं यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ आशाविनोतगमने शिशिरे 
ऋतौ नर: गमनाभिलाषी सन्‌ सर्वा: प्रियाशा ईप्सितकाष्ठा अम्युपेयात्‌ 
गच्छेत । किभूतः प्रियाशा: नीहारेति । नीहारेण हिमेन पेलवं इलदणं कझशं 
क॑ जल॑ तस्मिल्लास्यानि देदीप्यमानानि सरोजानि कमलानि तेषां शोभा 
यासु ता: । अथवा नीहारपेलवेन हिमस्तोकेन कलानि मनोहराणि आस्यानि 
मुखानि तद्बत्‌ सरोजानि तेषां शोभा यासु ता:। अथवा नीहारेण पेलवानि 
स्तोकानि कलानि आस्यवत्सरोजानि शेषं तथेव। पुनः किभूता: प्रियाशा: 
भाक्षीणेति । भाशि: प्रभाभि: क्षीणशचासो भानुः सूर्यश्च तस्य तनु: सूक्ष्म- 
इचासो तापच्च तेन परा उत्क्ृष्टा: का इव वशा इव यथा नर: सर्वा: वशा 
इयात्‌ किभूता: वशाः प्रिया श्रेष्ठा आशा इच्छा यासां ता: अथवा प्रियेषु 
भत्‌ पु आशा यासां ता: । पुनः किभूता: आस्यान्येव सरोजानि शेष सर्वमपि 
पूवेवत्‌ ।। १२ ॥। 

अपनी इच्छानुसार यात्रा का अवसर प्राप्त होने पर इच्छानुकूल दिशा में शिशिर 
'ऋतु में यात्रा करनी चाहिए। क्‍योंकि शिशिर में तुषार की चमकती हुई बंंदों से 
सुशोभित कमलों तथा तापरहित सुर्य की किरणों से सभी दिशायें यात्रा के लिए 
उत्सुक व्यक्ति केलिए अनुकूल एवं मनोहर (स्त्री के समान) होती हैं ॥ १२ ॥ 
वसन्ते यात्रावर्णनम्‌-- 

प्रेथाानिलो मलयमद्रिमता विधत्ते 
पान्थश्रम॑ त्रिगणभावसपोहितु किम्‌ । 
कतु सधाविति पराभवमन्यसत्तव॑ 
दाक्‍य यियासुरखिलासु ककुप्सु तस्सिन्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ वर्णनद्वारा वसन्तर्ती सर्वदिक्षु प्रयाणमाह--पप्रेत्येति ॥। अनिलो 
वायूम॑लयमरद्र मलयाचलं प्रेत्य प्राप्य मधौ वसन्‍्ते तस्मिन्‌ ऋतो त्रिगुणभाव॑ 
शीतमन्दसौरभाख्यं विधत्ते बिर्भात किकत्‌ उत्प्रेक्ष्यते । पान्थश्रमं पथिक- 
जनश्रममपोहितूं निरसितुं किभूतोइ४निल इति अखिलासु ककुप्सु दिक्षु यिया- 
सुर्ग मनेच्छु: [किकत्‌ शक्‍यं समर्थमपि अन्यसत्त्वं विरहिजनं पराभवं कतु 
कि यदाह हर्षकविः 'विषमों मलयाहिमण्डलीविषफ्त्कारमयो मयोदित: ॥ 
खगकालकलत्रदिग्भव: पवनस्तद्विरहानलघसा” ॥| १ ॥ १३ ॥। 

वसन्तऋतु में वायु मलयपर्वत को स्पश कर शीतल, मन्द, सुगन्ध इन तीनों 
गुणों से युक्त होकर सभी दिद्ाओं में यात्रा करने वाले पथिक के मार्गश्रम को 
दूर करने में समर्थ होती है तथा अन्य प्रकार के प्राणियों ( विरही जनों ) के छिए 
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पराभव का कारण होती है। आशय यह कि वसनन्‍्त ऋतु में सभी दिशाओं में यात्रप 
करनी चाहिये ॥। १२ ॥ 
ग्रीष्मे यात्रावर्णनस्‌-- 
अ्रवकीर्णरसासु दिक्ष काम गसनं मानव वामलोचनासु । 
दवर्थुव्यथितासु घर्मंकाले स्वशिवं वाउऊःछसि चेदिव त्यज त्वम्‌॥। १४ ॥॥ 
अथ मालभारिण्या वर्णनद्वारेणोष्मकाले प्रयाणं निषेधति--अव- 
कोणंति ।। हे मानव चेद्यदि त्व॑ं स्वशिवमात्मनि भद्र वाञऊछसि तदा त्वं 
घर्मकाले ग्रीष्मकाले काममत्यथ गमनं प्रयाणं त्यज मुज्च कासु दिक्षु 
किभूतासु अवकी्णरसासु अवकीर्णो विध्वस्तो विसंस्थुलप्रायो रसो यासु ता: 
अथवाध्वध्वस्ता रसा भूमिर्यासु तासु “अवकीणेंत्ववध्बस्तमृ” इति हैम: |॥ 
पुन: किभूतासु दिक्षु दवथुना दाहेन व्यथितासु पीडितासु कासु इव वाम- 
लोचनापु इव ग्रीष्मे एवंविधासु स्त्रीषु यथा गाढं गमनं त्याज्यमिति ॥१४।॥ 
हे नर ! यदि तुम अपने कल्याण की अभिलाषा रखते हो तो ग्रीष्म में इच्छानुकूल 
यात्रा का परित्याग करो | दाह से पीडित कामिनी के साथ गमन जिस प्रकार वर्जित 
होता है उसी प्रकार ग्रीष्मऋतु में शुष्क एवं ऊष्ण ( दाहयुक्त ) दिल्याओं में यात्रा 
भी त्याज्य है ॥ १४ ॥ 
समेष्यने शीतलगृष्मरब्म्योगंमोषथ सवंत्र भवेदतुल्ये । 
तस्मिन थ॒नेतुद्य॑नि रात्रिनेत्‌ रात्रो प्रयाणे,त्वयनेडन्यथा न ॥१५॥ 
अथोपजात्यायनदिक्शूलचक्रमाह-सम इति ।। शीतलगृष्म रद्म्यो: चन्द्र- 
सूर्ययो: समेष्यने एकस्मिन्नययने सति गमः प्रयाणं सर्वेत्र सर्वेस्मिन्‌ काले 
भवेत्‌ । को४र्थ: यदि चन्द्रार्कावुत्तरायणगतोौ स्यातां तदा उत्तरस्यां प्राची 
वा ब्रजेत्‌। यदि रविचन्द्रो दक्षिणायनगतौ स्यातां तदा प्रतीचीं दक्षिणां 
वा ब्रजेत्तदिडःमुखा यात्रा शुभेति ॥| अथ पुनद्यु नेतु: सूयंस्यतुल्ये भिन्‍ने5्यने 
न्द्रात्पूषगयने द्युनि दिवसे प्रयाणं भवेत्‌ ॥ द्युशब्दो नपुंसकः यतः झुर- 
स्त्यग्ययमप्यह:ः इति दाब्दप्रभेदे साधुसुन्दरगणय: ॥। तु पुनः रात्रिनेतु- 
इचन्द्रस्यातुल्ये सूर्या स्टून्नेड्यने रात्रौ प्रयाणं भवेत्‌ । कोर<्थ: यस्मिन्नयने रवि: 
स्यात्त दयनस्य दिशि दिवा प्रयाणं स्यादेव॑ चन्द्रस्य रात्राविति !। उत्त र॒स्याँः 
पूर्वेस्या अन्तर्भावः दक्षिणस्थां पश्चिमाया अन्तर्भाव इति। अन्यथेति। 
पुर्वोक्तरीत्या अभावे प्रयाणं न भवेत्‌ ॥ १५.॥ 
सूर्य और चन्द्र यदि एक ही अयन में स्थित हों तो स्दव सर्वत्र यात्रा के लिए 
शुभ होतें है । अर्थात्‌ सुय-चन्द्र दोनों उत्तरायण या दोनों एक साथ दक्षिणायन में हों 
तो यात्रा के लिए शुभ हैं। यदि दोनों भिन्न-भिन्न अयन में हों तोः दिल में सूर्य के 
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अयन के अनुसार ( सूर्य उत्तरायण हो तो दिन में उत्तर-पु्व, दक्षिणायन हो तो दक्षिण- 
पदिचम दिशाओं में ) यात्रा करनी चाहिए। रात्रि में चन्द्रमा के अयन के अनसार 
( जिस अयन में चन्द्रमा हों उस दिशा में ) यात्रा करनी चाहिए॥ १५ ॥ - 

विशेष--यहाँ यात्रा प्रसद्भ में यह भी भाव ग्रहण किया जाता है कि उत्तरायग 
सुर्य और चन्द्र होने पर पूर्व और उत्तर दिशा में तथा दक्षिणायन सूर्य-चन्द्र होने पर 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में सदँव यात्रा करनी चाहिए। परन्तु मूल इलोक का भाव यह 
है कि सूर्य चन्द्रमा यदि एक ही अयनगत हों तो किसी भी दिश्ञा में यात्रा की जा 
सकती है । 

अयन--सूर्य एक वर्ष में बारह राशियों में भ्रमण पूर्ण कर लेता है। अर्थात्‌ 
लगभग १ मास तक सूर्य एक राशि में होता है। इस प्रकार राशि चक्र में भ्रमण 
करते हुए सूर्य जब कक राशि पर पहुँचता है तब वह दक्षिण दिशा की तरफ हटने 
लगता है तथा धनु राशि तक सूर्य का भ्रमण मार्ग दक्षिणाभिमुख रहता है अतः कक 
से धनु पर्यन्त सुर्य दक्षिणायन तथा मकर से मिथुन तक उत्तराभिमुख होने से 
उत्तरायण कहलाता है। 
चंतुमसिषु यात्रा निषेध:--- 

न देवसुप्तो गसन॑ गृणन्ति प्रभूतमार्ग च सम प्रब॒द्धाः । 

होलान्तपक्षे न समसस्‍्तयानं दोषस्तदीयों नहि नित्ययाने ॥॥ १६ ॥। 

अथ चतुर्मासकादौ प्रयाणं निषेधति--न देवेति |॥ प्रबुद्धा: पण्डिताः 
प्रभूतमार्ग बृहत्प्रयाणं च पुनः सम॑ मध्यगमनं प्रयाणं न गृुणन्ति न कथयन्ति 
कस्यां देवसुप्तो चातुर्मासके च पुनहोंलान्तपक्षे फाल्गुनशुक्लप्रतिपदमारमभ्य 
पूणिमान्तं समस्तयानं न गृणन्ति पन्ननित्ययाने तदोयो दोषो देवसुप्ति- 
होलान्तपक्षयोदोषो नहि स्यात्‌ ॥ गृणन्तीति गनिगरणे धातु: ॥ १६ |। 

हरिशयन काल में ( आषाढ़ शुक्छ एकादशी से कारतिक शुक्ल एकादशी पययेन्त ) 
लम्वी यात्रा का विद्वानों ने निषेध किया है। होलान्त पक्ष में ( फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
में ) सभी प्रकार की ( छोटी तथा लम्बी ) यात्राओं का निषेध है । परन्तु नित्य 
प्रति यात्रा करने वालों को उक्त दोष नहीं होते ॥| १६ ॥ 
अनिष्टग्रहे त्रिविधयात्रानिषेध:-- 

बृहदुगमो नो विषमेवियच्च ररुत्पातवर्तिन्‍्पययने च सज़््िनोम्‌ । 

यानं॑ तु नार॒ह्मय तरज्धिणीश्वरे समीकका मस्त्रिविधो गमो विशाम्‌॥।१७॥ 

अथ विषमग्रहै: प्रयाणं निष्धात-बृहद्गमेति ।। बृहदुगमो वद्धप्रयाणं 
१ च पुनस्तराच्छ्रिणीश्वरे समुद्र मद्लिनीं नावं समारुद्य यानं प्रयाणं २ पुन 
समीककामो युद्धकामों गमः ३ इति त्रिविधो गमः प्रयाणं विश्ञां नृणां'तत 
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स्यात्‌ । कस्मिन्‌ विषमेवियच्चरं: सुर्यमद्भलशनेदचरग्रहै: क्ृत्वा उत्पातवर्तिनि 
उपरागादिदोषग्रुक्तेडपघने मासघट्कलक्षणे सति ॥ १७॥। 

जिस अयन ( उत्तरायण-दक्षिणायन ) में पाप ग्रह ( सूर्य, मज्भल, हानि, राहु, 
केतु ) उत्पातग्रस्त ( ग्रहण, युद्ध, आदि ) हों उस अयन में त्रिविध यात्रा नाव 
( समुद्री जहाज ) द्वारा समुद्र यात्रा, रूम्बी स्थल यात्रा, तथा युद्ध की अभिलाषा से 
यात्रा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए ॥। १७ | 


सूर्यराशिवशाद्‌ यात्रानिषेध:--- 
महोनिधो द्विप्र॒कृति प्रयाते प्रयातुरत्तावनिदूरयाने । 
तथा भरवेत्ताबुरिलेयकौर्प्पानधिष्ठिते नारफ्थप्रयाणे ॥ १८ ॥ 
अथ द्विस्वभावराशिगते महोनिधौ सूर्य महसां तेजसां निधिस्तस्मिन्‌ 
सति प्रयातु: प्रयाणकारकस्य नरस्यात्ता मरणं भवेत्‌ । कस्मिन्नवनिदूरयाने 
भूम्यां दीघप्रयाणं तथा पुनस्तावुरि: वृषराशि: लेय: सिहराशिः कोर्प्यो 
व॒द्चिकराशिरेषां इन्द्र: तान्‌ राशीन्‌ अधिष्ठिते आश्विते सुयं सति नारपथ- 
प्रयाणे जलपथगमने प्रयातुर्मरणं स्थात्‌ ॥ नारं यथा नारे जलेअ्यनं गृह 
यस्य स नारायणों विष्णु: नारमिति शब्दप्रभेद: ॥। १८ ॥। 
द्विस्वभाव ( ३, ६, ९, १२ ) राशियों में सूर्य के स्थित होने पर रूम्बी स्थल 
यात्रा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु ( मृत्युतल्य कष्ट ) होती है तथा वृष, सिंह और 
वृश्चिक राशियों में सूर्य के स्थित रहने पर जलमार्ग से यात्रा करने वाले व्यक्ति की 
मृत्यु होती है ॥ १८ ॥। 


भाद्रपदा श्विनयोर्यात्रा निषेध :--- 
जनो गम भाद्रपदे प्रयातोइईखिलासु नो भद्रपदं प्रयाति । 
मितेतर दिक्ष तथा5श्विने5स्मिन्निजस्थिति तीर्थंमियाददोषे )। १६ ॥ 
अथ भाद्रपदादो वृद्धप्रयाणादि निषेधति--जन इति ।। जनो भाद्रपदे 
मासे5खिलासु दिक्ष मितेतरे मितात्‌ इतरे ब॒हन्मध्यप्रयाणे द्वे यस्मिन्‌ सतं 
गर्म गमन॑ प्रयात:ः प्राप्त: सन्‌ भद्रपदं कल्याणं न प्रयाति न प्राप्नोति। 
तथास्मिन्नशेषे आश्विने मासे निजस्थितितीर्थ निजकुलागततीर्थ प्रयात: सन्‌ 
भद्रपदं न इयान्न प्राप्नुयात्‌ ।। १६ ॥ 


भाद्रपद मास में किसी भी दिशा में रुम्बी यात्रा करने वाला व्यक्ति कल्याण 
नहीं प्राप्त करता । आश्विन मास में अपने कुल-परम्परागत तीथ॑स्थानों की यात्रा 
करना भी दोषप्रद होता है। अर्थात्‌ भाद्रपषर और आदशिवन दोनों मासों में लम्बी 
यात्रा एवं तीथयात्रा दोनों का निषेध है ।। १९ ॥। 


३ ७४३७ कमा |] जाजा गा ह्र॒ १ बडआ 


त्रिविधयात्राप्रकरणम्‌ : २९७ 

'पक्षद्वये यात्रामुह॒त्तें:--- 

'पक्षद्दयेडइसद्ग्रहवा रारिक्तापक्षादिमध्यान्ततिथी रपास्थ ॥ 

विष्टि कुयोगं क्वचिदप्यजाहः षष्ठीमशेषं गसनं च हारि॥ २० ॥ 

अथ कुयोगं हित्वा पक्षद्येषपि प्रयाणमाह--पक्षेति ॥ पक्षद्येड्शेषं 
त्रिविधमपि गमन॑ हारि शुभं स्थात्‌ ॥ किकृत्वा असदिति ॥ असदुग्रहवारान्‌ 
क्रग्रहवारान्‌ रिक्तास्तियी: पक्षयोरादितिथि प्रतिपदं मध्यतिथिमष्टमीं 
अन्ततिथि पञचदश्यौं च अपास्य विहाय च पुनविष्टि कुयोगं च क्वचित्‌ 
अजाहं अजस्य विष्णोदिनं द्वादशीं षष्ठीं चापास्येति ।। २० ॥। 

दो ( शुक्ल और क्ृष्ण ) पक्षों में अशुभ ग्रहों के दिनों ( रवि, मंगल और हानि ) 
को, रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को, पक्ष के आदि मध्य और अन्तिम तिथियों 
( अर्थात्‌ प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या और पूणिमा ) को, भद्रा और अशुभ योगों 
को छोड़ कर शेष दिनों में सभी प्रकार की यात्रा करना शुभकारक होता है । कुछ 


विद्वानों के मतानुसार द्वादशी और षष्ठी का भी त्रिविध यात्रा में निषेध करना 
चाहिए ॥| २० ॥। 


क्षीणचन्द्रे यात्रानिषेध:--- 

विकतनेलामरराजमध्ये द्विराशिमानाधिकमण्डलं चेत्‌ । 

महागसश्चा हवका सयानं भवेदलुप्ताधिककालमाने ॥ २१ ॥। 

अथाकन्दुद्विराशिमानविचालं  त्यजन्प्रयाणमाह-विकतं नेति ॥ चेद्यदि 
विकतंनः सूर्य: इलामरराजो द्विजराजइ्चन्द्र: अनयोमंध्येन्डतरं विचालं 
द्विराशिमानाधिक भवेत्‌ ॥। को&थ॑: क्ृष्णदशमीमारम्य शुक्लपञचमीं यावत्‌ 
सूयंचन्द्रयोद्विराशिमानं विचालं स्यात्‌ ॥ तद्विचालं क्षीणचन्द्रकालत्वात्त्या- 
ज्यमित्यथ:ः ।। तदा महागमो वृह॒त्प्रयाणं च पुनराहवकामयानं संग्रामकाय- 
प्रयाणं न भवेत्‌ । कस्मिन्नलुप्ताधिककालमाने क्षोणाधिकवर्षमासदिनवजिते 
काले ॥| २१ |॥। 

विकत्तंन ( सूर्य ), इलामरराज ( चन्द्र ) के मध्य में दो राशि के तुल्य काल 
अर्थात्‌ क्ृष्णपक्ष की दशमी से अमावास्यां तक तथा अमावस्या से पञ्चमी प्येन्त, 
क्षयममास और अधिमास में हूम्बी' यात्रा, युद्ध यात्रा तथा अभीष्ट कामना की पूर्ति 
हेतु यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 

विशेष--अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा की युति एक राशि में होती है। 
अमावास्या से पूर्व ४॥ दिन अर्थात्‌ १० दशमी तिथि को चन्द्रमा सूर्य से २ राशि पीछे 
रहता है। अमावास्या के बाद ४॥ दिन अर्थात्‌ पञ्चमी तिथि को चन्द्रमा सूर्य से 
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दो राशि आगे चला जाता है। अत: सूर्य और चन्द्र के मध्य २-२ राशियों का अन्तर 
अमावास्या से पूर्व दशमी से अमावास्या के बाद पञठ्चमी पर्यन्त रहता है । 
वारक्रमेण शुभाशुभयात्रा--- 

सुरासुराचायंगमो5तिमान्यो मध्यो विदव्जांशगमो5पि निन्‍द्यः । 

पतड-गजा रद्यगमो यियासोरात्मीयनामानगणो5यमक्त: ॥ २२ ॥ 

अथ गुरुप्रमुखवा रेषु शुभसमाशुभप्रयाणमाह--सुरेति ।। सुराइ्चासुरा- 
इचानयोराचार्यो गृरुशक़ौ एतयोदिने गमो गमन॑ यियासो: नरस्यातिमान्यो 
भूशमज्भीकार्य: श्रेष्ठतम इत्यर्थ: ॥ विदब्जांशुगमो बृधचन्द्ररविदिने गमो 
मध्य: समः पतज्भज: शनिरारो भौमोष्नयोर्यनि दिने गमो5तिनिन्दय: स्यात्‌ ॥। 
अय॑ं गुण आत्मीयनामानुसदश उक्त:। शभनामा ग्रह: शभोह्शुभनामाशञ्शुभ 
इति ॥ २२॥। 

गुरु और शुक्रवार को यात्रा करना शुभकारक, बुध, सोम और रविवार को' 
मध्यम तथा शनि, मंगलवार को यात्रा करना अतिनिन्दित है। यात्रा काल में ग्रहों 
के नाम और गुण के अनुरूप ही यात्रा का फरू होता है। शुभ ग्रहों के दिन में शुभ, 
अशुभ ग्रहों के दिन में अशुभ होता है ॥ २२ ॥। 
सिद्धियोगे वेशिष्टयम्‌ --- 

संसिद्धियोगे समिति प्रयाणं प्रभाकराराह्वच्रपि वाप्र्यमा हुः । 

तथा स्वप्‌वशमितप्रयाणं शनौ चर नौयानम रोद्रकेतो ॥| २३ ॥ 

अथ सिद्धियोगादौ प्रयाणमभिष्टौति--संसिद्धीति ।। पण्डिता: समिति 
संग्रामे प्रयाणमग्र्यं श्रेष्ठमाहु: वदन्ति कस्मिन्‌ संसिद्धियोगे सम्यक्‌सिद्धियोगे 
च पुनः प्रभाकर: सूर्य: आरो भौमो$्नयोरक्लि तथा पुनः स्वपुरिति। स्वपृ: 
निजनगरी तस्या: वेशाय प्रवेशाय मितं लघृप्रयाणमरूयमाहु: ॥ कस्समिन्‌ 
शनोौ शनिवारे च पु]नर्नौयानं नौकाया: प्रयाणमग्न्यमाहु: | कस्मिन्नरौद्रकेतौ 
अरोद्रा: सौम्या: केतवः किरणा यस्य स चन्द्रस्तद्दिने ॥| २३ ॥। 

सिद्धियोग में रविवार और मंगलवार को युद्ध यात्रा, शनिवार को अपने नगर में 
प्रवेश और रूघु यात्रा, तथा सोमवार को नौका यात्रा शुभकारक होती है ॥ २३ ॥ 
यात्रायां शुभाशुभनक्षत्राणि--- 

लघुश्रवो5चित्रम दुश्नविष्ठा दित्यानि भानन्‍्याहुरशेषयाने । 

शुभानि साजेन्द्रवतेशतारां साधारणां गाणितिकास्त्रियुग्मीम्‌ ॥ २४ ॥। 

अथ काव्यद्वयेन प्रयाणे उत्तममध्यमशुभभानन्‍्याह--लध्विति ॥ गाणि- 
तिका: देवज्ञा: अशेषयाने समस्तप्रयाणे लध्वादीनि भानि शुभानि आहुः 
धद्न्ति । लध्विति। लघुसंज्ञानि अश्विनीपुष्यहस्ता: श्रवः श्रवण: अषचित्र- 


त्रिविधयान्राप्रकरणम्‌ : २९९: 


मुदूनि चित्रावर्जितमुदुसंज्ञानि अनुराधा रेवती मृगशीर्षाणि श्रविष्ठा धरनिष्ठा 
दित्य॑ पुनर्वेसू एषां इन्हे इमानि नव भानि शुभयात्रेयाणि । पुनर्गाणिति- 
कास्त्रियग्मीं साधारणां मध्ययात्रेयाण्याहु: | व्याख्यामाहुः त्रयाणां पूर्वा भाद्र- 
पदाउत्तराभाद्रपदा इति युग्म॑ १ पूर्वाषाढा उत्तराषाढा इति युग्मं २ पूर्वाफल्गु- 
नीउत्तराफल्गुनी इति युग्मं ३ इति एषां युग्मानां समाहारस्त्रियुग्मी तां किभूतां 
त्रियुग्मीं साजेति। अजो ब्रह्मा रोहिणी इन्द्रो ज्येष्ठा वनेश: जलेशो वरुणस्तस्य 
तारा शतभिषक्‌ आशभिः सह वर्तमानां इति नवभानि मध्ययात्रेयाणि ॥२४॥ 
लघुसंज्ञक ( अश्विनी, हस्त, पुष्य, अभिजित्‌ ), चित्रा को छोड़ कर शेष मृदु- 
संज्ञक ( म॒गशिरा, रेवती, अनुराधा ), धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र सभी प्रकार की 
यात्राओं में प्रशस्त हैं। ( अज ) रोहिणी, ( इन्द्र ) ज्येष्ठा, ( वनेश ) शतभिष, 
तथा त्रियुग्मी ( पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाषाढा-उत्तराषाढा, पूर्वाभाद्रपदा- 
उत्तराभाद्रपदा ) नक्षत्रों को गणितज्ञों ( दवज्ञों ) ने यात्रा के लिए मध्यम 
बतलाया है ॥। २४॥। 


मिते समे वापि विमिश्वभावास्तारावराह्मत्र सदापकामाः। 
निर-न्द्रतीक्ष्णान्तकमिश्रचित्रा प्राभहजना दिप्र भवेन्दुवामाः ॥ २५ ७ 
मिते$इतिमिते लघ॒ुनि समे वा प्रयाणे हि युक्तार्थे विमिश्रभावास्तारा 
रोहिण्यादि नव मध्ययात्रेयतारा वरा: स्युः। पनरत्र त्रिविधे प्रयांणे सदा 
निरेन्द्रतीक्षणादितारा अपकामा: निर्गतकामा नेष्टा इत्यथ: । निरन्द्रतीक्षणानि 
ज्येष्ठावजिततीदणसंज्ञानि आर्द्राश्लेषामूलं अन्तको भरणी मसिश्रे दे विशाखा 
कृत्तिकाइचेति चित्रा प्राभञ्जनं प्रभञजनस्य इदं स्वाति आदिप्रभवाः 
अग्रजा: पितरः मघा एता इन्दुवामा: नक्षत्राणि इति नव भानि 
अयात्रेयाणि ।। २५ ॥। 
लघु एवं मध्यम यात्रा में विमिश्र ( मध्यम नव नक्षत्र ) शुभ कहे गये हैं । बृहद्‌ 
यात्रा में ज्येष्ठा को छोड़ कर शेष तीक्षण संज्ञक ( आर्द्रो, इलेषा, मूल ), भरणी, 
मिश्रसंज़्क ( कृत्तिका और विशाखा ), चित्रा, स्वाती तथा आदिधप्रभवः ( मधघा ) 
नक्षत्र अशुभ माने गये हैं ॥ २५ ॥। 
तारायोगेन नक्षत्रनिषेध:--- 
प्रयाणभं क्ष्माद्रिगुणेष तारं वार॑ गमेहस्य किमडगिनव्चेत्‌ । 
जाताडलं तच्च हि यामघण्टं घट स्वम॒ज्झय्यासव उत्पतन्ति ॥ २६ ॥ 
अथ प्रथमतारादिय्रकतं प्रयाणनक्षत्र॑ नेष्ठमाह--प्रयाणेति ।। चेयदि 
अद्धिनः प्रयाणभं यात्रानक्षत्रमेवंविधं स्यात्तदा गमेहस्य गमे गमने ईहा 
इच्छा यस्य स तस्य इच्छावतो नरस्य कि गमने इच्छा व्यर्थेत्यर्थ:।। किशब्दो 
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निषधार्थस्तेन साभिप्रायविशेषणं निषिद्धं तदाह | किभतं प्रयाणं क्ष्मा १ द्वि 
७ गण ३ षु ५ तार॑ प्रथमा सप्तमी तृतीया पञ्चमी चवा तारा यस्मिस्तत्‌ । 
पुन्तः किभूतं प्रयाणं जाताडलं उत्पन्न आडलो यस्मिस्तत्‌ । पनस्तत्प्रयाणभं 
यामघण्टं यमघण्टे भवमिति हि. यस्माल्कारणात्‌ भरं जीघ्र' अज्धिनोह5सव 
'ग्राणा: स्वं घटं निजं शरीरं 3इझय विहाय उत्पतन्ति ऊध्वे गच्छन्ति यात्रि- 
कनरो मृत्यमेतीत्यर्थ: ॥| यत: 'यमघण्टे गते मृत्य: कुलच्छेद: करग्रहे” इत्यादि 
'उक्तप्रयोगश्चिन्त्य: ।। २६ ॥। 
यात्रा नक्षत्र यदि प्रथम ( जन्म ), सप्तम ( वध ), तृतीय ( विपत्‌ ) तथा 
पञ्चम ( प्रत्यरि ) ताराओं के साथ युक्‍त हों तो उस समय प्राणियों ( व्यक्तियों ) की 
यात्रा से क्या छाभ ? अर्थात्‌ इन तारों से यक्त नक्षत्र में यात्रा करने से विष्न उपस्थित 
होता है। तथा यमघण्ट में यात्रा करने से मनुष्य का प्राण शीघ्र ही शरीर छोड़कर 
-ऊपर चला जाता है अर्थात्‌ मृत्यु हो जाती है ॥। २६ ॥ 
विशेष--तारा का सम्बन्ध नक्षत्रों से ही होता है। यात्री के जन्मनक्षत्र से 
यात्रा नक्षत्र पर्यन्त गिनकर नक्षत्र संख्या को नव से भाग देने ( नव से अधिक होने ) 
पर शेष संख्या तुल्य तारा होता है | तारों के नाम इस प्रकार क्रम से हैं-- 
१. जन्म, २. सम्पतु, ३. विपत्‌, ४. क्षेम, ४५. प्रत्यरि, ६. साधक, ७. वध, 
८. मंत्र, ९. अतिमंत्र । 
उदाहरण--अजुन का जन्म नक्षत्र उत्तरफाल्गुनि यात्रा नक्षत्र अनुराधा । उ० 
फा० से अनुराधा पयेन्‍त संख्या ६ नव से अल्प है अतः छठा तारा “साधक” हुआ । 
यह यात्रा के लिए शुभ है। 
यात्रायां दिवशुद्धि:-- 
सभूषणे दृषणवर्जिते भे स्फ्रत्प्रभादीपितमण्डलेउस्मिन्‌ । 
यात्रागसित्राणसहायिनी स्यादगोशुद्धिता चेहिनभादिभता ॥२७॥ 
अथ दिगादिशद्धों प्रयाणमाह--सभषण इत्िति॥ चेद्यदि दिनभादिभूता 
दिननक्षत्रादिना गोशुद्धिता गोशब्दो5त्र दिग्वाची दिक्‍्शद्धिता स्यात्तदास्मिन्‌ 
षणवजिते भे नक्षत्रे यात्रा प्रयाणं गमित्राणसहायिनी यात्रिकनरस्य रक्षणाय 
सहचारिणी स्यात्‌ ॥| किभूते भे सभूषणे सुयोगान्विते पुनः किभूते स्फुर- 
'त्प्रभादीपितमण्डले रव्याद्याक्रमणरहिते इत्यर्थ: ॥ २७ ॥। 
सुयोगों ( शुभयोगों ) से युक्त, दोषरहित तथा अपनी कान्ति से युक्त ( अशुभ 
ग्रहों के संयोग से रहित ) नक्षत्रों में, दिन और नक्षत्र जन्य दिक्‌ शुद्धि ( दिक्शूल, 
नक्षत्र शूछ आदि दोषों से रहित ) में यात्रा करना यात्री के लिए हितकारक होता 
ै। ( मुहृत्त यात्री का सहयोगी होता है ) ॥ २७ ॥। 
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योगिनी विचार:-- 


कुनन्दनेत्रीदामश्रक्षविउ्वमि यगेनमेडरेन्द्रमितिडब्चलयुमे. ॥ 

द्विदिकसमे त्रिशदहिप्रसे क्रमादन्दास्तिथी स्तो नु च योगिनांवहे | २८ ॥' 

अथ योगिनीचक्रमाह--कुनन्देति ॥ न्‌ वितक च समुच्चये ऐन्द्य: पूव॑- 
दिशात: क्रमात्‌ योगिनीवहे योगिनीधारिण्यौ तिथी स्तः इन्द्े तिथो भवत 
इत्यथ: ॥। विशेषणद्वारेणाह। किभूते तिथी कुनन्दमे कु १ नन्दा € भ्यां 
प्रतिपन्नवमी स्‍्यां मिमिते इति मा स्त्रीलिज्ध प्रथमाद्विवचने मे इति सरववत्रवं 
ज्ेयं। प्रतिपदि नवम्यां च पूर्वस्यां योगिनी त्यर्थ: ॥ एवं किभूते तिथी त्री 
३ शमे ११ त्रयश्च ईषाश्चेति तृतोयायामेकादश्यामाग्नेय्यां योगिनी । पुनः 
किभूते तिथी अक्ष € विश्व १३ मे पञ्चम्यां त्रयोदश्यां याम्यां योगिनी । 
पुनः किभते तिथी यूगे ४ न १२ मे यगानि च इतना: सूर्यारच चतुर्थ्या द्वादश्यां 
च्‌नऋत्यां योगिनी। पनः किभूते तिथी अज्चे ६ द्र १४ मिते षष्ठ्यां 
चतुर्दश्यां च वारुण्यां योगिनी । पुनः किभूते तिथी अचल ७द्यु १५ मे 
अचला: पव ताशच द्यनि तिथयदचेति सप्तम्यां पुणिमायां च वायव्यां योगिनी । 
पुनः किभूते तिथी द्वि २ दिक्‌ १० समे द्वितीयायां दशम्यां च उत्तरस्यां 
योगिनी । पुनः किभूते तिथी त्रिशद ३० हि ८ प्रमे अमावास्यायामष्टम्यां 
ऐशान्यां योगिनी तिष्ठति। अत्र काव्ये एकारान्‍्तद्विवचने सन्धिकार्थ 
मतान्तराश्रितं ज्ञेयम्‌ ॥॥ २८ |। 


कु (१) प्रतिपदा, नन्‍्द (९) नवमी, तिथियों में पुर्वदिशा में, नेत्र (२) द्वितीया, 
ईश (११) एक्रादशी तिथियों में अग्नि कोण में, अक्ष ५ पञ्चमी, विश्व (१३) त्रयो- 
दशी तिथियों में दक्षिण दिशा में, युग (४) चतुर्थी, इन (१२) द्वादशी तिथियों में 
नैऋत्य कोण में, भज्भग (६) पषष्ठी, इन्द्र. (१४) चतुर्दशी तिथियों में पश्चिम दिशा 
में, अचल (3) सप्तमी, ( द्यु:तिथयः-१५ )न्‍"]पू्णिमा, तिथियों में वायव्य कोण में, 
द्वि (२) द्वितीया, ( दिक्‌ १० ) दशमी तिथियों में उत्तर दिशा में तथा त्रिशद 
(३०) अमावास्या, अहि (८)८"अष्टमी तिथियों में ईशान कोण में योगिनी का सञ्चार 
होता है ॥| २८ ।। 
विशेष--यात्रा में योगिनी विचार का विदश्येष महत्व है। प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में 
योंगिनी का विशेष विचार देखा जाता है। छोक में योगिनी का प्रचार अधिक होने 
से स्वंजन सुलभ विधि लोक भाषा में संकेत द्वारा बताई गई है । 
“पुउअनदपवाई फिर योगिनी पूरव आई 


अर्थात्‌ प्रतिपदादि तिथियों में क्रम से योगिनी पूर्व, उत्तर, अग्नि कोण, नेऋत्य, 
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दक्षिण, पश्चिम, वायव्य तथा ईशान कोणों में विचरण करती हुई पुनः पूर्व दिशा 
में आती है 
वारदिक्शुछविचार--- 

मनन्‍्दो हि राजा च हरेरिहाशामादशामहेरज्जुभुवो गुरु: स्थात्‌ । 

श्रः कविः पाशकरस्य शूली भोमो बृधइचेलविलस्य यातु: ॥ २६ ॥। 

अथ वारदिक्शूलमाह--मन्द इत्ति ॥ होीत्यवधारणे हरेन्द्रिस्यथ आर्शा 
'यूर्वां प्रति इह गमने यातुर्यात्रिकनरस्य मन्द: हानि: राजा चन्द्रश्च शूली 
शलयुक्त: स्यात्‌ ॥ एवमहे: सूर्यस्याज्रभवो यमस्याशां दक्षिणां प्रति ग्रुरु 
शली स्यात्‌ ॥ पुनः पाशकरः पाछष्ठा: करे यस्य स पाशपाणिव रुणस्तस्याशा 
पद्िचमां सूर्य: कविइ३च शूली स्यात्‌ ॥ एलविलस्य धनदस्याशामुत्तरां प्रति 
भौमो बृधरच शूली स्यात्‌ ॥ “अहिर्देत्यविशेष: स्यात्‌ सुर्योइ्हिरहिरध्वग 
इत्यनेकार्थध्वनिमञ्जर्य्या म्‌ ॥ २६ || 

( हरि:-इन्द्र ) पूवं दिशा में शनिवार एवं ( राजा चन्द्र ) सोमवार, को, 
( अहेरज्भभुवःन्‍सुर्य पुत्र ) यम की दिशा दक्षिण में गुरुवार को, पाशक्रर ( वरुण ) 
की दिशा पदिचम में रविवार एवं शुक्रवार को, इलविला के पुत्र ( कुबेर ) की दिशा 
उत्तर में मंगल और बुधवार को दिक्‍्गूल होता है । दिकक्‍्शूल में यात्रा नहीं करनी 
चाहिए ॥ २९ || 
शूछ-फरूम्‌ू--- 
वरोपलब्वियंदि यानयोगिनो न योगिनो सन्‍्मुखचारिणी तदा । 

तच्छूलिकाष्ठ गमन शरीरिणः सशूलिकाज्रः गमिनं सृजत्यरम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ योगिनीशूलं सनन्‍्मुखं त्यजन्नाह--वर इति ॥। यदि सम्मुखचारिणी 
योगिती यानयोगिनी न स्यात्तदा शरोरिण: उपलब्धिमंति: शुद्धिर्वा वरा 
प्रधाना स्यात्‌ । अरं शीघ्र शूलिकाष्ठ मन्दादिवारशूलिन: काष्ठा दिग्‌ 
यस्मिस्तदेवंविधं गमनं कत्‌ पदं गमिन॑ं यात्रिकनरं सशूलिकागं शूलरोगपुक्त- 
देह सजति करोति ॥। यथा शूलिकाष्ठं शूलिदारु चौरादिदेहं प्रपोडां करोति 
इत्यत्रेव ह्लिष्टार्थेन प्रोक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

सम्मुख चारिणी (जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में स्थित ) 
योगिनी हो तो वह यात्रा योग्य नहीं होती । ऐसी स्थिति में यात्रा करने से इष्ट सिद्धि 
नहीं होती | शूछः ( अशुभ योगिनी तथा दिंक्शूल ) युक्त दिश्ञाओं में यात्रा करने से 
मनुष्य को अतिशीघ्र शूल ( पीडा ) होती है ॥ ३० ॥। 

विशेष--योगिनी के सम्बन्ध में उक्त इलोक से स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है । अतः 
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योगिनी विचार इस प्रकार करना चाहिए। यात्रा के समय सम्मुख और वाम भाग 
में योगिनी अशुभ तथा पृष्ठभाग और दक्षिण भाग में शुभ होती है । यया-- 
“योगिनी सम्मुख वामगा न शज्ना ।” 
मतान्तर से--- “योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वाज्छितदाथिनी । 
दक्षिण. धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा |”! 

योगिनी का प्रभाव चन्द्रमा से विपरीत होता है। 
कालपाशयोविचार: -- 

द्दिनादिदिनानि पूर्वतो निखिलाशासु सदेहकालवान्‌ । 

हरिभूः कलितस्तु पाशवान्विधभ्स्तावहितो हि सनन्‍्मुखों ॥ ३१॥ 

अथ वेतालीयेन शनिबुधौ कालपाशवन्तौ दर्शयति--द्युदिनेति ॥| द्युदि- 
नादिदिनानि झद्युशब्देन यः उदयप्राप्तवारस्तस्य दिनमादौ एपां तानि एवं- 
विधानि दिनानि पू्वंतो निखिलाशास सर्वेदिक्ष न्‍्यसेत्‌ । यत्र हरिभू: शनिः 
कलित: संख्याप्राप्तस्तत्र शनि: कालवान्‌ स्यथात्‌ । यतः 'जेऊगइते पूरविदी 
जइ सृष्टिबन्दिसंहारगणी जइ सातवार इंणी परिसम्भालि: जिहां शन 
तिहां;निश्वयकाल:? ॥| १॥ च पनरेवं विधुभूर्बुध: पाशवान्‌ स्यातू ॥ तु 
'इत्यवधारणे हि युकतार्थे तो शनिबधो सन्मुखावहितावनिष्टकारकौ 
'स्यातां ।। ३१ ॥ 

जिस दिन काल एवं पाश का विचार करना हो उस दिन से आरम्भ कर सभीः 
बारों को पूर्वादि दिज्ञाओं में क्रम से स्थापित करने से जिस दिश्या में शनि की स्थिति 
हो उस दिश्या में 'कालर” तथा जिस दिशा में बुध की स्थिति हो उस दिशा में 'पाश' 
की स्थिति होती है। ये दोनों काल और पाश सम्मुख हो तो यात्रा करना अनिष्ट- 
कारक होता है ॥ ३१॥ 

स्पष्ट ज्ञान हेतु कोष्ठक्ष का अवलोकन क रें--- 
दिन पूर्व अग्नि दक्षिण, नऋत्य, परद्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान 


रविवार रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि >» 
सोमवार सोम मंगल. बुध गुरु शुक्र शनि रवि >< 
मंगलवार भौम बुध. गुरु शुक्र दनि सूर्य सोम. >»< 
बुधवार बुध गृह. शुक्र दानि रवि सोम भौम 2>< 
गुरुवार गुर शुक्र हति रवि सोम भोम बुध >< 
शुक्रवार शक्न शनि सूये चन्द्र भोम बुध गुरू. 2» 
शनिवार शनि रवि सोम भौम बुध गुरु शक्र >< 


अर्थात्‌ रविवार को शनि की स्थिति उत्तर दिशा में तथा बुध की स्थिति नैऋत्य 
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कोण में है। अतः रविवार के दिन उत्तर दिशा में काल एवं नैऋत्य कोण में पाश- 
होता है। रविवार को उत्तर और नैऋत्य कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए।'* 


सभीवारों में निषिद्ध दिशायें इप्ती' प्रकार है-- 


दिन कालरूदिक पाशदिक्‌ 
रविवार उत्तर नकऋत्य 
सोमवार वायव्य दक्षिण 
भोमवार पश्चिम अग्नि 
बुधवार नेऋत्य पूर्व 
गुरुवार दक्षिण उत्तर 
शुक्रवार अग्नि वायव्य 
शनिवार पूर्व पश्चिम 


राशीनां दिशज्ञान म्‌ -- 

अविगो जितुमाब्धिराशिभिः गरमंर्भनवर्मेस्तु संयुतेः। 

हरिदिडःमुखदिकचतष्टये ऋ्रतः कल्पितमिदुमण्डलम्‌ ॥ ३२ ॥। 

अथ पूर्वादिदिक्ष मेघादिराशिस्थ चन्द्रगृहाणि कल्पयति---अवीति ॥ बूधे: 
हरिदिदमुखदिकचतुष्टये पूर्वादिदिकचतुष्के क्रमत इन्दुमण्डलं कथितं के 
क्ृत्वाइविमेंषरा शि: गोव षः जितुमो मिथुनं अब्धिराशि: कर्क: एपां द्न्द्ने 
एमि: किभूतैरभिः शरमे: शर्रर्वा्णमातीति शरमाः ते: पञचमेन पज्चमेन 
राशिना संयुते: | यथा मेषात्‌ पञ्चमो राशिः सिंह: एवं वृषमिथुनककेंभ्य: । 
तु पुनः किभूत रभिर्नवमर्नवमप्रमाणेनेवमेन नवमेन संयु्ते: यथा मेषान्नवोम 
धनराशिरेवं वृषमिथनकर्कम्यः को्ष्थ: मेष व॒ृषे धनुषि च चन्द्रग॒हं पूर्वस्यां 
एवं वृषकन्यामकरेषु याम्यां मिथुनतुलकुम्भेषु पश्चिमायां ककंव॒श्चिकमीनेषु 


उत्तरस्याम ॥ यथा 'मेषे च सिहे! इत्यादि ॥ ३२ ॥। 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशियाँ अपने-अपने पञचम और नवम राशियों सहित 


क्रम से पूर्वांदि दिशाओं में मानी गई हैं । राशियों का वास जिस दिशा में होता है 
उसी दिशा में चन्द्रमा का भी वास होता है। अर्थात्‌ मेष, सिंह और धनु राशि एवं 
इन राशियों का चन्द्रमा पूर्व दिशा में इसी प्रकार वृष, कन्या, मकर का चन्द्रमा 


दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुम्भ का चन्द्रमा पश्चिम दिशा में तथा कक, वुश्चिक, और 


मीन राशियों का चन्द्रमा उत्तर दिद्या में होता है ॥ ३२ ॥ 

चन्द्रवासफलमु--- 
वनितावदनेदुमण्डल॑ विदुरभ्याननसिन्द्मण्डलस्‌ ॥ 
गमनाथिनि दत्तवाडिछतं गमने5पीव च दक्षिणाशगम्‌ ॥। ३३ ॥॥ 
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अथ सम्मुखदक्षिणगं चन्द्रग्नाहूं लाभदं विशिनष्टि--वनितेति | बधा 
अभ्यानन सम्मुखमिन्दुमण्डलमिव कमंपदं वनितावदनेन्दुमण्डलं स्त्रीमखं गम- 
नाथिनि यातरि नरि दत्तवाडिछतं विदु: । च॒ पुनगंमने5पि दक्षिणाशर्गं दक्षि- 
णदिग्गतं चन्द्रमण्डलमिव स्त्रीमुखं दत्तवाड्छितं विदुः ॥| ३३ ॥ 

सम्मुख एवं दक्षिण भाग ( यांत्री' जिस दिशा में जाना चाहता हो उस दिशा में 
तथा उससे दाहिने भाग में स्थित दिशा ) में चन्द्रमा हो तो स्त्री के सुन्दर मुखमण्डल 
की तरह अभीष्ट सिद्धि को देने वाला होता है । अर्थात्‌ सम्मुख एवं दाहिने चन्द्रमा 
यात्रा में शुभकारक होता है ॥ ३३ ॥ 


तिथिपाशघातकालनिपातनयोगा:--- 

गतचान्द्रदिनि चतुःस्थिते खयमाब्ध्यड्गयते ह॒ते गजे:। 

स्वदिशि त्यज पाशघातकेडभिसुखें कालनिपातने गसिन्‌ ॥ ३४ ॥। 

अथ तिथिपाशघातकालनिपातान्सम्मुखांस्त्यजन्नाह-गते ति ॥। गतचान्द्र- 
दिने किभूते चतुःस्थिते पृथक्‌ चतुःस्थानस्थापिते पुनः किभूते स्वय- 
माव्थ्यज्भयुते शून्यद्विचतुष्पड्यूक्ते ०५२।४॥६ पुनः किभूते गजरष्टाभिह ते 
भाजिते सति हे गमिन्‌ हे यायिस्त्वं स्वदिशि न्तिजगमनकाष्ठायां पाशघातने 
कालनिपातने अभिम॒खे सम्मखे त्यज विजहीहि । पाशघाततने इत्यत्र द्वितीया- 
द्विवचनमेवमन्यदपि । स्वदिशीति | शेषाद्ुप्रमितपूर्वांदंदिगणनया कऋ्रमेण 
तिथिपाशधातनकालनिपातनानि भवन्तीत्यर्थ: ॥ ३४ ॥। 

गतचान्द्रदित ( गततिथि ) को चार स्थानों में रखकर क्रम से ०२।११।६ जोड़कर 
८ से भाग देने पर शेष संख्यक दिश्ा में क्रम से तिथिपाश, घात, काछ, निपातन 
योग होता है । सम्मुख उक्त योग होने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ३४ ॥। 


परिष्कारः---.. 7 विधि +०_ _ शेप संख्यक ( पूर्वादि दिद्या में ) तिथिपाश 
] 


गततिथि + २_ _ क्षेप संख्यक पूर्वादि दिज्ञाओं में घात योग 
ष् 


_गततिथि । ४ _ ज्षेष संख्यक पूर्वादि दिज्ञाओं में काल योग 
पड 


गततिथि -- ६ 


5 - शेष संख्यक पूर्वादि दिशाओं निपातन योग 


यथा--अष्टमी में यात्रा करनी है। अतः गततिथि ७ को ४ चारस्थानों में 
रखकर उक्त विधि से ०/२।४।६ जोड़ कर ८ का भाग देने से--- 
२० 
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कट ्ज्- 0० | ५, पे पृ 
दर द्व 7 गे ७। पूर्वादि क्रम से ७वीं उत्तर दिशा में तिथिपाश 
योग है । 


छ ७. ९ ०० बे 
37 पद - शेष १। पूर्व दिशा में घात योग । 
१ 








-: रोष ३। दक्षिण दिशा में काल योंग । 





प्र 
काल रवि ्ि - शेष ५ ।परदिचम दिशा में निपातन योग । 


अर्थात्‌ अष्टमी तिथि को उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं को छोड़कर 
दोष अग्नि, नऋत्य, वायव्य और ईशान कोणों में यात्रा की जा सकती है । 


सम्मुखस्थ ग्रह विचार :--- 

बहुलादिभचक्रपद्धतीष्विह काष्ठासु विचिन्तयेदग्रहान । 

उत यानविलग्नदिक्स्थितीनुदयाशास्थितिगांश्च सम्मुखान ॥ ३५॥। 

अथ कृत्तिकादिषु स्थितान्‌ ग्रहान्‌ सन्मृखांस्तकंयति--बहुलेति ।॥। सुधी- 
ग्रहान्‌ सम्मुखान्‌ विचिन्तयेत्‌ । कासु इह काष्ठासु दिक्ष किभूतासु बहुलादि- 
भचतक्रपद्धतीषु कृतिका दिनक्षत्रश्ने णीषु किभृतान ग्रहान्‌ उत यानविलग्नदिक्‌- 
स्थितीन्‌ प्रयाणलग्नस्थ दिशि स्थितियेंषां ते तान्‌ उत पनः किभतान्‌ 
उदयाशास्थितिगान्‌ पूर्वेदिक्‍्थानगतान्‌ वामविलग्नदिक्स्थितीनिति। कोश्थ 
प्राच्याद्ष्टदिक्षु क्रेण विलग्नसदनदिनेषु भावेषु सूर्यादिग्रहा: स्थिता: 
लालाटिका: स्प्रु: । यथा लग्नस्थ: सुर: प्राच्यां गन्तुनरस्य लालाटिक: स्यात्‌ । 
एवं लाभ ११ व्यय १२ स्थः शुक्र आग्नेय्यां कर्मस्थोी १० भौमो दक्षिणस्यां 
नवा € ष्टम ८ भावस्थो राहुनेऋ त्यां सप्तमभावस्थ: शनि: पदिचमायां 
षष्ठपझ्चम ६।५ भावस्थरचन्द्रो वायव्यां चतुर्थभावस्थो बुध उत्तरस्यां 
द्वितीयतृतीयभावगो गुरुरीशान्याम्‌। अत्र ललाटब्यतिरिक्ते कण्टके स्थाने यदि 
दिगधीदस्तिष्ठति तदा यात्रा शुभान्यथा5द्योभनेति तत्वमिति ॥ ३५॥। 

दिश्ा क्रम से कृत्तिकादि नक्षत्रों में स्थित सम्मुख ग्रहों का, अथवा यात्रा कालिक 
छग्न की दिशा में स्थित ग्रहों का, अथवा पूर्वादि ( उदय दिशा ) आठों दिशाओं में 
स्थित सम्मुख ग्रहों का विचार करना चाहिए ॥ ३५ ॥। 

परिष्कार--पग्रहों की दिल्यायें निश्चित हैं | जो ग्रह जिप्त दिशा का स्वामी है, 
उसी दिशा में यदि यात्राक्राल्कि लग्न के अनुसार भी हो तो छालाटिक योग होता 
है | यथा पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है। रूग्नचक्र में लग्न का स्थान पूर्व दिशा का 
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सूचक है। अतः सूर्य यात्राकालिक रूग्न में हो तो पूर्व दिशा में छाछाटिक 
योग होता है ' पूवंदिशा में यात्रा करते समय सूर्य सम्मुख होगा जो शुभ नहीं है । 
दूसरी विधि--केवल यात्रा रूग्न के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न दिश्ञाओं में स्थित ग्रह 
तत्तद्‌ दिशाओं के लिए सम्मुख होने से निषिद्ध होते हैं | रूग्नचक्र में रूग्न पूर्व दिशा 
दशम भाव दक्षिण, सप्तम भाव पश्चिम तथा चतुर्थ भाव उत्तर दिशा के सूचक हैं । 
इन भावों के मध्य में स्थित दो-दो भाव कोणों के सूचक हैं । छूग्न से दिशा ज्ञान 
हेतु चक्र देखें । 

फू 

> 


कक अयि 





न 


सामान्य रूप से अभिप्राय यह है कि यदि यात्रा कालिक रूरन में सूर्य हो तो पूर्व 
दिशा में यात्रा करने वाले को सूर्य सम्मुख होगा, यदि रूग्न से दशम भाव में मंगल 
हो तो दक्षिण दिशा में मंगल सम्मुख होगा, ग्यारह तथा बारहवें भाव में शुक्र अग्नि 
कोण के लिए, ९, ८ में राहु, नऋत्य कोण के लिए, सप्तमस्थ शनि पश्चिम के लिए, 
५, ६ में स्थित चन्द्र वायव्य कोण के लिए, चतुर्थस्थ बुध उत्तर दिशा के लिए तथा 
३, २ भावस्थ गुर ईशान कोण के लिए सम्मुब होगा। अतः उक्त ग्रह स्थिति में 
यात्रा नहीं करनी चाहिए । 
सम्मुखस्थ रविवुध शु क्रफल म्‌--- 

न सितेड5भिमुखे समागते रुचिरं यानमलइध्यपत्तनम्‌ । 

वनितामिथुनालये तथा खरदीप्तावषि बोभवीति हि ॥ ३६॥। 

अथ काव्यद्वारेण तदेव विस्तारयति--न सित इति॥ हि निश्चचतं 
भलडघ्यपत्तनमेकनगरान्तरगतं यान॑ प्रयाणं रुचिरं मनोहरं न बोभवीतितरां 
कस्मिन्‌ सिते शुक्रःभिमुखे समागते सति अपि पुनः कस्मिन्‌ तथा वनिता- 
मिथुनालये कन्यामिथुने आलयो गृहे यस्य स बुधस्तस्मिन्‌ बुधे सनन्‍्मखे सति 
तथा पुनः खरदीप्तो सूर्य सन्‍्मखे सति॥ ३६॥। 

शुक्र, कन्या और भिथुन राशियों के स्वामी बुध तथा सूर्यो यदि यात्राकाल 
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में सम्मुख हो तो एक नगर से दूसरे नगर में यात्रा करना शुभकारक नहीं 
होता ॥ ३६॥। 
सम्मुखबुध-शुक्र यो: परिहा र:--- 

प्रधे. जनकस्थितो सितस्तुपसगें नरमसेकपत्तने । 

न हि दोग्रंहपुर्वंम॒द्भले गसिनं दुष्पति सन्मुखो5षपि बित्‌ ।। ३७॥ 

अथ संग्रामादो शुक्रवुधसन्मुखत्वानवलोकनमाह-प्रधन इति ॥ सन्मुखः 
सित: शुक्रोडपि पुनविद्‌ बुधो5पि गमिनं नरं नहि दुष्यति न दुःखाय करोति 
कस्मिन्‌ प्रधने संग्रामे पुनर्जंनकस्थितौ पितृगृहे पुनरुपसगे दुर्भिक्षादौ पुनरेक- 
पत्तने एकग्रामे पुनर्दोग्रहपूर्वमद्भले पाणिग्रहणादिमज्भले ।। ३७ ॥ 

संग्राम सम्बन्धी यात्रा में, पिता के ग्रह जाते समय, दुर्भिक्ष काल में, एक ही 
नगर में ( एक ही नगर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए ), विवाहादि 
माज्ुलिक कार्यों में यात्रा करते समय सम्मुख स्थित बुध और शुक्र दोषकारक 
नहीं होते ॥ ३७ ॥॥ 


अन्यइच परिहार:--- 

भुगुवत्सवसिष्ठकद्यपात्रिभरद्वाजकुला जना भुगुम्‌। 

गणयन्ति न सन्मुखं त्वमी विदमप्याइुगिरसान्वयान्विताः || ३८ ॥। 

अथ भृग्वादिगोत्रोत्पन्नजनानां मते शुक्रादिसन्मुखत्वमवगणयति-- 
भूग्विति | अमी जना: भृगुं शुक्र सन्‍्मुखं न गणयन्ति न मन्यन्ते किभूता जना: 
भुगुवत्सादि भृग्वादीनां कुलानि गोत्राणि येषां ते तु पुनराज्िरसान्वयान्विता: 
आजद़्िरसवंशदुक्ता: जना विदं बुधमपि सन्मृखं न गगयन्ति ॥| ३८ ॥। 

भुगु, वत्स, वसिष्ठ, कश्यप, अतन्रि, भरद्वाज तथा अंगिरा ऋषियों के कुछ (गोत्र) 
में उत्पन्न व्यक्ति बुध और शुक्र के सम्मुख रहने की चिन्ता नहीं करते । अर्थात्‌ इन 
गोत्रवाले व्यक्तियों को सम्मुख शुक्र और बुध का दोष नहीं होता ।। ३८ ॥। 
देशविशेषेण परिहार:--- 

कुरुभोजकटा न्ध्रहूणकानरिमीणद्रविडाडगनान्वितान्‌ ! 

न च दुष्यति सन्मुखोशना: सुमुखो5कों विदतो$न्यनीवृतः ॥| ३६ ॥ 


अथ देशविशेषेण शुक्रादिसन्मुख त्वमवगणयति- कुविति ।। सन्मुखोशना: 
सन्मुखशुक्र: कुर्वादीन्‌ देशान्‌ न दुष्यति किभूतान्‌ अरिमीणायन्वितान्‌ 
तत्राड्भनान्वित: स्त्रीराज्यदेशविशेष: प्रतीत: । प्रुनः सन्मृखोड$क्रोथ्प्येवं 
पुनविद्‌ बुधोषन्तराभ्योन्यनीवुतोथ्न्यदेशान्‌ दुष्यति ॥ ३६ ॥ 

कुरु, भोजकट, आन्ध्र, हुण, अरिमीड, द्रविड़ तथा स्त्रीवहुलराज्यों में सम्मुख 


| जल... 7 शमशशवीिकीश. मर जीती अमिकीनिन्सी 


त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌ : ३०९ 


स्थित सूर्य, बुध तथा शुक्र का दोष नहीं होता। अन्य देशों में इनका दोष 
होता है ॥ ३९ ॥। 
शुक्रान्धत्व विचा र:--- 

बृहतीहमिते समे गमे न समीयात्प्रतिशुक्रमइशभृत्‌ । 

हिमरोचिधि पौष्णमेषभेडभिमुखाइन्धो5स्ति कबिने दोषकृत्‌ ॥ ४० 0 

[हतीति ॥। इह बृुहति १ मिते २ सम ३ त्रिविधे गम प्रयाणेब्डग्भूत 
पुरुष: प्रतिशुक्रं सन्‍्मुखं शुक्र न समीयात्‌ नो गच्छेत । पुनहिमरोचिषि चन्द्र 
पौष्णमेषभे रेवतिमेषराशिस्थिते सति तदा कवि: श॒क्रोडन्धो5स्ति अन्धः सन्‌ 
दोषकन्न भवेत्‌ ।! ४० ॥। 

बृहद्‌ ( लम्बी यात्रा ), मित ( रूघु यात्रा ), सम ( मध्यम यात्रा ) पूर्वोक्त 
तीनों प्रकार की यात्रायें सम्मुख शुक्र के रहने पर मनुष्य को नहीं करनी चाहिए । 
चन्द्रमा यदि रेवती नक्षत्र और मेष राशि ( अश्विनी, भरणी तथा क्ृतत्तिका के प्रथम 
चरण पय॑न्त ) में स्थित हो तो शुक्र अन्धा होता है। इस ( अन्धत्व ) में यात्रा 
करने से सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता ॥। ४० ॥। 

परिष्कार:--यहाँ रेवती से क्वत्तिका प्रथमचरण तक ही शुक्रान्ध वतलाया 


गया है जब कि कुछ ग्रन्थों में ( रेवत्यादि मृगान्तं ) रेवती से मृगशिरा पर्यन्‍्त 
शुक्रान्ध बताया गया है । 


नक्षत्रशूछ वि चार:--- 
पविपाणिदिशं त्यजेन्द्रभेडजपदक्षे दिद्यमान्तिकीं जनः । 
वननेतुरिहाजभे गमिन्‌ फलबुद्धेष्यंम भें च गौह्यकोम्‌ ॥ ४१ ॥। 
अथ सन्मुखां नक्षत्रकीलां त्यजन्नाह--पवीति || हे गमिन्‌ जन हे फलबद्ठे 
फले फलाय बृद्धियेस्य स तत्सम्बुद्धों त्वं इन्द्रभे ज्येष्ठायां पविपाणिरिन्द्रस्तस्य 
दिशं पूर्वां त्यज । एवमजपदक्षे पूृर्वभाद्रपदायामान्तिकीं दिश॑ दक्षिणां त्यज । 
पुनरजभे रोहिण्यां वननेतुवेरुणस्य दिशं पश्चिमां त्यज | पुनरणय॑मभे उत्तर- 
फाल्गुन्यां गौह्मकीं कौबेरीम्‌ उत्तरां त्यज ॥| ४१॥। 
ज्प्रेष्ठा नक्षत्र में पूर्वंदिशा, पूर्वाभाद्रपदा में दक्षिण दिशा, रोहिणी में जलाधिप 
वरुण की ( पश्चिम ) दिशा तथा उत्तरा फाल्गुनि में ( गुह्मक ) कुबेर की (उत्तर) 
दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ४१ ॥ 
यात्रायां निषिद्ध: रछूलाटयोग:--- 
दिनकृत्सितमडःगलागवो यमश्ञीतच्छविसोम्यमन्त्रिण: । 
हरितामधिपाइच दिग्विभो गमलग्ने न ललाटगे गम: ॥। ४२ ॥ 
अथ ललाटयोगे प्रयाणं निषेधति--दिनकृदिति ॥ सुयेशुक्रभोमराहवः 
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दानिचन्द्रबुधगुरवइच ते हरितां काष्ठानामधिपा: स्वामिन: सन्ति तत्र गमलग्ने 
गमनलग्नविषये ललाटगे ललाटगते दिग्विभौ सति गमो न स्यान्नेष्टत्वाल्ल- 
लाटगततसूर्यादीनाम्‌ । स्पष्टार्थस्तु पूर्व दिग्द्वारकाब्ये प्रोक्तोडस्ति ॥ ४२ ॥। 
सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्र, बुध और गुरु क्रम से पूर्वादि आठ दिश्ञाओं 
के अधिपति होते हैँ | यात्राकालिक रूग्न में यदि सूर्यादि ग्रह छल्लाटगत हो ( अर्थात्‌ 
जिस दिशा में यात्रा करनी हो उस दिशा से सम्बन्धित रूग्न में दिशा का स्वामी 
ग्रह स्थित हो ) तो यात्रा नहं, करनी चाहिए । यह छूलाट योग कहा जाता है ॥४२॥। 
विमशं:-- इसी प्रकरण के ३५वें इलोक में दिशाओं में सम्मुख ग्रह रहने का 
निषेध किया गया है | यहाँ भी भाव वही है। मात्र योग का रांछाटिक नाम निर्दिष्ट 
है । पूर्वादि दिशाओं के स्वामी ग्रह यदि यात्राकालिक रूग्न में स्थित हों तथा ग्रह 
की दिशा में ही यात्रा करनी हो तो वह ग्रह छछाटगत ( सिर के ऊपर ) माना 
जाता है। यथा उत्तर दिशा में यात्रा करनी है। यात्राकालिक रूग्न कर्क है | तुला 
में वुध है । अतः उत्तर दिश्षा में यात्रा करते समय बुध छूलाटगत होगा । यात्रा 
शुभकारक नहीं होगी । 
परिघचक्रम्‌ू-- 
कृपीटयोनेरडत: कुसण्डले भचक्रवेदांशसमेतदिडःमुखे । 
जनो हुताशइवसनाशमत्र तत्सुत्रं समुललझध्य न पारिघं ब्रजेतु ॥४३॥ 
अथोपजात्या परिघयोगचक्रमाह--कृपीटेति ।। कृपीटयोनेरुडु तः कृत्ति- 
कानक्षत्रात्‌ कुमण्डले भूमीतले भचक्रस्य नक्षत्रगणस्य वेदाशाइचतुर्भागाः 
सप्तानां चतुष्केणाष्टाविशतिनक्षत्राणि तेषां समेतानि सहितानि दिड्मुखानि 
यस्मिस्तस्मिन्‌ विषयेउत्र तत्‌ पारिघं परिघभवं सूत्रमुल्लडःध्य जनो हुताशश्व- 
सनाशमग्निवायुदिशं न व्रजेत ॥। यतः प्राच्यादिदिकचतुष्केषु क्रमाच्छुभो- 
*्न्यादिसप्तकचतुष्के प्रागुत्तरयो: प्रत्यग्याम्योम॑ध्ये मध्योइन्‍्यथा परिघ: 
“अग्निमारुतयोमंध्ये परिघस्तिष्ठते महीम्‌ । देवा अपि न लड्॒घन्ति न देत्या 
न च मानवा: ॥| ४३ ।। 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भकर नक्षत्र मण्डल के चतुर्थाश तुल्य ( ८७ ) 
नक्षत्रों को पूर्वादि चारों दिलज्ञाओं में स्थापित करने से भूमण्डल पर परिघचक्र होता 
है। इसमें अग्नि कोण से बाय्रव्य कोण पर्यन्त परिघ नामक सूत्र होता है। इस 
परिघ सूत्र का उल्लंबन कर यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥। ४३ ॥। 
विमर्श:---परिघचक्र स्थित परिघ सूत्र के एक पाइवं में स्थित नक्षत्रों में उसी 
पाइवे की दिल्ला में यात्रा करनी चाहिए। एक पाइवंस्थित नक्षत्र में सूत्र के अपर 
पाइव में स्थित दिज्ञा में यात्रा करना परिघसृत्र का उल्लंघन होता है जो अशुभ 
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माना गया है। भूमि पर एक चतुर्भुज बनाकर पूर्वादि दिशाओं में क्वत्तिका से ७-७ 
नक्षत्रों का स्थापन करने से परिघचक्र बनता है। यथा--- 


'परिघदण्ड चक्र 


मा. पूफ्ला. उफा. ह. चि. सवा. जि 
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पू, मा. छा. घा. 


परिहा र:--- 

अयोगिनीशलककालपाशां नाशां यदा पारिघसूत्रमस्मिन्‌ | 

तदापि यायादुपसर्गलब्धावियात्तदुल्लइध्य तु शुद्धकाष्ठाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथावद्यके परिघोल्लच्धनमाह--अयोगिनोति ॥ यदा योगित्तीशलक- 
कालपाशरहिता आज्ञा: सन्ति पुनरस्मिन्‌ दिग्विभागे पारिघसूत्रमस्ति 
तदापि जनो न यायाज्नो गच्छेत्‌ । पुनरुपसगलब्धो आवश्यके तु तदुल्लड्ध्य 
पारिघं भित्त्वा शुद्धकाष्ठां दूषणरहितां दिशमियाद्‌ ब्रजेत्‌ ।। ४४ ।। 

यदि योगिनी, दिकृशूछ और कालपाश से रहित शुद्ध दिशा हो परन्तु उस दिशा 
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में परिघसूत्र का उल्लंघन होता हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए | अत्यावश्यक होने 
पर सर्वशुद्ध दिशा में परिघ का उल्लंघन कर यात्रा की जा सकती है। ( अर्थात्‌ 
सामान्य रूप से परिघसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । अपरिहार्य स्थिति में 
योगिन्यादि दोषों से रहित सर्वशुद्ध दिशा में परिघ का उल्लंघन भी ग्राह्म है ) ॥४४।॥ 
प्रयाणे दिकशुद्धि:-- 
श्राशाविरुद्धे यदि सन्मुखःस्थाद्राजा तदा मानफलाय यानम्‌ । 
स नीचगो हीनकरावलब्धो न चेद्विशुलादिकुदिग्गुणाप्त्ये ॥ ४५॥। 
अथोपसंहारेण प्रयाणशुद्धि निश्चिनोति--आशेति ॥। यदि चेत्‌ आशा- 
विरुद्धे दिग्विरुद्धे राजा चन्द्र: सनन्‍्मुखो5स्ति तदा यानं मानफलाय चित्तोन्नति- 
फलाय स्यात्‌ | चेत्‌ स चन्द्रो नीचगो न स्यात्‌। पुनः इनकरावलब्ध: 
सूर्यंकिरणव्यालुप्तो न स्थात्‌ । पुनरविशूला दिक्‌ दिग्शूलादिदोषवर्जिता 
दिगस्ति तदा यान गुणाप्त्ये गुणप्राप्तये स्पात्‌ ।। ४५ || 
समयानुसार दिद्याशुद्धि न रहने ( प्रतिकूल होने ) पर भी यदि चन्द्रमा सम्मुख 
हो तो यात्रा सम्मान देने वाली होती है | यदि चन्द्रमा नीचराशिगत सूर्य किरणों से 
लुप्त ( निर्बंख ) न हो तथा दिकशूछ आदि दोषों से रहित विशा हो तो यात्रा 
अभीष्ट सिद्धिकारक होती है ॥ ४५ ॥। 
परिहारे विशेष:-- 
याने समे5तपे च विलोक्यमेतच्छूलादिनी तित्वमतिप्रयाणम्‌ । 
»स्तं तु शलादिकृते विरुद्धे न राजवत्यां हरितीति सत्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यान इति ॥ समेछल्पे च याने प्रयाणे एतच्छलादिनीतित्वं॑ विलोक्य॑ 
निभज्जना कतेव्या इत्यर्थ: || तु पुनरतिप्रयाणं बृह॒त्प्रयाणं न शस्तं कस्मिन्‌ 
शलादिक्वते विरुद्ध सति पुनहँरिति दिशि राजवत्यां चन्द्रयुक्तायां सत्यां 
सन्मुखचन्द्रेई्पी त्यर्थ: || इति सत्यम्‌ ॥। ४६ ॥। 
सम संज्ञक और अल्प ( मित॒ ) संज्ञक यात्रा में उक्त दिकृगूछ आदि परिहारों 
का विचार करना चाहिए। वृहत्‌ संज्ञक यात्रा में चन्द्रयुक्तदिशा ( सम्मुख चन्द्र ) 
रहने पर भी दिकशूलादि दोषों में यात्रा शुभकारक नहीं होती ।। ४६ ॥ 
त्रिविधश्रात्रायां शुद्धिविचा र:-- 
व्यवहृतिफलयानं मञ्जु पञ्चाज्धशुद्धचा 
समुदयजययानं लग्नदिकशुद्धिवासम्‌ ै। 
त्रिविधमलमने हःशुद्धिमत्ती थ॑ं या न॑ 
त्वखिलगमनभेदः  शाकुनोत्साहदृष्टः ॥ ४७॥ 
अथ मालिन्या त्रिविधप्रयाणे व्यवहारादित्रिविधफलशुद्धि दर्शवति-- 
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व्यवेति ॥ पञ्चाज्भशुद्धथा कृत्वा व्यवहतेव्येवहारस्य फलाय यान व्यव- 
हतिफलयानं मजञ्जु श्रेष्ठ स्थात्‌ ॥ पुनः समुदयस्य शात्रुग्रामस्य जयस्तस्मे 
यान॑ प्रयाणं लग्नदिकशुद्धिवाम॑ लग्नस्य दिशवच शुद्धथा मनोहरं स्यात्‌।। 
पुनस्तीर्थयानमनेह: शुद्धिमत्‌ कालशुद्धियु वतं मनोहरं स्यात्‌ ॥। इति त्रिविध॑ 
प्रयाणं अलमित्यवधारणे ॥| अथ तु पुन: अखिलगमनभेद:ः शाकुनोत्साहेन 
दृष्ट: विलोकित: शाकुनोत्साहदृष्ट:। अखिलगमनभेदे शाकुनोत्साह इष्ट 
इत्यपि पा5: । एतेन शकुनविचा रो$पि भृशं चिन्त्य: ॥। ४७ || 

व्यवहार यात्रा ( व्यापार आदि सम्बन्धी यात्रा ) केवल पञ्चाज्भशुद्धि, जय 
एवं युद्ध यात्रा में दिकशुद्धि एवं रूग्नशुद्धि तथा तीर्थयात्रा में कारूशुद्धि ही श्रेष्ठ 
होती है | इस प्रकार त्रिविध ( तीनों प्रकार की ) यात्राओं में मुहर्त विचार करना 
चाहिए। सभी प्रकार की यात्राओं में शकुन का शुभाशुभ विचार भी करना 
चाहिए ॥ ४७ ॥। 
विप्रादीनां प्रमुखशुद्धिविचार:-- 

भवति तदनु मुख्या सोभपां भद्युगुद्धिः 
खचरयुतिविशुद्धिभुंभूजां च क्षणाद्रा । 
इतरजनगणानां जुद्धिरातस्कराणां 
दइकुननयभवातः  शोेषशुद्धिविचिन्त्या ॥ ४८ ॥। 

अथ विप्रादीनां मुख्यामुख्यप्रयाणशुर्द्धि दर्शयति--भवतीति ॥। सोमपां 
ब्राह्मणानां भद्यशुद्धिनक्षत्रदिनशुद्धिर्मख्या भवति। तदनु पश्चात्‌ भूभुजां 
क्षत्रियाणां खचरयुतिविश द्विमुख्या भवति । इतरजनगणानां छाुद्गागां क्षणाद्या 
मुहर्ताद्या शुद्धिर्मुखया भवति । आतस्कराणां नीचचौरपयंस्तानां शक्रुननयभवा 
शुद्धिर्मख्या भवति । तदनु तस्या मुख्यायाः: पश्चाच्छेषशुद्धिगोणी चित्त्या 
इति ॥| ४८ ॥। 

ब्राह्मणों के लिए यात्रा में नक्षत्र और दिन की शुद्धि, क्षत्रियों के लिए ग्रहयुति 
की श॒द्धि, इतर जनों ( वेश्य और शाद्रों ) के लिए क्षण ( मुह॒त्त ) की शुद्धि तथा 
अन्य निम्न वर्ग से चोरों तक के लिए केवल शकुन की शुद्धि ही प्रधान होती है । 
इसके अतिरिक्त अन्य शुद्धि सामान्य समझनी चाहिए ।॥। ४८ ॥ 
राशीश फलूस्‌--- 
जनीदराशीशदशेशलग्नपाः स्फ्रत्प्रभा: सारभूतो गे नणाम्‌। 
ददत्यलं चारुफलं तु दिकगतिः सक ण्टको भूरिमहा महार्थेकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथ प्रयाण जन्मादिस्वामिनो वर्णयति--जनीशेति ।| जनीशो जन्मेशः 
राशीशो राशिस्वामी दशेशो दशास्वामी लग्नपो लग्नस्वामी एपषां दन्द्े एते 


३१४ : ज्योतिविदाभरणे 


नृणां गमे गमने5कमत्यर्थ चारु मनोहरं फलं ददति। किभूता एते स्फुरत्प्रभाः 
अस्तरहिता इत्यर्थ:॥ पुनः किभूता: सारभूतो बलयुक्ता: तु पुनः सकण्टकः 
केन्द्र सहित: भूरि बहु महस्तेजो यस्य स॒ एवंविधो दिक्‍पतिमंहाथ्थ- 
कृत्स्यात्‌ ॥॥ ४६ ॥। 

जन्मरग्नेश, राशीश ( राशि का स्वामी ), दशा का स्वामी, लरग्नपति ( यात्रा 
लरूग्न का स्वामी ) यदि प्रभासम्पन्न ( अस्तंगत न हो ) एवं वलूवान हो तो मनुष्य 
को यात्रा में अत्यन्त शुभ फल देते हैं॥ यदि यात्रा दिशा का स्वामी वलूवान होकर 
केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में स्थित हो तो अपार घन देनेवाला होता है ॥४९॥। 
यात्रायां रूग्नशु द्धि:-- 
चरे चरांशे च गम गुरु विदो विद्ः सतद्विप्रकृतो सम॑ वरम्‌ । 
सित॑ समस्तेष्‌ गहेष॒ लग्नगंगंमत्रयं नालिकुलीरशक्लिभिः ॥ ५० ॥ 

अथात्र लग्नशुद्धिमाह--चर इति ॥। विद: पण्डिता: गुरु गम बृहत्प्रयाणं 
वर विदु:ः कस्मिन चरे चरलग्ने चरांशे चरनवांशे च पुनरेव॑ सतद्द्विप्रकृती 
द्िस्वभावराइ्यंशयुक्तद्विस्‍्वभावराज्यौं सम॑ प्रयाणं वरं विदु: | पुनः समस्ते5पि 
उदये लग्ने मितं प्रयाणं वर॑ं विदुः। पुनरलिकुलीरश क्लिशिः वृुश्चिककक- 
मीनराशिभिलंग्नग: कृत्वा गमत्रयं न विदुरिति ॥| ५० |। 

चरराशियों में चरराशि के नवमांशों में बुहृद्‌ यात्रा, द्विःस्वभाव राशियों एवं 
द्विःस्वभाव राशियों के नवमांश में समसंज्ञक तथा सभी रनों में मित संज्ञक यात्रा 
करने के छिए विद्वानों ने वबतछाया है। वृश्चिक, कक, और मीन राशियों में तीनों 
प्रकार की यात्रायें नहीं करनी चाहिए ॥। ५० ।। 

स्वोदीरित राशिभिरड्गगगेंसे शीर्षोदयों यातुरभीष्टसिद्धिकृत्‌ । 

पृष्ठोदयों यानफलापकुद्यथा तथा क्वचिच्चायमलोलभोदयः ॥ ५१॥ 

स्वोदीरितेरिति ॥ शीर्षोदयो मिथुनसिहकन्यातुलावुश्चिककुम्भ इति 
गमे गमने यातुन॑रस्याभीष्टसिद्धिकृत्‌ स्थात्‌। केः स्वोदीरितेर्जन्मो:्ूवे 
राशिभि: किभूतरजग: प्रथमभावगते: कृत्वा पुनः पृष्ठोदयों मेषवृषधनु: 
ककंमकरमीना इति पृष्ठोदयसंज्ञों यथा यातुर्यानफलापक्ृत्‌ प्रयाणफलनाश- 
कृत्स्यात्‌ू ॥ तथाच पुनः क्वचिदलोल भोदयः स्थिरलग्नोदयो$यं तथा यान- 
फलापक्ृत्स्यात्‌ ॥| ५१ ॥। 

अपनी जन्म राशि के प्रथम भाव में होने पर ( अर्थात्‌ अपनी जन्म राशि के 
लग्न में ) एवं शीर्षोदय ( मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ ) र्नों में 
यात्रा करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है। प्ृष्ठोदय ( मेष, वृष, कक, धनु, मकर ) 


राशियों में यात्रा करने से यात्राफल का नाश होता है। अर्थात्‌ कार्य सिद्धि नहीं 
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होती । कुछ आचार्यों के मतानुसार स्थिर लग्न ( २, ५, 5, ११ ) में यात्रा करना 
भी अभीष्ट का नाश करने वाला होता है ॥ ५१ ॥ 

विमर्श:--संस्क्ृत टीकाकार ने पृष्ठोदय राशियों में ही 'मीन' की गणना की है 
जवकि आचार्य वराहमिहिर ने मीन राशि को उभयोदय राशि माना है। 

“'पृष्ठोदया विमिथुना शिरसान्ये ह्युभयतों मीन: ॥ छू. जा. 
यात्रायां निषिद्धलग्नानि--- 
यदाष्टम सम्भवराशिलग्नतो गमाड्गमड़गापकरं तु यायिनः। 
तच्छासिताराविनगों तदात॒दौ षष्ठं समिष्टापदमातनोति ॥ ५२ ॥ 

अथ प्रयाणे निषिद्धलग्नं दर्शशति--यदेति ॥ यदा सम्भवराशिलग्नतोः 
गमाडगं गमनलग्नमष्टमं स्यात्ततदा यायिनो नरस्याज्भरापकरं शरीरताशकर 
स्थात्‌ ॥ तु पुनस्तच्छासितारौ जन्मलग्नगमनलग्नस्वामिनौ इनगो सूर्य- 
मण्डलगतौ तदा5त॒दौ मरणदायकौ स्याताम्‌ । पुनर्वाथवा जन्मलग्नतो गमन- 
लग्ने षष्ठं तत समिष्टापदं सम्यक वाड्छतपदार्थेषु व्यापदं तनोति ॥५२॥ 

जन्म राशि एवं जन्मरहूग्न से अष्टम भाव में यदि यात्राकालिक रूग्न हो तो 
यात्री के शरीर के लिए अनिष्टक्ारक होता है। यदि जन्मलूग़्त और यात्रारूग्न 
दोनों के स्वामी ग्रह सूर्य से युक्त हों ( अस्तंगत हों ) तो मृत्युकारक होते हैं । तथा' 
जन्म रूग्न से यात्रारूग्न यदि पष्ठ भाव में स्थित हो तो अभीष्ट कारें में विध्न 
उपस्थित होता है ।॥। ५२ ।। 
जन्म राजयोग:--- 

समुद्यतो जंतमरित्रजं ब्नजेललग्ने जनष्पाथिवयोगयोजिते। 

जनेदवरों यः स हि सर्वंसम्पदों जित्वाहितब्रातमुपत्यसंशयस्‌ ।। ५३ ॥ 

अथात्र जन्म राजयोगान्वर्णयति--सम॒द्यत इति ॥| यो जनेश्वरो नृपतिर- 
रिब्रजं रिपुसमूहं जेतं॑ समद्यतः सन्‌ ब्रजेत्‌ गच्छेत कस्मिन्‌ जनृष्पाथिवयोग- 
योजिते जन्मराजयोगग्रुक्ते एवंविधे लग्ने हि युक्तार्थे स नुपो5संशयं निरिचितं 
अहितव्रातं रिपुसम हूं जित्वा सर्वसम्पद: कमंपद॑ं उपेति प्राप्तोति | अथवा 
स॒ नृपो5हितब्रातं जित्वा सर्वा: सम्पदो यस्य स सर्वेतम्पद: सन्‌ उपति 
स्वस्थानं समायाति ॥। ५३ ॥। 

जो राजा जन्मराजयोग युक्त रूग्न में शत्रु समृह पर व्रिजय पाने की अभिलाषा 
से यात्रा करता है वह निरचय ही' शत्रु समूह को जीतकर समस्त सम्पत्ति के साथ: 
वापस आता है || ५३ ॥। 

यदा हि ते राशितनूनिमीलने प्रयाणलग्नेईरिजनेररावुत । 

उत प्रयाणोदयगस्तदीइ्वरेयायो जनो याति यमालयं. तदा ॥ ५४ ॥४ 
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यदेति ॥ हीत्यवधारणे यदा ते राशितन जन्मराशिजेंन्मलग्नं च ताम्यां 
'निमीलने5ष्टमराशी उत वितर्के अरिजने: शरत्रोज॑न्मराशिजन्मलग्नाभ्यामरौ 
षष्ठराशौ प्रयाणलग्ने चेद्यायी जनो यमालयं मत्यं याति। उत यदा 
तदीश्वरजेन्मराशिजन्मलग्नादष्टमराशिस्वामित्रि: वत्रोर्जन्मलग्नराशिभ्यां 
घष्ठभवनस्वामिभिर्वा प्रयाणोदयग: प्रयाणलग्नगते: प्रयाणं भवति तदा 
'यायी गमनशीलो जनो यमालवयं मृत्युं याति प्राप्नोति ॥। ५४ ॥। 

अपनी' जन्मराशि और जन्मरूग्न से अष्टम भाव में यात्रा रूग्न हो अथवा शत्रु 
की जन्मराशि एवं रूग्न से षष्ठ भाव में यात्रालूग्न हों तो यायी ( आक्रामक ) राजा 
की मृत्यु होती है। यंदि जन्मरूग्त या राशि अष्टम भाव का स्वामी तथा बत्रु के 
जन्मरूग्न या राशि से षष्ठ भाव का स्वामी यात्राकालिक रूग्न में हों तो यायी 
( आक्रामक ) राजा की मृत्यु होती है ।। ५४ ॥ 


सारी सूृतो व्योमचारोी सलग्नो राशियोजञ्सो वेशराशिश्च राशेः । 
स्वस्यथादोषः पर्यत्रस्थातरुच्चें: कालो यातः सम्पदं सन्दधाति ॥ ५५॥। 


अथ मालिन्याह--सारीति ॥ सूतौ जन्मलग्ने सारी बलयुक्तो व्योमचारी 
ग्रह: सलग्नः प्रयाणलग्नमूर्तिस्थ: च पुनः स्वस्य राशे: सकाशात्‌ योञ्सो 
वेशिराशि: स निर्दोषो भवति तदा उच्च ररत्यर्थ पर्यवस्थातु: शत्रो: काल 
स्यात्‌ । यातुर्गेमिन: सम्पदं दधाति पुृष्णाति ॥ ५५॥। 
जन्मकाल में जो ग्रह वछ॒वान हो वही यात्राकालिक रूग्त में हो तथा अपनी 
राशि से वेशि ( बारहवीं ) राशि शुभ हो तो उस समय की गई युद्धयात्रा शत्रु के 
लिए काल के समान होती है तथा यायी ( आक्रामक ) राजा को सम्पत्ति प्रदान 
करने वाली होती है ॥ ५५ ॥। 
देहकामबलगेहवरिगः काव्यजीवयमराजमडगले:. । 
यो जनो ब्रजति थोजनायुतं याति सोषपि खलु तज्जयश्रियम्‌ ॥ ५६ ॥। 
अथ रथोद्धतया प्रयाणलग्ने ग्रहभावशुद्धिमाह-देहेति ॥ यो जनो 
योजनादुतं योजनानां दशसहस््र" ब्रजति गच्छति की: कृत्वा काव्येति शुक्र- 
गुरुचन्द्रभोमे: किभूतरेभि: देहस्तनुभवनं १ काम: सप्तमं ७ बल॑ तृतीयं॑ 
३ गेहं चतुर्थ ४ वेरि: षष्ठ ६ एषु गते: छलु निश्चितं सोडपि जनस्तज्जय- 
'श्रियं रिपुजयलक्ष्मीं याति प्राप्नोति ॥| ५६ ॥। 
शुक्र, गुरु, शनि, चन्द्र और मज्जल के रूग्न, सप्तम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ 
भावों में स्थित रहने पर जो राजा यात्रा आरम्भ करता है। वह दश हजार योजन 
“दूर जाकर भी छात्रु की सेना एवं सम्पत्ति पर विजय प्राप्त करता है ॥ ५६ || 
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दराहितहिछद्रविदायंविग्रहोगमोदयोइसो प्रतिपक्षहा भवेत्‌। 

अ्रनीककामस्य हि न॒सतथोदयों विभानभावोपचर्यनिमद्भालः ॥ ५७ ॥॥ 

अथोपजात्याह--शूरेति ॥ तदा नुः पुरुषस्य असौ गम: प्रयाणं प्रतिपक्षहा 
वरिघातको भवेद्यदा गमोदय: प्रयाणलग्नमस्ति किभूतोइ्सौ गमोदयः श्र: 
सूर्यो5हिते षष्ठे यस्मिन्‌ स शूराहितः पुनः किभूतहिछद्रेडष्टमे विद्वधों यस्मिन्‌ 
स छिद्रवित्‌ पुनः किभूतः आर्यों गुरुविग्रहे तनुभावे यस्य स आयेविग्रह: तथा 
पुनः किभूत: विमानभावेषु दशमभावरहितेषु उपचयेषु त्रिषडेकादशमभावेषु 
३।६।११ ऐनि: शनिमेद्धलश्च यस्य स इति । किभूतस्य न: अनीककामस्य 
संग्रामाभिलाषिण: हि युक्तार्थे ॥ ५७ ॥। 

यात्राकालिक रूग्न से छठे भाव में सूर्य, अष्टम में बुध, रूग्न में गुरु, दशम भाव 
को छोड़कर शेष उपचय ( ३, ६, ११ ) भावों में शनि और मंगल हो तो उस लग्न 
में युद्ध की अभिलाषा से यात्रा करने वाला मनुष्य शत्रुपक्ष का नाश करने वाला 
होता है । अर्थात्‌ उक्त योग में की गई यात्रा विजय प्रदान करने वाली होती है ॥५७॥॥ 
घनारिमानानि हरीनजेन्दवो घनारिमानानि समेत्य यायिनः। 
ददत्युतेज्येउड-गगतेडर्थंलाभगाः परे यियासोरलमर्थलाभदाः ॥ ५८ ॥॥ 

घनेति ॥ हरि: सूर्य: इनज: शनि: इन्दुश्चन्द्र एषां इन्द्दे रविशनिचन्द्राः 
यायिनो नरस्य घनारिमानानि दृढरिपुसन्मानानि ददति सवं5पि दृढशत्रवों 
नमन्ती त्यर्थ: ।। किकृृत्वा घनारिमानानि घन प्रथमं भवन १ अरि: पषष्ठ 
६ मानं दशम १० एतानि समेत्य प्राप्प एते गताः सन्त इत्यथें: ॥ उत्ताथवा 
इज्ये गरो अद्भगते लग्नगते सति अपरे ग्रहा अर्थ २ लाभ ११ गा: सन्‍्तो- 
इलमत्यथमर्थलाभदा: स्थुः कस्य यियासोर्गमननाभिलाषिण: ॥। ५८ |। 

सूर्य, शनि और चन्द्र यदि यात्राकालिक रूग्न से प्रथम, षष्ठ और दशम भाव 
में क्रम से स्थित हों तो उस समय यात्रा करने वाले मनुष्य को प्रवल शत्रुओं द्वारा 
सम्मान प्राप्त होता है । यदि गुरु लग्न में तथा अन्य ग्रह द्वितीय एवं ग्यारहवें भाव 
में स्थित हो तो यात्री पुरुष को धनलाभ होता है॥ ५८ ॥ 


कौशे भवेत्कमलिनीपरिणायकचचेत्स्मार: सवित्कविरिहा हवयानकाले । 

यो ना प्रयात्यरिचमृभटकुमस्भिक्म्भकण्ठी रवो भवति भूतलगीतकीतिः ॥५६॥ 
अथ वसनन्‍्ततिलकेनाह--कौशेति ॥| चेद्यदि कमलिनीपरिणायक: अब्जि- 

नीपति: सूर्य: कुशं जल॑ तत्र भवः कौशस्तस्मिश्चतुर्थभावे भवेत्‌ । पुनः 

सवित्कवि: वुधप्रुक्तशुक्रः स्मार: सप्तमभावगतो भवेत्तदा इहास्मिन्‌ 

आहवयानकाले संग्रामप्रयाणकाले यो ना पुमान्‌ प्रयाति गच्छति स॒ पुमान्‌ 

अरिचमूभटा रिपुसैन्यसुभटा एवं कुम्भिनो गजास्तेषां कुम्भेषु कण्ठीरवः: 
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सिंहसमो भवति। किभूतः स भूतले गीता प्रसिद्धा कीतियेंशो यस्य 
सः: ॥। ५६ ॥। 

युद्धयात्राकाल में यदि सूर्य चतुर्थ भाव में तथा बुध और शुक्र सप्तम भाव में 
स्थित हो तो इस योग में यात्रा करने वाला मनुष्य शत्रु सेना रूपी हाथी के मस्तक 
पर सिंह के समान होंता है। तथा भूमण्डल पर उस व्यक्ति का यशोगान होता है। 
अर्थात्‌ शत्रु का दमन करने वाला एवं यशस्वी व्यक्ति होता है।। ५९ || 

'मित्रोदयं राजमरदं स्व॒राज्यं राज्य रिपोरिच्छिति यो जनेशः । 

नेतुं समेत्योदयमेवमीयात्तमादरादह्वरिजनेरिता्थं: ॥| ६० ॥ 

अथोपजात्याह- मित्रेति ।। यो जनेशो न॒पो रिपोः शात्रवस्य॒राज्यं॑ 
नेतंं गृहीतुमिच्छति स नृपो मित्रोदय॑ लग्नस्थसूर्य पुना राजमदं सप्तमभाव- 
स्थचन्द्रं पुनः स्वराज्यं स्वे घतभावे राज्यो बुधो यस्मिन्‌ स तं एवंविधमुदयं 
लग्नं समेत्य प्राप्य ईयाद्गच्छेत्‌ । वृष: किभूत: आदरात वेरिजनेन ईरिता 
अपिता अर्था यस्म सः ॥। ६० ॥। 

जिस राजा को अपने शत्रु के राज्य को ग्रहण करने की अभिलापा हो उसे उस 
रग्न में यात्रा करनी चाहिए जिसमें सूर्य स्थित हो तथा उससे सप्तम भाव में 
चन्द्रमा एवं धन भाव में बुध हो । इस योग में यात्रा करने वाले व्यक्ति को शत्रु पक्ष 
सम्मानपुर्वक धन प्रदान करता है।। ६० ॥ 

क्ष्मापत्यपूर्वरपि पञचभिग्रेहेरमित्रवार्मारघनोद्यमानग:ः । 

नपः स यो दिग्विजयोद्यमं चरेत्सवंसहानायकनीतमो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 

क्ष्मापत्येति ॥| यो नृपो दिग्विजयोद्यमं चरेत्‌ गच्छेत्‌ के: क्ष्माया भमेर- 
पत्यं मद्भलः क्ष्मापत्यपुवर्भामादिभि: पञ्चभिग्रहैः: कृत्वा किमतेर्भोमा- 
दिभि: अभित्र॑ षष्ठं ६ वा्जलं चतुर्थ मार: कन्दपे. सप्तमं ७ घन: शरीरं 
प्रथमं १ उद्यमस्तृतीयं ३ एपषु गतेः स नूप इह लोके सर्वंसहा भूमिस्तस्या 
नायका राजानस्तेम्यो नीता गृहीता मा लक्ष्म्यो येन स एवंविधो 


भवेत्‌ ॥ ६१ ॥। 
भौमादि पाँच ( भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ) ग्रहों के पष्ठ, चतुर्थ, सप्तम, 
रूगत एवं तृतीय भावों में स्थित रहने पर जो राजा दिग्विजय हेतु प्रयास करता है 
वह राजाओं से ग्रहीत लक्ष्मी से थुक्त होता है। अर्थात्‌ ऐसे योगों में विजय यात्रा 
सफल होती है ॥ ६१ |॥। 
सराजमन्त्रिमद्भलक्रियोदयों जयाय वा। 
ग्रहत्नयं पियासतः सकण्टका गे शुभम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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अथ प्रमाणिकाछन्दसाह--सराजेति ॥ यियासतो गमनाभिलाषिणो 
नरस्य सहराजमन्त्रिमद्भलेइ्चन्द्रगुरुभोमवर्तते यः स एवंविध: क्रियोदयों 
मेषलग्नं जयाय भवेत्‌ । वा पुनग्रेहत्रयं चन्द्रगुरुभौमत्रयं सह कण्टकेन प्रथम- 
चतुर्थसप्तमदशमभावेन वतेंते यः स चासौ आगमो लाभ एकादश भावदहच 
तस्मिन्‌ शुभं शुभकारकं स्यथात्‌ ॥ ६२ ॥ 


चन्द्र, गुरु और भौम से युक्त मेष लग्न यात्राभिलाषी पुरुष को विजय प्रदान 
करने वाली होती है। उक्त तीनों ग्रह केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में एवं आय 
(११) भाव में हों तो शुभक्रारक होते हैं ॥ ६२ ॥ 
भवन्ति जातकोदिता महीशयोगसञचया: | 
त एवं यानलग्नगा यियासतां जयप्रदाः: ॥ ६३ ॥। 
अथ राजयोगानभिष्टौति--भवन्तीति ॥| त एवं महीशयोगसज्चया: 
राजयोगसमृहा थियासतां गमनाभिलाषिनराणां जयप्रदा विजयदायका: 
स्यु:॥ किभूता जातके जन्मजातकशास्त्रे उदिता उक्ता:। पुनः किभूता: 
यानलग्नगा: प्रयाणलग्ने आयाताः: ॥ ६३ ॥। 
जातक शास्त्र में कहे गये राजयोग समूह यदि यात्राकालिक लग्न में भी 
उपस्थित हों तो यात्राभिर्वापी पुरुष को विजय प्रदान करने वाले होते हैं | ६३ ॥। 


ययाबल महीशयुक्‌ तथा बल धराधवे । 
प्रयच्छति प्रयाणगं तदेव दरशशयाम्पहम्‌ ॥ ६४ ॥॥। 
यथेति ॥| यथा महीशयुग्‌ राजयोगो यद्‌ बल॑ धराधवे नृपे प्रयच्छति 
ददाति तथाहं तदेव प्रयाणगं प्रयाणबेलाश्राप्तं बल दर्शयामि प्रकटी- 
करोमि ॥| ६४ ॥। 
जिस प्रकार राजयोग राजाओं को बल प्रदान करते हैं । उसी प्रकार यात्रा- 
कालिक लग्न से प्राप्त बल को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ | ६४ ॥। 
यात्राक्रा छिक्रा: राजयोगा:--- 
दाहिनि मन्दवति स्मरगेष्स्त्रभेइम रपुरोधसि पुष्ण्यजभे भवेत्‌ । 
उदयगे जनितोइवनिपो गे निखिलनिरजितभूतलभूमिपः ॥॥ ६५ ॥। 


अथ द्रुतविलम्बितिन राजयोगानाह--शशिनीति ॥ अवतिपो भूप: 
निखिलनिजितभूतलभूमिप: समस्तविजितभूमण्डलनूपो भवेत्‌ )। कस्मिन्‌ 
सति गमे प्रयाणे जनितो जन्मन: स्मरगे सप्तमभावे शशिनि चन्द्र मन्दवति 
शनिय्रक्ते पुनः कस्मिन्‌ अस्त्रभे धनूराशौं अमरपुरोधसि गुरौ सति पुनः क्व 
अजभे मेषराशौ पृष्णि सूर्ये उदयगे मू्तिस्थे सति ॥ ६५॥ 
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जन्म लग्न से अथवा यात्राक्रालिक लग्न से सप्तम भाव में शनि से युक्त चन्द्रमा, 
धनुराशि में गुरु, तथा लग्न में मेप राशिगत सूर्य हो तो समस्त भूमण्डल पर विजय 
प्राप्त करने वाला राजा होता है।॥ ६५ ॥॥। 

विमर्श:---इस योग का आशय यही है कि मेष लग्न हो तथा मेष में ही सूर्य स्थित 
हो, सप्तम भाव में तुला राशि में चन्द्रमा और शनि हो एवं भाग्य भाव में 
धनु राशि का गुरु हो तो प्रवल राजयोग होता है। सूर्य और शनि अपनी उच्च 
राशि में गुरु अपने क्षेत्र एवं मूल त्रिकोण में तथा सूर्य से सप्तम मित्रक्षेत्रीयः चन्द्रमा 
हो तो पराक्रमी योग होता है। 

मकरमज्भलमद्भधालसच्छियं रविजभाजम॒पेत्य न नेंति ना। 

धनुषि राजविकतंनयो: स वे नरपतित्वम॒पेत्यखिलेन्दिरम्‌ ॥ ६६ |। 

मकरेति ॥ वे इति हेतो स ना पुमान्नरपतित्वं भपत्वं न उपैति इति न 
ह्वो नकारो प्रक्ृत्यर्थ स्चयत: प्राप्नोतीत्यर्थ: | किक्ृत्वा मकरमज्लं॑ मकर- 
राशिस्थमज्भलं उपेत्य प्राप्प किभूतं मकरमज्लं रविजभाजं दानियुकतं पुन 
किभूतं अज्भे लसन्ती श्रीयंस्य स तं अद्भुलसच्छियं पुनः कयो: सतो: धनुषि 
घनूराशों राजविकतंनयो: चन्द्राकंयो: सतो: “द्युपतिविकर्तंन! इति हैमः ॥ 
किभूतं॑ नरपतित्व॑ अखिला समस्ता इन्दिरा लक्ष्मीयेस्मिस्तत्‌ू अखि- 
लेन्दिरम्‌ ॥। ६६ |। 

मंगल ओर शनि से युक्त मक्रर रूग्न हो तथा धनुराशि में चन्द्र और सूर्य हों तो 
इस योग में ( युद्ध यात्रा करने वाला ) सभी प्रकार की छक्ष्मी ( सम्पत्तियों ) से 
सम्पन्न राजा होता है ॥ ६६ ॥। 


धवलभासि मुगोदयद्यालिनि धि तरसाभुवि भूविभ्रस्त्रभे । 
भवति भास्वति पोरुषपावकज्वलितवरिकुलो5रिकुलो नर: ॥ ६७ ॥ 


धवलेति ॥| नरो भविभर्भपो भवति गमे प्रयाणे इति शेष: ॥ कस्मिन्‌ 
मगोदयशालिनि मकरलग्नशोभायुक्ते धवलभासि चन्द्रे किम्भते धवलभासि 
श्रितरसाभवि आश्वितभौम पुनः क्वसति अस्त्रभे धनराशों भास्वति सय 
सति किभूतो नरः पौरुषे प्रतापे एव पावके ज्वलितानि दग्धानि वरिकु 
लानि रिपुसमहा येन सः। पुनः किभूतो नरः अरोणाम्‌ शात्रवानाम्‌ 
कुम्भूमि लाति गृह्नाति इति डप्रत्ययेईरिकुल इति ॥ ६७॥। 

यात्रा काल में मक्रर लग्न में र्वेतरश्मि चन्द्रमा भौम से युक्त हो तथा धनुराशि 
में सूर्य हो तो इस योग में युद्ध यात्रा करने वाला राजा अपनी प्रतापाग्नि से झात्रु 
कुछ को भस्म कर उसकी भूमि का अधिपति हो जाता है ॥ ६७ ॥ 
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त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌ : ३२१ 


यदि समेत्य विनेतुमरिश्रियं सविधुतावुरिभोदयमी हते । 

गुरुमदं हरिशं हरिजाम्बरं वसुमतीपतिराशु समा ब्रजेत्‌ ॥॥ ६८ ॥। 

यदीति । यदि चेत्‌ वसुमतीपतिभूंयोइरिश्रियं विनेतुं विनाशीकत्‌ गहीतु 
वा ईंहते इच्छति तदा आशु शीघ्र समात्रजेत्‌ गच्छेत । किकृत्वा सविघता- 
वरिभोदयं चन्द्रसहितवृषलग्नमेत्य प्राप्प किभूतं तावरिभोदयं गरुमंदे 
सप्तमे यस्य स त॑ गुरुमदं पुनः किम्भूतं हरि: सूर्य: शे चतुर्थ भावे यस्यप स 
त॑ हरिशं पुनः किम्भूतं हरिजः शनिरम्बरे दशमभावे यस्य स त॑ हरि- 
जाम्बरम्‌ ॥ ६८ ।। 

शत्रुओं का विनाश कर शात्रु की राज्यलक्ष्मी को ग्रहण करने की अभिलाषा से 
बृष रूग्न के उदय होने पर रग्न में चन्द्रमा, चतुथं भाव में सूर्य, सप्तम भाव में 
गुरु, तथा दशम भाव में शनि के स्थित रहने पर राजा को अतिश्ीत्र यात्रा करनी 
चाहिए ।॥ ६८५ ॥। 


मिहिरजन्मनि ना मकरोदये ब्रजति राजगुरुज्षर साभव: | 
सहजरिःफनभो5षहितचारिभिनंयति योध्जुनवीयंविरोधिगाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

मिहिरेति । मिहिरजन्मनि शनो मकरोदये मकरलग्नविषये सति यो 
ना पुमान्‌ त्रजति गच्छेत क: क्ृत्वा राजा चन्द्र: गुरु: ज्ञो बुध: रप्ताभवों 
भौमः एपंं दइन्द्वं ते: किम्भूत: तं: सहजस्ततीयं रिःफं द्वादश नभो दशमं 
अहित: षष्ठ एपु भावेषु चारिभिगंमनशीले: स जनः अर्जुनवीय॑ंविरोधिगां 
नयति प्राप्नोति अर्जुनस्य पार्थस्य वीर्य पराक्रम इव पराक्रमो येषां ते चते 
विरोधिनो रिपवश्च तेषां गां भूमि नयति | योछर्जनवीयंविरोधिनामित्यपि 
पाठे स्पष्टम्‌ । यथा कश्चित्‌ बलिष्ठोथ्जुनंत्रीयंग पराक्रमेण विरोधिनीं 
रोधशीलां गां सौरभेयीं वा नयति इत्युक्तिलेश: ।। ६६ ॥। 

मकर रग्त के उदय काल में, रूग्त में शनि, तुद्दीत में चन्द्र, द्वादश में गुरु 
दशम में बुध तथा पष्ठ भाव में मज्भछ के स्थित रहने पर जो राजा युद्ध यात्रा 
करता दे वह अजुन के समान पराक्रमी विरोधियों की भी भूमि (राज्य) ग्रहण करने 
में समर्थ होता है | ६९ ॥। 

झयविशेषभुजा सयमास जा घिषणधिष्म्यमृुगाडःकवहं धनुः। 

विदि वशोदयभाजि यदा गमे हरिबलारिबलापकरो नरः ॥। ७० ॥ 

झषेति । यदा गमे प्रयाणे धिषणो गुहः थघिष्म्यः शुक्र: मृगादूइचन्द्र एपां 
इन्द्दे एतानू वहति विभति एतदुग्रहयुक्तं घनुः स्परात्‌ । किम्भूत॑ं धनुः यमेत 
शनिना सह वतंते यः स सयमः: स चासो असुग भौमश्च तेन उपलक्षितं। 
किम्भूतेन सयमासूजा झषेबु मीनेषु विशेष: श्रेष्ठ: झबविशेषो मकरस्तं भुनक्ति 

२१ 
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इति भूक तेन भूजा मकरराशिप्रुक्ते न तदा नर: बुमाक हरिकलारिबलावकरो' 
भवेत्‌ हरे: सिहस्य बलमिव बल॑ एपषां ते च तेडरयइक्त तेषएं बल॑ वीय॑ बलां 
लक्ष्मी वा5पकरोति हरतीति कस्मिन्‌ सति व्द्योदयम्राजिः कन्यालग्नयुक्तों 
विदि ब॒ुधे सति ॥| ७० || 

यात्रा काल में मकर रूग्त में शनि और मज़्ल हो, धनुरूग्न में गुरु, शुक्र और 
चन्द्रमा स्थित हो तथा कन्या रूग्न में बुध हो तो ऐसे थोंग में यात्रा करने वाला 
राजा सिंह के समान बलवान राजा का वर एवं धन हरणः करने में समर्थ: 
होता है ॥ ७० ॥। 

विमश---उक्त योग में कन्या राशि में बुध और धनु राश्षिः कै: शुक्र की स्थिति 
बतलाई गई है जो सिद्धान्ततः असज्भत है । बुध और छुक्रः के मध्य ४ राशि का 
अन्तर कथमपि सम्भव नहीं है । अत: इस योग में दो स्थिति म्थनी जा सकतीः है।: 
१. कन्या रूग्न हो छूग्न में बुध तथा मकर में शनि और मूल: हो। २. कन्या 
लग्न हो तथा धनुराशि में गुरु शुक्न और चन्द्र स्थित हो तो इस योग में यात्रा 
करने वाला व्यक्ति वलवान्‌ छात्रु का वछ और घन अपइरण करने में: ( अर्थात्‌ बत्रु 
को पराजित) करने में समर्थ होता है । 

अ्रनिमिषोदयगेडमृतदी धितो करिकरे5सूजि पृष्णि ललेयरे। 

कलदवरतिनि योंडशुभुवि ब्रजेदखिलमेलविलस्वमिहानयेत्‌ ॥ ७१॥ 

अनिमिषेति । यः पुमान्‌ ब्रजेत्‌ कस्मिन्‌ सति अमृतदीधितौ चन्द्र इनि- 
मिषोदयगे मीनलग्नगते पुनः क्व अस॒ुजि भौमे करिकरे मकरे सति पुनः क्व 
पृष्णि सूर्य लेयभे सिहराशौ सति पुनः क्व अंशुभूवि शनौ कलशवतिनि 
कुम्भराशिप्रक्त सति स इह जगति अखिल सम्पूर्णम्‌ ऐलविलस्य कुबे रस्य 
स्वं धनमिव धन नयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ ७१ |) 

मीन रग्न में चन्द्रमा, मकर में मडझगरऊ, सिह में सूर्य, तथा कुम्भ राशि में शनि 
हो तो इस योग में यात्रा करने वाला मनुष्य कुबेर के समान धन अजित करने 
बाला होता है ॥। ७१ ॥ 


मतिसखा श्चिततुड्भपदो5डगगो गविकवोन्दुविदों सिहिरोइजगः ॥ 

यदि गमी लभते परसंपदं नरवरो रवरोधितश्ञात्रवः ॥ ७२ ॥ 

मतिसखेति। यदि अद्भगो लग्नगत: श्रिततृज्भपद:ः उच्चस्थानगतः 
एवंविधो मतिसखा गुरु: स्पात्‌ । पुनः कवीन्दुविद: गवि शुक्रचन्द्रबधाः 
वृषराशौ स्प्रः। पुनरजगों मेषराशिगतो मिहिरः सूर्ये: स्यात्तदा गमी पुमान्‌ 
पद्संपदं शत्रलक्ष्मीं लभते प्राप्नोति। किम्भूतो गमी नरवर: पुरुषश्रेष्ठ: 
पुनः किम्भूतः रवेण शब्देन रोधिता: क्षुभिता: शात्रवा येन स रवरोधित- 
शात्रवः ॥ ७२ ॥। है 

उच्चराशि (कर्क राशि) गत गुरु लग्न में, वृुषराशि में शुक्र, चन्द्र और बुध 
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त्तथा मेष राशि में सूर्य स्थित हो तो इस योग में यात्रा करने से नृप श्रेष्ठ अपने जय- 
घोष से छात्रु सेना को अवरुद्ध करने वार तथा शात्रु की सम्पत्ति को अधिकृत करने 
वाला होता है ॥ ७२ || 
अविकुलोरतुलाजितुमानिचेद्विभु युतानि समन्दम॒गोदये । 
दयगतंव गतस्य नुरिन्दरा क्षितिभुजोइतिभुजोत्क टतावतः ॥। ७३॥ 

अवीति । चेंच्दि समदमृगोदये शनिपुक्तमकरलग्ने विभुप्रुतानि 
निजस्वामिभिर्युक्तानि अविकुलोरतुलाजितुमानि मेषककेतुलामिथुतानि 
स्युस्तदा गतस्य प्रयाणकारकस्य नुः पुंछः: शयगता एव हस्तगता एव इन्दिरा 
लक्ष्मीभत्रति । किम्मूतस्प नु: क्षितिभुजों भूमिभोक्त: पुनः किम्भूतस्य 
अतिभुजोत्कटतावत: प्रलम्बभुजयोरुत्कटता तद्गतस्तयुक्तस्य ॥| ७३ ॥। 

शनि से युक्त मकर रूग्न हो तथा मेष, कके, तुला और मिथुन राशियाँ अपने 
अपने स्वामियों से युक्त हों तो उस काल में यात्रा करने वाला अपने वाहुव॒ल से 
लक्ष्मी' (राज्य एवं धन) को हस्तगत करने वाला होता है ॥ ७३ ॥ 

सविदि भीरुघने कविमानभेष्नुमदराजगुरो सतिमड्भले। 

गमनमाशु विधाय मतोनजे वृणु नवीर विरोधिजयश्चियम्‌ ॥ ७४ ॥ 

सवदीति। है न॒वीर न॒णां मध्ये शूर त्वं विरोधिजयश्नियं शत्रुज- 
लक्ष्मीं व॒णु प्राप्नुया: किकृत्वा आश शीष्य॑ गमनं विधाय कस्मिन्‌ भोरुघने 
कन्यालग्ने सविदि वृधपुक्त पुनः किम्भते कविमानभे दशमभावे झुक 
पुनः: किम्भूते अन पदचात्‌ मदराजगुराो सप्तमभावे चन्द्र गुरों च पुन 
मतिमज्भले पच्चमभावे भौमे पनः मतीनजे पञऊचमभावे शनोौ सत्ति सर्वाणि 
भीरुषनेत्यस्य विशेषर्णान ॥| ७४ | 


बुध से युक्त कन्या रूग्न में, अथवा दशम भाव में शुक्र के स्थित रहने पर 
सप्तम भाव में चन्द्र और गुरु के रहने पर अथवा पञ्चम भाव में मंज्भूल के रहने 


र हे राजाओं में शूर-वीर तुम शीघ्र प्रस्थान कर शात्रु की राज्य लक्ष्मी का वरण 


करा। अर्थात्‌ उक्त योगों में युद्ध यात्रा विजय एवं धन दोनों ही देनेवाली 
होती है ॥| ७४ ॥॥ 


विमश--इस पद्म में कन्या रूग्न के साथ ५ योग बतलाये गये हैं-- 

१. रूग्न कन्या, लग्न में बुध । 

२. रूग्न कन्या, दशम भाव (मिथुन राशि) में शुक्र । 

. लग्न कन्या, सप्तम भाव (मीन राशि) में चन्द्र और गुरु । 

« लग्न कन्या, पञचम भाव (मकर राशि) में मंगल । 

. छग्न कन्या, पञ्चम भाव (मकर राशि) में शनि । 

न पाँचों योगों में की गई यात्रा विजय एवं धन को देने वाली होती है। 
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सुखमभगोगतयः कऋतुकेन्द्रगाः श्रितविखोपचयक्षंखला ग्रहाः । 

यदि भंवन्ति तदा गमकुज्जनोइसहनसंचितरायमिहाइनुते | ७५ ॥। 

सुखेति । यदि सुखेन मीयन्ते इति सुखमा: 'सुखमा: सुखमानि शोभनं' 
इति हैम: । अथवा सुखमा: सौम्याइच ते गोगतयो ग्रहाइच ते सौम्यग्रहा: 
ऋतुनेवम केन्द्राणि एषू गता भवन्ति च पुनः खला ग्रह: श्रितविखोपचर्यकक्षा: 
दरशमवर्जितेषु उपचयेषु गता भवन्ति विगतं खं दशमं येम्य इति तदा 
गमकृत्‌ गमनकारको जनः पुमान्‌ इह जगति असहने: शरत्रुभिः संचितां 
मीजितां राय॑ लक्ष्मीं अचनुते प्राप्नोति ॥| ७५ ॥। 

प्रस्थान काल में शुभ ग्रह नवम भाव तथा केन्द्रभाव (१,४,७, १०) में गये हों 
तथा पापग्रह दशम भाव को छोड़कर शेष उपचय (३,६,११) भावों में स्थित हों 
तो इस योग में यात्रा करने वाला पुरुष शत्रु द्वारा सबज्चचित की गई राज्य रक्ष्मी 
को प्राप्त करता है ॥। ७५॥। 

योगा: कियन्तो नपनामभूता: प्रकीतिता ये भूवि होरिकेये: । 

मयोदितास्ते त्वपरे विलोक्या जयाय यातु: खल जातकोक्ता: ॥ ७६ ॥ 

योगा इति | हौरिकेये: होराज्ञानविड्ड्रिभृवि पृथ्व्यां ये नृपनामभूता 
राजसंज्ञका योगा: प्रकीतिता: मया ते क्रियन्तो योगा: खलु निश्चितं यातु: 
प्रयाणकारकस्य जयाय उदिता उकता: तु पुनरपरे योगा जातकोक्‍्ता 
विलोक्या: ।। ७६ ॥ 

होराशास्त्र के विद्वानों ने संसार में जिन “राज” संज्ञक राजयोगों का उल्लेख 
किया है उनमें से यात्री को विजय प्रदान करने वाले कुछ योगों को मेने भी यहाँ 
वतलाया है । इनके अतिरिक्त अन्य योगों को जातक शास्त्र से देखना चाहिए ॥७६॥ 
राजयोगानामुपसंहा र:--- 

महत्प्रयाणेडऔखिलवर्णलोक रमी प्रदृइया: पृथुराजयोगाः । 
तथा त्रिधाभ्यागमयानकाले सबंत्र भावस्थितिखेटयोगा: ॥ ७७॥ 

अथ राजयोगानामुपसंहारमाह--मह॒दिति । अखिलवणंलोकं: चतुव्वर्ण- 
जनेरमी एते पृथुराजयोगा: महत्प्रयाणे प्रदृश्या विलोकनीया:। तथा 
त्रिधाभ्यागयाकाले त्रिविवसंग्रामप्रयाणसमये भावस्थितिखेटयोगा: द्वादश- 
भावस्थग्रहयोगाः स्वेत्र बिलोक्या: | ७० || 

बृहद्‌ यात्रा में सभी वर्गों के लिए ये विशिष्ट राजयोग विचारणीय होते हैं । 
त्रिविध यात्रा में सवंत्र द्वादशमावगत ग्रह स्थिति का भी विचार करना चाहिए ॥७७॥ 


यात्रा रूगते द्वादशभावानां नामानि-- 
कलेवरं कोद्भमस्त्रवाहने मन्त्रो5हितः पद्धतिरायुमानसे । 


व्यापारभं लब्धिरलब्धिरित्यमी भावा विचिन्त्या विबधगंमोदयात्‌ ॥ ७८॥ 
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अथ प्रयाणलग्ने द्वादशभावनामान्याह--कलेवरमिति । विबुधरिति। 
अमी गमोदया: प्रयाणोदया भावा: विचिन्त्या इति कि-तानाह । कलेवरं 
शरीरं कोशभं--भाण्डारगेह धनभवनं अस्त्र धानुष्क॑ वाहन अनयोदढन्‍्द्रः 
मन्त्र आलोडनं अहितः दात्रु: पद्धतिर्मार्गं: आयु: मानसं चित्तम्‌ अनयोद्वन्‍द्र: 
व्यापार: लव्धि: अलब्धिव्येयः ।। ७८ ॥ 

१. कलेवर (शरीर), २. धन, ३. अस्त्र, ४. वाहन, ५. मन्त्र (सम्मति), 
६. शत्रु, ७. पद्धति (मार्ग), 5. आयु, ९. मनोवृत्ति (मन), १०. व्यापार, ११. छाभ, 


१२. व्यय । इन बारह भावों का विचार विद्वानों को यात्राकालिक रूग्न से करना 
चाहिए ॥ ७८ ।। 


यात्राकाले प्रथमभाव फलूम्‌ू--- 

सराजराःजग्रहमन्दराहवों गमोदयस्था विसजन्ति चापदम्‌। 

विराजसन्तो5खिलसंपदं नृणामशेषयाने सततं यगियासताम्‌ ॥ ७६ ४ 

अथ द्वादशभावेषु प्रयाणलग्ने प्रथमभावफलमाह--सराजेति । सह 
राज्ञा चन्द्रेण वर्तेते सराजौ च॒ ते राजग्रहौ रविभौमौ च मन्द: शनिशच र: 
राहुइ्च इन्द्वे चन्द्रयुक्तरविभौमशनिराहवों गमोदयस्था: सततं निरल्तरं 
यियासतां गमनाभिलाषिणां नृपाणामापदं विसुजन्ति कुर्वन्ति कस्मिन्नशे- 
पयाने समस्तप्रयाणे च॒ पुनविराज: सन्त: शुभग्रहा: अखिलसम्पदं विसूृजन्ति 
शेष॑ योज्यं इति प्रयाणलग्नप्रथमभावफस्‌ ॥ ७६ ॥ 

यदि यात्राका लिक रूगन में चन्द्रमा के साथ 'राजग्रह ( सूर्य और मंगल ), शनि 
तथा राहु स्थित हों तो यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए आपत्तियाँ उत्पन्न करते 
हैं। यदि लग्न में शुभग्रह स्थित हों तो सभी प्रकार की सम्पत्तियों की उपलब्धि 
होती है ॥ ७९ |। 
द्वितीयतृतीयभाव यो फेलम्‌--- 
दभा ग्मद्धि ददतीह सारगाः सार ं हरन्त्यन्यवगासिनो गमे। 
सहोत्थगाः सर्वंसम॒ द्धिदा यिनो5निलाध्ववेगा निखिला उदीरिताः॥ ८० ॥ 

अथ द्वितीयभावफलमाह--शुभेति ॥ सारगाः: धनभावस्था: शुभाः 
शुभग्रहा: ग्माद्ध प्रयाणलक्ष्मीं ददति कस्मिन्निह गमे प्रयाणें पुनरन्यखगामिनः 
पापग्रहा: धनस्था: सार द्रव्यं हरन्ति ॥| अथ प्रयाणे तृतीयभावफलमाह ॥। 
निश्चितं निखिला: सर्वे अनिलाध्वनि मरुत्पथे आकाशे वेगो गमनं एपषांते 
ग्रहा: सहोत्थगा: सहजभावस्था: सर्वंसमुद्धिदायिन उदीरिता उक्ता: ॥ ८० ॥ 

द्वितीय ( धन ) भाव में यदि शुभग्रह स्थित हों तो यात्रा में धन का छाभ होता 
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था यदि पापग्रह धन भाव में हों तो यात्री के धन का अपहरण करने वाले 
होते हैं । 

तृतीय भाव में सभी ( पाप एवं शुभ ) ग्रह सभी प्रकार की समृद्धि देने वाले 
कह गये हूँ । अर्थात्‌ तृतीय भाव में सभी ग्रह शुभ होते हैं | ८० ॥। 
चतुर्थ-पञचम-पष्ठभावफलानि--- 
सन्‍्तो वने शं वितरन्त्यशं परे5परे कवीज्येन्द्रुजततो5पसिद्धये । 
भवन्त्यपत्ये गमिनो5श्रगासिनो विरोहिणीशा निखिला रिपो हिताः ॥८१ ॥॥ 

अथ प्रयाणे चतुर्थभावफलमाह--सन्त इति ।। बने जले चतुथंभावे सन्त 
शुभग्रहाः श॑ सुख वितरन्ति ददति परे अपरेः्शुभग्रहा: अशं दुःखं वितरन्ति ॥। 
अथ प्रयाणं पञ्मभावफलमाह ।। अपत्ये पञ्चमभावे कवीज्येन्द्रजतः शुक्र- 
गुरुवुधेम्य: सकाशात्‌ अपरेब्न्ये रविचन्द्रभौमशनयो5्पगता सिद्धियेम्पस्ते- 
5पसिद्धयो निष्फला भवन्ति | अर्थात्‌ शुक्रगुरुवुधा सिद्धिकारका: भवन्ति ॥ 
अथ प्रयाण षष्ठभावफलमाह ।॥। रिपौ षष्ठभावे विरोहिणीशाइचन्द्ररहिता 
अखिला अश्रगामिनो ग्रहा: हितकारिणो भवन्ति गमिन: पंस इति सर्वत्रापि 
योज्यम्‌ ॥| ८१ |। 

चतुथ भाव में शुभग्रह सुख प्रदान करने वाले तथा अशुभग्रह कष्टदायक 
होते हैं | पञचम भाव में शुक्र गुरु और बुध के अतिरिक्त सभी ग्रह अशुभ एवं कार्य- 
नाशक होते हैं। अर्थात्‌ पञ्चम भाव में केवल शुक्र, गुर और बुध का ही रहना 
शुभका रक होता है शेष सूर्य चन्द्र भौम-शनि-राहु और केतु की उपस्थिति हानि 
कर होती 
पष्ठभाव में चन्द्रमा को छोड़कर शेष सभी ग्रह हितकारक होते हैं ।| ८१ ॥! 
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सप्तमाष्टमभावयो फे मु --- 
जय॑ दधत्यायंविदिन्दवों मदे मद परे पालयितु सुशक्तयः ॥। 
न यानज चात्तरिवित्सितो5डःगिरा गिराप्तये चात्तुकृतो5परे ग्रहा: ।। ८२ ॥ 
अथ प्रयाणलग्ने सप्तमभावफलमाह - जयमिति।॥| मदे सप्तमभावे 
आयंविदिन्दवो गुरुबुधचन्द्रा: जयं दधति पुष्णन्ति पुनमंदे सप्तमेड5परे 
रविभौमशुक्रशनयो यानजं प्रयाणप्राप्तं पुमांसं पालग्रितुं रक्षणाय न सुशक्तयो 
न समर्था भवन्ति गन्‍्ता नरः क्षयं यातीत्यर्थ:।॥। अथ प्रयाणे5ष्टम भाव- 
फलमाह ।। अत्तरि मृत्यौ अष्टमभावे विद्‌ बुध: सित: शुक्र: च पुनरज्िरा 
गुरुरचंते गिराप्तये वाणीप्राप्तये देशलब्धये वा भवन्ति “गीस्तु वाचि 
सरस्वत्यां दुर्गायां ककुभि स्मृता” इति महीप: ॥ च पुनरष्टमे भावेड्परे 
ग्रहा अतृकृतो मत्युकारकाः स्प्रु: ॥ ८२ ॥। 
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सप्तम भाव में गुरु-बुध और चन्द्र यात्रा में विजय प्रदान करने वाले होते हैं 
अप सूर्य-भौस-शुक्र और शनि यदि सप्तम भाव में हों तो यात्रा में संलूग्न व्यक्ति की 
सुरक्षा में वे समर्थ नहीं होते । अर्थात्‌ यात्रा में अनिष्टकर होते हैं । 

यात्राकालिक रूग्न से अष्टम भाव में बुध-शुक्र और गुरु अभीष्ट दिशा में 
पहुँचाने वाले होते हैं इनके अतिरिक्त शेष सूर्य-चन्द्र-भौम और शनि अष्टम भाव में 
हों तो यात्री के लिए मृत्यु ( कष्ट ) कारक होते हैं || ८५२ ॥। 
नवमदशमयों फल मू--- 


नेनेनिराजारतमसांसि भाग्यं भाग्याश्रितानीह दिशन्ति यातुः। 
सिद्ध परे४करिय्ा नभः्थास्त्वपाटवायागुशुभाः शुभाः स्यृः॥। ८३४ 
अथ प्रयाणे नवमभावफलमाह-नेनेनीति ॥ इन: सूर्य: ऐनिः शनिः 
राजा चन्द्र: आरो भौोम: तमो राहु: एपां इन्द्दे एतानि तमःशब्दस्य राहो" 
पुंनपुंसकत्वादत्र नपुंसकत्वमिति। एऐते ग्रह यातुर्नरस्य इह गमने भाग्य 
पुषण्योदयं न दिशन्ति न ददतीत्यथे:॥ किम्भूतानि इनेनिराजार तमांसि 
भाग्याश्वितानि नवमभावगतानि ॥। अपरे बुधगुरुश॒क्रा: सिद्ध स्थुः॥ अथ 
प्रयाणे दशमभावफलमाह ॥ नभस्थाः दशमभावस्था अर्कार॒यमा रविभौम- 
शनयो5पाटवाय रोगाय स्प्र: मान्य व्याधिरपाटवम्‌” इति हैम: ॥। तु पुनः 
अगुर्च शुभावचेति द्वनन्‍्द्ेड्गुशभाः राहुश भग्रहा: शुभा: समीचीना: स्यु: ।। ८३॥ 


सूर्य-शनि-चन्द्र-भौम और तमो ग्रह ( राहु-केतु ) यदि यात्राकालिक रूग्न से 
नवम भाव में स्थित हों तो यात्री का भाग्योदय नहीं करते अर्थात्‌ अशुभ फरूका रक 
होते हैं। इनके अतिरक्त शेष बुध-गुरु और शुक्र नवमभाव में अभीष्ट सिद्धि देने 
वाल होते हैं । 

दशम भात्र में स्थित सूर्य भौम और शनि रोगकारक होते हैं । राहु केतु तथा 
समस्त शुभग्रह दशम भात्र में शुभक्रारक होते हैं ॥। ८५३ ।। 
आय-व्ययभावयो फंकम्‌--- 


सर्वे समीरायनचारिणो गे फलागमध्यें च फलागमाश्रयाः । 

व्ययाश्रया राजखलाः खलबव्ययं तन्वन्ति गामायंकवीन्दुजा नणास्‌ ॥ ८४ ॥। 
अथ प्रयाणे एकादशभावफलमाह --सववे इति ॥| इति समीरायने आकाशे 

चारिणों ग्रह्म: सर्वे नुणां फलागमध्य फललाभसम्पदे स्प्र: ॥ किम्भूता ग्रहाः 

फलागमाश्रया एकादद्भावस्थिता: कस्मिन्‌ गमे प्रयाणे। अथ प्रयाण 

द्वादश भावफलमाह ॥। खल निश्चचतं व्ययाश्रया: व्ययभवनगता राजखला- 
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इचन्द्रपापग्रहा व्ययं तन्बन्ति पुनव्यंयगता आर्यकबीन्द्रजा: गुरुशऋरवुधाः गां 
दीप्ति सु्खें वा तन्वन्ति ॥| ८४ |। 

यात्राकालिक छगन से एकादश ( रछाभ ) भाव में सभी आकाशझवचारी ग्रह यात्री 
के लिए ल्ाभप्रद होते हैं । 

व्यय ( द्वादश ) भावगत चन्द्रमा एवं समस्त पापग्रह यात्री के व्यय में वृद्धि 
करने वाले तथा ग्रुरूु-शुक्र और बुध द्वादशभाव में हों तो तेज ओर सुख को बढ़ाने 


ग्रहान कुल न्यूनाधिकफलम्‌ -- 

त्रिकोणकेन्द्रेद्युसितज्ञमन्त्रिणामेकेन योगोइल्पफलो5धियोगकः । 

द्वाभ्यां तथा मध्यफलश्रिभिभंवेद्योगाधियोगोइतिफलो थियासताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ न्यूनाधिकयोंगे न्‍न्यनाधिकफलमाह--त्रिकोणति ॥ त्रिकोण ६॥५ 

केन्द्र: १॥४॥७।१० सिततज्ञमन्त्रिणां शक्रवधगरूणां मब्ये एकेन सह योग उच्यते 

सोइल्पफलो5रपं फल यस्मात्‌ स तथा द्वाम्यामधियोगको 5धिकयोगों मध्यफलो 

भवेत्तवा त्रिभियोगाधियोगो योगाधिकयोगोहधिफलो5बिकफलदायकों 

भवेत्‌ । यियासतां गमनाभिलाषिणाम्‌ ॥ ८५ || 


यात्रारूग्न से त्रिकोण ( ५, ९ ) तथा के द्रव ( १, ४, ७, १० ) भावों में शुक्र- 


0 0 


»! )! 


| 
हो तो अधियोग होता है जो मध्यम फलकारक है। यदि तीनों ग्रहों की युति 
। उत्तम फलछकारक योगाधियोग होता है ॥ ५५ ॥ 


0४ 


0॥ 
४0, 
“ , 


ऋकुन वि चा र:--- 


उदीरितानेहसि योगयात्रा यात्रा विधेयोक्तप्रुहुतंकाला । 

संवोत्तमा स्याच्छकुनेरतो5हं ब्रुबे मुहर्ताउछकुनाननेकान्‌ ॥| ५६ ॥। 

अथ शकुनसन्धानमाह--उदीरितेति ॥ उदीरितानेहसि क्थितकाले 
यात्रा प्रयाणं विधेया पुम्भिरिति शेष: ॥ किम्भूता यात्रा योगयात्रा शभ- 
गान्विता पुनः किम्भूता उक्तमुह॒तंकाला उक्तो मुह॒र्तकालो यस्‍्या: सेति सा 
यात्रा शकुनरुत्तमा श्रेष्ठा स्यादतः कारणादहमनेकाञ्छकुनान्‌ ब्रुवे 
कथयामि ॥।| ८५६ ।। 

पूर्वोक्त कालों ( मुह॒त्तों ) एवं शुभ योगों से युक्त समयों में ( त्रिविध ) यात्रा 
करनी चाहिए । पूर्व बतलाये गये मुहर्त (शुभ काल) भी शक्षुनों से युक्तहोकर विशेष- 
फलदायी एवं उत्तम हो जाते हैं। अत; विविध प्रकार के शक्ुन्तों का भी वर्णन यहाँ 
कर रहा हूँ ॥ ५६ ।। 
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वारक्रमेण यामार्द्धा:-- 

अ्रहीन्दुबाणद्विभवानमं हरेहेरेरिभद्वीन्दृदिनाइकम दिने । 

रामागमाभूधरनन्दभानुदिकनपप्रम॑ यामदल वर॑ कुजे॥ ८७ ॥ 

अथात्र काव्यद्वयेन सप्तवाराणां यामार्दधान्‍्याह--अहीति ॥ हरे: सूर्यस्य 
दिने5हिरष्टमं ८ इन्दु: प्रथमं १ बाण: पठ्चमं ५ द्वो द्वितीयं २ भव एकादशां 
११ एषां इन्हे एभिरनुमीयते तत्‌ एतत्प्रमाणं यामाद्ध वरंशुभं स्यात्‌॥ 
एवं हरेइचन्द्रस्य दिने इभोष्ष्टमं ८ढद्ढौं द्वितोयं २ इन्दुः प्रथम १ दिनः 
पञचदश १५ अच्छी नवम॑ & एशिर्मा: प्रमाणं यस्य तत्‌ एतद्यामार्द वरं 
स्यथात्‌ । कुजे भोमवारे रामास्तृतीयं ३ आगमाइचतुथ ४ भूधराः सप्तमं ७ 
नन्दा: नवमं € मानवो द्वादर्श १२ दिग दशमं १० नपाः षोड्शं १६ एशिः 
प्रमा प्रमाणं यस्या तद्यामाद्ध वरं स्थात्‌ ॥ ८७ ॥ 

रविवार को अष्टम, प्रथम, पञचम, द्वितीय और एकादश (ग्यारहवाँ) यामार्ड 
शुभ होता है। सोमवार को आठवाँ, दूसरा, पहला, पन्द्रहवाँ, तथा नवम यामार्ड 
शुभ होता है। भौमवार को तीसरा, चौथा, सातवाँ, नवाँ, वारहवाँ, दशर्वाँ, तथा 
१६ वाँ यामाद्ध शुभ होता है ॥। ८७ ॥ 


दुगद्भादिडमं विदि गोःष्टद्ग्युदिकबाणानुस सन्त्रिणि वोशनो5ह॒नि । 
तिथीन्द्रविध्वा हिदिगक्षतक मं यमे5क्षगोरुद्रदिगिन्द्रभपमम््‌ ॥॥ ८दद८ ॥। 

दगमिति ॥। विदि बधवारे दग द्वितीयं २ अद्भानि षष्ठं ६ दिग दशमं 
१० एतत्प्रमं यामार्द्ध वरं स्यात्‌ ॥ मन्त्रिणि गुरुवारे गौनेवमं ६ अष्टो अष्ट्मं 
८ दग द्वितीयं २ दर पञ्चदर्श १५ दिग दशमं १० बाणा: पञ्चमं ७ एभिर- 
नुमीयते तदनुमं यामाद्धं वरं स्‍्यात्‌ ॥ उशनो5हनि शक्रवारे तिथि: पञ्चदशं 
१५ इन्द्रश्चतुर्दश॑ १४ विश्वे त्रयोदशं १३ अहिरष्टमं ८ दिगू दशम १० 
अक्षातगि पञ्चमं ४ तर्का: षष्ठ ६ एशिर्मा प्रमाणं यस्य तत्‌ यामाझुं वर 
स्यात्‌ ।। यमे शनिवार अक्षाणि पञच ४ गौनंवमं € रुद्र एकादशं ११ दिग्‌ 
दह्मं १० इन्द्रदचतुर्दश॑ १४ भूप: षोडश १६ एभिः प्रम॑ यामाझ वर 
स्यात्‌ ।। ८८ ॥। 

बुधवार को दूसरा, छठा एवं दशवाँ, यामार्द्ध शुभ होता है। गुरुवार को नवाँ, 
आठ्वाँ, दूसरा, पन्द्रहवाँ, दशरवाँ, तथा पाँचवाँ यामाध शुभ होता है । शुक्रवार को 
पन्द्रहवाँ, चौदहवाँ, आठवाँ, दशवाँ, पाँचवाँ, तथा छठा, यामार्ड शुभ होता है । 
शनिवार को पाँचवाँ, नवम, ग्यारहवाँ, दशवाँ, चौदह॒वाँ तथा सोलह॒वाँ यामा््ध शुभ 
होता है ॥। ८८ ॥ 


विमर्श:---एक अहोरात्र में १६ यामादं होते हैं। ४ याम ( प्रहर ) दिन में 


३३० ५ ज्योतिविदाभरणें 


तथा ४ याम रात्रि में 
होते हैं। प्रत्येक न्नि ६ न प्रकार कुल आठ याम और इनके आधे तुल्य १६ यामार्ड 
वारों में शुभाशुभ यामाद्धों के सरलता पूर्वक ज्ञान के लिए चक्र देखें। 


यामाद्धंचक्र 








भौ 
४४ गुरु | शुक्र द्यनि 
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पञ्चस्वरा में अध॑यामेश साधन की विधि इससे भिन्न बतछाई गई है। यथा--- 
दिवाषट्कक्रमेणव रात्रौ पजञ्चक्रमेण च। 
वारेशादधंयामानां पतयः: कीतिता बुध: ॥ १. ५४ 

दिवा पञुचदश मुदह॒त्त।धिपा:--- 

भवाहिमित्रादिभवों वसुदके विश्वे विधि: को हरिरिन्द्रपावकों । 

रक्षोडम्बपालायं मयोनयो दिने भवन्त्यमी प्चदरशक्षणाधिपा: ॥ ८६ ॥। 

अथकस्मिन्नेव दिने पञ्चदशमुहर्ताधिपानाह--भवेति ॥ भव इईंश 
आर्द्रा १ भुजग: सर्पोडड्लेषा २ मित्र: सर्योइ्नुराधा ३ आदिभुवः पू्वजा मधा 
४ एपषां दन्द्े बहुवचनं वसवो धनिष्ठा ५ उदक जल पूर्वाषाढा अनयोद्वन्द्व 
द्विवचनं विश्वे उत्तराषाढा ७ विधिरभिजित ८ को ब्रह्मा रोहिणी ६ हरि- 
रिन्द्रो ज्येष्ठा १० इन्द्रपावकौ द्क्राग्नी विशाखा ११ रक्षो मलं १२ अम्बुपालो 
वरुण: शतभिषक १३ अर्य॑मा उत्तराफाल्गनी ५१४ योनि: पूर्वाफाल्गुनी १५ 
अमी पञ्चदश क्षणाधिपा मह॒तंनायका: दिने वासरे भवन्ति ॥ स्वामित्व- 
सम्बन्धात्‌ नक्षत्राण लिखितानि तानि च मुहूतेंसंज्ञानि अग्रे 
कार्यत्वात्‌ ॥ ८६ ।। 

१. शिव (आर्द्रा), २. सर्प (आइलेषा), ३. भित्र (अनुराधा), ४. पितृ (मा), 
५. वसु (धनिष्ठा), ६ जल (पूर्वापाढ़ा), ७. विद्वेदेव (उत्तराषाढ़), ८. विधि 
(अभिजित्‌), ९. ब्रह्मा (रोहिणी), १०. इन्द्र (ज्येष्ठा), ११. इन्द्राग्नी (विद्ञाखा), 
१२. राक्षस (मूठ), १३. वरुण (शतभिषक्‌), १४. अयेमा (उत्तराफाल्गुनि) तथा 
१९. भग (पूर्वाफाल्गुनि), ये क्रम से दिन में १६. मुहृत्तों के अधिपति होते हैं ।॥5९॥ 
रात्री पञ्चदशमुहस्ताधिपा:-- 
शाजाइः्रयहिबुध्न्यकपृषदर््नायमानलाजन्द्ददितीन्द्रवन्या:. । 
जिनो रविस्त्वष्टमहाबलाख्या निशि क्षणेशास्तिथिमा:सदा स्युः॥ &६० ॥॥ 

अथ शार्दूलविक्रोडितेन रात्रौ पञचदशमुहूर्ताधिपानाह--शाजेति ॥ शः 
शिव: १ अजाइःश्रिरजपाद: २ अहिर्बध्न्यक: ३ पूषा ४ दख्रो ४ यम: ६ अन- 
लो5ग्नि: ७ अजो ब्रह्मा ८ इन्दु: & अदिति: १० इनवन्यो गुरु: ११ जिनो 
विष्ण: १२ रवि: १३ त्वष्टा १४ महाबलाख्यो वायु: १५ 'षषदश्वो 
महाबल:? इति हैम: । एपां इन्द्र बहुवचनं सदा निशि रात्रौ एते क्षणेशा 
महतंनायकास्तिथिमा पञचदशसंख्या: स्पुरत्रापि नक्षत्राणि ग्राह्माणि ॥६०॥ 

१. शिव (आर्द्रा), २. अजपाद्‌ (पूर्वाभाद्रपदा), ३. अहिवुध्न्य (उत्तराभाद्रपदा) 
४. पूषा (रेवती), ५. दस्न (अरिविनी), ६. यम (भरणी), ७. अग्नि (कत्तिका),. 
८. ब्रह्मा (रोहिणी), ९. चन्द्र (मृगशिरा), १०. अदिति (पुनर्वंसु), ११. गुरु (पुष्य), 
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२. विष्णु (श्रवण), १३. रंवि (हस्त), १४. त्वष्टा (चित्रा), तथा १५. वायु 
((स्त्राती) ये क्रम से रात्रि में १५ मुह॒रत्तों के अधिपति बतलाये गये हैं | ९० ॥ 


रव्यादिवारेषु त्याज्यमुह॒र्त्ता:--- 


श्रायंस्णस्तरणों विधो विधिलवो रक्षो लवः क्ष्माजनौ 
पंत्यो धौमनिक्रेतनः क्षण इमे5सद्रौहिणेयेष्ष्टम 
जीवे यातुजलक्षणाबुशनसि ब्राह्मययाग्रजा भास्करोौ 
शार्का वंषधरो गे बधवरंेहेयास्तथा मज़ले।॥ ६१॥ 
अथ र्यादिवारेषु त्याज्यमुहर्तानाह--आर्येति । तरणो रविवारे 
अर्यम्ण: सूर्यस्यायं आर्यम्णो लबो म॒ह॒रतों हेयस्त्याज्य एवं विधोौ चन्द्रवार 
विधिलवो रक्षोलवचच द्वौ पुन: क्ष्माजनौ भौमवारे पेत्र्य: पृ्वजलवः १ धौम- 
निकेतनो5ग्निसम्बन्धिलव इमौ द्वौ पुना रौहिणेये ब॒धवारे5ष्टममभिजिद- 
सददुष्ट पुनर्जीब गूरुदिने यातु राक्षसों जल॑ च तौ क्षणौ लवो पुनरुशनसि 
शत्रवार ब्राह्मयथाग्रजी ब्रह्मपर्वजसम्बन्धिलवौ पुनर्भासकरौ शनिवार शार्वों 
रुद्रसन्‍्बन्धिलवश्च बृधवररिमे लवा गमे प्रयाणे तथा मझ्ुले विवाहादोौ 
हेयास्त्याज्या: ॥| ६१ ॥। 
रविवार को अर्यमा का (चौदहवाँ) मुहूर्त, सोमवार को विधि (आठवाँ) एवं 
राक्षस (वारहवाँ) मुहूर्त, भौमवार को पितृ (चौथा) एवं अग्नि (रात्रि में सातवाँ) 
'मुहृत्ते, बुधवार को आठवाँ (अभिजितु) मुहूर्त्त गुक्वार को राक्षस (वारहवाँ) एवं 
जल (छठा) मुह॒त्त, शुक्रवार को ब्रह्मा (नवाँ) एवं पितृ (चौथा) मुह॒त्तं तथा शनिवार 
को शिव (पहला) एवं सर्प (दूसरा) मुह॒त्त का विद्वानों ने यात्रा एवं मज्जल कार्यों में 
“निषेध किया है। अर्थात्‌ ये मुहूर्त्त वारक्रम से त्याज्य है।। ९१ ॥ 


'भुह्ठरत्तानामु पयोग:--- 
यद्धिष्ण्यं हि यथा गतो विकलितं तस्मिस्तदीये क्षणे 
यान मानपरं गे भवति नो मध्ये क्षणे दक्षिणाम्‌ । 
यायाच्चापर दिक्षु तत्र गमसनं सिद्धच्च सदा या क्रिया 
यस्मिनभे गदिता तद॒क्षविरहे स्यात्तत्क्षणेड्पीष्टदा ॥ &२ ॥। 
अथषां व्यवहारमाह- यद्धिष्ण्यमिति ॥| हि निश्चितं यद्िष्ण्यं नक्षत्र 
यथा गतौ गमने निगदितं तथा तत्मिन्‌ नक्षत्रे तदीये क्षणे तस्य नक्षत्रस्य 
'लवे यान॑ प्रयाणं मानपरं श्रेष्ठ भवेत्‌ । कस्मिन्‌ गमे पुनः पुमान्‌ मध्ये 
-क्षणेडभिजिन्मुहूत्तें दक्षिणां दिशं नो यायात्‌ । च पुनस्तत्राभिजिन्म्‌ ह॒त्तेंब्प र- 
“दिक्षू दक्षिणावर्जितदिक्ष गमनं सिद्धये स्यात्‌ । पुनर्येस्मिन्‌ भे नक्षत्रे सदा 
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या क्रिया गदिता प्रोक्ता पनस्तद्क्षविरहे तत्तक्रियोक्तनक्षत्राभावे तत्क्षणे तस्या 
नक्षत्रस्य मुह॒त्तेंडपि सा क्रिया इष्टदा स्यात्‌ ॥ ६२ |॥। 

जिस नक्षत्र में यात्रा प्रशस्त वतकाई गई है। उसी नक्षत्र के मुदर्त्त में यात्रा 
करना श्रेष्ठ होता है। मध्यक्षण अर्थात्‌ अभिजित्‌ मुद्तत्तं में दक्षिण दिश्या में यात्रा 
नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिद्या के अतिरिक्त अन्य सभी दिश्ाओं में यात्रा सिद्धि 
दायक होती है । (यात्रा के अतिरिक्त ) अन्य जिस कार्य के छिए जो नक्षत्र प्रशस्त्त 


कहे गये हैं उन नक्षत्रों के अभाव में उन नक्षत्रों के मुहूर्त्त में काये करना इष्ट साधक 
होता है ॥। ९२ ।। 


मुहरत्तानां कालनिर्णय:--- 
सिश्रेरलोल: प्रथमाह्ति भें: क्षणेन दारुणमंध्यदिनेड्पराह्ुके । 
क्षिप्रेंः प्रदोषे मुदुभिस्तमीदले ऋरनिशान्ते च चलेंगंमोी भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथोपजात्या  प्रयाण क्षणनक्षत्र: कालनिण्णयमाह-+मिश्रैरिति ॥ 
प्रथमाक्षि पर्वाह्तकालेमित्ररलोल: स्थिरभनक्षत्रगंमो गमनं न मध्यदिने 
दारुण: क्षणभेंगमो न पनरपराक्के क्षिप्र: क्षणभेंगमो न पुनः प्रदोषे यामिनी- 
मुखे मृदुभिगंमो न स्थात्‌ । च पुनस्तमीदलेडड्ध रात्रे क्रंगंमो न पु]ननिशास्ते 
चरगेंमो न भवेत ॥| ६३ ॥। 
दिन के पूर्व भाग (पूर्वाह्न) में मिश्र संज्ञक एवं स्थिर संज्ञक नक्षत्रों के मुहृत्तं में, 
मध्यदिन ( मध्याह्नल ) में दारुण संज्ञक नक्षत्रों के मुहृत्त में, अपराक्त में क्षिप्रसंज्ञक 
नक्षत्रों के मुहृत्त में, प्रदोषकाल ( सन्ध्या समय मृदुर्संलक ) नक्षत्रों के मुझ्ृत्त में, 
अधंरात्रि में ऋरसंज्ञक नक्षत्रों के मुझ्ठत्त में तथा निशान्त ( उपषांकाल ) में चर संज्ञक 
नक्षत्रों के मुह॒त्तं में यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ९३ ॥ 
मतानन्‍्त रम्‌-- 
इति प्रसन्नास्तु विशेषकालतस्ताराः समस्ता गमने बभाण यः । 
अतो$न्‍्यकालान गतास्तदन्वयान्मतं॑ तदीय॑ यदनुद्धतां बत ॥ €४ ॥ 
अथात्र कस्यचिन्मतमाह इति प्रसन्नेति ।। यः कश्चित्‌ गमन प्रयाणे 
तुरित्यवधारण विशेषकालत: समस्तास्तारा नक्षत्राणि बभाण जगो किम्भू- 
तास्तारा इति प्रकारेण प्रसन्ना निर्दोषा: अतः कारणात्‌ पुनः किम्भूता- 
स्तारास्तदन्वयात्तत्स-ड्रावात्‌ू अन्यकालानुगता अन्यसमयप्राप्ता: बत्त 
वितक यत: कारणात्त्वदीयं मतमनु द्धतंं नीतिगतम्‌ ॥। ६४ ॥। 
यात्र। में जिन दोषरहित नक्षत्रों का काछविशेष के अनुसार उल्लेख किया गथा 
है । उन समस्त नक्षत्रों का अन्य काल में अभाव होने पर आचार्षोक्त उक्तमत सवंथा 


समीचीन है । अर्थात्‌ अभीष्ट नक्षत्र के अभाव. में उस्र नक्षत्र के मुह्त्तें. में काये करना 
भी उचित पक्ष है ॥ ९४॥। 
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दक्षिण शुभशकुनानि--- 
द्िघृतफलमो नक्षौद्रगो रो चना ब्ज- 
ध्वजमुकुरपयोचन्नोष्णोषभुडः्गा रवीणा: । 
कुसुमधवलधा न्‍न्यच्छत्रशडःखाउजना स्त्र- 
ज्वलदनलन्‌यानेभावइवशुक्लो5क्ष कन्या: ॥ ६५ ॥। 
अथ मालिन्या काव्यत्रयेण दक्षिणगान्‌ शुभसूचकशकुनानाह--दधीति ॥ 
दधि घृतं फलानि मीनो मत्स्य: क्षौद्रं मधु गोरोचना गोपित्तं औषधिश्च 
अब्जं॑ कमलं ध्वज: पताका मुकुरो दर्पण: पयो दुग्धं अन्नं उष्णीषं मुकुट: 
“भुद्भारः कनकालुका” इति हैम:॥ शुक्‍्लकुम्भ इति सत्नमाला॥ वीणा 
घोषवती कुसुमानि पुष्पाणि धवलधान्यं छत्र॑ शद्भुः अज्जनं कज्जलं अस्त्रं 
धनरादि ज्वलदनलो निर्धूमोइग्नि: नृयानं शिविका इभो हस्ती अनन्मत्तः 
अइवो घोटक: शक्‍लो&क्ष: श्वेतवृषभ: अवद्ध' कन्या कुमारी एपां इन्दे ॥६५॥ 
दधि, घत, फल, मछली, मधु, गोरोचन, कमल, पताका, दर्पण, दुग्ध, अप्न, 
पगड़ी, भूज़ार ( करूश ), वीणा, पुष्प, इवेत अन्न, छत्र, शद्भू, अञ्जन, अस्त्र, 
प्रज्वछित अग्नि, पाछकी, हाथी, अश्व, व्वेतव॒ृपभ, एवं कन्या यात्रा के समय दक्षिण 
भाग में शुभ होते हैं | ९५ || 
फलकुशवसुसिद्धार्थाक्षतच्छागमृत्स्ना: 
सजलकलशदबेश्या र॒त्नभद्रासनानि । 
'नकुलसुरभिभूषाव्यालभक्ष्याखुविप्रा: 
सतनयवनिता व्याप्राटको रेक्षुभूपा: ।। ६६ ॥ 
फलेति ॥ फलानि मदनफलानि कुशो दर्भ: वसु द्रव्यं सिद्धार्थ: श्वेतसषंप: 
अक्षता लाजा: छागोञ्जः मृत्स्ता शुभमृत्तिका सजलकलशो जलपूर्णकुम्भ: 
वेइ्या गणिका रत्नानि भद्रासनं॑ सिंहासनं नकुलः सुरभिर्धनू: भूषालद्धार: 
व्यालभक्ष्या मयरा: आखु: मूषक: विप्रो द्वौ वहवों वा नत्वेक: सतनयवनिता 
प्रसहितस्त्री व्याप्राटो भारद्वाजपक्षी कीरः: शुकः इक्ष: अखण्डितदण्ड: 
भूपो राजा एपां इन्द्र | ६६ | 
फल, क्रुश, द्रव्य, पीलीसरसों, अक्षत ( चावल या लाजा ), बकरी, शुद्ध मिट्टी, 
जलपूर्ण कलश, वेश्या, रत्न, सिंहासन, नेवलका, गौ, आभूषण, सपंभक्षक ( मयूर ), 
मूपषक, विप्र, पुत्र के साथ स्त्री, भारद्वाज पक्षी, शुक्र, ईख, तथा राजा दक्षिण में 
प्रांत्राकाल में शुभ होते हैं | ९६ ॥। 
दूर्वाकरीषाइकुशदी पकौषधीः समिच्च धौताम्बरवर्धेमानको । 
दष्ट्वेह बद्धेकपशुगंमे नयेदेतान्यभीष्टान्यपसव्यगानि तु ॥ &७॥ 


कक ककरक़ौषप८षफगगगगगपपगपपगगट्््प्््फ्फीण्य् पानी भा 2 षॉणिपिॉौोौॉेफषषषगमगरटररोोोोपौरसछड 5च्8्््र पव्खाउदड. आन + कक 


जक. सनम बाइक." &7-. कााा»० वह. 


अ+  --+- 3 ममकक+-3. 9 अं ऑन. 
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अथोपजात्याह--दृवंति | दूर्वा करीष: गोमयं अंकुश: औषधिः आ।सां 


'समाहारद्वन्द्दे एकत्वं च पुनः समित्‌ एध: तु पुनः धौताम्बरः प्रक्षालित- 


वस्त्रो रजक: वर्द्धआनक: शराव:ः। यदुक्‍तं श्रीहषेंकविना “भ्रमयत्यमितं 
विदर्भजानननी राजनवद्धंमानक! इति ॥ अथवा बहुपृत्रादिपरिवारउतः 
पुरुष: बद्धकपशु: रज्ज्वादिना बद्धएकादिश्छागः इह गमे प्रयाण पुमान्‌ 
एतानि शकुनानि अभीष्टानि दृष्ट्वापसव्यगानि दक्षिणगतानि नयेत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥। €७ ॥ 

दूर्वा, शुष्कगोमय ( कण्डी ), अंकुश, दीपक, औषधि, समिधा, धुला हुआ वस्त्र, 
वरद्धमानक ( थाली ) तथा वधा हुआ एक पशु, इन यात्राकालिक अभीष्ट शकुतों 
को देखकर इन्हें दक्षिण भाग में यात्रा करना चाहिए ॥ ९७ ॥। 
अन्यशकुनानि-- 

मुदद्भभेरोम॒दुदड्नादान्वेदध्वनि मडद्भलगीतघोषानू । 

श्रीवाद्यवीणानकवेणदब्दान श्रुत्वा च याता लभते गमद्धिम्‌ ॥ €८॥ 

अथ वाद्यशकुनान्याह-मृ दद्भाति । याता पुमान्‌ गमरद्धि प्रयाणलक्ष्मीं 
लभते प्राप्नोति किक्ृत्वा मदद्भ: मरज: भेरी दुन्दुभिः मदुर्मदंलम त्या दिवा दित्र 
शह्वः कम्बु: एपां दन्द्द एषां शब्दानू च पुनवंदर्ध्वानत पुनम॑ज्जलगीतघोषान्‌ 
पुनः श्रोवाद्यं वीणा घोषवतों आनक: पटह: वेणुवंश: एपां इन्द्र एषां 
शब्दान्‌ श्रुत्वा । वाद्यभेदो बहुधा यतो मुदद्भो मृण्मयः काष्ठमयइचेत्यादौ 
तेन सुधिया विचार्य पुनरुक्तद्ूषणा एका शंका हेया ।। €६८॥। 

देज्ध, भेरी, मर्दल ( ढोल ), शह्दु इन वाद्यों की ध्वनि, वेदमन्त्रोचार, माजड- 

छिक गीतध्वनि, श्रीवाद्य ( शद्घ ), वीणा, आनक ( नगाड़ा ), तथा बाँसुरी के शद्द्रों 
को सुनकर यात्रा करने से लक्ष्मी ( धन ) की प्राप्ति होती है ॥ ९८ ॥। 
वामभागस्थशुभ शकुनानि--- 
रलाबला शूकरिका शिवा पिका कपोतको क्रोऊच्यनुगन्धमूषिका । 


'स्यात्पिड्भला वासकगोधिका सदा यियासतां वामविभागगा वरा ॥ ६६ ॥। 


अथ वामभागगतशकुनान्याह--रलेति । रलाबला आरे काशांकाषी 
गरेंडी अथवा जन्तुविशेष: शुकरिका 'सूघरी? इति भाषा। शिवा सुगाली 


पिका कोकिला कपोतकी पारावती क्रोंची अन परचात गन्धमषिका छछन्‍्दरी 


'गन्धमुख्या” इति हैम:। पिगला भेरवी चीवरी भाषा आवासकगोधिका 

गृहगोधिका यियासतां पुंसां वामविभागगा एषा सदा वरा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥। 
रलाबला ( पक्षिविशेष ), सूकरी, श्टगाली, कोकिला, कबूतरी, क्रौज्ची 

(( मादा क्रौज्चपक्षी ), छुछुन्दरी, पिगला, ( भैरत्री पक्षी ) तथा छिपकली, सर्देवः 
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यात्राभिलाषी ( यात्री ) के वाम भाग में शुभ होतीं हैं ॥ ९९ ॥। 
पुन: दक्षिणभागस्थशुभशकुना नि--- 

भासो स॒गहिछिक्करपिप्पलाख्या: श्रीकण्ठशाखाम॒गपुष्कराख्याः । 

शुभा थियासोरपसव्यगा: स्युवृंशाभिधा ये पतगास्तथा ते ॥| १०० ॥ 

अथ दक्षिणगतशुभशकुनान्याह--भासेति । भासः शक्ुन्तपक्षिविशेष 
भासे शकुन्तको यष्टो? इति हैम:। म॒गः छिक्‍करो मगविशेषः पिप्पलइच- 
टकविशेष: ऋक्षो भल्लूक श्रीकण्ठ: चाष: शाखामगो वानरः पृष्करारू 
कुरंकर इति हैम:। थियासोगंमिष्यत: पुंस एते अपसव्यगा दक्षिणगता 
शभा: स्थयः:। तथा पुनय वशाभिया: स्रीसंज्ञका: पतज्भा: पक्षिणस्तेउवि 
दक्षिणगा: शुभा: ॥| १०० ॥। 
भास पक्षी, मृग, छिक्‍क्रर ( म॒गजाति का पशु ), पिष्पछ ( नीरूकण्ठ की जाति 
पक्षी ), नीलूकण्ठ, बन्दर, तथा सारसपक्षी यात्री के दक्षिण भाग में शुभ होते 

नमें स्त्री संज्ञक पशुपक्षी भी दक्षिण भाग में ही शुभ होते हैं ॥| १०० ॥। 


०! 22! 


प्रवेशनिर्गंमकालयो: शकुनम्‌-- 

निशाटना रिष्टकपोतदुर्गागोमायवा प्रोणगसरासभाख्याः. ॥ 

विनिर्गंमे वामगता वराः स्य प्रवेशने दक्षिणभागसंस्था: || १०१ ॥ 

अथ निगंमे प्रवेशे च शकुनविवेकतामाह--निशेति । निशाटो घकः 
अरिष्ट: काक: कपोतो रक्तलोचन: दुर्गा देवसंज्ञिका गोमायः सगाल 
वाध्नीणस: खज्भी रासभाख्य एते विनिर्गेम वामगता वरा: रटुः। पुनः 
प्रवेशने दक्षिभागसंस्था वरा: स्प्रु: ॥। १०१ ॥। 

उलल, कौवा, कबूतर, दुर्गा ( देव संज्ञकपक्षी ), श्गाल, गेंडा एवं गधा, निर्गम 
के समय ( घर से लिकछते समय ) वाम भाग में तथा ( अभीष्ट स्थान में ) प्रवेश 
के समय दक्षिण भाग में शुभ होते हैं ॥| १०१ ॥ 
दासता यदा यान्ति वनोकसो मृगास्तदोजसंल्यानुमिताः प्रदक्षिणम्‌ । 
गे गमो यानकृतामृताडइगिनामहशोषयानाखिलभेदसिद्धये ॥ १०२ ॥। 

अथ विषमसंख्यया शक्रुनान्याह-शस्तेति । यदा वनौकसों वानरा 
मगाइदच ओजसंख्याप्रमाणा यानक्वततां नराणां गमे प्रयाणे दक्षिणभागं यानि 
तदा दस्ताः स्ए त वितर्क यानकृतामज्िनां गमोड्शेषयानाखिलभेद- 
सिद्धये स्थात्‌ ॥| १०२ ॥। 

विपम संख्यक वन्य प्राणी ( बन्दर आदि ) एवं मृग यदि यात्रा के समय दक्षिण 
भाग में जाते हुए दिखछाई पड़ें तो यात्रा करने वाले व्यक्ति यात्रा सम्बन्धी समस्त 
क्रियाओं की सिद्धि करने वाले होते हैं | १०२ ।। 


बात 


न्‍्ज्द्‌ 
॥. जअत+ पद्रथिाणाज 
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अशुभशकुनानि--- 
अ्रसिद्धये यानकृतां गुडोषधिक्लीबा हितेलास्थिवसोपलाहिताः । 
पिचव्यजम्बालतुषासयिश्रमिप्रश्नष्टचमं प्रतिरूप भूतय:ः ॥ १०३ ॥। 


अथ काव्यद्येनाशभशकुनान्याह--असिद्धेति । यानक्ृतां पुंसामसिद्धये 
निष्फलाय एते स्पुस्तानाह । गुड: इक्षुरसः औषधं क्लीबो नपुंसको अहिः 
सर्प: तेलं अस्थिवसा मेदः 'तिजोजे गौतमं वसा” इति हैम: ॥ उपलः पाषाणः 
अहितः शत्रु: एषां इन्द्र: पिचव्य: कार्पास: “कार्पासस्तु वादरः स्यात्पिचव्य' 
इति हैम: जम्बाल: पड़कः तुषो धान्यकोशः 'तुषों बुधासे कडद्ध र' इति 
हैम:। आमयी रोगी श्रमी क्लमयुक्तः प्रम्नष्टो विकलः चर्मप्रतिरूपभूति: 
चर्मकारः ॥। १०३ ।। 

गुड़, औषधि, नपुंसक, सर्प, तक, अस्थि, चर्बी, पायाण-खण्ड, कपास, पड: 
( कीचड़ ), भूसी, रोगी, श्रमिक (थका मजदूर), विक्रल्याज्ञ तथा चर्मकार यात्रा के 
समय यात्री के कार्य को असिद्ध करने वाले होते हैं। अर्थात्‌ ये यात्रा में अशुभ 
शकुन हैं ।। १०३ ॥। 

श्राम्ल कटक्षारत॒णान्धभस्मभत्प्ररोषिनग्नाडग विमक्तकेशिनः । 

क्षुधालवन्ध्यारज का रजस्वला विण्सृत्रगोधाशहदारुजाहकाः ॥ १०४ ॥ 

आम्लमिति। आस्लं कट क्षार: त॒णानि घास: अन्धो गताक्ष: भस्मभृत्‌ 
भस्मधारी प्ररोषी क्रोधी प्ररोधी इति पाठान्तरं नग्नाज्ी वस्त्र रहितः 
विमुक्तकेशिनो5संयतकेशा: क्षधालु: क्षुधित: वन्ध्या रजको निर्णजकः 
रजस्वला ऋतुपक्तास्त्री बिट्‌ विष्टा मृत्रं गोधा निहाका गोधिकरा शशः 
दारु काष्ठं जाहको गात्रसंकोची ।॥ १०४ ॥ 

अम्ल ( खट्टा पदार्थ ), कटु, क्षार ( नमकीन ), घास, अन्धा व्यक्ति, भस्म- 
धारी, क्रोधो व्यक्ति, नग्न ( वस्त्रहीन ), बिखरे बालों वाला, क्षुध्रा से पीड़ित, 
वन्ध्या स्त्री, धोबी की स्त्री, रजस्वला स्त्री, विष्ठा, मूत्र, गोधा, खरगोश, छूकड़ी तथा 
जाहक ( संकोची पशु ) यात्रा के समय अशुभ होते हैं ॥| १०४ ॥। 

इहासितान्न जिनलोहतस्करा विनासिकाज्डारखरोष्ट्रवाहना: । 

कुजस्त्वयोजीवनफाण्टमाहिषा सुण्डो भुगेतानि भवन्त्यसम्पदे ॥१०५७ 

इहेति । अपिताननं क्ृष्णधान्यं अजिन॑ चर्म लोहं तस्करा: विनासिकः 
छिन्‍न्ननासिक: अजद्लाराः अग्निनादंदग्धा: खरवाहन:ः उष्ट्रवाहनः कृब्जो 
हीनाज्र: तु पुनरयोजीवनो लोहकारः फाण्टं तक्र माहिष: कासार: महिषा- 
रूढो वा मुण्ड: केशरहित: भुक्‌ भक्षकः एतानि शक्‌नानि व्यसम्पदे दुःखाय 
भवन्ति ॥ १०५ ॥। 

काला अन्न, चम, लोहा, चोर, नासिकारहित पुरुष, अजद्भार ( अग्निपिण्ड ), 
गधे और ऊँट पर सवार व्यक्ति, कुबड़ा, लोहार, तक्र ( मद॒ठा ), भैंस पर सवार 

२२ 
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व्यक्ति, मुण्डित ( सिरमुडाया ) व्यक्ति, तथा अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति ये 
सब यात्रा के समय असम्पत्तिकारक होते हैं। अर्थात्‌ ये सभी अशुभ एवं कष्टप्रद 
होते हैं ॥ १०५ ॥ न 

आवासदाहं स्खलितं च रोषतां कुटुम्बवाद॑ घनहानिमातंवम्‌ । 

भुगाहवं॑ कासरसद्भरं गमे ह्यवाप्यकष्टं नखिदष्टमेति ना॥१०६॥ 

अथाशुभसूचकशक्‌नान्याह--आवासेति । ना पूमान्‌ गमे प्रयाणे कष्ट- 
मेति प्राप्नोति किकृत्वा आवासदाहं गृहज्वलनं स्खलितं वाहनादीनां 
स्खलन रोपषतां क्रोधत्वं क॒टुम्बवादं कूठुम्वे परस्परकलहं धनहारनि आतंव॑ 
सत्रीधम भुगाहवं भक्षकयुद्धं कासरसद्भरं महिषतुद्ध॑ नखिदष्टं सारमेयादि- 
दंष्ट्राविदोर्ण चावाष्य प्राप्य हीत्यवधारणे ।। १०६ ॥। 

आवास दाह ( ग्रह का जलना ), गिरना ( वाहन या ऊँचाई से गिरना ), क्रोध, 
पारिवारिक करूह, धनहानि, स्त्री का रजोधर्म, भोजन प्रेमियों का युद्ध, भेसों का 
परस्परयुद्ध तथा कुत्ते आदि पशु द्वारा किसी वस्तु का विदारण यात्रा के समय 
दिखलाई पड़े तो यात्रा में कष्ट होता है । १०६ ॥ 

नखिध्वान च क्षतमत्र रोदनं भस्त्रास्वनं दारुविदारणस्वनम्‌ । 

प्रयःशिलाताडनमोतुकृद्रवं श्रुत्वेति याता परिपन्थिविग्रहम्‌ ॥| १०७ ॥ 

अथाशुभशकुनान्याह--नखीति । अत्र याता पुमान्‌ परिपन्थिधिग्रह 
शत्रुकलहमेति 'दुह त्‌ परिपन्थिकपन्थिनौ? इति हैम:। कि क्ृत्वा नखिध्वनि 
नखरायुधानां शब्दं च पुनः क्षुतं छिक्‍कां रोदनं भस्त्रास्वनं चमेप्रसेविकाया: 
शब्दं दारविदारणस्वनं भिद्यमानकाष्ठशब्दमय:शिलाताडनं लोहशिलाकुट्टन 
ओतुकृद्रवं बिडालविहितशब्दं च श्रुत्वा ॥ १०७ ॥ 

नख से प्रहार करने वाले ( व्यात्र आदि हिंसक ) पशुओं की ध्वनि, छींक, 
रोने का शब्द, चमड़े की भाथी का शब्द, लकड़ी काटने की आवाज, लोहे से पत्थर 
पीटने की ध्वनि ( चक्‍की आदि कूटने का स्वर ) तथा, बिल्ली का झाब्द सुनकर 
यात्रा करने वाले व्यक्ति के साथ शत्रुओं से कल॒ह ( युद्ध ) होता है ॥ १०७ ॥ 

समुझ्ते गन्तुमरं नरे स्यात्स्वप्नो विरुद्धो यदि दुष्टभाषणम्‌ । 

ग्रोरनाज्ञान्यविरोधवार्ता तदा गमो नागमहेत्रद्धिनः॥ १०८ ॥ 

अथ विरुद्धस्वप्नादीनशुभशकुनान्याह--समुद्यत इति। अरं शीक्ष॑ यदि 
चेत्‌ नरे पुंसि गन्तुं समुच्यतेउत्युद्यमवति विरुद्धो दुष्ट: स्वप्तः स्यथादथवा 
दुष्टभाषणं वा गुरो: पित्रादेरनाज्ञा मा ब्रज इति लक्षणा वा अन्यविरोध- 
वार्ताबन्यै: सह विद्वेषवार्ता स्यात्तदा गमः प्रयाणमज्िनः पुंसोइनागमहेतु: 
पुनरनावतंनहेतु: अलाभहेतुर्वा स्थात्‌ ॥ १०८ ॥। 
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त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌ : ३३९ 


अतिशीत्र यात्रा के लिए उद्यत व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई दुष्टस्वप्न दिखलाई 
दिया हो, अथवा किसी से कटु सम्भाषण हो गया हो, ग्रुरुजन ( माता-पिता-ग्रुरु 
आदि श्रेष्ठ व्यक्ति ) से यात्रा हेतु आज्ञा न प्राप्त हो ( निषेध किया जाय ), किसी 
अन्य व्यक्ति से विरुद्ध वार्ता ( कलह ) हो जाय तो ऐसी स्थिति में यात्रा निष्फल 
होती है ॥ १०८ ॥। 
अशभस्थानगतशकुना नि--- 

याज्भारगाशा ज्वलिता च धूमिता तदाश्षिता ये दकुनाः झकुन्तजाः । 

कुयु स्तदाद्ाश्रमवारवर्णतोी विवर्णनावं गसन यियासुषु ॥१०६॥। 


अथाज्भारादिदिगाश्रितानू शकुनान्निष्फलानू दर्शयति--याझ्भारेति । 
या आशा दिग्‌ अद्भारगा ज्वलिता घूमिता चास्ति तदाश्चिता: तया दिशा 
आश्विता ये शकुनाः शकुन्तजा: पक्षिजाता भवेयुस्ते शकुना यियासुषु पुंसु 
गमन॑ विवणंभावं कुर्य: । कस्मात्तदाशाश्रमवारवर्णत: सा च आशज्ञातदाशा 
तस्यां भ्रमो यस्य स चासौ वारइच तस्य वर्णतो रागात्‌ “वेत्रण्ये कालि- 
काथाश्रु' इति हैम:। पुनरमुनवोक्त॑ रघुवंशे 'विवर्णभावं स स भूमिपाल: 
इति । अथ ग्रन्थातरादज्भारादिलक्षणानि लिख्यन्ते । 


राजन्यन्ताद्धंथयामादि यावद्यामाद्धंकं दिने । 

एवं यामोदयो भानु्‌: पूर्वाद्यष्टदिशो म्रमेत्‌ ।। १ ॥ 
दिनरात्रिप्रमाणेन याममानं तु तड्जूवेत्‌ । 

तन्मानेन भ्रमेज्भानरदिशोड्टो प्रहराष्टके ॥ २॥ 
स्याज्ज्वा लिनी सूर्ययुक्ता दग्धा च रविणोश्झिता । 
गम्या धूमवती ज्ञेया तिस्नो दीप्ता इमा दिशः।॥। ३॥। 
ताम्य: पञ्चमिका यास्ताः शान्तास्तिस्नरः प्रकोतिता:। 
दोष॑ दिशाद्यं मिश्र यथासन्नस्वभावकम्‌ ॥| ४ ॥ 
विषुवत्संस्थिते सूर्य ज्वालिनी वासवी दिशा । 
दग्धाशा शांकरी ज्ञेया धूमिता पावकी मता ॥ ५॥। 
कर्काद्यंशगते सूर्य ज्वालिनी वासवी दिशा। 

दग्धा सोमदिशा ज्ञेया शक्राशा धूमिता तदा।। ६॥ 
मकराय्यंशके सूर्य पावकी ज्वालिनी भवेत्‌। 
सहस्राक्षदिशा दग्धा यमाशा धूमिता भवेत्‌ ॥ ७ | 
वासरान्ताष्टभागे च निशाद्यप्रहराद्ध के । 
ज्वलत्यपि गता गम्या दग्धा धूमवती दिशा ॥। ८ ॥। 


३४० : ज्योतिविदाभरणें 


अशभा: स्युदिशो दीप्ता: शुभाः शान्ताः प्रकीतिता: । 
यहिशां द्वितयं मिश्र यथासन्यफलं च यत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वलिताद्यष्टकाष्ठानां प्रमाणाथ भणाम्यहम्‌ । 
सूयवारवद्याच्चक्र दिग्विशेषकदम्बकम्‌ ॥ १० ॥ 
चतुरस््न॑भवेच्चक्र. मध्येष्ष्टदिग्विभेदनम्‌ । 

सप्त सप्त लिखेद्र खास्तद्वाह्म दिकचतुष्टये ॥| ११ || 
चक्र बाह्य भवत्येव॑ समास्तत्र समन्विताः: । 

भागा रेखान्तरालस्थाइचतुविशति पंर्यका: ॥ १२॥। 
दिकृप्राच्यां सप्तरेखासु स्थाप्या द्वादश राशय: । 
कर्कादिमिथनान्तास्ता दक्षिणोीत्तरमार्गंगा: ।। १३ ॥ 
विष: स्यान्मध्यरेखायां तुलामेषाद्यवासरे। 
भवेदीशानरेखात: कर्काद्य दक्षिणायनम्‌ ॥। १४ || 
भवत्याग्नेयरेखातो मक राद्युत्तरायणम्‌ । 

एवं तच्छेषरेखासु राशीनां स्याद्द्विकं द्रिकम्‌ ॥| १५॥। 
रेखारेखान्तराले च त्रिश-उद्भागान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
राशित्रिशद्विभागास्ते चक्रदिशाद्भभोजका: ॥ १६ ॥। 
भागेर्नवतिसंख्यस्त दिगेकका भवेदिह । 
तदर्द्वशैदिशादधस्यात्त्रिभागं त्रिशदंशकः ॥| १७ ॥ 
कुम्भादख पश्चिम॑ मीनमेषवुषादिमण्डलम्‌ । 

एवं प्राची नवत्यंशर्भानावत्तरचारिणि ॥| १८ ॥। 
वषाद पश्चिमं कामककक्‍्कंसिहादिमण्डलम । 
एतेर्नवतिसंख्यांशर्जायते शांकरी दिशा ॥ १६॥। 
सिहारद्ध पर्चिमं कन्या तुले वृुश्चिकप्रागृदिशम्‌ । 

पुनः प्राची भवत्येतें: सूर्य दक्षिणचारिणि॥ २० ॥। 
वृश्चिकान्त्यदले चाथ मृगे कुम्भादिमण्डलम्‌ । 
दिगाग्नेयी भवत्येतेर्भागनेवर्तिसंखयकः ॥। २१ ॥। 


णवं राशिवशाउद्वानुर्यत्र स्थात्‌ त्रिशदंशक:। 
ततः पूर्वाशपृष्ठांशान्‌ दहेत्‌ पञ्चाब्धिसंखयया ॥। २२ ।॥ 
ज्वलतृषष्ठांशपृष्ठस्था दग्धांशा: खाद्धू[संख्यया । 

- ज्वलत्‌पूर्वाशकाग्रस्था नवत्यंशाइच धूमिता: ॥ २३ || 
यहिने यत्र रादयंशे विषुवादौ स्थितो भवेत्‌ । 
उदयादि तदंशादि याति सब्येन भास्कर: ।॥ २४ | 
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त्रिविधयात्राध्यायप्रक रणम्‌ : ३४१ 
चूरश्मिना तथा वामः कृत्वा पलनयं च तत्‌ । 
नवत्याप्तपल र्भ क्तिरेक कांशस्प जायते ॥ २५॥। 
एवं यामवश्ञाद्‌ भानुयेत्र काष्ठांशक्रे स्थितः। 
तत्रोक्तांशकमानेन दिग्‌ ज्वाला दग्धघधूमिता।॥ २६॥। 
चक्रमध्ये भवेन्मरु: सूयस्तस्य प्रदक्षिणम्‌ । 
भूमावहनिशं भूडक्ते दिशोड्ष्टो प्रहराष्टके। २७ ॥ 
अन्योन्यमार्गचारेण  भानुर्याति दिने दिने। 
एवं भवत्ति मार्गाणामशीत्या संयृतं युतम्‌ ॥ २८॥ 
तहिने मार्गतो गत्वा रवियेस्यां दिशि स्थित: । 
ततः प्रभृति नामानि विज्ञेयानि दिशाष्टके ॥ २६ ॥। 
ज्वलिता धूमिता छाया जला कर्देमिता धरा। 
भस्मा ज्ञारवती ज्ञेया सूर्ययृक्‍ता दिशा क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
वधो बन्ध: सुखं राज्यं लाभः क्षेम॑ भयं रुज: । 
ज्वलिताद्यासु काष्ठासु फलं स्याच्छकुनोदये ।| ३१ ॥। 
ज्वलितादिदिशककां त्रिधा ज्ञेया क्रमेण तु । 
तासां नामानि वक्ष्येहहं चतुविशतिसंख्यया ॥ ३२ ॥। 
ज्वलिता ज्वालिनी ज्वाला चेवं प्रज्वालिनी त्रिधा । 
संधृुक्षिता च धूमान्धा धूमिनी च त्रिधा परा ॥ ३३ ॥ 
छाया मिश्रा च शुत्रा च त्रिधा छाया दिशा मता । 
शीतला हैमकी चेत्र तुषारी च जला त्रिधा ॥ ३४ ॥ 
गड़ला च कला पछ्ु चेति कर्देमितात्रयम्‌ । 
सस्नेहा शाह्वला शेषा चेव॑ं च॒ त्रिविधा धरा॥ २५॥ 
रेणशच भस्म ताप: स्यादिति भस्मान्वितात्रिकम्‌ | 
दग्धा दाहा निदाघी च चेवमज्भारिणी त्रिधा ॥ ३६ ॥। 
चंतुविशति नामानि प्रोक्‍्तानि च क्रमेण तु। 
पृथक पृथक फल॑ चासां वक्ष्यतें शकुनोदये || ३७ ॥ 
घातं मृत्यु रुज॑ चेव बन्धनं हानिविश्रमों। 
मोहं चेव सुख लोभं धनाति राज्यमुन्नतिम्‌ ॥ रे८ ॥ 
अभिषेक तथा राजप्रसादं पुत्रसम्पदम्‌ । 
स्त्रीलाभ॑ भोगवुरद्धि च विदेशं निग्रह॑ तथा ॥ ३६॥ 
भगं॑ चेव तथा काष्ठ सन्‍्तापं शोकमेव च। 
प्राप्तुतन्ति क्रमादेव॑ हकुनान्मानथा: फलम्‌ ॥| ४० ॥ 


३४२ : ज्योतिविदाभरणे 


प्रोक्त यत्प्रहराष्टके रविदशादग्धादिकाकाष्ठकं 
तस्येकेकदशास्त्रिधा क्रमवशाज््वेदाइ्चतुविशति: । 
तेषां नामनिदानभावजफलं विन्दन्ति ये शाकुने 
ते जानन्ति फलस्य तस्य विवरं हालाहलं चामृतम्‌ ॥| ४१ ॥ 
इति दिशाप्रकरणं ग्रन्थान्तरादवसेयम्‌ ।| ६ ॥ 
जो दिशा अज्भार से युक्त, ज्वलिति, एवं धूमित हो ( अर्थात्‌ जिस दिशा में 
अज्भार, प्रज्वलित अग्नि और धूम दिखलाई पड़ता हो ) उस दिशा में पक्षियों से 
उत्पन्न शकुन लक्षित हों तो वे दिशा एवं यात्राकालिकिवार के साथ अपने गुणों के 
विरुद्ध यात्राभिकाषी व्यक्ति के छिए विवर्णभाव ( निराशा ) उत्पन्न करने वाला 
होते हैं अर्थात्‌ शकुन भी निष्फल होते हैं ॥| १०९ ॥ 
शभस्थानगतशकुना नि -- 
छायोरजध्वजसुभूरुहतो रणेयु 
क्षीरद्रमाम्बुनिकटेषु.._ मनोहरोद्या । 
प्राप्ताः प्रसन्‍नकलशाः दाकुना यियासो- 
राराम्शालसुरभ्‌ कुलशान्तदिक्षू ॥ ११०॥ 
अथ वसन्‍्ततिलकेन शुभस्थानेषु प्राप्तशकुनान्‌ दर्शयति--छायेति ॥ 
छाया&$नातप: उरजं गृहं ध्वज: पताका सुभूरुह: शुभवक्ष: तोरणं एपां इन्हे 
एषु पुनः क्षीरद्रमो राजादनादि: अम्बु जल॑ निकर्टं समीपदेश: एपु पुनर्मनो- 
हरोव्याँ शुभभूमौ पुन: आराम उपवनं शालो वक्ष: प्राकारइच सुरकुलं चेत्य॑ं 
भूकुलं नद्यादितटं शान्तदिशो ज्वलितादित्रयात्‌ अन्यदिश: जानता आसां 
इन्द्दं तासु एतत्स्थानेषु प्राप्ता लब्धा: शकुना यियासोनरस्य प्रसन्नेन ह्षण 
कलेन मनोहरशब्देन हां सुखं येभ्यस्ते प्रसन्नकलशाः स्पु: ॥॥ ११० ॥। 
छाया, ग्रह, ध्वज, शभ वृक्ष, तोरण, क्षीरद्रुम ( दूध वाले वृक्ष ), तथा जल के 
समीप, मनोहर ( शुभ ) भूमि में, उद्यान में, शालव॒क्ष, चेत्य ( चतुष्पथ स्थित 
विद्याल पिप्पल वृक्ष ) नदी तट एवं शान्‍्त दिश्ञाओं में दिखाई पड़ने वाले शकुन 
यात्राभिलाषी पुरुष के लिए प्रसप्नता एवं सुख प्रदान करने वाले होते हैं ।॥ ११० ॥ 
अशुभस्थानगतलक्षणानि--- 
भस्मास्थिशुष्कपतितद्रुम दग्धभिन्न- 
क्षोणीरुहावकरकण्टकिविड्सासु ! 
श्राहु: सदा दाकुनमायंवरा निरर्थ 
व्यर्थ तथाप्यशकुना गमन प्रकुर्य:॥ १११॥ 
अथाशुभस्थानेषु लब्धशकुनं व्यर्थ दर्शयति--भस्मेति ॥ आयंवराः 
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शाकुनिका बुधाः सदा शाकुनं निरर्थ निष्फलमाहु: कासु भस्म रक्षा अस्थि 
शुष्क: पतितश्च द्र मः दग्धो भिन्नो विदारितइच क्षोणीरुहो वक्षः अवकरः 
कण्टकी बरदर्यादिवृक्ष: विड्‌ विष्ठा रसा भूमि: एतासु तथाइशकुना अपि गमन॑ 
व्यर्थ प्रकुर्य: ।। १११ ॥। 
भस्म, अस्थि ( हड्डी ), सूखा एवं गिरा हुआ व॒क्ष, जला हुआ या कटा हुआ 
वृक्ष, अवकर, कटीले ( बेर आदि के ) वृक्ष, तथा विष्ठा से युक्त भूमि पर देखे 
गये शकुनों को सदेव श्रेष्ठ विद्वानों ने निरर्थक ही वतलाया है । अपशकुन एवं अशुभ 
स्थानों में दृष्ट शुभशकुन भी यात्रा को निष्फल ही करते हैं ! १११ ॥। 
पोतकी शकुन म्‌--- 
दान्ताभ्रयों सिथुनताण्डवभक्ष्यच>चु- 
तारप्रयाणयमदिग्रववाविलासाः । 
वामस्वनच्छदवि लाससुआलरोहाः 
इयासाविचेष्टितस्निहाभिमुखोति रम्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 


अथ पोतकीशकुनमाह--शान्तेति ।। इह प्रयाणेंइभिमुखी इयामा पोतकी 
दुर्गादेवी इति नामान्तराणि इति विचेष्टितं रम्यं सिद्ध कार्य गमिन इति 
शेष: । किम्भूता व्यामा शान्ताश्रया शान्ता: शुभा आश्रया: स्थानानि यस्या: 
सा। यथोक्‍तं ग्रन्थान्तरे 'प्रासाद: पर्वतो हम्य॑ प्राकारो मन्दिर मठ: । 
यन्त्रिकाग्यलक यन्त्र प्रतोली विद्यावेश्मकी ॥ सब्रागारं प्रपा गोष्ठ गोगृहं 
नवगोमयम्‌ | कोष्ठागारं गृहं कोशं टंकशाला घटीगृहं?। इत्यादि इलोकेरप्टा- 
विशत्यधिकशतं मितानि शान्तस्थानानि उक्तातनि। शू भस्थानमिता इत्यर्थ: । 
अथवा जान्तदिगाश्रिता शिलनिष्टार्थनेत्यपिशब्दार्थ: | पुनः किम्भूतं द्यामा- 
विचेष्टितं मिथुनेति मिथुन दम्पत्योहन्द्वं ताण्डवं नतेंनं भक्ष्ये चञ्चुभक्यचउ्चु: 
तार: शुभनादः तारोत्पुच्चध्वनिःः इति हैमः । प्रयाणयमदिग्रवः प्रयाणात्‌ 
दक्षिणदिशि छब्द: वार्ष जलेषु विलासः क्रीडनं एता: चेष्टा: यस्या: सा 
समासे समग्रपदं॑ पुनः किम्भूतं । श्यामाचंेष्टितं वामेति वामे भागे स्वनः 
अथवा वामो मनोहर: स्वन: शब्द: यस्या: छदेषु प्णष्‌ विलास: क्रीडा यस्याः 
सा सुशाले शुभव॒क्षे रोहः आरोहणं यस्या: सा समासे समग्रपदम्‌ ॥ अथवा 
इति द्यामाचेष्टितं शुभमितीति कि शान्ताक्षयमित्यादि शान्ताश्रयों मिथुनेति 
वामस्वन इति च पाठोपि शुभ:। यतः “उत्साहसन्मुखत्व॑ च सम्मुखं 
शभवीक्षणम्‌ । उत्फुल्लास्यप्रसन्नत्वं रोमाञ्चोन्नर्तनं धुति:॥ ११ ओदाय॑ 
स्थिरता धंय॑ प्रकटत्वं सकामता । उद्यम: खेलनं प्रीतिरुच्चाश्रयसुनादता ॥ २॥! 


के ९७ 


एभिरष्टादशभेंदेर्भाव: शान्तोभिधीयते इति ग्रन्थान्तरेप्युक्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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यात्रा के समय सम्मुख शान्त ( शुभ ) स्थान में स्थित पोतकी का भिथुन, 
नृत्य, वेग से परस्पर चोंचों का लक्षण, शब्द करते हुए दक्षिण ( दाहिने ) दिशा में 
प्रस्थान, जलक्रीडा, वाम भाग में शब्द करते हुए पत्तों में क्रीडा, सुन्दर शाल्व॒क्ष पर 
आरोहण, ये समस्त चेप्टायें अत्यन्त शुभ होती है ॥ ११२ ॥ 

अतोडन्यथा चेष्टितमीप्सितापहुं दुर्गाकृतं यायिनि पुसि सन्‍्ततम्‌ । 

समस्तयानेष्वपि शाकुनं नयं प्रद्षष्दमह गसकाससिद्धये ॥॥११३॥ 

अथ व्यामादुश्चेष्टितमशुभं दर्शयतति-अत इति ॥ उक्तचेष्टितातू अन्यथा 
विपरीतचेष्टितं दुर्गाकृतं सततं सदा ईप्सितापहमभिलषितघातकं॑ भवतति 
कस्मिन्‌ यायिनि गमनशीले पूंसि यतः 'पराडःमुखत्वं संकोचो मुखबन्धो5च 
ईक्षणम्‌ | वेक़ल्यं सेन्यता निद्रानाशइचासौँ विचेष्टिता ॥ १॥ वियोगों 
विस्वरत्वं च नीचस्थानाश्रमस्थिता । अधः पातोष्ड्गभद्भुश्च कम्पन धूनन 
त्रयम ॥| २॥ एभिरष्टादशंभेंदर्भावों दीप्तोड्भिधीयते । दुष्टोडइसो शोभने 
कार्य दीप्ते दोप्तविनाशक: ।। ३ ॥ इति शकुननिर्णयं शाकुनं नयं समस्तयाने 
स्वंप्रयाणे प्रद्॒ष्टुम्ह योग्यं स्थात्‌। किमर्थ गमकामपध्षिद्धये गमनक्राये- 
फलाप्तये ॥| ११३ ॥ 

पोतकी की उक्त चेष्टाओं से भिन्न चेष्टायें यात्रा करने वाले पुरुष की अभि- 
लापाओं का नाश करने वाली होती हैं । सभी प्रकार की यात्राओं में यात्रा के 
उद्देश्य की पूर्ति के छिए शकुनविधान का अवश्य विचार करना चाहिए॥ ११३ ॥ 
यात्राकाले दुष्टशकुनानां परिहार:--- 

प्राणायामानत्र प्चस्मरत्ना यायादाप्ते शाकुने वे विरुद्ध । 

दिडमान्कृत्वेवं द्वितीये तृतीये घत्नप्रस्यान्नो चतुर्थ गमः स्थात्‌ ॥११४॥ 

अथ शालिन्या गमनसमये दुष्टे शकुने जाते यत्कतेंग्यं तदाह-प्राणेति ॥ 
वे पादपूर्तों तत्र गमने ना पुमान्‌ विरुद्ध दुष्टे शाकुने आप्ते जाते सत्ति 
पञ्चप्राणायामान्‌ श्वासो छवासरोधनानि स्मरन्‌ यायात्‌ गच्छेत्‌ । प्राणाया- 
मस्तु यतः (दक्षिण रेचयेद वाप्र वामेन पुरितोदरम्‌ । कुम्भेन धारयेन्नित्यं 
प्राणायाम विदुर्बधा:: | १ ॥ इति ॥ अन्‍्तर्गतेष्टदेवभावना इत्यरथ: ॥ एवं 
द्वितीये वारे गमने विरुद्धे शकुने सति दिड्शमान्‌ दशसंख्यान्‌ प्राणायामान्‌ 
कृत्वा गच्छेत्‌ । एवं तृतीये वारे घत्नप्रर्यान्‌ पञ्चदश संख्यान्‌ कत्वा गच्छेत्‌ । 
एवं चतुथ वारे विरुद्धे शकुने गम: प्रयाणं न स्थात्‌ ॥ ११४ ।! 

यात्राकाल में विपरीत ( अशुभ ) शकुन उपस्थित हो जाने पर तीन बार 
प्राणायाम कर यात्रा करनी चाहिए ; यदि द्वितीयवार भी अपशकुन दीख जाय तो १० 
बार तथा तीसरी वार भी अपशकुन दीखे तो १४ वार प्राणायाम कर यात्रा करनी 
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चाहिए। यदि चौथी वार भी अपशकुन दिखाई पड़ जाय तो यात्रा नहीं करनी 
चाहिए।॥ ११४॥ 
उत्पातदर्शने परिहार:--- 
उल्कापातोपप्लबस्फूर्जथुस्त्वे धाराकम्पे गरजितेडका लजे5ब्दे । 
दम्पापाते बेकृतेड्गादिभते पक्ष हित्वाइतो महद्यानमाहुः॥ ११५॥॥ 
अथोत्पातादौ प्रयाणविलम्बं दशेयति-उल्केति ॥। आर्या: अत उत्पातात्‌ 
पक्ष हित्वा त्यक्त्वा महद्यानं वृद्धप्रयाणमाहु: कथयन्ति । कस्मिन्‌ सति 
उल्कापात आकाशात्‌ ज्वालापतनम्‌ उपप्लव उपरागः स्फजंथवंज्रनिर्घोष 
अतिभी: स्फूजंथुध्वेनि:ः इति हैम: ॥। अकस्मात्‌ खे महाशब्दो जायते स 
स्फूजथ: स्मृतः एपां भावे त्वप्रत्ययस्तस्मिन्‌ पुनर्धाराकम्पे भूकम्पने पुनर- 
कालजे&व्दे मेघे गजिते सति पुनः शम्पापाते विद्यत्पाते 'चलाश म्पा$चिरप्रभा 
इति हैम: । पुनरगादिभूते व॒क्षादिभूते वेकृते विक्ृतिभावं प्राप्ते सति ॥११५॥ 
उल्करापात ( आकाश से ज्वालापिण्ड का पतन ), ग्रहण, आकस्मिक आकाश में 
निर्धोष ( बादलों के गर्जन सदुश ध्वनि ), भूकम्प, अकालवृष्टि, विद्युत्‌ पतन 
( आकाश से बिजली गिरना ), तथा व॒क्षादि स्थिर पदार्थों में विकार उत्पन्न होने 
पर ( आकस्मिक विक्ृति दीखने पर ) १ पक्ष ( १५ दिन ) छोड़कर बृहद्‌ यात्रा 
करने के लिए आचार्यों ने कहा है ॥ ११५ ॥ 
सद्भलादिकायें यात्रा निषेध: -- 
गमो विवाहाननमड्)ालागमे न स्थात्समाशो चनकालसम्भवे । 
समागते: श्रोत्रियमित्रराजभिर्वा तन्निवृत्तो क्रियते गमोद्यमः॥ ११६॥। 
अथोपजात्या इष्टादिवस्तुनि समागते प्रयाणविलम्बं दशेयति-गम इति ॥। 
गम: प्रयाणं न स्यात्‌ कस्मिन्‌ विवाहाननमज्लागमे उद्घाहमखमज़लकायें 
समागते पुनः समाशोचनकालसम्भवे सूतकसमये प्राप्ते सति पुनः के 
श्रोत्रियमित्रराजभि: छान्दसमित्रन॒पै: समागतंरायातेर्वा कृत्वेति तन्निवत्तो 
मद्भलादिसम्पुण श्रोत्रियादिस्वस्थानगते गमोद्यम: क्रियते पुंसेति शेष: ।११६। 
विवाहादि मज्ठलकार्यों के उपस्थित होने पर, सूतक में, वेदिक्र मित्र एवं राजा 
के आगमन पर तब तक बृह॒द्‌ यात्रा का निषेध किया गया है जब तक ये सभी काय 
निवत्त नहीं हो जाते ॥| ११६ | 
केतुदशने यात्रानिषेध:--- 
हरित्यसो केतुरुदेति यस्यामियादिलाययो5रिजयाय तस्यास्‌ । 
न तूदयद्वादशधिष्ण्यकाले पुच्छम्रमाशं गमने तथव ॥। ११७॥ 
अथोदितकेतुदिशि प्रयाणविलम्बं दर्शयति--हरितीति ॥ यस्यां हरिति 
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दिशि असो केतुरुदेति तस्यां दिशि असौ इलार्यों भूपो न इयान्न गच्छेत्‌ । 
कस्म अरिजयाय कस्मिन्‌ सत्ति उदयद्वादशधिष्ण्यकाले केतोरुदयादारम्य 
द्वादशधिष्ण्यकाल: द्वादशराशिकाल: कोडर्थ: केतूड्गमराशित: सप्तविशति- 
नक्षत्रचक्रे चन्द्रपरिवततनं यावत्तस्मिन तु पुनः पच्छभ्रमाशं पच्छभ्रमणदिग्गतं 
गमन॑ तथव तावत्कालं न स्यात्‌ ॥ ११७ ।। 

जिस दिशा में केतु ( पुच्छछ तारा ) उदय हो उस दिदश्ञा में छात्रु पर विजय की 
अभिलाषा से राजा को १२ राशि के भोगकालरू तक अर्थात्‌ १ मास पयेन्‍्त यात्रा 
नहीं करनी चाहिए । इसी प्रकार की केतु की पुच्छ की दिशा में भी १ मास पर्यन्त 
यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥| ११७ ॥। 
प्रस्थानविधानम्‌ --- 

सुशुद्धिलब्धिगंमवासरे यदा गन्तुं न शक्नोति यथादद्ावज्ञात्‌ । 

प्रस्थानयानं प्रवसेद्धिधाय राड मध्यभद्रं फलसिद्धिहेतमत्‌ ॥ ११८॥। 

अथ प्रस्थानमोचनं दर्शयति--सुशुद्धीति ॥ यदा स राट नृपः शद्धिलब्यौ 

यां गमवासरे प्रयाणदिने गन्‍्तंं न शकक्‍नोति कस्मात्‌ यथादशावश्ञात्‌ 
यथावस्थावशज्ञात्तरा नप: प्रस्थानस्य यान॑ प्रयाणं विधाय प्रस्थानं कऋृत्वा 
प्रवसेत्‌ पिथिकभावेन गहे तिष्ठेदित्यर्थ:। किम्भतं प्रस्थानयानं मध्यभद्र 
मध्ये भद्र कल्याणं यस्थ तत्‌ पुनः किम्भूत॑ं फलसिद्धिहेतुमत्‌ 
तुप्प्रत्यय:ः ॥| ११८ ॥। 

यात्रा हेतु शुद्ध समय प्राप्त होने पर ( अर्थात्‌ नियत मुहत्तं में ) यदि किसी 
कारण विशेष से यात्रा सम्भव न हो तो, पूर्व निश्चित समय में प्रस्थान रखकर (यात्रा 
निमित्त किसी वस्तु का मार्ग में स्थापन कर) राजा को यात्री के भाव से अपने 

में निवास करना चाहिए। प्रस्थान भी यात्रा में कल्याणकारी एवं फलसिद्धिकारक 

होता है ।। ११८ ॥ 


प्रस्थानस्था पने मर्यादा--- 

बहुद्गसमे चापशतावधविदुर्धनु: शतार्धात्तु समे निजस्थिते:। 

प्रस्थानमृध्वं विबधा वरं मितेषस्त्रपर्चावशत्यवधे:स्तयं कृतम्‌ ॥ ११६॥। 

अथ प्रस्थानमोचने मर्यादामाह--बह॒द्गम इति ॥ विबधाः पण्डिता 
बृहद्गमे चापशतावधे: धनुःशतादृध्व॑मग्रे प्रस्थानं वरं विदुः | एवं तु पुनः समे 
प्रयाण शतार्द्धात्‌ पञ्चाशद्धनुःपदाद्‌ ऊध्वे पर्नामते लघुप्रयाणे<स्त्रपठच- 
विशत्यवधे: पञुचविशततिधनुषो5ग्र किम्भतं प्रस्थानं स्वयं कृतं आत्मना 
विहित॑ कस्या: सकाशात्‌ निजस्थितेनिजस्थानादुगहादित्यर्थ: ॥। ११६ ।। 

द्‌ यात्रा में अपने गृह ( आवास ) से १०० धनुष से अधिक दूरी पर, सम 


ज्ु ब 
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यात्रा में शतार्ध ( ५० ) धनुष से अधिक तथा लघु यात्रा में २५ धनुष से अधिक 
दूरी पर स्वयं जाकर प्रस्थान रखने का विधान विद्वानों ने बतलाया है ॥ ११९ ॥। 

विमर्श--धनुप प्राचीन काछ में दूरी मापने की एक इकाई होती थी। एक 
धनुष चार हाथ के तुल्य माना जाता था । विशेष विवरण इस प्रकार है--- 

८ यवोदर-१ अंगुल 
२४ अंगुल-१ हाथ 
४ हाथ-१ धनुष 

नपादीनां प्रस्थाने विशेष:--- 

प्रस्थानयेद्वा हमिलाधिपो5थवा हेति सपुगाम्बरपुस्तक द्विजः । 

विडर्थयुक्ताम्बरमन्यविद्‌ सदा सशालिचेलं त्वपरेम्बरादिकम्‌ ॥। २० ॥ 

अथ नृपादीनां भिन्नप्रस्थानविधि दर्शयति--प्रस्थानेति ।। सदा इलाधिपो 
भूपो वाह घोटकमथवा हेति शस्त्र प्रस्थानयेत्‌ प्रस्थानं कुर्यात्‌ । करणे 
भिप्रत्ययान्त:। द्विजों विप्र: सपूगाम्बरपुस्तके पूगफलयुक्तवस्त्रं पुस्तक॑ च 
प्रस्थानयेत्‌ । विड्‌ वेश्य: अर्थयुक्ताम्बरं द्रव्ययुवतं वस्त्र प्रस्थानयेत्‌ | अन्य- 
विट्‌ शूद्र: सशालियुक्तवस्त्र प्रस्थानयेत्‌ । तु पुनरपरे कारुकादयोम्बरा दिक॑ 
वस्त्रादिक प्रस्थानयेत्‌ ॥ १२० ॥। 

राजा को घोड़ा अथवा शस्त्र, ब्राह्मण को पुंगीफल ( सुपारी ) के साथ वस्त्र 
एवं पुस्तक, वेश्य को द्रव्य युक्त वस्त्र, शूद्र को चावल के साथ वस्त्र, तथा अन्य 
लोगों को केवल बत्त्र प्रस्थान के रूप में रखना चाहिए ॥ १२० ॥ 
राज्: प्रस्थानविधानम्‌--- 

प्रभूतभूपा लकिरोटघुष्टपद्धराधिभ्रदवगजो. तु दाबिरो । 

गालाधिपालः शिविरं बहिनयेद्यात्राद्यपादावधिगा शुभा स्थिति: ।१२१४ 

अथ नृपादी नां प्रयाणविधिमाह--प्रभूतेति ॥ प्रभूतानां बहूनां भूपालानां 
किरीटर्मुकुटेघ्‌ ष्टो उत्तेजिती पुजितौ पादौ यस्य स चासौ धराधिभ्‌इचनक्रवर्ती 
अव्वगजो बहिन॑येत्‌ किम्भूतो अश्वगजौ शबिरो शिविरे पटमण्डपादौ भवौ 
तु पुनः शालाधिपाले दुर्गाधिप: शिविरं पटमण्डपादिक बहिनंयेत्‌ ॥। यात्राया: 
प्रयाणस्य द्युदिनं तस्य पादइचतुर्थाशस्तदवधिगा तत्प्रमाणा स्थिति: शुभा 
स्यात्‌ एकप्रहरमात्रनित्यर्थ: ॥| १२१ ॥ 

बहुत से राजाओं द्वारा वन्द्रित चरणवाले राजाधिराज ( चक्रवर्ती राजा ) को 
दुर्ग के अधिपति, और शिविर विद्षज्ञों के साथ तम्बू-कनात, घोड़े एवं हाथियों के 
साथ दिन के चतुर्थाश भाग ( १ प्रहर या ३ घण्टा ) में प्रस्थान करना शुभकारकः 
होता है ॥ १२१ ॥ 


३४८ : ज्योतिविदाभरणे 


दिक्षु प्रयाणवेला--- 

याता यायादालकाझशां पुरो$ह्नि मध्याह्ने कामर्ये पोरुहुतीम्‌ । 

कनाशीमत्रापराक्लु निशीथे पाथोनाथाशामिवाशाधिनाथ: ॥ १२२ ॥। 

अथ शालि नन्‍योत्तरादिष प्रयाणवेलां दर्शयति--यातेति ।॥। यत्र प्रयाण 
याता पुमान्‌ पुरोइईह्ि पूर्वाह्न कामछंये कार्यसिद्धेयें अलकाशां उत्तरां 
यायात्‌ ।। एवं मध्याक्ने पौरुहतीं पुरुह्तस्येन्द्रस्येयं तां दिशं पुनरपराक्र 
कनाशीं कीनाशस्य यमस्येयं दिक तां पनतिशीथे पाथोनाथो जलपतिवंरुण- 
स्तस्याशां पश्चिमां क इव आशाधिनाथ इव यथा निजनिजाशाधिनाथो 
निजां दिशं कार्यसिद्धये बत्रजति ॥| १२२ ॥ 

जिस प्रकार दिशाओं के स्वामी अपनी-अपनी दिशा में भ्रमण करते हैं उसी 
प्रकार यात्री ( राजा ) को पूर्वाह्न में ( मध्याह्न के पूर्व ) उत्तर दिशा में, मध्याद्व 

पूर्व दिशा में, अपराह्न ( दोपहर बाद ) में दक्षिण दिश्या में तथा रात्रि में पहि 

दिशा में कार्य सिद्धि की अभिल्ापा से यात्रा करनी चाहिए ॥ १२२ ॥। 


यात्राकाले नाक्षत्रप्राश्य निपेध--- 
याने येन प्राश्यमुक्त न यक्तः तारावाराशोदितं यत्तद्ुग्रः । 
तत्तत्प्राइयाशागते नविरोधस्तस्मात्सम्पग्वारदिक प्राश्यमहंम्‌ । १२३ | 
अथ प्रयाणे नक्षत्रप्राश्यं दषयन वारदिक॒प्रादयं द्रढदयति--यान इति ॥॥ 
याने प्रयाणे येनाचार्येण यत्‌ तारावाराद्योदितं नक्षत्रवारकाष्ठासु कथित 
प्राइ्यं भक्ष्यमुक्तं प्रोक्‍्त॑ तत्‌ न युवतं यतो नु: पुरुषस्य उम्रो महान्‌ विरोध 
सस्‍्यात्‌। किम्भूतस्य नः तत्तन्नक्षत्रोक्‍्तं वारादिप्रोक्‍्तं च प्राय भुक्‍कर 
आश्यायां गतिर्गमनं यस्य स तस्येति । कथं विरोध उच्यते यतो नक्षत्रप्राश्य- 
भनन्‍्यदिति तस्मात्‌ कारणात्‌ सम्यग्‌ वारदिक प्राश्यमह योग्यं स्थात्‌ ।१२३। 
यात्रा काल में नक्षत्रों के अनुसार कहे गये प्राश्य ( भक्ष्य ) पदार्थ उग्र होने के 
कारण उपयुक्त नहीं होते । नक्षत्रानुप्तार पदार्थों का भक्षण कर तत्‌ तद्‌ दिशा ओं में 
यात्रा करने से यात्री पुरुष का विरोध होता है । अतः वारों के अनुसार विहित पदार्थों 
का भक्षग करना श्रेयस्कर होता है ॥। १२३ ॥। 
वारक्रमेण प्राइयपदार्था:--- 
सज्जिकाघारयुक पायसं काओ्जिकं संश्यृतक्षीरम॒त्राभवं सद्दधि । 
द्रागपक्वं पय: प्राइय तेलोदनं गम्यते5र्कादिवारेषु धाराभृता ॥१२४॥ 
अथ स्रग्विण्याकर्कादिवारेष्‌ प्राइयमाह--मज्जिकेति ।| धाराभुता भूपेन 
द्वाक शीघ्र गम्यते गमनं क्रियते किकृत्वाईर्कादिवारेष मज्जिका्ं प्राश्य 
भकक्‍त्वा यथा रविवारे मज्जिकां शिखरिणीं 'शकरादधिमरीचकप॑रला- 
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मिश्रितां रसालायां तु माज्जित!? इति हैम: ॥| मर्जिता इति शब्दप्रभेद: । 
मज्जिका तु वेद्यामरइचेति ॥ सोमवारे आधारप्रुक पायसं घृतएक्‍्तपरमान्‍्न 
एपषां समाहारंकत्व॑ं भौमवारे काडिजिकामारनालं बुधवारे संश्वतक्षीरं पक्व॑ 
पय: श्वृतद्वव्दोष्त्र श्राक पाके इति धातोरदादे: । किम्भूतं पयः उम्नाभकं 
गव्यं 'उम्राध्मारोहिणी? इति हैमः | गुरुवारे सदृधि गव्यं शुक्रवारेउपक्व॑ 
पय: शनिवारे तलोदनं तिलान्नं ॥| १२४॥। 

रविवार को मज्जिका ( चीनी, दधि एवं जीरकादि मिश्रित पेय ), सोमवार 
को घृतयुकत खीर, भौमवार को काँजी, बुधवार को गाय का परिपक्व दूध, ग्रुद्वार 
को सुन्दर दधि, शुक्रवार को कच्चा दूध, तथा शनिवार को तिर का प्राशन 
( भक्षण ) कर शीघ्र यात्रा करनी चाहिए ॥ १२४ ॥ 
दिगनुरोधेन प्राश्यपदार्था:--- 

कौशिकाशागमे प्राइयमाज्यं भवेन्मठ5जु तेलोदनं दामिनोदिश्यनु । 

मीनविस्ध॑ पयःपालकाष्ठागमे सौरभेयीपयो राजराजस्य हि ॥१२५॥ 

अथ दिक्प्राश्यमाह-कौशिकेति ॥ कौशिक इन्द्र: कौशिकाशागमे 
पूर्वेस्थां गमने आज्यं घ॒ृतं प्राइयं भक्ष्यं मऊजु भवेत्‌ । अनु पदचात्‌ शमनस्य 
यमस्येयं दिक ज्ामनी तस्‍्यां दक्षिणस्यां तैलोदनं प्राश्यं पुनः पयःपालो 
जलपतिरवव॑रुणस्तस्य काष्ठा तद्गमने मीनविस्रं॑ तस्य रुधिरं प्राइयं पुना राजा 
गुह्मक: “यक्षः पृण्यजनो राजा” इति हैम: ॥ तस्य राजा स्वामी कुबेरस्तस्य 
दिशि उत्तरस्यां सौरभेयीपयो गोक्षीरं प्रादयं भवेदिति हि युकतार्थ: ॥ १२५॥ 

पूर्व दिशा में यात्रा करनी हो तो घृत, दक्षिण दिशा में तिरू, पश्चिम दिशा में 
मछली का रक्‍त तथा उत्तर दिशा में यात्रा करनी हो तो गोदुग्ध का प्राशन करना 
शुभकारक होता है ॥ १२५ ॥ 
दिक्षु शुभवाहनानि-- 

ऐन्द्रीं समारुह्म गज नराधिभूरियादरं स्पन्दतमान्तिकीमिह। 

त्रद्भामं दिग्विजयाय वारुणीं नुयानक हि प्रति नारवाहिनोम्‌ ॥१२६॥ 

अथोपजात्या दिग्योग्यानि वाहनान्याह--ऐन्‍्द्रीमिति ॥ अरं शौघच्रमिह 
गमे नराधिभून्‌ पो गजं समारुदह्म ऐन्द्रीं दिशं पूर्वामियात्‌ गच्छेत्‌ | एत्र 
स्यन्दनं रथं समारुह्य आन्तिकीं दिशं दक्षिणां गच्छेत्‌ । तुरद्ध मम॒श्वं समारुदह्म 
वारुणीं पश्चिमां दिशं गच्छेत्‌। नुयानकं शिविकां समारुह्म नरवाहनस्य 
कुबेरस्य इयं दिग्‌ नारवाहिनो तामृत्तरां प्रति गच्छेत्‌ ॥ १२६ ॥। 

हाथी पर आरुढ हो कर पूर्व दिशा में, रथ पर चढ़ कर दक्षिण दिशा में, घोड़े 
पर सवार हों कर पश्चिम दिशा में तथा नरवाहन ( शिविका पाछकी ) में वेठकर 
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उत्तर दिशा में की गई शीघ्र यात्रा राजा के छिए दिग्विजयकारक होती है । अर्थात्‌ 
पूर्वादि दिशाओं में क्रम से हाथी, रथ, घोड़े और पाछकी से ही राजा को यात्रा 
करनी चाहिए॥ १२६ ॥। 
जलवयात्रामुहूर्त :-- 
बुहद्गमोक्त समये<म्ब॒भोदये सितेन्दुमन्ब्यक्लि विदृषणे भवेत्‌ । 
यानोत्तमक्षेद्तव सवातवारुणंग्रेरहैभीष्टर्जलयानमुत्तमम्‌ ॥| १२७ ॥ 
अथ जलयात्राशुद्धिमाह --वु हदिति ॥। बृहद्गमोक्‍्ते समये बृहत्प्रयाणोक्‍्त- 
काले जलयानं जलप्रयाणम॒त्तमं भवेत्‌ । कक्‍्व अम्ब॒भोदयें जलराशिलग्ने पन 
सित: शुक्र: इन्दु:ः मन्त्री गुरुरेषामक्ति दिने किभते विदूषणें दृषणरहिते च 
पुनः कर्यानोत्तमक्षे: प्रयाणश्रेष्ठनक्षत्र: किभतेः यानोत्तमरक्षे: वात: स्वाती 
वरुणस्येदं शतभिषक्‌ आभ्यां सहवतंमान: पुनः करभीष्टेग्रेहैजंलस्येद॑ यान॑ 
उत्तमं श्रेष्ठ भवेत्‌ )| १२७ ॥। 
बृहतुसंज्ञक यात्रा हेतु बतछाये गये मुहत्तं में, जलूराशिवाले रूग्नों में, दोषरहित 
शुक्र, चन्द्र और गुरु वासरों में, स्वाति, शतभिपष नक्षत्रों के साथ यात्रा में विहित 
उत्तम नक्षत्रों में ग्रहों की अनूकुछ स्थिति में, तथा जल यात्रा उत्तन होती है ॥१२७॥। 
यात्राकाले मन:स्थिति फलम्‌--- 
राजा नरः प्राकृतको5पि वा यो मानानुगो हृष्टमना: प्रयायात्‌ । 
शभाम्बरों भूषितभूषणाइगो नयेदसों याननयेन लक्ष्म,म्‌ ॥१२८॥ 
अथ प्रयाणौत्सुक्येन सफलतां दर्शयति--राजेति || यो राजा नगे वा 
प्राकृतकोईडषि हृष्टमनाः प्रमोदितचित्तो मानानुग: सन्मानप्राप्त: सन्‌ 
प्रयायाद्‌ गच्छेत्‌ सोइसौ राजा याननयेन प्रयाणकरणेन नीत्या वा लक्ष्मी 
सम्पदं नयेत्‌ प्राप्तुयात्‌ । किभूतो राजा शुभाम्बरः पुनः: किभूतो राजा 
भूषणभूषिताज्रु: ॥ १२८ ॥। 
जो राजा अथवा व्यक्ति प्राकृतिक ( स्वाभाविक ) प्रसन्नता से युक्त एवं सम्मान- 
पूर्वक सुन्दर वस्त्र एवं आभूषणों से सुपज्जित होकर यात्रा करता है वह यात्रा में 
लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ यात्रा काल में मन की स्वाभाविक प्रसप्नता 
सफलता की सूचक होती है ॥| १२८ ॥ 
यात्राकालिकीं कर्त्तग्यतां दर्शयति-- 
गर्म विम॒स्येति करोति यो नरो दिगीहवरानिष्टसुराननभव्चरान्‌ । 
स्मरन्प्रणम्यादिभुवो वरोकृतानुपति राजाखिलयानसम्पदम ॥।२२६॥। 
अथोपसंहारेण गमनसमयव्यवहारमाह--गममिति ॥ यो राजा इति 
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पूर्वोक्तप्रयाणनीत्या विमृश्य विचार्य गम गमनं करोति कि कुवव॑न्‌ दिगीश्वरान्‌ 
दिक्पालानू इष्टपुरान्‌ निजेष्टदेवानू नभदचरान्‌ ग्रहांश्व स्मरन्‌ क्िकत्वा 
आदिशभुवो विप्रान्‌ वरीकृतान्‌ दत्तदक्षिणान्‌ प्रणम्य स राजाइखिलयानसम्पद- 
मुपेति प्राप्नोति ॥ १२६ |। 

जो राजा यात्राकालछिक मुह॒त्तं का विचार कर दिग्पाल, इ्टदेवता एवं ग्रहों का 
स्मरण कर तथा विप्रों का सत्कार कर यात्रा करता है वह यात्रा से सम्बन्धित 
समस्त सम्पदाओं को प्राप्त करता है ॥ १२९ ॥। 
अभीष्टस्थाने प्रवेश मुहत्त:--- 

गुरूशनोज्ञेन्दुदिनेषु वारुणानिलश्रविष्ठे ज्यमुदुस्थिरोडुभिः । 

याता विरिक्तान्यकुयोगविष्टिमेन भाजि लग्ने गमनस्थलं विज्येत्‌ ॥१३०॥ 

अथ प्रथमप्रयाणवासस्थानसंज्ञकमाह--ग्रुविति ॥ गुरु: उशना: शुक्र: ज्ञो 
वध: इन्दु: एपां दिनेषु याता पुमान्‌ नृुभाजलग्ने नरराशों गमनस्थलं स्थेय- 
स्थान त्रिशेत्‌ प्रविशेत्‌ । के: कृत्वा वारुणं शतभिषक्‌ अनिलं स्वाती श्रविष्ठा 
धनिष्ठा इज्य: पुष्य: मुदुसंज्ञभानि स्थिरसंज्ञोडूनि एपषां इन्द्रे एत: किभूते- 
विरिक्तास्तिथयय: अन्यकुयोगाः विष्टि: अमावासी विगता यैच्य- 
स्तानि ते: ॥| १३० ॥ 

गुरु-शुक्र-बुध और सोम वासरों में, शतभिपष, स्वाति, धनिष्ठा, पुष्य, मृदुसंज्ञक 
( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) एवं स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) 
नक्षत्रों में, रिक्‍ता रहित अन्यतिथियों में भद्रा आदि कुयोगों ( अशुभयोगों ) को 
छोड़कर, शेष शुभयोगों में तथा पुरुष संज्ञक राशियों में अभीष्ट स्थान में प्रवेश 
करना चाहिए ।! १३० ॥। 

विशेष--इस मुहूर्त का उपयोग बुहद्‌ यात्रा में मार्गे स्थित विश्रामस्थल में 
प्रवेश करते समय किया जाता है। 


स्थान प्रविश्य क्रियते प्रवासिना ततोडन्ययानं च चरोदये वरम्‌ । 

सदहक्नति चेहिक्समयेन्दुभीरुगे. प्रवेकदिग्नाशितमीशमण्डले ॥१३१॥ 

अथ गमनस्थलादग्ने अन्यप्रयाणशुद्धिमाह-स्थानमिति ॥। प्रवासिना 
पथिकेन पुंसा स्थानं प्रविश्य ततः स्थानादवरं श्रेष्ठमन्ययानं इतरप्रयाणं 
क्रियते कस्मिइ्चेद्यदि चरोदये चरलग्ने च पुन: सदक्ति शुभग्रहदिने किभूते 


सदक्ति दिक्‌ च समयदुच इन्दुभीरुनेक्षत्र च एतानि गच्छतीति डप्रत्यये 


तस्मिन्‌ पुनः किभूते सदक्नि अवेक प्रधानं दिग्राशिभ्यां तमीशमण्डलं चन्द्र- 
विम्बं यस्मिस्तत्‌ सम्मुखो5्थलाभायेत्यादि अनुत्तरं प्राग्रहरं प्रदेक! इति 
हैमः ।। १३१ ॥ 
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अभीष्ट स्थान में प्रवेश कर ( विश्राम के अनन्तर ) चर छरूग्न में, शुभ दिन, 
दिश्ञला के अनुकुछ शुभ समय एवं नक्षत्र में तथा ( यात्रा की ) प्रधान दिशा में चन्द्रमा 
के रहने पर ( अर्थात्‌ सम्मुख चन्द्रमा के रहने पर ) प्रवासी को पुनः अन्य ( अग्निम ) 
यात्रा करनी चाहिए॥ १३१ ॥ 
निजपुरप्रवेश मुहूर्त :--- 

निजं पुरं याननिवर्तितो नरो जीवादिप>चद्षु संविशेदसों। 

सवासवक्षिप्रम॒दुश्न॒वेष्वण स्थिरोदये शुद्धलयान्त्यकण्टके ॥ १३२ ॥ 

अथ पुनरायाते निजपुरश्रवेशमुहतंमाह--निजमिति ॥ याननिवर्तितः 
प्रयाणं कृत्वा आयातो नरोहइसौ निजं पुर संविशेत्‌ प्रविशेत्‌ । केषु जीवादि- 
पञष्चद्युषु गुरुशक्रशनिर विचन्द्रवारेषु किभूतेष सवासवेत्यादि वासवं धनिष्ठा 
क्षिप्रमदुश्लुवसज्ञानि एभि: सहितेष्‌ पुन: स्थिरोदये स्थिरलग्ने किभूते 
स्थिरोदये शुद्धलयन्त्यकण्टके दूषणरहिता अष्टम ८ द्वादश १२ कण्टकभावा 
१।४।७।२० यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ ॥ १३२ || 

गुरु आदि पाँच दिवसों ( ग्रुरु-शुक्र-शनि-रवि-सोम दिनों) में धनिष्ठा, क्षिप्रसंज्ञक 
( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌), मृदु संज्ञक ( म्‌गशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) 
तथा श्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में स्थिर ( २, ५, ८५, ११ ) 
रूग्नों में यात्राकालिक रूग्न से ८, १२ एवं केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों के शुद्ध 
रहने पर यात्रा से निवृत्त पुरुष को अपने नगर में प्रवेश करना चाहिए ॥ १३२ ॥ 


पुरप्रवेशे निषिद्धतिथ्यादय:-- 

न द्वादशी पक्षतिदशंसप्तमी रिक्तातिरिक्ताब्जदिनेष्वतन्त्रकृत्‌ । 

विविष्टियोगेबु पुरप्रवेशनं त्ववामवार्म: दाकुनविलोसग: ॥ १३३ ॥ 

अथ पुरप्रवेशे दुष्टतिथ्यादीन्‌ वर्ज्जयन्नाह--न द्वादशीति ॥ पुरप्रवेशन 
अतन्‍्त्रकृत दुःख-कृन्न स्यात्‌ शुभक्वदित्यर्थें: ॥ केष्‌ द्वादशी पक्षति: प्रतिपत्‌ 
दर्शोध्मावासी सप्तमी रिक्तास्तिथय: एताम्यो$तिरिक्तेषु वर्जितेषु अव्जदिनेषु 
चान्द्रदिनेषु किभूतेष्वव्जदिनेष्‌ विविष्टियोगेषु विष्टिवर्जितयोगेषु तु पुनर- 
वामवामरपसब्यसब्य: शकुन विलोमर्ग: क्ृत्वा अथवा वामे दक्षिणभागे वामे: 
शभविलोमग: शकुने: 'तन्त्रे शास्त्र कुल तन्त्रं तन्‍त्र सिद्धौपधक्रिया। तन्‍्त्रं 
सुखं बल॑ तन्त्रं तन्‍्त्रं पवनसाधनम्‌? ॥ १ ॥ इत्यनेकार्थ: ॥| १३३॥। 

द्वादशी, प्रतिपदा, अमावास्या, सप्तमी, रिकक्‍्ता (४, ९, १४ ) तिथियों को 
छोड़कर शेष तिथियों में, भद्रा आदि दोषों से रहित योंगों में तथा दक्षिण एवं वाम 
भाग गत विलोम शकुनों में अपने पुर में प्रवेश करना अशुभ नहीं होता अर्थात्‌ शुभ 
होता है !.। १३३ ॥ 
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विमर्श:--“अवामवार्म: शकुन॑विलोमगै.!” | का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। यहाँ 

अवामच"अशुभ शकुन तथा वामशुभ शकुन के सूचक प्रतीत होते हैं । यात्रा में जिन 

परिस्थितियों में शुभ और अशुभ शकुनों का विचार किया है। उनसे विपरीत शकुन 
यात्रा की निवृत्ति में शुभ होते हैं यही अभिप्राय आचार्य को अभिमत है। 

सूर्यवंशीयानां प्रवेशविधानम्‌-- 

विधाय वामं॑ झरर्माण निवेशयेदवाममसिन्दु हरिदाननक्षम्‌ । 

उतोदयक्षेत्रमयं॑ तथा गमी सर्पान्वयोष्स्तोदयदलगं पुरा ॥ १३४ ॥। 


अथ सूर्यवंशो ड्जवन॒पस्य प्रवेशविधानमाह--विधायेति ॥ उत चेत्‌ गमी 
सूर्यान्वयः सुर्यवंशो राजा$स्ति तदासौ पुरं निवेशयेत्‌ प्रविशेत्‌ । कि क्ृृत्वा 
वाम॑ द्यर्माण सूर्य विधाय तथाथवामं॑ दक्षिणभागगमिन्दं विधाय। किभूतं 
सूय हरिदाननर्क्ष पूर्वांदिदिक्षु राशिगं तथा उदयक्षेंश्रमगं उदयो लग्तराशि- 
स्तस्य भ्रमणगतं कोथथो5ष्टमराशित आरम्य पञ्चसु राशिषु वर्तंमानोक: 
पूर्वाभिमुखगृहे प्रविशतां वामो भवति | एवं पञ्चमराशित आरम्प पञचसु 
राशिष्‌ गतोछकों दक्षिणाभिमुखे गृहे प्रविशतां वामो भवति। द्वितीयात्‌ 
पञचसु गत: पश्चिमाभिमुखे गृहे वामो भवति | एकादशात्‌ पञ्चसु गत 
उत्तराभिमुखे गृहे वामो भवतीत्यर्थ: । तथास्तोदयशेलगममस्ताचलोदयाच- 
लगत॑ पुरमपि प्रविधाय प्रविशेदित्यथे: ॥ १३४॥। 


यात्रा से निवत्त होकर सूर्यवंश में उत्पन्न राजा को सूर्य के उदयकारू या अस्त- 


काल में ( प्रात: या सायं ) वाम भाग में सूर्य तथा दक्षिण भाग में चन्द्रमा के स्थित 
हने पर अपने गृह में प्रवेश करना चाहिए। 


वाम रवि का विचार उदयकालिक लरूग्न के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में स्थित 
राशियों के आधार पर किया जाता है ॥ १३४ ॥ 
विमर्श :--वाम रवि का विचार गृह प्रवेश के समय जनसाधारण के लिए भी 
बतलाया गया है। मुह॒त्त चिन्तामणिकार रामदैवज्ञ ने लिखा है-- 
वामो रविम्‌ त्युसुतार्थलाभतो$को पञचमे प्राग्वदनादि मन्दिर । 
पूर्ण तिथौ प्राग्वदने गहे शुभो नन्‍्दादिके याम्यजलोत्तरानने ॥ १३.५ 
प्रवेश कालिक रूग्न से ८५, ९, १०, ११, १२ भावों में रवि हो तो पूर्वाभिमुख 
ग्रह में प्रवेश हेतु रवि वाम होता है। इसी प्रकार रूग्न से ५, ६, ७, ८५, ९ भावों 
में रवि हो तो दक्षिणाभिमुख ग्रह में, २, ३, ४, ५, ६ में रवि हो तो पश्चिमाभिमुख 
ग्रह में, तथा ११, १२, १, २, ३ भावों में रवि हो तो उत्तराभिमुख गृह में 
प्रवेश करते समय रवि वाम होता है । 
२३ 


३५४ : ज्योतिविद्यभरणं 


चन्द्रवंशो-द्ववानां प्रवेशविधानम्‌-- 
भवत्यतो चेदिति चन्द्रवंशजः पुरस्तदावेशनके5न्यथोदितम्‌ । 
दिने दिनेशान्वयभूरुपेति राड्‌ निशीन्‍्दुवंशी च निवेशनाहरम्‌ ॥१३५॥ 
अथ चन्द्रवंशो्भवनुपस्य प्रवेशविधिमाह--भवतीति ॥ चेद्यदि असौ 
चन्द्रवंशजो राड्‌ भवति तदासौ राजा पुरो नगर्या आवेशनके प्रवेशेडन्यथो- 
दितं पूर्वोक्तविपरीतेन विश्ञेतु। द्यर्मांण दक्षिणगं विधायेत्यादि ॥॥ अथ 
दिनेशान्वयभू: सुर्यवंशजातो राड्‌ दिने निवेशनाद्वरं शुभमृपैति च पुनरिन्दु- 
वंशी राड निशि रात्रौो निवेशनात्प्रवेशात्‌ वरमृपति ॥। १३५॥। 
यदि चन्द्रवंशी राजा हो तो उसे अपने पुर में प्रवेश के लिए पुर्वोक्त ( सुूर्यवंशो-द्गू व 
राजा के ) विधान के विपरीत आचरण करना चाहिए। [ अर्थात्‌ प्रवेश के समय 
सूर्य दक्षिण तथा चन्द्रमा वाम भाग में शुभ होते हैं | । 
सूर्यवंशी राजा को दिन में तथा चन्द्रवंशी राजा को रात्रि में ग्रह प्रवेश करना 
शुभ होता है ॥ १३५ ॥ 
सामान्य प्रवेश विधान म्‌--- 
विशालसाधारणयानतो नरे समागते प्राकृतके निवेशनम्‌ । 
उदीरितं यत्तदतीष्टदं नुपे विलोकनीयं त्वखिलप्रयाणतः ॥ १३६ ॥। 
अथ सामान्यविशेषपृरुषयो: सामान्यविश्ेषप्रवेशविधिमाह-विशालेति ।। 
विशालसाधारणयानतो महन्मध्यप्रयाणात्‌ समागते आयाते नरे प्राइते 
सामान्ये माग्डलिकादौ यन्निवेशनमभीष्टमुदितं प्रोक्‍्तं तत्वखिलप्रयाणत- 
स्त्रिविधप्रयाणत आयाते नृपे विलोकनीयम्‌ ।। १३६ ॥। 
बृहद्‌, मध्यम एवं सामान्य यात्राओं से निवृत्त (सामान्य एवं विशिष्ट) पुरुषों के 
लिए पुनः गृह में प्रवेश हेतु जो सामान्य नियम वताये गये हैं उन्हीं मुह॒त्तों में सभी 
प्रकार की यात्राओं से निवृत्त पुरुषों के प्रवेश का विचार करना चाहिए॥ १३६ ॥ 
त्रिविधानां यात्राणां प्रमाणानि-- 
यान सितं द्वाददायोजनेः सम॑ तदृध्वंगस्तत््वमयोजनेब हत्‌ । 
ततस्तु खण्डावधि दूरयानवज्जलप्रयाणं म॒धयानमाद्तम्‌ ॥ १३७॥ 
अथ त्रिविधप्रयाणानां प्रमाणमाह--यानमित्ति ।। द्वादशयोजनेमितं 
लघुयानं प्रयाणं १ तदृध्वंगर्दशयोजनादग्रगतेस्तत्वमयोजने: पञचरविशति- 
प्रमितयोजनैमितं सम॑ मध्य॑ प्रयाणं ततस्तु पुनः खण्डावधि समुद्रान्तं बृहत्ततो 
जलप्रयाणं मृधयान संग्रामप्रयाणं च दूरयानवत्‌ बुहत्प्रयाणवत्‌ आदुतं कथित 
विबुधरिति शेष: ॥| १३८ ॥ 
वारह योजन ( ९६ मील ) पर्यन्त यात्रा लवुसंज़्क, इससे अधिक २४५ योजन 


जे 


के -< 4-२-न..> 4 क्‍. पं 
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( २०० मील ) पर्यन्त, सम ( मध्य ) संज्ञक तथा २५ योजन से अधिक समुद्र के 
अन्त पर्यन्त यात्रा वृहत्‌ संज्ञक होती है । जल यात्रा और युद्ध यात्रा बृहद्‌ यात्रा में 
ही मानी जाती है ॥ १३७ ॥। 
उपसंहा र:-- 

स्वकालशुद्धयेति गम करोति यो वरोत्तमो वर्णविशेषनीतिगम्‌ । 

तथा यथाकालदशावद्यानगं लभेदशेषामपि यानसम्पदम्‌ ॥१३८५॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे त्रिविधयात्राध्याय: ।। ११॥ 

अथ प्रयाणाध्यायोपसंहा रमाह--स्वकालेति ॥ यो नरोत्तमो भूपः इति 
पूर्वॉक्तप्रकारेण स्वकालशुद्धघ्या गम॑ गमनं करोति किभूतं गमं वर्णविशेष- 
नीतिगं क्षत्रियादिवर्णंविशेषनी तिप्राप्तं पुत: किभूत॑ यथाकालदशावश्ान्‌गतं 
यादुगवस्थं वशानुगतं तथा स नृपोह्शेषमपि यानसम्पदं लभेत्‌ समस्तप्रयाण- 
लक्ष्मी प्राप्नुयात्‌ | १३८ ॥ 


इति श्री पौणिमीयगच्छाधिराज भट्टा रकपुरन्दरश्री महिमा प्र भसू री इव र- 
चरणसरोरुहचञ्चरीकायमानशिष्यभावरत्नविर चितायां श्रीकालिदास- 
कृतज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां त्रिविधयात्रा-वर्णन 
नामाध्याय एकादश: || ११ ॥। 

जो राजा वर्ण विशेष के अनुसार बताये गये अपने अनुकूल समय शुद्धि ( मुह॒त्त ) 
में, तथा यथासमय कालूदशा के अनुसार यात्रा करता है वह राजा प्रयाण सम्बन्धी 
समस्त सम्पदाओं को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ उचित मुहर्त्त में यात्रा करना शुभ 
होता है ॥ १३८ !। 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के त्रिविधयात्राध्याय का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ११॥ 


विवाहप्रकरणम १२ 


अ्रथ वदामि विवाहविनिणंयं गृहिपदं व्यवहारवुबप्रियम्‌ । 
सकलवण्णविवर्णितविग्रहामिह॒ विनम्प हि वागधिदेवताम्‌ ॥ १॥। 
गच्छे श्रीमहिमाप्रभाख्यसुगुरो: श्रोपौणिमीयाभिध: 
शिष्य: सूरिवरस्य मंडणसुतो यो भावरत्नाह्नय:। 
वाल्हांकुक्षिसमु-ठ्वः स क्ृतवान्‌ श्रीवाणिगोत्रान्वित- 
इछन्दोग्याकरणाभिधास्मरणतो$लदूा रयुक्तामिमाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ दिग्विजयानन्तरं विवाह: क्रियतेकतो द्र तविलम्बितेन विवाहाध्याय- 
सन्धानमाह--अथेत्ति ॥ अथानन्तरमहं श्रीकालिदासो विवाहविनिणंयं 
पाणिपीडननिइचयं वदामि कथयामि कस्मिन्निह द्वादशाध्याये किभूत॑ 
विवाह गृहिपदं गृहस्थाश्रमस्तस्य पदं स्थान पुनः किभूतं व्यवहारवृषों 
व्यवहारधमंस्तस्य प्रिय इष्टस्तं किकृत्वा वागधिदेवतां वागीश्वरीं विनम्य 
प्रणम्य किभूतां वागधिदेवतां सकलवर्णद्विजादिभिरक्षरर्वा स्तुतिभिर्वा 
विवर्णितः संस्तुतो विग्रह: शरीरं यस्या: सा तां हीति विशेषार्थ: ॥ १॥ 
समस्तवर्णों ( अक्षरों ) से वर्णित ( बन्दित ) शरीर वाली वाग्देवता सरस्वती 
को प्रणाम कर व्यवहारधमं के निर्वाह हेतु तथा ग्रहस्थाश्रम के आधारभूत विवाह 
सम्बन्धी निर्णय ( विवेचन ) कर रहा हूं ॥ १ ॥। 
विमशे:--वाग्देवता सरस्वती को शब्द रूप भी माना जाता है। कहा भी है 
“सकलशब्दमयी किल ते तनु:”। अतः यहाँ वर्ण का अर्थ जाति न लेकर अक्षर 
छेना ही संगत रूगता है । 
प्रयोजनम्‌--- 
परि््णात निखिलाभ्रमचारिणामखिलसाधनसिद्धिरुरुग ही । 
श्रितशयाम्ब॒जसद्ग्रहसंग्रहोःहमिति वर्णयितु हि समुद्यतः ॥ २ ॥। 
अथ गह॒धरमंप्राधान्यकथनेन विवाहवर्णनमज्ीक रोति--परिणतिमिति | 
हीत्यवधारणे5हं हेतो:ः परिणर्ति विवाहं वर्णयितुं समुद्यतः उद्यमयुक्तो5स्मि 
इतीति कि निखिलाश्रमचारिणां च पुनराश्रमसेविनां मनुष्याणां मध्ये गृही 
गृहस्थ उरु: श्रेष्ठ: किभूतो गृुही अखिलसाधनसिद्धि: धर्मार्थंकाममोक्षाणां 
सिद्धिनिष्पत्तियस्मात्स पुनः किभूतो गृही आश्वितः शयाम्बुजसदग्रह:- 
करपीडनसत्प्रसादो येन स इति ॥| २ ॥। 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक होने से सभी आश्रमों में ग्रहस्थ 
आश्रम ही श्रेष्ठ होता है जो शुभ पाणिग्रहण संस्क्रार पर ही आश्रित है। अतः 
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मैं विवाह प्रकरण के विवेचन हेतु उद्यत हूँ ( अर्थात्‌ विवाह प्रकरण का वर्णन कर 
हा हैं )॥ २॥। 

युगाट्सारं वरवरणम्‌--- 

कृतमुखस्त्रियुगनिजवर्ण जं वरमहीनकवर्णंजमादरात्‌ । 

वरयितुं तु मत कुरु कन्‍्यके वुणु कलो निजजातिजमेव हि॥ ३॥ 

अथ कृतादियुगेषु विवाहयोग्यवरमाह--कतेति ॥ है कन्यके त्वं वरं पति 
वरयितुमादरादादरेण मतिमिच्छाम्‌ कुरु 'मतिर्बुद्धिरिच्छयो:” इति हैम:। के: 
कृतमुख स्त्रियुग: क्ृतादिदुगत्रये किम्भूतं निजवर्णजं॑ चतुर्ष वर्णघु निजनिज- 
वर्णजातम्‌ पुन: किम्भूतं॑ वरं अहीनकवर्णजमृत्तमवर्णजातम्‌ तु पुनः होति 
युक्तार्थ है कन्यके त्वं कलियुगे निजजातिजं स्वज्ञातिजातमेव वरं वृण्‌ 
अज्भीकुरु ॥ ३ ॥। 

हे कन्या तुम सत्ययुगादि ( सत्ण्, त्रेता और द्वापर ) तीन युगों में अपने वर्ण 
(जाति) में उत्पन्न अथवा अपनी जाति से उत्तम जाति में उत्पन्न वर का वरण करो 
तथा कलियुग में अपनी जाति में ही उत्पन्न वर का आदरपुर्वंक वरण करो ॥ ३ ॥ 

परिणयेत्प्रमदादिमपुरुषात्सपदि पतचनरापरपुम्भवा ॥ 

श्रगमपच जनापरजं नर प्रवरगोत्रविभिन्नकुल तथा ॥ ४ ॥। 

अथ विवाहे षष्ठाष्टमपुरुषोत्पन्नवधूवरयोयोग्यतामाह-परिणयेदिति ॥। 
प्रमदा सुन्दरी नरं परिणयेत्‌ उद्दहेत्‌ सपदि शीघ्र किम्भूता प्रमदा आदिम- 
पुरुषात्‌ प्रथमपुरुषत: पञचनरापरपुंभवा पञ्चनरेभ्यो5परे षष्ठे पुंसि जाता 
क्रिभूतं नरं अगमपञ्चजनापरजम्‌ अगमः सप्तमइचासो पञचजनो मनुष्यइच 
तस्मादन्यपुरुषजातम्‌ अष्टमपुरुषजातमित्यर्थ: । 'पञचजनो भूस्पृक” इति 
हैम: । तथा पुनः किम्भूतं नरं प्रवरगोत्रविभिन्नकुलम्‌ आर्षयप्रवरगोत्रषिष्यां 
पृथक कुलम्‌ यस्य स तं यतः 'पञ्चमा त्सप्तमादृध्व मातृतः पितृतस्तथा” इति 
मातृपक्षे पञचमात्पितृपक्षे सप्तमात्पुरुषादृष्व॑ सापिण्ड्यं निवर्तंत इति 


याज्ञवल्क्य: ॥। अत्र विस्तरः स्मृत्यन्तराज्ज्ञेय: ग्रन्थभूयस्त्वभयात्न विस्तरः 
कृत: ॥। ४ ॥। 


आदिम पुरुष से ५ पाँच पुरुष के अनन्तर पुरुष से अर्थात्‌ षष्ठ पुरुष से उत्पन्न 
कन्या का, सप्तम-पुरुष के अनन्तर अन्यपुरुष अर्थात्‌ अष्टमपुरुष से उत्पन्न वर से 
भिन्न-भिन्न गोत्र, प्रवर एवं ऋषि होने पर विवाह करना चाहिए ॥ ४ ॥। 
त्रिविधवरप्रमा णम्‌ू-- 

व॒णु वरं नवरं वयसस्तु ते द्विगुणवर्षबयोइनधिक ततः। 

दशसमावधिमप्यन्‌ मध्यमं तदधिकं हि जहीहि वराधमम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ वयसा त्रिविधवरमाह-वृण्विति ॥ हे कन्यके त्वं वरं पर्ति वृणु 
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किम्भतं बरं ते तव वयसः सकाशात्‌ दविगुणवर्षत्रयोडनधिकं द्विगुणवर्षवय 
पर्यन्तम्‌ नृवरमुत्तमं तु पुनरनु पश्चात्‌ उत्तमवराभावे त्वं मध्यममपि बरं वण 
किम्भूतं वरं ततो ह्विगुणवर्षवयसः सकाशात्‌ दशसमावधिम्‌ ददृूवर्षपय्यंन्तम 
पुनहं कन्‍्यके त्वं हीति <क्तार्थ तदधिक॑ मध्यमवरप्रमाणादधिक॑वराधमं 
जहीहि त्यज । यतः “अन्धो म॒कः क्रियाहीनश्चापस्मारी नपंसक:। द्रस्थ 
पतित: कुष्ठी दीर्घरोगी वरो न सत्‌ ॥| मूर्खेनिर्धनदू रस्थशुरमोक्षाभिलाएिणां । 
त्रिगुणाधिकवर्षाणां तेषां कन्या न दोयते”? ॥ ५ ॥। 

हे कन्या ! तुम अपनी आयु से ह्विगुणित आयु वाले उत्तम वर का वरण करो। 
उत्तम वर के अभाव में अपनी आयु से द्विगुणित वर्ष से दश वर्ष अधिक आयुपयेन्‍्त 
मध्यम वर का वरण करो । इससे ( कन्या की आयु » २०-१० ) अधिक आयु वाले 
अधम वर का अवश्य परित्याग करो | 

अर्थात्‌ कन्या की आयु से द्विगुणित उत्तम, द्विगुणित आयु से १० वर्ष पर्येन्त 
मध्यम तथा इससे अधिक आयु वाला अधम वर होता है ॥ ५ ।। 
त्याज्यकन्यालक्ष णम्‌--- 


विभुभवाच्यंभवानुचराए्ड्रजाउपरिचितान्वयजा किल या5बला। 
पतिततन्त्रव॒ती कुलटोदया त्वनवरा न वराय वरस्य सा॥ ६॥ 

अथ विवाहे त्याज्यकन्यामाह--विश्विति ॥ सा अबला कन्या वरस्य 
धवस्य वराय शुभाय न स्यात्‌ । सा का या विभुभवा स्वामिपुत्री तु 
पुनरच्य॑भवा पृज्यपुत्रो पुनः अनुचराज्ध्जा सेवकपृत्री पुनरपरिचितान्वयजा 
अज्ञातकुलपत्री पुनः पतितस्य भ्रष्टस्य पृत्री पनस्तन्त्रवती शाकिन्यादिदोष- 
सहिता कामर्णसंवनना दिज्ञा वा तस्या: पृत्रो कुलटोदया पुनः अनवरा दुर्भगा 
किलेत्यवधतो ॥ ६ ॥। 

स्वामी की पुत्री, पूज्य ( गुरु आदि ) की पुत्री, सेवक पुत्री, अपरिचित कुछ की 
कन्या, पतित कुलोत्पन्न, तन्त्रयुक्ता ( प्रेत दोष युक्ता ), कुछटा रत्री की कन्या, तथा 
दुःशीला कन्या पति के लिए शुभकारक नहीं होती ॥ ६ ॥ 
वधूवरयो: शुभ: संयोग:--- 

जननचारुमहाबलव॒त्मंगी घिषणभाषितलक्षणलक्षितोी । 

समकुलद्रविणों सुवयोभजों परिणता यशसे भवतो5पि तो ॥ ७॥ 

अथ शुभवधवरसंयोगं कीर्तयति--जननेति ॥ तौ वधूवरोौ परिणतोौ 
विवाहितौ यशसे कीतंये भव्रतः स्त: । किम्भताौ जनने जन्मकाले चारव 
उत्तमा: महाबलवत्मंगाः मरुत्पथचारिणो ग्रहा ययोस्तौ पुनः किम्भूतौ 
घिषणेन गरुणा भाषितलक्षण: सामृ्‌द्विकलेक्षितौ युक्तो तो पुनः किम्भूतो 


सा 
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समकुल द्रविणी सदशवंशजीा ईम्यौ पनः: किम्भती सुवयोभुजी श॒भ- 
वयो भाजी ॥ ७ ॥। 

वर एवं वधू दोनों की जन्मकालिक ग्रहस्थिति उत्तम ( अनुकूल ) हो, बृहस्पति 
द्वारा बतलछाये गये अज्भलक्षण आदि शुभलक्षणों से युक्त हो, दोनों कुछ समान सम्पन्न 
हों तथा वर-वधू की अनुकूल ( उपयुक्त ) वय ( अवस्था ) हो तो विवाह शुभ एवं 
यश वृद्धि करने वाला होता है ॥। ७ ॥। 
कन्याया: सम-विषमवर्षेयो: दुप णम्‌ु--- 

समासमाया वरलोचनाया वरं कराब्जग्रहणानन नेति। 
समासमाया वरलोचनाया वरं कराब्जग्रहणानन नेति ॥ ८ ॥। 

अथ विवाहे गर्भावानकाल ग्रहणाय कनन्‍्याया: समविषमवर्ष दषयति-- 
समेति॥ ना पमान्‌ वरं श्भं नेति न प्राप्तोति कस्मात्‌ वरे श्रष्ठे लोचने 
यस्या: सा तस्या: कराब्जग्रहणात्‌ पाणिपीडनात्‌ किम्भूताया वरलोचनाया 
समभिवंष: समा समसंख्यवर्ष वयो मिता तस्या: समासमाया: । पनरुत्तराद्धमाह 
ना पमान्‌ वरं श्रेष्ठ नृति प्राप्नोति कस्माद्‌ वरलोचनायाः: कराब्जग्रहणात्‌ 
किम्भूताया वरलोचनाया: समाभिवेष॑ रसमा,विषमसंख्यवर्षवयोमिता तस्याः | 
यदुक्‍्तं अयुग्मे दुर्भगा नारी युग्मे तु विधवा भवेत्‌ | तस्मादुगर्भानिवते युग्मे 
विवाहे सा पतिन्नता ॥ १॥ मासत्रयादूर्ध्वमय़ुग्मवर्ष दुग्मेषपि मासत्रयमेव 
यावत्‌ । विवाहश॒द्धि प्रवदन्ति सन्त” इत्यग्रे वक्ष्यति || ८ ॥ 

सम संख्यक वर्षों वाली सुनयना कन्या का पाणिग्रहण ( विवाह ) पुरुष के छिए 
शुभकारक नहीं होता । इसी प्रकार विषम वर्षों से युक्त आयुवाली कन्या का भी 
पाणिग्रहण संस्कार वर के लिए शुभ नहीं होता ॥ ८ ॥। 


मतान्त रम्‌ू--- 
भूतप्रमाणे समये कलशञ्रवों भूतप्रमाणो नु भुजाम्ब॒जग्रह: । 
श्रतिप्रमाणः श्रुतिमे ततीयके षष्ठे च नाभीष्टफलाप्तिकृत्स्मतः ॥| ६ ॥ 
अथ मतान्‍्तरम्‌ दहॉंयन्निषेघयति -भूतेति ॥ न इति वितकक भृतप्रमाणे 
समये पञ्चवर्षमिते काले कलभ्र वः कन्याया भजाम्ब॒जग्रह उद्बाहो भुत- 
प्रमाणो व्यन्तसदय:। प्रयाणं च पुनः श्रूतिमे चतुर्वेषमिते काले कन्याया 
पाणिग्रह: श्रुतिप्रमाणों वेदा: प्रमाणं यस्य स इति सर्वेत्र विवाहविशेषणम्‌ 
ज्ञेयं नतु मनुष्ये प्रमाणमिति । पुनस्तृतीये षष्ठे च॒ वर्ष कन्याया उद्बाहो$भीष्ट- 
फलाप्तिक्ृृत्‌ न स्मृतः दुःखकृदित्यथ: ॥॥ ६ ॥ 
पाँच वर्ष की आयु में सुश्रू कन्या के विवाह में मनुष्य ही प्रमाण है। परल्तु 
४ वर्ष की आयुवाली कन्या के पाणिग्रहण में वेद प्रमाण है। अर्थात्‌ ४ वर्ष की आयु 
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में विवाह भ्रे्ठ होता है । तीसरे और छठें वर्ष में कन्या का विवाह अभीष्ट फलदायक 
नहीं होता अर्थात्‌ अशुभ होता है ॥। ९॥ 

ना दीघंनिद्रामरमेति हायने पुरोषष्टमे पाणिविषोदयग्रहात्‌ । 

ना दीघंनिद्रामरमेति हायने पुरोष्ष्टमे पाणिविषोदयग्रहात्‌ ॥ १०॥ 


अथ विवाहे कन्यायां सप्तमाष्टमवर्ष निषंघति--नेति || अरं शीघ्र ना 
पुरुषो दीर्घनिद्रां मरणमेति प्राप्नोति कस्मात्‌ प्रोष्ण्टमे प्रो5ग्रेषष्टमं यस्य 
स॒ सप्तमस्तस्मिन्‌ हायने सप्तमे वष पाणिविषोदयग्रहात्‌ विषं जल 
तस्मादुदयो जन्म यस्य तत्‌ कमलम्‌ पाणिरेव विषोदयं तस्य ग्रहणा दित्यर्थ: ॥ 
अथोत्तराधेमाह । अरं शी घ्र' ना पमान दीघंनिद्रामेति मत्यं प्राप्नोति कस्मिन्‌ 
पाणिविषोदयग्रहात्‌ विवाहात परोग्रेष्ष्टमे हायने व हस्तन्यस्तक्ष्वेडो त्पन्न- 
ग्रस्तात्‌ इवेत्युक्तिलिश: अष्टमे वर्ष विवाहात्‌ मृत्युमेति पुरोअग्ने इत्यत्राष्टम- 
मपि वर्ष निषिद्धमिति ॥ १० ॥ 

कन्या का आठवाँ वर्ष आरम्भ होने के पूर्व अर्थात्‌ सातवें वर्ष में पाणिग्रहण 
करने से पुरुष की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। आठवें वर्ष में भी किया गया विवाह 
पुरुष के लिए श्ीत्र ही मृत्युकारक होता है। ( यहाँ पर पुरोष्ष्टमे का अर्थ एक 
स्थान पर आठवें से पूर्व अर्थात्‌ सातवाँ वर्ष तथा एक स्थान पर आठवाँ वर्ष ही 
लिया गया है )॥ १० ॥ 


चन्द्रादीनां भोगकाल:-- 

सुधांशगन्धवंकृपीटयों निभिः सखण्डसप्ताब्दवयोवतीमिमास्‌ । 

भुकत्वेति मुक्तां नियतं पतिवरां जगाद वेदों जगदेकसन्नयः ॥ ११ ॥ 

अथ चन्द्रादिभिर्भुक्तकन्याकालमाह--सुवैति ॥ वेदो वेदव्यास: इति 
जगाद कथयामास किम्भूतो वेद: जगदेकसन्नयः जगति एको मुख्य: सन्नयी 
यस्य स इतीति कि तदाह नियतं निश्चितं सुधांशुरचन्द्र: गन्धर्वों व्यन्तरः 
कृपीटयोनिर्हुताशन एपां इन्द्दे एभिरिमां कन्यां भृकत्वा मुकतां त्यक्तां किभूतां 
सखण्डसप्ताब्दवयोवती साद्ध॑ंसप्तवर्ष प्रमितवयोयुक्तां उक्त च “षडष्टमध्ये 
नोद्दाह्मा कन्या वर्षद्वयं यतः। सोमो भडकक्‍्ते ततस्तद्वद्गधवंस्चतथानल 
पाठांतरेप्युक्तं 'भूनक्ति सोम: प्रथमं समाद्वयं कनन्‍्यां च गन्धवंपतिद्वितोय॑ 
अग्निस्तृतीयं मनुजइ्चतुर्थ विवाह इष्टो न षडष्टमध्ये! | ११॥। 

वेद व्यास के मतानुसार चन्द्रमा, गन्धव और अग्नि के भोगकाल को छोड़ कर 
साढ़े सात वर्ष की आयु के अनन्तर कन्या का विवाह करना चाहिए । यही संसार में 
वेदोक्त रीति है ॥ ११॥ 
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विमर्श:--प्राचीन आचार्यों के मतानुसार प्रथम २ वर्षों तक कन्या का भोग 
चन्द्रमा, अनन्तर २ वर्षों तक गन्धरें, तदनन्तर २ वर्षों तक अग्नि उपभोग करते हैं । 
इन तीनों के अनन्तर मनुष्य कन्या का भोग करता है । 
कन्याया विवाहयोग्यकाल:---- 

सवंत्र दश्वन्नवमतनत्रिवर्ष वामावयो वासतरं विवाहे। 

वाहेष॒माब्दानुवहं कलो स्थात्‌ कल विहायो$्यनशुद्धिवच्चेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ कृता दियुगे विवाहयोग्यं कन्‍्याया वय आह--सर्वंत्रेति ॥ शबवन्नि- 
रन्तरं सवंत्र क्ृतप्रमखटगेष वामावय: कन्यावयों विवाहे करपीडने वामतरं 
चारुतरं स्यथात्‌ । किम्भृतं वामावय:ः नवमत्रिवर्ष नवमात्‌ त्रीणि वर्षाणि 
यस्मिस्तत्‌ ॥ पुनः कलौ युगे वामावयः कल॑ं मनोहरं स्यात्‌ किम्भूत॑ 
वामावय: वाहेष॒माब्दानवहं सप्तमपञथ्चमवर्षएक्तं चेद्यदि विहाय आकाशं 
तस्मिन्नयनं॑ एषां ते इत्ति विहायोयनशुद्धिवत्‌ ग्रहश॒द्धियुक्त॑ वामावय 
स्यात्तदेति ॥ १२॥। 

कृतयुगादि ( सत्य-त्रेता-द्वापर ) तीन युगों में नवम वर्ष से ३ वर्ष ( अर्थात्‌ 
९, १०, ११ व ) सर्देव कन्या के विवाह के छिए शुभ कहे गये हैँ । कल्युग में 
सातवें और पाँचवें वर्ष में ग्रहों की शुद्धि रहने पर कन्या का विवाह उत्तम ( शुभ ) 
होता है ॥ १२ ॥ 
अष्टमवर्ष विवाहविधानमु-- 

धिषणघपिष्ण्यपधिष्म्यबलाचितं जनिभमेणदुशो यदि हायने । 

दायकुशशयमदंनसष्टमे_ जगदुरज्रिपराहरदेवला: ॥ १३॥। 

अथ द्र तविलम्बितेनाष्टमवर्षकन्याविवाहे ऋषिमतमाह-चिषणेति ॥। 
यदि अष्टमे हायने वर्ष एणदशो मगाक्ष्या: जनिभं जन्मनक्षत्रं घिषणादि- 
बलयुक्‍तं भवेत्‌ ॥ घधिषणो गुरु: धिष्ण्यपदचन्द्र: धिष्म्य. श॒क्ररचंधां बले 
नाचितं व्याप्तमिति तदाष्टमे वषे$त्रिपराशरदेवला ऋषय शयकुशशय- 
मदनम्‌ पाणिपीडनम्‌ जगदुरूचु:। शय:ः कर एव कुशशयम्‌ तस्य मदनम्‌ 
पीडनमिति निरुक्ति: ॥ १३ ॥। 

यदि आठवें वर्ष में मृगाक्षी ( कन्या ) का जन्म नक्षत्र गुरु चन्द्र और शुक्र के 
बल से युक्त हो तो, अत्रिपराशर, देवल ऋषियों के मतानुसार पाणिग्रहण संस्कार 
कर देना चाहिये ॥ १३ |! 
ग्रहवबलकाभावे विवाहनिषेध:-- 

जनिभमम्बरपान्थबलोज्यितं कलदृशः करवारिजसंग्रहे । 

यदि च पच्चममष्टममद्रिमं समपयमाह कलो नहि पेशलम्‌॥ १४ ॥। 

अथ विवाहे हीनबल ग्रहैः कन्याया: पञचमादिवर्ष निषेधति-जनिभेति ॥ 
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यदि करवारिजसंग्रहे करकमलपीडने कलद्ुशः सुलोचनाया जनिभं जन्म- 
नक्षत्रमम्बरपान्थानां ग्रहाणां बलेरुज््ितं त्यक्तं स्यात्तदा कलौ युगे पञ्चमं 
पुनरष्टम पुनरद्विम॑ सप्तमं समय॑ वर्ष पेशल॑ मनोरमं न आह न कथयतति 
बुध इति शेष: ।। १४ ॥। 

यदि पाणिग्रहण संस्कार में कन्या का जन्म नक्षत्र ग्रहों के बल से रहित हो तो 
पांचवें, आठवें और सातवें वर्ष में कलियुग में विवाह शुभ कारक नहीं होता ॥ १४ ।। 
विवाहे ग्राह्यवर्पाणि--- 

नवमपूर्वंसपादश रत्त्रयेडखिलयुगेष्‌ खगेसतु यथा बलेः। 

दरसमे5ष्टम सप्तमयोःकलो बलिभिरिष्टकरइच करग्रहः ॥ १५॥ 

अथोढ्वाहे ग्राह्मवर्ष विवेकता माह--नवमेति ।। तुरवधारणम्‌ अश्विलयुगेषु 
यथाप्राप्तबलब॑लयुकते: खगे: कृत्वा करग्रह उद्घाह इष्टकरः सुखक्ृत्‌ 
स्यात्‌ । कस्मिन्‌ नवमपूवति नवमं पूर्व भादौ यस्य तत्‌ तच्च सपादं 
मासत्रयसहितम्‌ तच्च शरत्रयं वर्षत्रयं च तस्मिन्‌ सत्रयद्रक्तनवमदश- 
मंकादशवषंष्विति च पुनः कलौ युगे बलिभिग्रंहै: करग्रह इष्टकरः स्यात्‌ । 
कस्मिन्‌ शरसमे पञ्चमवर्षेष्टमसप्तमवर्षयोश्च ।। १५।। 

नवम आदि (९, १०, ११) वर्षों में ग्रहों के यथा सम्भव बल प्राप्त होने पर 
चतुर्थांश सहित उक्त तीन वर्षों में सभी युगों में विवाह शुभ होता है। अर्थात्‌ ९ 
वर्ष ३ मास, १० व ३ मास, ११ वर्ष ३ मास पर्यन्त सभी युगों में विवाह किया 
जा सकता है। कलियुग में ग्रहों के बलवान रहने पर पाँचवें, आठवें और सातवें 
वर्षों में पाणिग्र हण संस्क्रार शुभ कारक होता है ॥| १५ ॥। 
चान्द्रमानग्रहणे निर्देश:-- 

विषमवषं पदृध्व॑ंसमादिपन्नियमसादूतसत्र॒ तु हायनम्‌ । 

परिणतावुषिभिविधुमानतो न परतो$्परतोष्परतोषकृत्‌ ॥ १६ ॥॥ 

अथ चन्द्रमानात्‌ वर्षग्रहणविवेकमाह--विषमेति ।। तु पुनरत्र परिणतो 
विवाहे ऋषिभिहयिनं पृन्नपुंसकम्‌! वर्षमादुतमज्भजीकृतम्‌ किम्भूत॑ 
विषमवर्षस्य यः पादइचतुर्थभागस्तस्मादूध्व॑मग्रे समवर्षस्य आदिय॑: प्रथम- 
चतुर्थभागस्तेन नियमो निदरचयो यस्मिस्तत्‌ समासे समग्रपदं । को४्थ:। 
विषमे वर्ष मासत्रयपर्यन्तमिति कस्मात्‌ परत: अग्रतः अपरतः अहितो 
विधुमानतदचन्द्रमानात्‌ अपरस्मिस्तोषक्ृत्‌ अपरतोषक्ृृत्‌ न उक्तकालतोब्न्य- 
काले दुःखक्दित्यर्थ: || १६ |॥। 

विषम वर्षों के अनन्तर अर्थात्‌ समवर्षों के प्रारम्भिक ३ मासों में पाणिग्रहण 


संस्कार का नियम ऋषियों द्वारा आदुत है। विषमवर्षों के अनन्तर ३ मास चान्द्र- 
मान से ग्रहण करना चाहिए इससे भिन्‍नमास असन्‍न्तोष कारक होते हैं अर्थात अशुभ 
होते हैं ॥| १६ ॥ 


>--आ्‌ ४ 


विवाहप्रकरणम्‌ : ३६३ 


विवाहे त्याज्यवय: प्रमाणम्‌--- 

भवति साइच्रिमहेश समाधिका सपदि या सततं हि कुमारिका । 

गलितदानफलानु यथागुणे न तदनेहुसि तामिति नोहहेत्‌ ॥ १७ ७ 

अथ गलितदानफलां कन्यां परिहरन्नाह-भवतीति ॥ हि युक्‍तार्थ सपदि 
शीघ्र या कुमारिका साइबच्रिमहेश १ १समाधिका मासत्रयाधिककादशवर्ष मिता 
सती अनू पश्चात्‌ सततं गलितदानफलां गलितं दानफलं यस्या: सकाशात्‌ 
सा कस्मिन्‌ तदनेहसि स एवं अनेहा तदनेहा तस्मिन्‌ यथागण सति इत्ति 
हेतोर्ना पुमान्‌ तां कुमारिकां नोदहेत्‌ ॥। १७ ॥ 

यदि कन्या की आयु चतुर्थाश सहित ११ वषं॑ ( ११ वर्ष ३ मास ) हो गई 
हो तो वह कन्या गलितदानफला होती है अर्थात्‌ उसका कन्या दान धाभिक दृष्टि 
से फलीभूत नहीं होता । अतः गुण के अभाव में उस कन्या से विवाह नहीं करना 
चाहिये ॥ १७ || 


इति नयो5स्ति बलामरराड्विद्ञाननजपज्जनने5पि यगत्रये । 

अ्रनिशभेष सुधमंवतां कलो मनुभवामपरेष यथातथा ॥ १८ ॥ 

अथ विप्रादिषक्तकालनयं द्रढयति-इति नय इति ॥। अनिशं सदा थुगत्रये 
बलामरराड्विशां “बला लक्ष्मीवला मही” इत्यनेकार्थोक्ते: ॥। बलामरा 
भूदेवा: राज: क्षत्रिया: विशो वेश्या एषां अपि पन:ः अनजपज्जनने अनुजः 
कनिष्टर्चासौ पज्जनन: श॒द्रर॒च॒ तस्मिन्नपि इति नयो5स्ति कलौ एप मनृष्येष 
सुधमंवताम्‌ शुभधर्मयुक्तानाम्‌ मनभवां मानवानामिति नयो5स्ति अपरेषु 
मानवेष यथातथास्ति सामान्यमित्यर्थ: || १८ ॥। 

कृत युगादि तीनों युगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, और शूद्र सभी वर्णों के लिए 
विवाहार्थ सदेव यही नियम है। कलियुग में सुन्दर धर्म का आचरण करने वाले_ 
( मनु की सन्‍्तानों ) मरुंष्यों में भी यही नियम है। इनसे भिन्‍न ( धर्म विरुद्ध ) 
प्राणियों के लिए यथारुचि विवाह का विधान है ॥। १८ ॥। 
भरतादीनां विवाहे समयशुद्धि:--- 

भरतबल्लवधोीवरचमंकच्छवपचनाहलतसडदूरजातिष । 

पतितकारुकुविन्दजने यथा समयश॒द्धिरियं च तथेष्यते ॥ १६ ॥ 

अथ शलूषादिजातिष सामान्यशद्धि दर्शेयति--भरतेति ॥| यथा समय- 
शद्धिरियमस्ति तथा इष्यते कथ्यत्ते केष भरतेति भरतः शलषः बललवो 
गोप: धीवरः कवते: चर्मझृत्‌ पादुकाकृत्‌ इवपचश्चाण्डाल: नाहलः पुलिन्दः 
संकरजातिवंणंसद्भूर: एपु पृत: कस्मिन पतितो जातिश्रष्ट: कारुः शिल्पीः 
कुविन्दजनस्तन्तुवायः पतितादीनाम समाहारंकत्वमिति लोकेडपि | यतः 
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“गाढं उढीपुनइ लोहारः मोचीचमंक रइव्यवहा रविदुन्या तिकुपरि जाणउसईप- 
ड्चन्यागति एकारुकही ॥ १॥ कन्दोईकाढीउकुम्भारभोईसाईतमर्दनी उसूत्र- 
घारमालीतंवोलीपणिसारन्नुमु न्‍्ना रुसुणी सोनार” ॥| २॥ १६॥। 

भरत ( मनोरज्जन करने वाली जाति ), ग्वाला, धीवर ( मल्लाह ), चमंकार 
चाण्डाल, नाहरू ( जातिच्युत ), वर्ण संकर जातियों में पतित, शिल्पी ( बढ़ई 
आदि ) तथा कुविन्द ( बुनकर ) आदि जातियों में केवल सामान्य शुद्धि ही विवाह 
के लिए कही गई है ॥ १९ ॥। 
देशभेदेन ग्रहशुद्धिविचार:-- 

परिसननन्‍्त्यरिमीणकगों डगास्तदनू _गोचरशुद्धमहस्करम्‌ । 

द्रविडमालवदक्षिणकान्ध्रगा बलिसुराज्यकुजा मनुजा गुरुम्‌ ॥। २० ॥ 

अथ सूर्यादिग्रहशुद्धों बहुदेशमतान्तरमाह--परिमननन्‍्तीति ॥ अरिमीण- 
कगौडेषु गच्छन्तीति एतद्ेशगा मनूजा मनृष्या अहस्करं गोचरशुद्धम्‌ 
परिमनन्ति कथयन्ति तदन्‌ पश्चात्‌ द्रविणमालवदक्षिणकांध्रगा: बलिः 
सुराज्य: सुराष्ट्रदेश: एतत्कुजा: एतद्भूमिभवा मनृजा गुरु गोचरशुद्धम्‌ 
कथयन्ति ॥ २० ॥। 

अरिमीड, गौड, देशवासी गोचर शुद्ध सूर्य का विचार करते हैं तथा द्रविड 
मालवा दक्षिण स्थित राज्यों, बलि और सौराष्ट्र के निवासी मनुष्य गुरु की शुद्धि 
का विचार करते हैं ॥॥ २० ॥॥ 


मगधसिन्धुमरुत्प्र तिगोचरेडसु रसुराचितशुद्धिसति ग्रहः । 

करतलस्य हिमाद्रवितटाश्रयान्‌ खशमुखात्र्‌ चिरः सितसम्पदि॥ २१ ॥ 

मगधेति ॥ मगधादिदेशान्‌ प्रति असुरसुराचितशुद्धिमति शुक्रगुरुशुद्धि 
युक्त गोचरे सति करतलस्‍स्य ग्रहो रुचिर उद्बाहः शुभ: स्यथात्‌। पु]नहिमाद्रवित- 
टाश्रयान्‌ खशमुखान्‌ देशान्‌ प्रति सितस्य शुक्रस्य सम्पद्‌ शुद्धिय॑स्मिस्तस्मिन्‌ 
एवंविधे गोचरे उद्बाह: शुभ: स्थात्‌ ।। २१ ॥ 

मगध, सिन्धु, मरुत देशों में गुरु और शुक्र की गोचर शुद्धि, हिमालय की 
तलूहटी में स्थित खश आबदि देशों में शुक्र की शुद्धि विवाह में शुभ मानी गई 
है ॥ २१ ॥ 


जनपदेष्वपरेषु रवीज्ययो:ः कुरुमुखेषु च गोचरचारिणोः । 
सकलदेश रसासु तुषारगोः करनिपीडनशुद्धिरितीक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
जनपदेष्विति ॥। अपरेषु कुरुमुखेषु जनपदेषु देशेषु रवीज्ययोर्गोचर- 
चारिणो: करनिपीडनशुद्धिरीक्ष्यते कथ्यते पुन सकलदेशरसासु समस्तदेश- 
भूमिषु तुषारगोइचन्द्रस्य गोचरचारिण: करनिपीडनशद्धिरीक्ष्यते ॥| २२ ॥! 
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कुरु आदि अन्य समस्त जनपदों में सूर्य और गुरु की गोचर शुद्धि का विचार 
किया जाता है तथा समस्त देशों में त्रिवाह के समय चन्द्रमा की शुद्धि अपेक्षित 
होती है। अर्थात्‌ देशानुसार विहित ग्रहों की शुद्धि के साथ-साथ चन्द्रमा की शुद्धि 
का अवश्य त्रिचार करना चाहिए ॥।| २२ ॥| 
कन्याया: गोचरफलम्‌--- 
ध्वनिगणायनगामिनि गोचरे वरतरे वरमसेति परतिवरा। 
समयसम्पदि वे विषमेष्धमं समफलं समलं समलक्षिते ॥| २३ ॥॥ 
अथ ग्रहगोच रश द्वो कन्‍्याया: शभफलं दशंयति-ध्वनीति || वे इति 
हेतो ध्वनिगणं शब्दगणमाकाशमिति ताकिका: तत्रायनगामिनि ग्रहे गोचरे 
वरतरे शभतरे सत्ति परतिवरा स्वयंवरा कन्या वरमत्तमम फलमेति 
प्राप्नोति कस्याम्‌ समयसम्पदि कालशदो सत्यां। एवं विषमे करे ग्रहे 
गोचरे5धरं फलम एवं समलक्षिते समाइचन्द्रवधशक्रास्तेल क्षिते य॒कक्‍ते गोचरे 
सति समफलम्‌ किम्भूतं समलं सह मलेन वतंते यत्तत्‌ मध्यफलमित्यर्थ: ॥२३॥ 
आकाशचारी ग्रहों की गोचर शुद्धि एवं समय शुद्धि रहने पर विवाह करने से 
कन्या उत्तम वर तथा अशुभ गोचर में अधम पति को प्राप्त करती है। समग्रहों से 


युक्त गोचर में मध्यम फल होता है । अर्थात्‌ कन्या मध्यम गुणयुक्त पति को प्राप्त 
करती है ॥ २३ ।। 


अशभग्रहाणां परिहार:-- 

समबलो विषमो ग्रहगोचरो विमलयत्यम्‌मत्र तदर्चयाः । 

समयमेव तथापि यथाहुँयपानशिवक्ृद्व्यय॒बन्धुलयेज्िरा ॥ २४ ॥ 

अथानिष्टग्रहे पूर्व द्शंयति--समेति ॥ समबलो मध्यमफलो विषमो- 
5धमफलो ग्रहगोचरो७त्र विवाहे तदर्च॑या तस्य ग्रहस्य पूजयामं विवाहसमयमेव 
विमलयति निर्मलम्‌ करोति। अज्िरा गुरुयेथाहेया यथायोग्यपूजयापि 
तथा न शिवक्ृत्‌ कस्मिन्‌ व्यय १२ बन्धु ४ लये ८ द्वादश चतुर्थाष्टमभावे 
इति ॥ २४ | 

गोचर में सम एवं विषम ( अशुभ ) ग्रह हों तो उनकी पूजा ( ग्रहशान्ति ) 
करने से वे शुभफलूदायक हो जाते हैं। परन्तु गोचर में १२वें, चौथे और आठवें 
भाव में स्थित गुरु पूजा से भी शभ नहीं होते । अर्थात्‌ ४, ८, १२ भाव गत गुरु 
सवंथा त्याज्य होते हैं ॥| २४ ॥ 
ग्र हशु द्धिफकम्‌--- 

जिनपदायनहायनजा शुभा भवति शुद्धिरिहेकभवा समा । 

उभयतो न यदा त्वधमोढयो: शभसमाधमव॒त्फलदा इसमाः ॥ २५ ॥। 

अथ यादशी ग्रहशद्धिस्तादक फलं दर्शयत्ति--जिनेति ॥। इह विवाहे 
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शद्धिजिनपदायनहायनजा शुभा भवति जिनपदं विष्णपदं गगन 'जिनौ कुमोदक 
इति विष्णुपदम्‌॒ वियन्तभ” इति च हैमः तत्रायनं मार्गों एषां ते ग्रहा 
हायनम्‌ च आभ्यां जातेति तु पुनस्तत्रेकभवा ग्रहजाता वर्षजाता वा शद्धिः 
समा पुनरुभयतो ग्रहगोचरवशाभ्याम्‌ जाता शुूद्धियंदा न भवति तदाधमा 
भवत्ति। इमा उत्तमसममध्यमा: शुद्धवः क्रमेण ऊढयो: परिणतयोदंम्पत्यो: 
शाभसमाधमवत्फलदाः स्प्रुः।। २५॥। 

विवाह में आकाशचारी ग्रहों की शुद्धि और वर्ष शद्धि दोनों हो तो उत्तम, 
इनमें से केवछ एक से सम्बन्धित शुद्धि हो अर्थात्‌ केवल वर्ष शुद्धि हो या केवल ग्रह 
शुद्धि हो तो सम ( मध्यम ) तथा दोनों में से कोई भी (ग्रह शुद्धि वर्ष शुद्धि ) न 
हो तो अधम होता है । शुद्धि के अनुसार ही विवाह का भी उत्तम, मध्यम एवं अधम 
फल होता है ॥ २५ ॥ 


उत्तरायणप्रशंस्ता--- 

नगमपास्य यमाहमनुष्णणो रविरुषागतिजक्लमथुव्यथः । 

किमिव कारयितु भुवि मद्भलं वसुपदिग्गतिमान्विनिवर्तते | २६ ॥। 

अथोद्वाहे उत्तरायणम्‌ विशिनष्टि--नगमिति ॥ रवि: सूर्य इति हेतो 
- वसुपो धनदस्तस्प दिग्‌ उत्तरा तस्याम्‌ गतिवान्‌ वतंते किकृत्वा यमाशं 
'-नगमपास्य दक्षिणोदयाचलं हित्वा कि भूतों रविरनृष्णं शीतलम्‌ मन्दम्‌ वा 
गच्छति प्राप्नोतीति अनुष्णग: शीतकालत्वात्‌ अत एवं पुनः किम्भूतो: रवि: 
उषेति उषायां रात्रो गतिर्गमनम्‌ तस्या: जाता क्लमथुव्यथा परिश्रमपीडा 
यस्य स देवानाम्‌ दक्षिणायनरात्रित्वात्‌ इति कि किमिति वित्क्क रवा- 
व॒त्प्रेक्षते भुवि भूमी मद्भुलम्‌ विवाहादिकार्य कारयितुमिव यतो5हं कष्टात्‌ 
निर्गतो यूयं मज्भलं कुरत यथान्योप्पि यो विषमस्थानात्कष्टेनागच्छति 
तस्य वर्दधापनादिमद्भलं॑ क्रियते इत्युक्तिलेश:। उत्तरायणें विवाह: शुभ 
इति हादंम्‌ ॥ २६ ॥। 

दक्षिणाचल को छोड़ कर शीतरश्मि होकर ( उष्णता को त्याग कर ) सम्पूर्ण 
रात्रि यात्रा करने से थके हुये सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के मज्जल कार्यों को 
सम्पन्न कराने के लिए कुबेर की दिद्या उत्तर में परावर्तित होते हैं । भर्थात्‌ सूर्य के 
उत्तरायण होने पर ही समस्त मल कार्य सम्पन्न होते हैं ॥॥ २६ ॥। 

विमर्श--कर्कादि छः राशियों में सूर्य दक्षिणायन तथा मकरादि ६ राशियों में 
सूर्य उत्तरायण होते हैं । उत्तरायण के ६ मास देवताओं के एक दिन तथा दक्षिणायन 
के ६ माप्त एक रात्रि के तुल्य होते हैं। दक्षिणायन की ६ राशियों की यात्रा 
देवताओं की रात्रि में ही होती है। इसी लिए कालिदास ने लिखा है कि रात्रि में 


हो * | के की पड 
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विवाहप्रकरणम्‌ : ३६७ 


यात्रा करने से थके हुये सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं । 
गुरुश॒क्र प्रोरुदये विशेष:---- 

इति विवस्वदुदग्गतिबोधवान्मुनिगगणो$कलयन्नवमद्भालम्‌ । 

स्फुरदनेकविलासविलासिनीरतिकलोदयमायंसितोदयम्‌ ॥ २७ ॥। 

अथ गुरुशुक्रोदये विवाहं दशंयति--इति विवस्वतः सुयंस्यथ उदग्गतिरुत्त 
रायणं तस्य बोधवान ज्ञानज्ञचचासों मुनिगणो ऋषिसमहइचायं नवमझ्जलं 
नवीनोद्वाहमकलयत्‌ कथयामासेत्यर्थ: ।। किम्भूतं नवमज्भलम्‌ स्फुरन्तो 
दीप्यमाना अनेकविलासा अस्य सन्‍्तीति स्फुरदने कविलासी पृरुषो विलापिनी 
स्‍त्री च तयो रतिकलाया: कामक्रीडाया उदय: प्रादुर्भावो यश्मिस्तत्‌ 
पुन: किम्भूतं आयेसितोदयं गुएशुक्रपो रुदयो यस्मिस्तत्‌ ॥ २७ ॥ 

सूर्य के उत्त रगमन काल का ज्ञान रखने वाले मुनिगणों ने कहा है कि गुह और 
शुक्र के उदय होने पर विवाह आदि मंगल कार्य अनेक प्रकार की क्रीडाओं से युक्त 
पुरुषों एवं स्त्रियों की काम क्रीडा को बढ़ाने वाले होते हैं । अर्थात्‌ उत्तरायण सूर्य 
एवं गुरु-शुक्र का उकय मंगल कार्यों में शुभ होता है ॥। २५ ॥। 
व रव रणे कालूशु द्धि:-- 

न्रविसारदिनेतुनिसंहतिः स्फटतरामरवासरवासर:। 
वरणमाह पतिवरया पुरा सुतिथियोगशभाहरिनावहै: ॥। २८॥। 

अथ वस्त्रभूषणादिमोचनकालशुद्धिमाह--नुरिति ।। पुरा प्रथम मुनि- 
संहतिऋ षिगणो नु:पुंसः पतिवरया कन्यया सह वरणं विवाहसंयोजनतः 
पदचात्‌ बस्त्रभूषणादिमोचनं वरणसंज्ञमाह ब्रूते। वरणं इति लोकभाषा। 
के: कृत्वा स्फुटेति स्फुटतरा अयनांशसहिता अमरवासरवासरा उत्त रायण- 
दिवसास्ते: किम्भते: अविसारदिने: विसारो मीनसंक्रान्तिसस्‍्तस्य दिनरहित- 
रित्यथ: । 'विसार: शक ली शक्‍लो” इति हैमः ॥ पुनः किम्भूतं: सुतिथिग। 
शुभतिथयः सुयोगा: शुभाह: शूभदिनम्‌ इन: सूर्यवार एतान्‌ आवहन्ति 
दघतीति तरेभिय॒क्‍्त रित्यथे: ॥| २८ ॥ 

मुनिगणों ( ऋषियों ) के मतानुसार स्पष्ट उत्तरायण काल में ( मकरसंक्रान्ति 
से मिथुनान्त पर्यन्त ) मीत संक्रान्ति के ( लगभग ३० ) दिनों को छोड़कर शेष 
दिनों में शुभ तिथि-वार एवं शुभयोगों में तथा रविवार को कन्या द्वारा पति का 
वरण कराना चाहिए ॥ रे८ ॥ 

विशेष:--वरवरण का अर्थ छोक में वर का विवाहार्थ चयन कर बस्त्र- 
आभूषणादि से सत्कृत करना ही होता है। संस्कृत टीकाकार के मत से विवाह 
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निर्धारण के अनन्तर जिस दिन बस्त्र-आभूषण को उतार कर वैवाहिक क्रियाओं का 
आरम्भ करते हैं उसी को वरण कहते हैं । 
वरवरणे मतान्तरम्‌-- 

त्रिदशसुप्तिदिनापरवासरेव्यंयनभागदिनास्त्रतिमसिद्यणिः । 

क्वचिददो वरणं समुदीरितं यदि न सम्पदमत्येंदिनस्थ च ॥ २६ ॥। 


अथात्र मतमाह--त्रिदशे ति ॥ वा इति पक्षान्तरे यदि अमर्यँदिनस्य 
अमरदिनस्योत्तरायणस्य सम्पद्‌ श॒द्धकालप्राप्तिन॑ स्यात्तथाप्यदो वरणं 
पाणिपीडनमुदी रितम्‌ कथितं के: कृत्वा त्रिदशसुप्तिदेंवशयनम्‌ चातुर्मासकम्‌ 
तस्या: दिनानि तेभ्यो5परवास र रन्यदिने: किभूतेरन्यवास रे: विगतानि अयन- 
भागदिनानि अयनांशवासराणि एफम्य एवंविधानि अस्त्रतिमिद्यनि धनर्मीनसं- 
क्रांतिदिनानि एप तानि त॑: घनर्मीनयो रयनांशदिनवर्जित रित्यर्थ: ।। २६ ॥ 

देवताओं के दिन में ( उत्तरायण में ) शुद्ध समय न मिलने पर देवशयन 
( आपषाढ़ शुक्छठ एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त ), धनु और मीन के 
संक्रान्ति दिनों में अपन दिनों को छोड़कर शेष दिनों में वरवरण कर लेना चाहिए 
ऐसा कुछ आचार्यों का मत है ॥। २९ ;। 
वरवरणे नक्षत्र शुद्धि:-- 

वसुभजनशयानिलपुविकानलमुगान्त्यशिफा श्र॒वपेत्रभे: । 

सुरचिकित्सकवाउ्धं किभान्वितेस्त्पपि भराजबला वुणते वरस्‌ ॥३०॥। 

अथात्र भशुद्धि दर्शयति--वसुभेति ॥ स्त्री अपि वरं पति व॒णते किम्भूता 
भराजबला भानां नक्षत्राणां राजा चन्द्रस्तस्य बलं यस्या: सा कं: कृत्वा 
वसुभादिनक्षत्रे: वसु धनिष्ठा जिनो विष्णुदंवतास्य जेनम्‌ श्रवण: शयो हस्त: 
अनिल: स्वाती पूर्विका: पूर्वात्रयं अनल: क्ृत्तिक्रा मघा अनन्‍्त्यं रेवती छ्विफा 
मूलम्‌ श्रवसंज्ञानि मित्रभमनुराधा एते: किम्भूते: सुरचिकित्सको$श्विनी 
वर्द्धकिभम्‌ चित्रा एतेरन्वितर्युक्तें: 'शिफा मातरि मांस्याम्‌ च जटायाम्‌ च 
सरित्यपि? इति हैमः ॥ ३० ॥। 

धनिष्ठा, श्रवण, हस्त, स्वाती, तीनों पूर्वा, कत्तिका, मृगशीर्ष, रेवती, मूल, 
ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्र, अनुराधा, अद्विनी एवं चित्रा नक्षत्रों 
में कन्या को वर का वरण करना चाहिए ॥ ३० ॥। 
वरवरणे लग्नश द्वि:-- 

व्यशभकण्टकरन्धप्रनभोदये वरणमातन॒ृते हि वनश्चरियम्‌ । 

ज्यूपचयेतदिनं च विवाहतोड5डःगकृतिमादिममाशु निक्ृन्तति ॥ ३१ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ : ३६९ 


अथात्र भावशुद्धि दर्शयति-व्यशुभेति ।| हि युक्‍तार्थ वरणं कत्‌ भवं 
वरश्रियं श्रेष्ठलक्ष्मीं भतृं: श्रवियं वा आतन॒ते विस्तारयति कस्मिन व्यशुभेति 
विगता अशुभा: क्रग्रहा येम्यस्ते एवंविधेष कंटक १।४॥७।१० रन्ध्न ८५ भावेषु 
नृभोदयो नरराश्गुदयमस्मिन्‌ च पूर्ववेवाहिकमादिमं पूव त्युपचयेतदितम्‌ 
त्रयाणां उपचयो वृद्धिस्तेन इतं प्राप्तम्‌ दिनम्‌ यत्तत्‌ कतू पदमाशु शीकघ्र- 
मज्कृति विवाहोपयोगि कण्डनादिकाय॑ निक्ृन्तति छिनत्ति विनाशयतीत्यर्थ:। 
को्5र्थों विवाहात्‌ पूर्व तृतीयं षष्ठं नवमं च दिनं त्याज्यमित्यथे: || यतः 
“दलनं कण्डनं चेव व्यकूजनं मोदकानि च। यवारमण्डपौ वेदी कुडकुमं 
वर्णक तथा” इति ॥ ३१ ॥। 

पुरुषछग्न के उदयकाल में पापग्रहों से रहित केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) एवं 
अष्टभभाव के रहने पर वरवरण शुभकारक होता है । विवाह दिन से ३ एवं ३ के 
उपचय दिन ( ३-+ ३८६, ६+-३८९ ) अर्थात्‌ ३, ६, ९ दिन पूर्व की गई वेवाहिक 
( हरिद्रालेयनादि ) क्रिया शीघ्र ही विनाश करने वाली होती है। अर्थात्‌ विवाह से 
३, ६, ९ दिन पूत्र हरिद्राल्यन आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 

विशेष:--लोक व्यवहार में सर्वाधिक हरिद्रालेपन आदि का कार्य विवाह से 
तीन दिन पूर्व ही किया जाता है । “त्र्युपचय” से यदि तीन उपचय स्थानों का ग्रहण 
किया जाय तो ३, ६, १० संख्या आती है। इनमें ३ का निषेध छोक में नहीं है । 
६, १० का व्यवहार छोक में भी नहीं होता । 


विवाहात््‌ प्राक्‌ क्रियामुहर्त्त:--- 


प्रथममन्यदपि ब्रतचोलजं परिणतेविदधीत विधानकम्‌ । 
वरणभद्युषु मण्डपवर्णकाभरणगीतयवारककर्म च ॥ ३२ ४ 


अथ विवाहात्प्रथमं कृत्यं दर्शंय्रति--प्रथममिति ।। पुरुष इति शेषः 
अन्यदपि ब्रतचौलजं विधानकं मौञ्जीबन्धनादिकार्य परिणतेविवाहात्‌ प्रथर्म 
विदधोत कुर्यात्‌ च पुनः पुरुषो मण्डपेति मण्डपकर्म मण्डपरचना वर्णकाकर्म 

ण्डिकादिना गहस्य धवलीकरणं आभरणकर्म गीतकर्म यावरक॒कम “जवारा? 

इति भाषा । एनलदेवीस्थापनं तदुपरि सर्वतों यवारकवपनमिति लोक- 
प्रसिद्धिः एषां इन्द्दे एबां कर्म करोति केषु वरणभद्यषु विवाहपूर्वकृत्य- 
नक्षत्रदिनेषु ॥| ३२ ॥। 

ब्रतबन्ध, मुण्डन आदि से सम्बन्धित कार्ये विवाह से पूर्व सम्पन्न कर लेना 
चाहिए। विवाह के अद्भभूत हरिद्रा, मण्डपाच्छादन, आभूषण, गीत, यवार प्रभृति 
कार्यों को वरवरण हेतु बताये गये नक्षत्रों एवं दिनों में करना चाहिए ॥ ३२ ॥१ 

र्‌ढं 


३७० : ज्योतिविदाभरणे 


वेदिकामण्डपयोविधानम्‌--- 
रमणिका सवितानकमण्डपा भवति तियेंगुडष्वषि वा यमे । 
अ्रवटमाहुरधो लपने:. क्षणेबलिविरोपणमेवमुदाननेः: ॥ ३३४ 
अथ वेदिकादिरचनां दर्शयति--रम णिकेति ॥ तियेंगुडष॒वाथवा यमे 
हानिवारेडपि रमणिका बेदी एवंविधा भवति “महिला रमणी ज्ञेया रमणी 
वेंदिका मता” इत्यनेकार्थध्वनिमञझुजरी। किभूता रमणिका सवितानकमण्डपा 
चन्द्रोदयमण्डपयुक्ता पुनर्व्धा अवर्ट खातकरणमाहुः करधोलपने (रधोमुख- 
नक्षत्र:) क्षणस्तन्नश्नत्रमुह॒तेर्वा पुनर्बुधा: बलिविरोपणं माणवकस्तम्भरोप- 
णमाहु: 'करुदाननेरूध्व॑मुखनक्षत्रे: खातं कृत्वा तत्र खातविषये पूगफलाक्ष- 
तान्मण्डपसंस्क्रार॒पूर्वानू निधाय ततस्तत्र स्तम्भारोपणमिति ।। ३३ ॥ 
तियंक संज्ञक (अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनव॑सु, ज्येष्ठा 
तथा अध्विनी) नक्षत्रों में अथवा शनिवार को चन्दोवा आदि से आच्छादित मण्डप 
में विवाह-वेद्दिका का निर्माण करना चाहिए। अधोमुखसंज्ञक नक्षत्रों में (मूल, 
आइ्लेपा, विशा[खा, क्वत्तिका, तीनों पूर्वा, भरणी तथा मघा नक्षत्रों में) वेदी के करों 
तरफ खात खोद कर ऊध्वमुख संज्ञक (आर्द्रों, पुष्प, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा 
एवं रोहिणी) नक्षत्रों में सतम्भारोपण करना चाहिए ॥ ३३ ॥। 
त्याज्यं खातको णतछूमू --- 
ग्रवटकोणमहीततलं त्यजेच्छरणमण्डपवेद्यनुगं सदा । 
स्फ्रदलडक्ृतिचीवरधारणे5न्‌दितमप्युपपा मदिन श्रिये ॥ ३४ ॥। 
अथ गृहादिप्राप्त॑ खातकोणतलं त्यजति--अवटेति ॥ सदा विचक्ष- 
णो5वटको णमहीततलं अवटो गतेकोणोछ्तस्तस्य महीं भूमि इतं प्राप्तं 
एवं यत्‌ तल॑ स्थान त्यजेत्‌ किभूतं तल॑ शरणं गृहं मण्डप: वेदी एता अनुगं 
प्राप्त खाते वेवस्त्याज्य इत्यर्थ:। अथात्र प्रस्तावात्‌ भूषणचीवरधारणं- 
शद्धिमाह उपयामदिनं विवाहरिवसमनुदितमपि अनुक्तमपि श्रिय लक्ष्म्ये 
स्यात्‌ कस्मिन्‌ स्फुरदलंकृृतिचीवरवारणे दीप्यमानभूषणवस्त्रधृतो ॥। ३४॥ 
यदि खात कोण के अन्दर गृह, वेदी, आदि की भूमि हो तो उसका परित्याग 
करना चाहिए । 
विहित दिन न मिलने पर भी विवाह के समय नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदि 
धारण करना शुभकारक ही होता है ॥ ३४ ॥ 
मेलापकोपक रणा नि-- 
वर्णराशिगणखेटतारकानाडिकाभभगवर्गंवश्यता_ ॥ 
द्रमेभिरुदितं विद्ञारद मित्रमत्र दशभिदइच युक्‌ क्वचित्‌ ॥। ३५ ॥। 


बाला] + फा ल। 


8 


विवाहप्रकरणम्‌ : ३७१ 


अथ रथोद्धताया दशधा मेलापकदायि काव्यमाह--वर्गति ॥ वर्णो 
विप्रादि: राशिमंषादि: गणो देवगणादि: खेटो रव्यादि: तारकाशिवन्यादिः: 
नाडिका फणिचक्रस्था: भभगो नक्षत्रयोनि: वर्गा:ः अकचटतपादयोड्ष्टो 
वर्यता राशिवश्यता यथा नराशीनां सर्वे वश्या सिहं॑ विनेति समासे 
समग्रपदं दूरं विशारद॑: पण्डितेरत्रोद्दाहे एभिवरर्णादिभिदेशभि: कहृत्वा। 
मित्र मेलापक उदित प्रोक्त च पुनः क्वचित्‌ युग्पुजिरपि ॥ ३५। 

वर्ण, राशि, गण, ग्रह, तारा, नाडी, नक्षत्र, योनि, वर्ग, वश्य इन दशों की 


मित्रता का विचार कर इनके योग (गुणक्य) से विद्वानों ने मेलापक बतलाया है।३५। 
वर्णविचा र:--- 


पत्चमांकमितभेयुताः ऋमान्मी नमेषवृबबवेणिका गृहाः:। 
सोमपावनिपवेश्यप:्धू वां नोच्च॒जां परिणयेद्वशां नरः ॥ ३६ ४ 
अथैषु प्रथम वर्णविवेक॑ प्रथयति--पञ्चमांकेति ॥| सोमपा वितप्रा 

अवनिपा: क्षत्रियाः: वेश्या: पदभव: श॒द्रा एषां इन्द्े एषां क्रमात्‌ क्रमेण 
मीनादिराशय: स्थ्रुः किभूता मीनादिराशय: पजञ्चमांकमितभेयु ता 
पञ्चमनवमराशियुक्ता:। विप्राणां मीनराशिस्तस्मात्‌ पंचम: ककशच 
व॒श्चिकरच एवं क्षत्रियाणां मेष: सिहो धनुश्च वश्यानां वृष: कन्या सकरइच 
श॒द्राणां वैणिको मिथुनराशिस्तुला कुम्भहच “वीणावादस्तु वंणिक' इति 
हैम: ।। मीनादयो गृहा राशयश्चेति समासः अन्योन्यसम्बन्धात्‌ू मोनकक- 
व॒द्चिका विप्रवर्ण इत्यादि ज्ञेयं | वरो वां स्त्रीं न परिणयेत्‌ किभूतां 
स्‍त्रीं उच्चजां वर्णाधिकजातां। यतः ककंटालिझषा विप्रा मेषसिहध- 
नुन॑पा:। मगगोकन्यका वैश्या: शूद्रा इन्द्वतुलाघटा:॥ १॥ . एकवर्णो 
भवेच्छे ष्ठो मध्यमौ विप्रक्षत्रियां । अधमौ विप्रवेश्यां च॒ विप्रशूद्रों विवज- 
येत्‌ ॥| २॥ वर्णाधिका यदा नारी तस्या भर्ता न जीवति। अथवा जीवते 
तस्या अपुत्रो धनवर्जित: ॥| ३ ॥ ३६ ॥। 


मीन, मेंपष, वष और मिथुन राशि या अपने से पंञचम और नवम राशियों के 
साथ क्रम से विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्र वर्ण संज्ञक होती है। अर्थात्‌ मीन कक 
और व॒द्चिक राशि या विप्रवर्ण, मेष, सिंह, धनु, क्षत्रिय वृष, कन्या, मकर, वश्य 
तथा मिथुन, तुला, कुम्भ, शुद्र वर्ण संज्ञक होती है। अपने (वर) से उच्च वर्ण 
ली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ३६ ॥। 


वण्णचक्र ै 
वर्ण | विप्र | क्षत्रिय | वंरब्य । छाद्र | 
रा मीन मेष वृष | मिथुन 
शि करके सिह | कन्या | तुला 


याँ वृश्चिक | धनु मकर कुम्भ 


३७२ :: ज्योतिविदाभ रणे 


राशि (भक्ट) विचारः-- 


यो परल्परसदानुगो सदा बन्धुराज्यसमितों बलाप्तिगों। 
एकभो यदि हि जम्पती स्मृतो तो विराजितकुलों न चान्यगो।॥ ३७॥ 


अथ काव्यद्वयेन राशिविवेक॑ दर्शयति--याविति ॥| यदि चेत्‌ यौ 
दम्पती वधवरों एवंविधो भवतस्तदाह किभूतौ परस्परमदानुगौ उभयत 
सप्तमराशिगतोौ पुनः बन्धुराज्यसमिती चतुथथंदशमराशिगतौ पुनबंलाप्तिगौ 
तृतीयकादशराशिगतौ पुनरेकभो एक भं राशियेयोस्तोी एकराशिगतौ च 
पुनरन्यराशिगतौ न स्तस्तदा तौ जम्पतोी सदा विराजितकुलौ विराजितं 
अलंकहितं कुल॑ याभ्थां तो कुलोद्योतकृतौ स्मृती कथितौ || ३७ ॥। 
जिन स्त्री-पुरुषों की राशियाँ परस्पर (एक-दूसरे से) सप्तम, चतुर्थ-दशम, तृतीय- 
एकादश हो अथवा दोनों की एक ही राशि हो तथा इनसे भिन्न राशियाँ न हों तो 
ऐसे दम्पती (पति-पत्नी) का कुल सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित होता है ॥ ३७ ॥। 
दात्रुमारपरिबहूंगं नरं प्राप्प पुण्यसमतिगं हि कनन्‍्यका। 
शत्रनाशगमिह स्वभात्त कि खेटसल्यविधिना शमइनते॥॥ ३८ ॥ 
शत्विति ॥ तुरवधारण इह राशिमेत््या कनन्‍्यका नरं प्राप्य कि यदि 
खेटसख्यविधिनानयोन्यग्रहमेत्रीविधिना शं सुखमदइनुते प्राप्नोति किभतं नरं 
स्वभात्‌ निजराशित: शत्रमारपरिबहँगं शत्रोः सकाशात मारः सप्तम 
को5थ: षष्ठसंख्यामारमभ्य सप्तमितसंख्यागणनया द्वादशों राशिरायात 
परिबहों परिच्छुदो धनभावः द्वितीयो राशिरिति तौ गच्छतीति त॑ 
हिद्वेंदिशराशिगत मित्यर्थ: । पुनः किभूतं नरं पुण्यमतिगं नवमपञ्चमराशिगतं 
पुन: किभूत॑ नरं शत्रुनाशगं षष्ठाष्टमराशिगतं । यतः शरत्रुषष्ठाष्टके मृत्यु 
कलही नवपञ्चमे । द्वि्ठांदश तु दारिद्रयं शेषेषु प्रीतिरुत्तमा' ॥ ११ ३८ || 
अपनी राशि से षष्ठ-सप्तम अर्थात्‌ द्वितीय-द्वात्श, पञचम-नवम एवं पष्ठ- 
अष्टम भावगत राशिवाले वर (पुरुष) को प्राप्त कर कन्या ग्रह॒ मंत्री के अनुमार 
ही सुख-भोग अथवा कल्याण प्राप्त करती है ( अर्थात्‌ मेत्री के अभाव में सुख नहीं 
प्राप्त करती ) ॥ ३८ ॥ 
परिष्कार--कन्या की राशि से वर की राशि ६-८,५-९ तथा २-१२ हो तो वँवा- 
हिक सम्बन्ध की दृष्टि से हानिकारक होती है। परन्तु आचार्यों का कथन है कि दुष्ट 
भकट (राशियों का उक्त ६-5 आदि सम्बन्ध) होने पर यदि दोनों के राशीश ग्रहों 
की मित्रता हो तो भक्ट का दोष नहीं होता । प्रस्तुत पद्म का आशय यह है कि 
उक्त भक्ट में ग्रह मंत्री होने पर भी शुभ नहीं होता । 


|. ॥॥ 


3>>ब०>>नबी.>. 
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गर्ण विचा र:--- 
पावनेन्दवपुनवंसुश्रवक्षिप्रपोष्ममनु राधवान्वितम्‌ _ ॥ 
देवमाह गणमंशर्पविकाशामनं स्थिरमिमं नरे विधि: ॥ ३६ ॥। 
अथकाव्यद्ययेन -गणविवेक॑ दरशयति--पावनेति ।। विधिवन्नेद्यश्तिद्धांत- 
कर्ता द॑वज्ञ: पावनादिनक्षत्र॑ं देवं गणं देवगणमाह पवनस्येदं पावन स्वाती 
ऐन्दवं मृगशिर: पुनवेसु श्रवः श्रवण: क्षित्रसंज्ञानि पौष्णं रेवती एपां 
समाहारकत्व॑ किभूतं अनुराधयान्वितमनुराधाय्रुकतं इति देवगण:। पुनः 
ऐशमार्द्रा पूविका पूर्वात्रय श्ामनं भरणी स्थिरसंज्ञमिमं गणं नरे आह 
मनुष्यगण इत्यर्थ: ॥| ३६ ॥। 
स्वाति, मंगशिरा, पुनर्वसु, श्रवण, क्षिप्रसंत्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), रेवती 
और अनुराधा नक्षत्रों को देवगण, तथा आर्द्रां, तीनों पूर्वा, भरणी एवं स्थिरसंज्ञक 
(तीनों उत्तरा, रोहिणी) नक्षत्रों को मनुष्पगगण कहा गया है ॥ ३९ ॥। 
व्येशदारुणसमानवा सवत्वाष्ट्रवारुणमघा गणो5परः । 
सञजुलेकगणयो रतिस्तयोम॑ध्यमा अमरयो: पराधमा ॥ ४० ॥ 
व्येशति । विगतं ऐशं यस्मात्‌ आर्द्रारहितं दारुणसंजं समान साधारणसंज्ञ 
वासव धनिष्ठा त्वाष्ट्रं चित्रा वारुणं शतभिषक्‌ मघा एपषामपरो राक्षसो 
गण: । तयोवं रवध्वोरेक ग गयो मं ञजुला उत्तमा रति: प्रीति: तयोन्‌ मरयोनेर- 
देवगणयोम॑ध्यमो रति: तयोन॑रराक्षसगणयो: पराधमा रति: ॥। ४० ॥। 
आर्द्रा रहित दारुणसंज्ञक अर्थात्‌ मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, साधारण (मिश्र) संज्ञक 
(विज्ञाखा, क्ृत्तिका), धनिष्ठा, चित्रा, शतभिष तथा मधघानक्षत्रों को अपर राक्षस! 
गण कहा गया है। वर-वधू का एक ही गण हो तो उत्तम प्रीति होती है । यदि 
दोनों का मनुष्य और देवगण हो तो मध्मम तथा इससे भिन्न अर्थात्‌ देव-राक्षस एवं 
मनुष्य-राक्षस गण हो तो अधम प्रीति होती है अर्थात्‌ शुभ नहीं होता ॥ ४० ॥ 
हमेत्री विचा र:--- 
जीवराजमिहिरावनी भूवो मित्रभावनिरता मिथस्त्विह । 
क्रोडकाव्यविधुजागवस्तथा वेरिणो$इनिशममी परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ खेटमध्यविवेक॑ दर्शवयति--जीवेति ॥ इह मेलके जीवो गुरु: 
राजा चन्द्र: मिहिरों रवि: अवनीभूमंज्भल एपां इन्द्दे एते ग्रहा मित्रभावे 
मित्रतायां निरता: अतिशयेन रक्ता मिथः परस्परप्रीतिपुक्ता इत्यर्थ:। तु 


पुन: क्रोड: शनि: काव्य: शुक्र: विधुजो बुध: अगु:'राहु: एते तथा परस्पर मेत्री- 


युक्ता: पुनरनिशं निरन्तरमेते परस्परं वेरिण: सन्ति यदाह-राहु रव्योः पर 
वर गरुभागंवयोरपि | हिमांशुबुधयोवरं विवस्वन्मन्दयोरपि ॥। इति ॥४१॥ 
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गुरु, चन्द्र, सुर्ये, भौम ये परस्पर मित्र भाव में रहते हैं । एवं शनि, शुक्र, वुध 
और राहु की परस्पर मित्रता है । परन्तु इनका परस्पर निरन्तर वर रहता है। 
अर्थात्‌ गुरु, चन्द्र, सूये, भौम तथा शनि, शुक्र, बुध और राहु में परस्पर शत्रु भाव 
होता है ॥।| ४१ ॥। 
भौम (मालिक) विचार:--- 
अड्गमारमृतिमज्भल तथा बान्धवव्ययकमजड्भलं जनुः । 
नाधिगम्य सुदृशो$बलाधिशो वे तदेव फलमातनोत्यन्‌ ॥ ४२ ॥। 
अथ जन्मभावे भौमफलं दरशंयति--अडगेति )। वे इति विशषार्थे 
अबला च॒ विट्पुमांदहचानयो: समाहारे एक्रत्वमबलाविश: स्त्रीपुरुषस्य 
जनुज॑न्मलग्नं कत पदमनुविवाहात्‌ पद्चातृ तदेव फलमातनोति विस्तारयति 
जनु: किकृत्वा अद्भ श्मार७मृतिष्मद्धल अज़्े प्रथमे मारे सप्तमे मृतौ अष्टमे 
भावे भौममधिगम्य प्राप्य तथा पुनर्बान्धवे ४ व्ययके च १२ भावे मज्ूलं 
भौममधिगम्य किभूतस्याबलाविश: सुदुशः सुनेत्रस्य तदेव फलमिति कोड्थः 
यथा उक्त' तन्वादिभावे १॥४॥७।८१२॥। मंगलो भौभम: प्राप्तोडस्ति तथा 
तेषु भावेषु मद्भलं निरुपद्रवं न करोति अर्थात्तान्‌ हन्ती त्यर्थ:।। यतः “लग्ने 
व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। भर्ता भार्याविनाशाय भार्या 
भत्‌ विनाशिनी' इत्यत्र ग्रहसड॒यं न विलोक्यम्‌ ।। ४२ ॥। 
स्‍त्री या पुरुष के जन्म लग्न से प्रथम, सप्तम, अष्टम , चतुर्थ एवं द्वादश भाव में 
मंगल स्थित हो तो वह विवाह के अनन्तर शुभफलदायक नहीं होता अपितु स्त्री-पुरुष 
के जातकोक्त अशुभ फल को बढ़ाता है ॥ ४२ ॥ 
परिष्कार--कन्या के जन्म रूग्न से या जन्म राशि से १, ४, ७, ८५, १२ भावों 
में स्थित मंगल पति के लिए घातक तथा पति के जन्मरूग्न और राशि से उक्त 
भावगत मंगल पत्नी के लिए घातक होता है । इसे मांगलिक दोष कहते हैं । यदि 
दोनों की कुण्डली में उक्त भावों में मंगल हो तो दोष का परिहार हो जाता है । 
सप्तमभावस्थग्रहफलम्‌-.- 
कामवरतिनि विकतंने भवेच्चेटिकेनभुवि निष्कलाबला । 
एतदेव युगिलाजयुग्मियथो बाधते न तु तयोगुंरोदु शा ॥ ४३ ॥ 
अथ सप्तमभावे रव्यादिसंयोगफलं दर्शयति--कामेति ॥ कामवतिनि 
सप्तमभावे विकर्तने रवौ सति अबला स्त्री चेटिका स्थिरंगना ? श्चेटी- 
वज्जवेत्‌ । पुन: सप्तमे इनभुवि शनो सती अबला निष्कला भवेत्‌ (पृष्पहीना 
तु निष्कला? इति हैमः ॥ पुनरेतावेव युक्‌ सप्तमभावें रविशनियुग्म॑ कतू पद॑ 
तयोव॑घूवरयो मिथ: परस्पर बाधते पीडयति किभूतमेतदेव युगू इलाजप्ुग 
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भौमयुक्‍तं यदि गुरुद्‌ शा दृष्ट्या युक्‌ युक्‍्तं न तु तदेति खंटसंख्य- 
विवेक: ।। ४३ ॥ 


यदि कन्या के जन्मरूग्न से सप्तम भाव में सूर्य हो तो कन्या दासी होती है, 
शनि हो तो निष्कला (रज से रहित पण्ढा) होती है । यदि इन दोनों सूर्य और शनि 
का योग सप्तम में हो तो पति-पत्नी दोनों को पीड़ा होती है । तथा इनसे भौम 
युक्त हो और गुरु की दृष्टि इन पर न हो तो भी कष्ट कारक होते हैं ॥॥ ४३ ॥ 


ताराबविचा र:--- 


भीरुजन्मभनुभावधेगंणाज्ज्योतिषा नववितष्टतारकाः । 
देवमावचलरामबाणमाः पातयन्त्यपि वशावरों हिता: ॥ ४४ ॥ 
अथ तारकामेलापकमाह--भी रुजेति ॥ भीरुजन्मभं कन्याजन्मनक्षत्र 
तस्मान्नृभं नरनक्षत्र॑ं तस्यावधिमंर्यादा यस्य स तस्मादेव॑ं विधात्‌ ज्योतिषां 
नक्षत्राणां गणात्‌ नववितष्टतारका नवभिर्भागस्तष्टा: हतास्तारकास्ता: 
शेपास्तारा: कर्त्‌ पदं हि निश्चितं वशावरों स्त्रीनरों पातयन्ति घ्नन्तोत्यथ: । 
किभूतो वशाविशौ देवमौ सुरसदशावषि किभूताः शेषास्तारा: अचलराम- 
बाणरभीयन्ते इति एतन्मा: सप्तमी तृतोया पञ्चमी पक्षान्तरेण रलयोडंलयो- 
इचक्यमित्यन्योन्यसम्बन्धात्‌ रकारत्यागात्‌ डकारनिक्षेपात्‌ ताडकानाम- 
राक्षती यथा देवान्‌ पातयतिस्म तथा इमास्तिस्र इति छायार्थ: ॥| ४४ |। 
कन्या के जन्म नक्षत्र से पति के जन्म नक्षत्र पर्यन्त गणना करने से जो नक्षत्र 
संख्या हो उसे ९ से विभकत करने पर शेष संख्या तुल्य तारा होता है । (इसी' प्रकार 
वर क्री नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र पयेन्‍्त नक्षत्र संख्या को नव से भाग देने पर शेष 
संख्यक तारा होता है )) यदि दोनों के तारा ७, ३, ५ संख्यक हों तो वर-कन्या 
देवतुल्य हों तो भी उनक्रा नाश करते हैं । 
परिष्करार---ता रा ९ होते हैं जितका नाम क्रम से इस प्रकार है--- 
१. जन्म, २. सम्पत्‌, ३. विपत्‌, ४. क्षेम, ५. प्रत्यरि, ६. साधक, 9. वध, 
८. मंत्र, ९. अतिमंत्र । 


इनमें तीसरा विपत्‌, पाँचवराँ प्रत्यरि तथा ७वाँ वध तारा अशुभ होता है। 


उदाहरण--कन्या का जन्म नक्षत्र पुष्य, वर का हस्त । कन्या के नक्षत्र से 
वर की नक्षत्र संख्या ६ नव से अल्प है अतः कन्या का ६र्ठाँ तारा 'साधक” तथा 
वर के नक्षत्र से कन्या की नक्षत्र संख्या २३ | नव से विभक्त करने पर शेष ५ रहता 
है । अत: वर की तारा प्रत्यरि (अशुभ) है । 
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नाडीबोधक फणिच क्र म्‌ू--- 


दीघंपृष्ठवलये त्रिनाडिके न्यस्तधिष्ण्यपटले विचिन्तयेत्‌ । 
अ्राहिनाडिकमुडु प्रियापह॑ साध्यमर्थनुदुभापदे परस्‌ ॥| ४५॥ 
अथा नाडीवेघे फणिचक्र दशेयति-दीर्घेति ॥ सुधीस्त्रिनाप्डिके दीघेपृ- 
ष्ठवलये फणिचतक्रे इति चिन्तयेत्‌ विचारं कुर्यात्‌ किभूते दीघंपृष्ठवलये 
न्यस्तथधिष्ण्यपटले स्थापितनक्षत्रसमूहे तत्रादिनाडिक प्रथमनाडीस्थमु:॥ 
प्रियापहं भत्ते घातक स्यात्‌ । माध्यं मध्यनाडीस्थं नक्षत्रमर्थनृत्‌ द्रव्यवि- 
नाशक स्यात्‌ । अपरमन्त्यनाडीस्थ॑ भ॑ नक्षत्रमुभापदे उभयोव॑धूवरयो: कष्टाय 
स्यात। अथात्र ग्रन्थान्तराल्लिख्यते ।। 
अश्विन्यादि लिखेच्चक्रं सर्पाकारं त्रिनाडिकं | 
तत्र वेधवशाज्ज्ञेयं विवाहादिशुभाशुभम्‌ ॥| १॥। 
हन्नाडीवेधनक्षत्रमश्वि रोद्रपु नवेसू । 
उत्तराहस्तेन्द्रमूलवारुण्य पृवभाद्रपदा नव ॥।२॥ इत्यादिनाडिका।॥। 
याम्यं सौम्यं गुरुर्योनिचित्रामंत्रजलाह वयम्‌ । 
धनिष्ठा चोत्त राभद्रा मध्यनाडी व्यवस्थिता ॥ ३ ॥। 
इति मध्यनाडी ॥ 
कृत्तिकारोहिगीसापंमघास्वातीविशाखिका: । 
उषा च श्रवण: पौष्णं पृष्ठा नाडीव्यवस्थिता: ॥।४॥।इत्यन्तनाडी ॥ 
अव्व्यादिनाडीवेधकक्ष षष्ठं द्वितीयक क्रमात्‌ । 
याम्यादितुर्य॑तुर्य च कृत्तिकादिद्विसप्तकम्‌ ॥| ५॥ 
एवं निरीक्षयेद्वेधे कन्यामंत्रे गुरो सुरे। 
पुण्यं स्थात्स्वामिमित्रेषु देशे ग्राम पुरे गृहे | ६॥ 
एकनाडीस्थितर्क्षीाण यदा स्युवेरकन्ययो: । 
तदा वेधं॑ विजानीयादगुर्वादिषु तथेव च ॥| ७।। 
प्रकट यस्य जन्मक्ष तस्य जन्मक्षंतो व्यध:। 
प्रनष्टं जन्मभ॑ यस्य तस्य नामक्षतो व्यध: ॥| ८ ॥। 
ढयोर्ज॑न्मभयोर्वेधो दयोनामभयोस्तथा । 
जन्मनामक्षेयोवंधो न कतंव्य:ः कदाचन ॥ ६ ॥। 
एकनाडीस्थिता दुष्टा भतु इचेव कुलांगना । 
तस्मान्नाडीव्यधो वीक्ष्यो विवाहे शुभमिच्छुता ॥| १० ।। 
हन्नाडीवेधतो भर्त्ता मध्यनाडी व्यधे दयो: | 
पृष्ठनाडीव्यधे कन्या खज्रियते नात्र संशयः | ११॥ 


स +9 जब. ला 3..स्‍3-3++.&€.--3ल्‍3++3 २. जाम आाांशा ६० 


विवाहप्रकरणम्‌ : ३७७ 


समासन्ते व्यघे शोष्मयं द्रवेधाच्चिरेण तु। 
वंधान्तरभममानेन वर्ष दुष्टं प्रजायते ॥ १२॥ 
एकराशौ धनापत्यसौभाग्यजननं स्मृतम्‌। 
एकर्क्षद्वितयेकांश विवाह नेंव कारयेतृ॥ १३॥ 
एकनक्षत्रजातानां परेषां प्रीतिरुत्तमा । 
दम्पत्योः कलहो ज्ञेय: पुत्रो जातो रिपुर्भवेत्‌ ॥ १४॥। 
ग्रामं वा नगरे वापि राजसेवकयोस्तथा । 
एकऋक्षे भवेत्‌ प्रीतिविवाहे दुःखमादिशेत्‌ ॥१५॥ इति ॥४५॥ 
दीघं पृष्ठवलय (किसी विस्तृत पटल) पर नक्षत्रों से भंकित सर्पाकार त्रिनाडी 
चक्र बनाकर “नाडी” का विचार करना चाहिए । यदि वर-वधू के नक्षत्र आदि नाडी 
स्थित हों तो प्रिय (अभीष्ट) का नाश करने वाले, मध्यनाडी गत हों तो अर्थ हानि 
करने वाले तथा अन्त्य नाडी स्थित हों तो दोनों के लिए कष्ट कर होते हैं ॥| ४५ ॥ 
परिष्कार--नाडी तीन प्रकार की होती है---१. आदि, २. मध्य, ३. अन्त्य । 
एक नाडी स्थित वधू-वर के नक्षत्र हों तो विवाह नहीं करना चाहिये। नाडी ज्ञान 
हेतु त्रिनाडी फणिचक्र देखें -- 


फणिचक्र 





आदि नाडी--अश्विनी, आर्द्रो, पुन्वंसु, उ. फा., हस्त, ज्येष्ठा, मूल शतभिषा, 
पूवेभाद्रपदा । 
मध्य नाडी--भरणी, मृगशिरा, पुष्य. पू. फा., चित्रा, अनुराधा, पू. षा., 
धनिष्ठा, उ० भाद्रपदा 
अन्त्य नाडी--क्षत्तिका, रोहिणी, आइलेषा, मधा, स्वाती, विशाखा, उ० पषा०, 
श्रवण, रेवती । 
एकराशिजातस्य नाडीविचा र:--- 
एकराशिरुभयोहि भिन्नभं चेदभिन्नभमुतान्यराशिता । 
पुस्त्रियो रतिरतीव नो यदा रोहिणीशुचिभनाडिकोड्वत्‌ ॥ ४६ ॥॥ 


अथ राशिनक्षत्रयोभिन्नाभिन्‍्ने फलमाह--एकेति ॥ हि निर्िचतं चेत्‌ 
उभयो: पुंस्त्रियोरेकराशिभिन्नभं पूथक्‌ नक्षत्र स्थातू। उत अभिन्न 
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एकनक्षत्र॑ अन्यराशिता भिन्नराशित्वं स्यात्तदा वरवध्वो रतिः प्रीति: स्यात । 
यदा रोहिणी शुचिभं क्ृत्तिका तग्रोर्नाडिकोडवत नाडिकानक्षत्रेण युक्त 
न स्यात्तदेति। यतः एकनक्षत्रजातानां नाडीवेघो न विद्यते। 'भिन्नांश- 
इचकराशीनां दम्पत्यो: प्रीतिहेतवे” इति ॥। ४६ ॥। 


यदि स्त्री-पुरुष दोनों की एक ही राशि और भिन्न-भिन्न नक्षत्र हों अथवा एक 
ही नक्षत्र हो और भिन्न, भिन्न राशि हो तो स्त्री-पुरुष में परस्पर अत्यधिक प्रीति 
होती है । यदि रोहिणी और क्ृत्तिका की तरह नाडी और नक्षत्र का योग न हो तो 
एक नाडी प्रीति कारक नहीं होती ॥ ४६ ।। 


परिष्कार---यदि क्कत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में कन्या तथा द्वितीयादि चरणों 

में वर का जन्म हो तो दोनों का नक्षत्र एक तथा दोनों की नाडी अन्त्य होगी । परन्तु 
कन्या की राशि मेष तथा वर की राशि वृष होने से नाडी दोष नहीं होगा । इसी 
प्रकार क्ृत्तिका के द्वितीयादि चरण में वर-वधू में से किसी एक का जन्म हो 
तथा दूसरे का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो तो दोनों की राशि वृष होगी । परन्तु दोनों 
नक्षत्र भिन्‍न भिन्‍न होंगे अत: यह भी शुभ कारक होगा । 
मतान्तरम्‌--- 

श्राह कश्चिदिह नेकभे व्यधं मूलवेधविधिदोधमन्दधीः । 

मूलवेधघटशक्तिवजूवेन्मूलवेध इति पुंनिषेधक्ृत्‌ ॥ ४७॥ 


अथ मूलवेधे कस्यचिन्मतं दृूषयज्नाह--आहेति ।। कश्चिदिह चत्रे एकभे 
एकनक्षत्र यत एकभे वेघ: कथ्थं एकेन इतरस्य ताडन॑ वेध इत्यत्राभावात 
व्यधं वेधं नाह न वदति इति हेतो: समूलवेधविधेबोंधे ज्ञाने मन्दा धीय॑ंस्य 
स॒ एवंविधो5स्ति इति कि मलवेध: मूलवेधघटशक्तिवत्‌ पुंनिषेधक्ृःड्गभवेत 
को<थ: एकनाडो उत्तरोत्तरनक्षत्रवेधापेक्षया एकस्मिन्‌ नक्षत्रेष्य॑ मूलवेध 
पाति रक्षतोति प॒मान्‌ रक्षक इत्यस्यान्वर्थस्य निषेधक्ृत रक्षकों न भवेदि- 
त्यथ: ।। दृष्टान्तमाह यथा मलेडघस्तले वेधो यस्यथ स चासो घटइच तस्य 
शक्ति: भग्नतलघटत्व॑ पाति जलाद्याघेयवस्तृनि रक्षतीति पुमान्‌ घट 
इत्यस्य फलितार्थस्तु निषेधक्ृृत्‌ जलादिरक्षकों न स्यात्‌ विनाशक्नदित्यथ: ॥ 
अथो मूलवेधभं शक्तिहीनत्वात्‌ द्षणाय यथा लोकोक्ति: “रंकस्य कढ़यारो- 
पणं पुरीषायेति ॥। उकत॑ 'एकक्ष जायते यत्र विवाहे वरकन्‍्ययो: । मूलवेधो 
भवेत्तत्र मह॒द॒दुष्ट फलप्रद: ॥| ४ ॥| इति ॥ ४७ ।॥। 

किसी आचार्य के मत से एक नक्षत्र में वेध नहीं होता । वस्तुत: मूलबेध की 
विधि से अनभिज्ञ किसी मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति का ही यह मत है । एक नक्षत्र जन्य 
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मूलवेध घटशक्ति की तरह होता है। अतः यह मूल्वेध रक्षक (कल्याण कर) नहीं 
होता ॥ ४७ | 

परिष्का र--एक ही नक्षत्र में वर-कन्या दोनों का जन्म हो तो एक नाडी होने के 
साथ-साथ वह मूलविद्ध भी कहा जाता है। इसे आचार्यों ने अत्यधिक अशुभ बतलाया 
है । इसीलिए पूर्व इलोक में एक नक्षत्र होने पर भिन्न राशियों का और एक राशि 
होने पर भिन्न नक्षत्रों का ग्रहण किया है । जहाँ पर एक नक्षत्र और राशि भी एक 
हो वहीं पर एक नाडी गत मूलवेध होता है ॥|४७।: 
नाडया पादवेध:ः--- 

पादवेधमहिमण्डले त्यजेदादिमान्त्यचरणं हि दारुणम्‌ । 
दृग्गुणाइप्रिगतमजड्भना विज्ञोव णंपुरवंगणसम्पदत्र चेत्‌ ॥ ४८॥। 

अथ पादवेधं दर्शयति--पादेति ॥ हि युक्‍तार्थे सुधारहिमण्डले फणिचत्र 
पादवधं त्यजेत्‌ किभुतं पादवेबमादिमान्त्यचरणं प्रथमं चतुर्थ यस्मिस्तत्‌ 
किभूतं दारुणं क्रं पुनः किभतं दग्गुणाडप्रिगतं द्वितीयतृतीयपादप्राप्तं चेद्यदि 
अद्भनाविशो: स्त्रीनरयोवंर्णपर्वंगूणसंपद्‌ वर्णप्रमुखगणशद्धिरत्र मेलापके5स्ति 
तथापीति | उकत॑ च। एतच्चक्र समालेख्यमश्विन्यायत्रिपंक्तित: ॥ वेधो 
द्वादशनाडीशि:ः कत्तंव्य: पन्नगाकृति: ॥ १॥ आयखश्यांशेन चतुर्थाशं चतुर्था- 
शेन चादिमम्‌ ॥ द्वितीयेन तृतीय तु तृतोयेन द्वितीयकम्‌ ॥। २ ॥ एवमंशव्यघो 
यत्र जायते वरकन्ययो: ।। तेषां मत्यन सन्देह: शोषांशाः स्वल्पदोषजा 
॥ ३ ॥ इति ॥। ४८ ॥। 

फणितक्र में नक्षत्र के प्रथम चरण का चतुर्थ चरण से तथा ह्वितीय चरण का 
तृतीय चरण से वेध होता है । स्त्री-पुरुष के वर्ण आदि अन्य कूठों के ग्रुण प्राप्त होने 
पर भी इस दारुण (कष्टकर) वेध का परित्याग करना चाहिए || ४८ ॥। 

रणवेध मतान्‍्त रम्‌--- 

श्रडःप्रिभद्विचरणोड्‌ सतम्भवा कन्‍्यका गदितपक्षरोधिनी । 

स्याद्ययागमसमी रनाडिका पक्ष एवं किल लक्षणं त्विति ॥ ४६ ।। 

अथ कलोौ पक्ष दर्शयति--अड्ध्नीति ॥| तु अवधृतो यदा आगम ४ स- 
मीर ५ नाडिका पक्षे चतुर्थपञचमभी नाडिका पक्षे दब त्रिभत्रिचरणोड सम्भवा 
द्विचरणके त्रिचरणकर् च जाता कन्या स्यात्तदा गदितपक्षरोधिनी उक्त- 
पक्षनिवारिणी स्यात्‌ ।। इति कलिलक्षणमेवेति | ४६ ॥। 

चतुर्नाडी और पञ्चनाडी के विचार प्रश्चद्ध में द्वितीय और तृतीय चरण में 
उत्पन्न कन्या पूर्वोक्त (द्वितीय और तृतीय चरण के परस्पर वेध) मत की अवरोधक 
होती है । उसे उक्त चरण वेध का दोष नहीं होता ऐसा कलियुग का लक्षण 
बतलाया गया है ॥ ४९ ॥ 
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_नाडीवेधे विशेष :--- 


देवराजगुरुमन्त्रभासिनीवस्तुदेशपुरमन्दिराण्यपि । 
ना विहाय फणिभुह्विनाडिकावेधमर्थंधिषण: समाश्रयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ येष्‌ नाडीवेधो न द्र॒ष्टव्यस्तानाह-देवेति ॥ ना पुमान्‌ फण- 
भृद्विनाडिकावेधं फणिचक्रत्रेधं विहाय परिवज्य देवादिपदार्थान्‌ समाश्रयेत्‌ । 
देव: सुरः राजा नृपः गुरुर्धमोपदेशक: मन्त्र: भामिनी वस्तु देशः पुरं मन्दिर 
एतानि किभूतो ना पुमान्‌ अर्थेन तत्त्वविचारेण धिषणो गुरुतुल्यः ॥ ५० ॥ 
अर्थ (तत्त्व) जान में बृहस्पतिसमान (बुद्धिमान) पुरुष को फणिचक्र स्थित नार्ड 
बेध का परित्यागकर देवता, राजा, गुरु, मन्त्र, कामिनी, वस्तु, देश, नगर, मन्दिर 
आदि का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात्‌ इन देव आदि पदार्थों से सम्बन्धित कार्यों में 
नाडी वेध का विचार नहीं करना चाहिए ॥ ५० ॥ 


योनिविचा र:--- 
वाहकुम्भ्यजभु जज्भूमाहय:ः इवोतुजों तु खनकोन्दुराइच गोः । 
सरिभी हरिणहानू कासरी पुण्डरीकहरिणणकुक्कुरा:ः॥ ५१॥। 
कीशबश्न युगफीशनागहा: सप्तिसिहपशुसिन्धु रा: ऋरमात्‌ । 
योनयोइस रचिकित्सकोड्तो ज्योतिषामुषिवरंरुदाह॒ताः ॥ ५२॥ 


अथ भानां योनीराह--वाहेति ॥ अश्विन्या: वाहो&श्वः १ भ. कम्भी 
हस्ती २ क्ृ. अज:३ रो. भुजंगम: ४ मृ. अहि: ५ आ. दवा ६ पु. ओतुबिडाल 
७ पु. अज: ८ आ. ओतु: € म. खनक उंदुरः १० प्‌. उंदुरः ११ उ. गोौधेनु 
१२ ह. सेरिभी महिषी १३ चि. हरिणहा व्यापत्र: १४ सवा. कासरी महिषी 
१५ वि. पुण्डरीको व्यात्र: १६ अ. हरिणो मगः १७ ज्ये एणो म॒ग:ः १८ 
म्‌. कुक्कुरः इवा १६ पु. कीशा: कपि: २० उ. वश्च नंकुल: २१ अभिजित्‌ 
नकुलः २२ श्र. वानरः: २३ घ. नागहा इभारिः सिंह: २४ श. सप्तिरश्व 
२४५ प्‌. सिह: २६ उ. पशःगौर्धेनं: २७ रे. सिधुरों हस्ती २८ मतिवर 
सुधी भिज्योतिषां भानां योनय उदाहतता उक्ताः कस्मात्‌ क्रमातू अमरचि- 
कित्सकोड्तो5श्विनी नक्षत्रात्‌ ॥ ५२ || 

अद्व, हाथी, मेष (भेड़ा), सप॑, सर्प, शवान, विडाल, मेष, विडाल,मूषक,मूषक, 
गौ, महिषी, व्याप्र, महिषी, व्यात्र, मृग, मृग, श्वान, वानर, नकुल (नेवला), नकुछ 
वानर, सिंह, अदव, सिंह, गौ तथा हाथी ये क्रम से अश्विनी आदि २४ नक्षत्रों की 
योनियाँ महषियों ने बलताई है ॥। ५१, ५२ ॥ 


नक्षत्र 


योनिव रम्‌-- 
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, अश्विनी 


भरणी 


. कृत्तिका 
. रोहिणी 
- मृगशीर्ष 
« आर्द्रा 


पुनर्वेसु 
पुष्य 


, आइलेवा - 


नार्गासहमजकीशमाहित॑ वाहकासरजपमुन्दिरोतुजम्‌ । 


योनि 
अद्व 
हस्ती 
मेष 
सपं 
सर्प 
दवान 
विडाल 
मेष 
विडाल 


योनि चक्र 

नक्षत्र योनि 
१०. मधघा मूषक 
११. पृ. फा. मूषक 
१२. उ. फा. गौ 
१३. हस्त महिष 
१४. चित्रा व्याध्र 
१५. स्वाती महिषी' 
१६. विशाखा व्याघ्र 
१७, अनुराधा म॒ग 
१८. ज्येष्ठा मृग 
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नक्षत्र 
१९. मूल 
रद. पू. पा. 


२१. उ. षा. : 
२२. अभिजित्‌ 


२३. श्रवण 


२४. धनिष्ठा 
, दशतभिष 


२५ 


२६. 
« उ. भा. 


२७ 


पू. भा. 


३८. रेवती 


योनि 
इवा८ 
वानर 
नकुल 
नकुल: 
वानर 
घिह 
अद्व 
सिह 
गौ 
हस्ती 


व्यालवश्नर रुसकुककुरं त्यजन्मेलकर्मणि मृगारिगोभवस्‌ ॥ ५३ ॥ 


अथ योनिवैरमाह-नागेति ॥ सुधीर्मेलकम्मंणि स्त्रीनरमेलककार्ये 
आहितं॑ अहितयोवँरिणोर्जातवैरं त्यजेत्तदाह । नागसिंहं नागर्धिहयोवर्र 
हस्तिससिहं नित्यचैरे समाहारैकत्वमिति हेमवृहद्व॒त्तो । अजकीशं मेषवानरं 
वाहकासरजं॑ अश्वमहिषं उंदिरौतुजं उंदिरविडालं व्यालबश्न, सर्पनकुलं 
रुरुकुक्कुरं मृगसाःमेयं मृगारिगोभवं सिहग॒वम्‌ ॥। ५३ ।॥ 
हाथी और सिंह का, मेष और वानर का, अश्व और महिष का, मूषक और 
विडाल का, सर्प और नेवले का, मृग और इत्रान का तथा व्यापत्र और गौ का 
परस्पर बैर होता है। मेलापक में योनि बेर का परित्याग करना चाहिए। (अर्थात्‌ 
वर-कन्या की योनियों में परस्पर वर नहीं रहना चाहिए । ) 


योनि 
हाथी 
मेष 
अदृव 


योनि वरचक्र 
शत्रु योनि योति 
तह मूधक 
वानर सपं 
महिष म्‌ग 
व्याप्र 


शत्रु योक्ति 
विडाल 


. नकुल 


हवान 
गो 
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“वर्ग विचा र:--- 

अवीश्वर: को वृषदंशकशचौं नखायुधस्तावहिरुन्दुरः पौ। 

टावेणदंशः कलितो मगो व्याम्रभ्रकः दयामिह वर्गंभावः॥ ४५४॥ 

अथोपजात्या वर्गाधिपावाह--अवीति ॥ अआरभ्य अंयावत्‌ चतुर्देश 
'स्वरां अ इत्यत्र लुप्तससप्तमी अ इत्यस्मिन्‌ वर्गे वीनां पक्षिणामीश्वरो 
“गरुड: १ को इति कवर्गे वृषदंशकों बिडाल: २ चौ इति चवर्गे नखायुध 
सिंह: ३ तौ इति तवर्गेडहि: सपे: ४ पौ इति पवर्गे उन्दर: ५ टौ इति टवर्गे 
एणदंश: दश्वान: ६ 'शालाव॒को मगदंश” इति हैम:। य्यां इति यी अत्र 
यूकारमध्ये चतुर्थस्वरग्रहणं यकारादिचतुवर्णपरिहरणार्थ कुचुदटुतुपुवर्णा 
इत्यादिवत्‌ 'स्यादीदूदेकस्वरं॑ कृत”? इति लिंगानुशासनोक्त्या ईकारा'न्‍्तं 
उकरान्तं च एकस्वरं नाम स्त्रीलिगं स्यात्तेन नदीवद्र पसिद्धि: तस्यां य्यां 
इति यरलवेषु मृग: ७ शी याँवत्‌ तस्यां दयां शषसहेषु उरभ्रको मेष: ८ 
इति इह मेलके वर्गभावों वर्गाधिप: कलित: कथित: कविभिरिति शेष: ॥। 
इति अकचटतपयशवर्गा: स्वामिनशच ॥। ५४ !। 

अवर्ग (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, क, लू, ल, ए, ऐ, ओ, ओऔ, अं, अ:) का 
स्वामी पक्षिराज गरुड, कवर्ग (क, ख, ग, घ, डः) का स्वामी मार्जार (विडाल), चवर्ग 
(च, छ, ज, झ, ज) का स्वामी सिंह, तवर्ग (त, थ, दे, ध, न) का सर्प, पवर्ग (१, फ, 
ब, भ, म) का मूषक, टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) का हृवान, यवगग (य, र, छू, व) का 
मृग तथा शवर्ग (श, प, स, ह) का स्वामी मेष होता है ।॥। ५४ ॥।॥। 
वर्गंव र:--- 

कुरज्धासहावहिवेनतेयोी कौलेपकावी खनकौतुकौ स्तः। 

विरोधिनों ताविह दम्पती तत्कृतोपपामों व्यवहारवाहो ॥ ५५ ॥ 

अथषां परस्परं वेरत्वमाह--कुरज्भंति ॥ कुरज्ापिहौ हरिणव्याप्रौ 
अहिवनतेयो सर्पगरुडाो कौलेयकावी इवानमेषों “सारमेयः: कौलेयकः शन” 
'इति हैमः। खनकोौतुकौ उन्दिरविडालौ विरोधिनौ परस्परवरकारकौ 
स्तः ॥। तत्कृतोपयामों वर्गंवरविषये विहितोदह्वाहौ दम्पती स्त्रीनरो व्यव- 
हारवाहो विरोधकारकों भवतः काविव ताविव वर्गविरोधिवत्‌। अत्र 
दुष्टान्तविवक्षारूपेण कुरज्भुसिहाविति समाहारंकत्वेन यदुक्तः बृहद्व॒त्तौ 
अन्ये तु वेर एवाभिधघेये समाहारमिच्छन्ति दववराहं वेरमिति वेरिषु 
यथाप्राप्तं दक्षिणाद्वामगमनं प्रशस्तं दवश्युगालयोविद्यते लोके आत्यन्तिको 
विरोधे यथा मार्जारमूषिकयोरिति गाथा। गरुडे बिडाले सिहे माणे 
सष्येयमुमनगमिगणमीडेयअठवभापञ्चमठाणें रिउहोइ ॥ १ ॥ ५५॥। 
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मृग और सिंह का, सर्प और गरुड का, इवान और मेष का, मपषक और विडाल 
का परस्पर वर भाव होता है। वररी वर्ग में विवाह करने. से (पति-पत्नी के वर्गों में 
वर होने पर) दम्पति में भी परस्पर वर (कलह) होता है ॥ ५५ ।। 


वर्ग चक्र 


वर्ग अ वर्ग | व वर्ग च वर्ग ट वर्ग 











| 
गरुड | मार्जार । सिह इवान 














स्वामी 
हि! त वर्ग | पवर्ग | य वर्ग | श्ञ वर्ग 
शत्रु 
वर्ग & कि 
स्व सं मूपक मृग मेष 


वश्यविचा रः--- 


सास्त्रादिखण्डा मिथुनाइबला तुला न्राशयों गोइ्जगजा5रिशदस्त्रिणः । 
संणादिखण्डाइचतुरडप्रयः सदा कीटो5स्ति कीटो भ्रमरः सरीसपः ॥ ५६ ॥ 


अथ राशिस्वरूपवश्यावश्यमाह--सास्त्रेति ॥। मिथुनाअचलातुला इति 
साद्धेत्रयो न्राशयः सन्ति किम्भूताः मिथुनावलातुला : अस्त्रस्य धनुराशे- 
रादिखण्डेन पूर्वार्दन सह वत्त॑माना: सास्त्रादिखण्डा: पुनः गोजगजारि- 
शस्त्रिणः गौव॒ष: अजो मेषः गजारिः सिंहः शस्त्री उत्तराघंधनुदिति 
चत्वारश्चतुरड्त्रयश्चतुष्पद: स्मृता: किम्भूताः एणस्य मृगस्य आदिखण्डं 
पूर्वाह्न तेन सह वरतमाना: इति कीट: कर्क: कीट: कीटस्वरूपोस्ति भ्रमरो 
वुश्चिक: सरीसू पस्सपंरूपो$स्ति ॥ ५६ ॥। 

धनुराशि के पूर्वाद्ध के साथ मिथुन, कन्या और तुला ये नर राशियाँ है अर्थात्‌ 
नर (मनुष्य) वश्य हैं। वृष, मेष, सिंह, धनु का उत्तराध और मकर का पूर्वार्ध 
चतुष्पदसंज्ञक है । कक राशि कीट संज्ञक तथा वृश्चिक सरीसुप संज्ञक होती है।।५६॥ 


सेणावशेषा. घटनीरचारिणों नराशयो5दन्ति हि नोरचारिणों। 

'तौ स्तो5परान्घ्नन्ति बिना द्विपाहित॑ं त्वाल बिना भोषयति द्विपाहितम्‌ ।१५७। 
सेणेति ॥| घटनीरचारिणौ कुम्ममीनौ नीरचारिणौ जलराशिकौ स्तो 

भवत: किम्भूतौ संणावशेषौ म्‌गस्योत्तरार्ट्सहिता इति नृराशयस्तो जल- 

चारिणौ राशी अदन्ति भक्षन्ति तु पुनन्‌ राशयो द्विपाहितं हूं विना5परान्‌ 

सर्वान घ्नन्ति निःकृन्तन्ति । पृनद्धिपाहितः सिहोर्शल विना वृश्चिक हित्वा 

सर्वान्‌ भीषयति त्रासग्रति। स्पष्टार्थ: | सुमनुष्यस्य जलजा भक्ष्या: हुं 
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विना सव वशाइच सिंहस्य वृद्िचकं “विना सर्वे वशा इंति सिंहस्य वश्चिको 
वरी मनुष्यस्थ जलचरसिहा नेष्टा मेलनं न कतंव्यमित्यर्थ: ।। ५७ ॥। 

मकर राशि का उत्तराधं, कुम्भ और मीन जलचर राशियाँ होती हैं। नर 
राशियाँ ( मनुष्य संज्ञक राशियाँ ) जलचर राशियों का भक्षण करती हैं । सिंह राशि 
को छोड़ कर शेष राशियों का भी दमन नर संज्ञक राशियाँ करती हैं । तथा वृश्चिक 
राशि को छोड़ कर शेष राशियों को सिह राशि भयभीत करती है । भावार्थ यह कि 
मनुष्य के लिये जलूचर राशियाँ भक्ष्य हैं तथा सिंह के लिए वृश्चिक राशि धात्रु है। 
अत: इन का परस्पर मेलापक शुभ नहीं होता ॥ ५७ ।। 
नृदुरल॒क्ष णम्‌ू--- 

नराददूरे यदि धिष्ण्यमण्डले स्थिरा पुरन्ध्री किमु धिष्ण्यमण्डले । 

दूरे हि सा सीदति संस्थितान्यथा स्यादेतदुक्त नंयय॒क्तितान्यथा ॥ ५८ ॥॥ 


अथ नृदूरलक्षणमाह नरादिति॥ यदि चेत्‌ नरात्‌ नरनक्षत्रात्‌ 
धिष्ण्यमण्डले नक्षत्रविम्बेदद्रे समीपे पुरन्ध्यो स्त्री स्थिता स्त्रीनक्षत्र॑ स्थितं 
स्यात्तदा सा स्त्री धिष्ण्यमण्डले गेहभूमौ संस्थिता किमु सीदति अपितु 
न सीदति सुख प्राप्नोतीत्यथ: || यदा नरात्‌ दूरे स्थिता पुरन्ध्री स्पात्तदा 
सा सीदति दुःखं प्राप्नोति हीत्यवधारणें एतदुक्तरन्यथा स्यात्तदा नययुक्ति- 
तोहइन्‍्यथा स्यथात्‌। को&<थं: नरात्‌ समीपद्रयोरभावे सामान्यफलं 


वाच्यमित्यथ: ।। ५८ ।। 
नक्षत्र मण्डल में यदि पुरुष के जन्मनक्षत्र के समीप में ही स्त्री का जन्म नक्षत्र 


हो तो वह कष्ट नह पाती अर्थात्‌ सुखी रहती है । परन्तु पति के नक्षत्र से स्त्री का 
जन्मनक्षत्र दूर स्थित हो तो कष्ट प्राप्त करती है । इससे भिन्न स्थिति में मिपरीत 
फल होता है । अर्थात्‌ स्त्री के जन्म नक्षत्र से पतिका जन्म नक्षत्र समीप में हो तो 
अशुभ तथा दूर हो तो शुभ होता है ॥ ५८ ॥। 

विमशं--रामदैवज्ञ ने नृदूर विचार में समीपस्थ और दूरस्थ नक्षत्रों का निर्देश 
नहीं किया है अपितु स्पष्ट लिखा है कि पत्नी के नक्षत्र से पति का जन्म नक्षत्र दूसरा 
हो तो वह पति के लिए या स्वयं के लिए अशुभ होता हे । 

“भामिनी जन्मनक्षत्रात्‌ द्वितीयं पति जन्मभम्‌'-मु. चि. । 
युञुज। विचा र:--- 

घडन्त्यभावद्वादश वामदेवभातु पुर्वान्तरन्त्या नव देवदेवभात्‌ । 

योगा: स्य॒राद्ये दयितप्रियाला मध्ये रतिन॒इचरमे प्रियाबलाम्‌॥ ५६॥। 

अथ युजिमाह षडिति | पूववंश्चान्तर्वान्त्य३्च पूर्वान्तरन्त्या: पुबमध्या- 
न्त्यभागा: योगा: युजयः स्ट॒ः कस्मात्‌ अन्त्यभात्‌ रेवतीनक्षत्रात्‌ षड़्‌ नक्षत्राणि 
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पूर्वभागयुजि: पुनर्वामदेवभात्‌ 'वामदेवों वृषाद्व:? इति हैम: । आद्रातो द्वादश 
भानि मध्यभागयुजि: पुनर्देवस्य देव इन्द्रस्तस्य भात्‌ ज्येष्ठातो नव भाति 
अन्त्यभागयुजिरिति ॥ एतत्फलमाह ।' आयद्ये प्रथमभागे दयितः पति: प्रियो 

यस्या: सा एवंविधा अबला स्थात्‌ । मध्ये मध्यभागे स्त्रीपंसयो: परस्पर 
रतिः प्रीति: । च पुनश्चरमेष्न्त्यभागे न: पतेरबला प्रिया वल्लभा स्यात्‌+ 
यत: (पूभागयुजिभे पतििः प्रियो योषितामपरभागवर्तिनि॥ सा प्रिया 
भवति मध्ययोगिनि प्रेम नूनमुभयो: परस्परम्‌? ॥ ५६ ॥। 

रेवती से ६ नक्षत्र अर्थात्‌ रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और 
मृगशिरा पूर्वभाग युजि (युञ्जा), आर्द्रा से १२ नक्षत्र अर्थात्‌ आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, 
आइलेपा, मधघा, पूर्वाफाल्गुनि, उत्तराफाल्गुनि, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
अनुराधा मध्यभाग युञ्जा तथा ज्येष्ठा से ९ नक्षत्र अर्थात्‌ ज्येष्ठा, मूल, पू० षा०, उ० 
षा०, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पू० भा०, उ० भा० अन्‍न्त्य भाग युज्जा संज्ञक होते 
हैं। पूर्वभाग युञ्जा हो तो स्त्री को पति प्रिय होता है, मध्यभाग युञ्जा हो तो दोनों 
में परस्पर प्रीति होती है तथा अन्त्य भाग युञ्जा हो तो पत्नी प्रिय होती है ॥५१९॥ 
गुणप्रमाणम्‌--- 

चतुगुणो5ष्यं गण एवं नाडिका गुणत्रिकककगणे सतारके । 

वशित्वदूरे द्विगुणा: परे गणा गुणरशेष रतिरुत्तमोदिता ॥| ६०॥ 

अथ गणादीनां गुणेक्यं करोति--चतुरिति ॥ अयं गणो देवगणादिश्च- 
तुर्गंग: को&5थ: यदा गणमेलनमस्ति तदा गणस्थ चत्वारो गुणा: इति। एवं 
गुणत्रिका नाडिकाया गुणत्रयं पुनवेशित्वद्रे, कत पदं सतारके तारकासहिते 
एककगण एक एको गणो ययोस्ते भवतः। वशित्वस्यको गण: न॒दरस्यकी 
गुण: पुन: परे गुणाः द्विगुणा: गणादिव्यतिरिक्तानां परेषां हो दो गुणों 
भवत॒इत्यर्थ:। अशेषे: समग्रर्गण रतिः: प्रीतिरुत्तमा श्रेष्ठा उदिता 
प्रोक्ता ॥| ६० ।। 

मेलापक में गण का ४ गुण, नाडी का तीन गुण, वश्य, नृदूर और तारा का 
एक-एक गुण, तथा इनसे भिन्‍त योनि आदि के दो-दो गुण होते हैं । समग्र गुण प्राप्त 
होने पर पति-पत्नी में उत्तम प्रीति होती है ॥ ६० ॥। ै 
न्यूनाधिकगुणानां फलम्‌--- 

उक्त गुणनिःशकल रपीष्टता समानसरख्यं दहंभिस्त्वनिष्टता' ६ 

दाव राध्यरिह मुख्यमादिजान्मित्रं च ताराग्रहपुञआुजनाडिका ॥ ६११६ 

अथ गणानां न्यूनाधिकत्वे तादुक्फलं दर्शयंति--उक्तेरिति ॥ इह मेलके 
नि:ःशकल: समग्ररुक्त रिष्टता उत्तमा प्रीति:.। एवं दशभिर्गणेः -.समानसख्य॑ 

२० 
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समप्रीति: तु पुनदंशावराशध्यर्दशम्योब्वराद्ध हीन॑ न्‍्यूनं येषु तेगृणेरनिष्टता 
दुःखत्व॑ च पुनः ताराग्रहपुञजनाडिकाः आदिजातू विप्रात्‌ मुख्य प्रक्ृष्टं 
मित्र सख्यं यथा विप्राणां तारामेत्री मुख्या क्षत्रियाणां ग्रहमेत्री मुख्या 
बृश्यानां पुझजस्य गणस्य मेत्री मुख्या शूद्राणां नाडिकामेत्री मुख्या ॥ ६१ ॥ 


पूर्वोक्त गण आदि के सभी गुण प्राप्त होने पर दम्पति में उत्तम प्यार होता 
हैं। गुणों का योग १० होने पर दोनों में समान मित्रत्रा (सौहार्द) होती है तथा 
इससे (१० से) कम हो तो सम्बन्ध अनिष्टकर होता है । 

ब्राह्मणों के लिए तारा मंत्री, क्षत्रियों के लिए ग्रह मेत्री, वेश्यों के लिए गण 
मत्री, तथा शूद्रों के लिए नाडी मंत्री प्रधान होती है !। ६१ ॥ 

विमशे--आचायं राम देवज्ञ तथा केशव देवज्ञ आदि आचार्यों ने वर्ण, वश्य, 
तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गण, भक्‌ट और नाडी ये आठ कूट मेलापक हेतू बतलाये 
हैं। इनमें क्रम से एकोत्तर वृद्धि से इनकी ग्रुण संख्या बतछाई गई है। यथा-वर्ण-१, 
वश्य-:२, तारा-३, योनि-४, ग्रहमेत्री-५, गण-६, भकूट-७, नाडी-5 । सभी का 
गुणेक्य ३६ होता है। १६ ग्रुणों से अल्प होने पर निन्दित, १६ से २० तक मध्यम 
२० से ३० तक उत्तम तथा ३० से ऊपर होने पर अतिऊत्तम मेलापक होता है। 
प्रायः प्रचलित मत भी यही है । 


मतान्त रम्‌ू-- 


गणस्य नाडया द्यसदो विरोधिता वयस्पभावेष्न्यगुणविरोधिता । 
यदीति तशचाह कविः परादरो दशाधिकः सौहदता पराशरः॥ ६२॥ 


अथात्र ऋषिमतमाह--गणस्येति ॥ यदि गणस्य देवगणादेरनाडया 
झ्सदो ग्रहस्याविरोधिता एपषां परस्परं विरोधो नास्ति अन्यगुणवंय- 
स्यभावे मित्रभावे विरोधितास्ति तदा कवि: प्राचेतस: “वल्मीककुशिकोौ 
कवि:? इति हैम:। पराश रश्चेति आह इति कि दशाधिकर्गूण: सौहृदता 
मंत्री किम्भूतःः कवि: पराशरश्च पराशरः परेषु कर्मादिषु आशरः 
राक्षसतुल्य: ॥। ६२ ।। 


बर और कन्या के गण, नाडी और ग्रह मैत्री में परस्पर विरोध न हो तथा 
अन्य गुणों ( योनि आदि ) के मैत्री भाव में परस्पर विरोध हो तो कवि (वाल्मीकि) 
एवं पराशर ऋषि के मतानुप्तार १० से अधिक ग्रुणैक्य होने पर भी दम्पति में 
परस्पर सौहाद भांव होता है । अर्थात्‌ गण-ताडी और ग्रह मेत्री शुद्ध होने पर १० 
गुण से अधिक गुणैक्य पर विवाह किया जा सकता है ॥ ६२ ॥ 


| 
। > 
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विवाहकालनिर्णयः-- 


कलदगोजितुमाजम्‌गास्यगे कुरु कराम्बुरुह्रहणं भगे । 

भधवधिष्म्यग्रूज्ञितमण्डले नरवराखिलवगंगणोदय म्‌ ॥ ६३ ॥। 

अथ द्र तबिलम्बितेन कुम्भसंक्रान्त्यादों विवाहं दर्शयति--कलशेति | 
हे नरवर त्वं कराम्बुरुहग्रहणं करकमलपीडनं कुरु विधेहि कस्मिन्‌ भगे सूर्य 
कलश: कुम्भराशि: गौव॒ ष: जितुमं मिथुनं अजो मेष: मृगो मकर एषामा- 
स्यगे मुखगते सति किभूते भगे भधवदचन्द्र: धिष्म्य: श॒क्र: गुरु: एशिग्रहै 

ज्ञ्वितं त्यक्तं मण्डलं येन स तस्मिन्‌ किम्भूतं कराम्बुरुहग्रहणं अखिलवगें- 

गुणानामुदय: प्राप्तियेस्मिस्तत्‌ ॥। ६३ ॥। 

कुम्भ, वृष, मिथुन, मेष और मकर राशियों में सूर्य के स्थित रहने पर हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! तुम पाणिग्रहण संस्क्रार करो । चन्द्र, शुक्र और गुरु से व्यक्त (मुक्त) नक्षत्रों 
में याणिग्रहण संस्क्रार करने से सभी' वर्गों से सम्बन्धित गुणों का उदय 
होता है ॥ ६३ ॥। 
विवाहे क्षयाधिमासानां निषेध:--- 


समयमनन्‍्वधिक क्षयमेणपं सधिषर्ण धिषणं सजरं शिशुम्‌ । 

भुगुभुवं च विहाय विवाहयेच्छकशताध्वमिहैव कुमारिकास्‌ ॥। ६४ ॥। 

अथाधिककालादिक॑ त्यजनू विवाहमाह--समयेति ॥| पुमान्‌ कन्यां 
विवाहयेत किक्ृत्वाधिकक्षयसमयं काल विहाय अन पदचात्‌ सधिषणं 
गरुसहितमेणपं सिहराशि सिहस्थं गुरु विहायेति च पुनः सजरं वृद्ध शिशु 
बालं एवंविधं घिषणं गरुः विहाय पुनव द्धं शिशं भगुभुवं शुक्र विहाय पुनः 
दशकशताब्दं संवत्सरस्य शततमं वर्ष विहाय इहैव शुद्धों इति ॥ ६४ |। 

अधिकमास, क्षयमास, सिंहस्थगुरु ( सिह राशि में गुरु के स्थित रहने पर ), 
गुरु और शुक्र के वृद्धश्व और वालत्व काल को छोड़ कर तथा शक्राव्द की शताब्दी 
काऊ ( १०० वर्ष पूर्ण होते पर ) को छोड़कर अन्य समय में कन्या का विवाह 
करना चाहिए ॥ ६४ ॥। 
विवाहे जन्मनक्षत्रनिषेध: -- 


उडनि मासि दिने ह््यूदये प्रिघापरिर्णात परिताम्यति जन्मनः । 

तिथितमीद्यवविपयंपके क्वचित्नन भवेदिति पक्षविपयय ॥ ६५ १ 

अथ जन्मनक्षत्रादों विवाह सापवादमाह-- उड़॒नि इति ॥ हि अवधारणे 
प्रियापरिणति विवाहं परिताम्यति ग्लानितां प्राप्नोति कस्मिन्‌ जन्मन 
उड्नि मासि दिने उदये लग्ने सति क्वचित्‌ पाणिपीडनं तिथितमीद्यूविप- 
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ययके तिथिरात्रिदिनानां विपयंयात्‌ कृष्णात्‌ शकक्‍ले शकक्‍लात कृष्णे पक्षे न 
सस्‍्यात्‌। तु पुनः क्वचित्‌ पक्षविपयंये पाणिपीडनं स्यात जन्मनक्षत्रादौ 
सति ॥ ६५ ॥। 

जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मदिन और जन्म रूग्न में पाणिग्रहण संस्कार करने से 
दम्पति को क्लेश (ग्लानि) प्राप्ति होती है। कुछ आचार्यों के मतानुसार तिथि-दिन- 
रात्रि आदि के विपयंय से तथा पक्ष के विपयंय से विवाह करना हिंतकारक होता 
है । अर्थात्‌ दिन में जन्म हो तो रात्रि में, कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो शक्ल पक्ष में 
विवाह शुभ होता है ॥ ६५ || 
ज्येष्ठपऊचक निषे ध: --- 

यदाद्यगर्भेप्रभवों सौ तयोज्येंष्ठे विवाहस्त्विति शुक्रपच्चता । 

बशानरों तत्समभांवतः शुभ तदोजभावेन तदूढपश्चता ॥ ६६॥ 


अथोपजात्या ज्येष्ठपञ्चके विवाहविवेकमाह--यदेति ।। यदा वज्ञानरो 
वधूवरो आद्यगर्भप्रभवो प्रथमगर्भजातौ भवत: तु पुनः तथा ज्येष्ठे मासे सवौ 
जातौ स्त: तथा तयोवंधूवरयोज्येष्ठे मासे विवाह इति शुक्रपञचता ज्येष्ठ- 
पञ्चक॑ स्यात्‌ । स्पष्टार्थस्त्वयं ज्येष्टमासजातो भर्ता १ ज्येष्ठमासजाता 
कन्या २ तथा ज्येष्ठगर्भेजातो भर्ता ३ ज्येष्ठगर्भजाता कन्या ४ स़्येष्ठमासे 
विवाह ५ इति तदा तत्समभावतः तयोज्येंष्ठजातभर्त ज्येष्ठजातकन्याया: 
साम्यं शुभं तदोजभावेन तयोमेंध्य एकतरज्येष्ठत्वाभावेन तदढपञ्चता 
तस्मिन्‌ विवाहे मरणं स्यथात्‌ ॥ ६६ ॥। 

प्रथम गर्भ उत्पन्न कन्या एवं प्रथत गर्भ से उत्पन्त वर, ज्येष्ठमास में उत्पन्न 
कन्या एवं वर तथा ज्येष्ठमाप्त में दोनों का विवाह ये पाँच ज्येष्ठपञ्चक (शुक्र 
पञचक) होते हैं। इनसे सम भाव (२ ज्ग्रेष्ठ या '४ ज्प्रेष्ठ) हो तो विवाह शुभ 
अन्यथा अशुभ (मृत्यु कारक) होता है ॥। ६६ ॥ 
एकस्मिन्‌ वर्ष सहोदरभगिनी भ्रात्रोविवाहनिषेधा:--- 


एकाम्बया सम्भवयोवेशाविद्योः रामंकतायामशुभः दयग्रहः । 
क्वचिच्छभो$सो नरयोहंयों: कलौ सदेव भिन्नोदरजन्मनोः शुभः ॥ ६७॥ 

अथैकवष एकोदरोत्पन्नभगिनी भ्रात्रोविवाहविवेक॑ दर्शयति-एकाम्बेति ॥ 
वद्याविशोर्भ गिनी भ्रात्रोः समेकतायां एकस्मिन्ने व वर्ष शयग्रह: पाणिग्रहो 
हशभः स्यात्‌। किम्भूतयोरेकाम्बया सम्भवयोरेकमात्रा जातयोः क्वचित्‌ 
कलौ नरयोद्वयो रसौ पाणिग्रह: शभः स्यात्‌ सदेव सब स्मिन्‌ काले भिन्नोदर- 
जन्मनो: पथकमातजातयो र्त्रात्रो: पाणिग्रह: शभः स्थात्‌ ॥। ६७ ।। 
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एक ही माँ से उत्पन्न (सहोदर) भाई-बहनों का विवाह एक ही' वर्ष में शुभ 
नहीं होता । कुछ आचारयों के मत से कलियुग में दो सहोदर भाइयों का विवाह एक 
ही वर्ष में शुभ होता है। सदेव भिन्‍न-भिन्‍न माताओं से उत्पन्न बालकों का ही एक 
वर्ष में विवाह शुभ होता हैं | ६७ ॥। 
भगिनिद्वयविवाहनिषेध: --- 

हिजामिपाणिग्रहणं द्विजन्मनां सदेव नो भूमिभूजां कृतद्ये । 

विशां छृते नेति विदुः पुराविदः सत्र नो पज्जजने निषंधति ॥ ६८॥। 


अथ विप्रादीनां भगिनीएग्मोह्वाहविवेकमाह--द्विजामीति ।॥। द्विजन्मनां 
विप्राणां सदंव काले द्विजामिपाणिग्रहणं “जामिस्तु भगिनी स्वसा” इति 
हैम: । भगिनीद्यपाणिपीडनं न स्यात्‌ । भूमिभजां क्षत्रियाणां भागिनीद्वय- 

रणं कृतद्वये न स्थात्‌ । विशां वश्यानां कृते युगे भगिनीद्वयवरणं न स्यात्‌ । 

सवंत्र सर्व)गे पज्जजने शूद्रजने निषेत्र॒ता नास्ति इति पुराविदो विदुः ॥॥६८॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्यवर्णों में सहोदर दो कन्याओं ( सगी दो बहनों ) 
का विव्राह एक साथ नहीं करना चाहिए । शुद्रों के छिए दो बहनों का विवाह निषिद्ध 
नहीं है ॥| ६८ ।। 
मण्डपभेदेन विवाहविधि:-- 

अपेक्षते देववशाहिशा कलो द्वित्रादिजासीरितदोग्रेंहक्रिया । 

एकाह्नि चेन्मण्डपभेदवेदिकाप्रतिक्रियापक्षविवाहलक्षणा ॥ ६६ ॥ - 

अथ भिन्नवेदिकाया द्वित्रादिजामिविवाहं दर्शयति-अपेक्षत इति ॥ कलौ 
देववशात विशा नरेण कत पदं द्वित्रादिजामीरितदोग्रेहक्रिया हद च तिख्नरश्च 
द्वित्रा आदयो जामयो भगिन्यदच ताभिरीरिता प्रेरिता दोग्रेहक्रिया प।णिपी- 
डनाविधिरपेक्षते इच्छा क्रियते कस्मिन्‌ एकाहक्लि एकदिने किम्भूता मण्डपेति 
मण्डपभेदवेदिकायां पथग्‌मण्डपवेदिकाया: प्रतिक्रियया पक्ष विवाहस्य 
भिन्नविवाहस्य लक्षणं यस्यां सा यदुक्त अभिन्ने वत्सरेषपि स्यात्तदहस्तत्र 
भेदयेत्‌ | अभेदे दिवसस्यापि न कुयदिकमण्डपे” |। १ ॥ अन्यच्च 'एकोदरयो- 
ढंयोरेकदिनोदहने भवेज्नाश:॥ नय्यंतर एकविनेप्याहु: संकटे चेच्छुभं न 
प्रतिषिद्धं लग्नं सम्प्राप्ते संकटे महति एकोदरसम्भवयोरेकाहे भिन्नमण्डपे” 
इंति ॥ ६६ ॥ 

यदि कलियुग में विशेष स्थिति में राजा को दो, तीन या इससे भी अधिक 
सहोदर कनन्‍्याओं का विवाह एक ही दिन करना हो तो सभी के विवाह भिन्‍न-भिन्‍न 
मण्डप में करें। विवाह वेदिका से पृथक्‌-पृथक विवाह के रक्षण प्रतीतः होने 
चाहिए ॥| ६९ ॥। | 


३९० : ज्योतिविदाभ रणे 


विवाहद्वये कालमर्यादा--- 
षण्मासभर्यादमिहोपयामं भ्रातुविवाहात्परतस्तु नान्‍य॑। 
बुधा: स्वसुर्त्रातृविवाहमूचु: करग्रहादूध्वंमशोषपत्सु ॥ ७० ॥ 
अथ कृतविवाहादन्यविवाहकरणविवेकमाह--षण्मासेति ॥ बुधाः भ्रातु- 
विवाहात्‌ परत: षण्मासमर्यादं यावत्‌ अन्यमुपयामं विवाह न ऊचु:। तु 
पुनर्वुधाः स्वसुर्भगिन्या: करग्रहात्‌ ऊध्व॑ अआतृविवाहमूचु: कथयामासु: । 
केष॒ इह अशेषपत्सु सर्वयुगेषु ॥ ७० ॥॥ 
भाई के विवाह के अनन्तर ६ मास पयेंन्‍त वहन का विवाह विद्वानों ने निषिद्ध 
किया है। परन्तु बहन के विवाह के अनन्तर किसी भी समय में भाई का विवाह 
किया सकता है ॥ ७० ॥ 


ज्येष्ठकनिष्ठयो विवा ह क्रम :--- 


ज्येष्ठ विवाह प्रविधाय शब्वच्छसन्ति सन्तोष्वरजोपयामं । 
आत्रोभगिन्योइत कलो विवाहं कश्चिज्जगादांशुसमान्तरेण ।। ७१॥ 


अथ ज्येष्ठकनिष्ठयोविवाहविवेकमाह--ज्येष्ठमिति ।। शश्वन्निरन्तरं 
सन्त उत्तमा: ज्येष्ठं विवाहं प्रविधाय अवरजोपयामं कनिष्ठविवाहं शंसन्ति 
कथयन्ति । कश्चित्‌ अंशुसमान्तरेण सर्यवर्षान्तरेण अग्नेतनकाव्योक्तलक्षण- 
प्रकारेण श्रात्रोभेगिन्योश्व विवाह जगाद उवाच कस्मिन्‌ कलाविति। 
अन्योक्तियंथा “न चेकजन्मनो: पुंप्तोरेकजन्मे तु कनन्‍्यके । नन॑ कदाचिदुद्वाह्म 
नेकदा मण्डनद्वयं! ॥ १॥ अन्यश्च "न पुत्रीद्ययमेकस्मे प्रदद्यात्तु कदाचनं' 
इति ॥ ७१॥ 

ज्येष्ठ ( बड़ी ) सनन्‍्तान ( भाई-बहन ) का विवाह करने के पदचात्‌ कनिष्ठ 
( छोटी ) सन्‍तान का विवाह स्देव करना चाहिए । कुछ विद्वानों का मत है कि 
सौर वर्ष के परिवर्तन पर विवाह किया जा सकता है। ( अर्थात्‌ एक विवाह करने 
के बाद दूसरे सहोदर का विवाह उक्त अवधि से पूर्व सौर वर्ष परिवर्तित होने पर 
कर सकते हैं )।। ३५१ || 


जगत्प्रवृत्तिकाल:--- 
मधोः सितादावुदये दिनेंडइशोस्ट्वजानने व्योमचरेरशेषेः । 
कालप्रकृत्येति जगत्प्रवृत्तिबंभूव मासाब्दयुगादिका हि॥ ७२॥। 
अथ जगत्प्रवृत्तिकालं स्पष्ठयति--मधोरिति ॥ इति कालमप्रक्ृत्या 
समयस्वभावेन जगत्प्रवृत्तिबंभूव जगत्सृष्टिजततित्यर्थ: । कस्मिन्‌ मधोशचंत्रस्य 
सितादौ शुक्‍्लप्रतिपदायामंशो: सूर्यस्योदये प्रभातकाले तु पुनरंशोदिने 
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रविवारेश्शेष: समस्तंग्रहैव्योमचररजानने मेषसंक्रान्तिमुले सति क्रिम्भूता 
जगत्प्रवृत्ति: मासाब्दयुगादिका मासः वर्ष कृतयुगादय एषां आदिय॑स्यां सा 
इति ॥| ७२ ।। 

सभी भ्रहों के मेषादि विन्दु पर स्थित रहने पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार को 
सूर्योदय काल से जगत्‌ की एवं काछ-प्रकृति के अनुसार मास-वर्ष-युग आदि विभिन्‍्त 
काल मानों की प्रव॒त्ति हुई ॥ ७२ ॥। 
वर्ष प्रमा णम्‌ू-- 

समान्‍्तरं चंत्रसितादितोछ्तो ज्ञेयं सदा सुष्टिसवास्यमासः । 

लोके मधुइचायममावधि स्यान्मासे प्रमाणं॑ रविराजमध्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 

अथ सूर्यवर्षान्तरं स्पष्टयति--समान्तरमिति ॥। च पुनलेकि5त: कारणात्‌ 
जगत्प्रवृत्तिकारणात्‌ अय॑ं जगत्प्रसवाख्यमासो मधुद्चेत्ररचेत्रसितादितश्चेत्र- 
शक्‍लप्रतिपद्दिनात्‌ू अमामधिरमावास्यामितः स्यात्‌ । कस्मिन्‌ समान्‍्तरे 
वर्षविचाले गतागामिनोमंघ्ये इत्यर्थ: । तस्य मासस्य कि प्रमाणं तदाह 
रविराजमध्यात्‌ सूर्यचन्द्रसाम्यात्‌ मासे प्रमाणं ज्ञेयं रविचन्द्रयोदेशान्तश्चा- 
न्द्रमास: प्राप्यते इति ।। ७छर३े ॥ 

सृष्टया रम्भ काल से मासों की उत्पत्ति होती है । चंत्र शुक्ल प्रतिपदा से चंत्र 
क्ृष्ण अमावास्या पयेनन्‍त एक वर्ष होता है। तथा सूर्य-चन्द्रमा की युति के मध्य 
का काल अर्थात्‌ अमान्त से अमान्त पर्यन्त कार को सदेव मास समझना 
चाहिए ॥ ७३ ॥ 
गुरुदोषविचा र:--- 

सोराज्यके सालवभेददेशें वक्रातिचारावशुभोा विवाहे । 

न स्‍तो ग्रोः सिन्धुमरुत्नजेंब नीवृत्स्वतोडन्येषु च वर्जनीयां ॥। ७४ ॥ 

अथ सौराष्ट्रादिदेशेषु वर्ज्यावज्येगुरुदोषमाह--सौरेति ।॥। गुरोर्गीष्पते- 
वक्रातिचारों विवाहेडइशुभौ न स्तः कस्मिन्‌ सौराज्यके सौराष्ट्रदेशे मालवभेद- 
देशे विक्रमार्कविभक्तो मालवभेंददेशो गुर्जरः प्रसिद्धोयमिति पुराणें इति 
पुनर्थपधुमरुव्रजेषु नीव॒त्सु देशेषु अतोष्न्येषु देशेषु तौ वर्जनीयां ॥| ७४ ॥। 

सौराष्ट्र, मालवा से संलूूग्न राज्य अर्थात्‌ गुजरात, सिन्धु, मरु (कच्छ), 
नीवृत (?) देशों में वक्री एवं अतिचारी ग्रुरु विवाह में अशुभ नहीं होते । परन्तु 
अन्य देशों में गुद के वक्री एवं अतिचारी होने पर विवाह वर्जित किया गया है ॥७४॥ 
मतान्त रमू-.- 


इष्टा तिचा राइनुजुजा विवाहे विवाहतोडन्येषु न सद्भलेषु । 
गरोरुवाचेत्यनू मालवो5सत्सवंत्र जीवोद्गतवेकृतं स्थात्‌ ॥ ७५॥ 
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अथ ऋषिमतं दृषयति--इष्टेति ॥। विवाह गरोरगीष्पतेरतिचारानजुता 
अतिचारवतक्रता इष्टा शुभा स्यात्‌। विवाहतोड्न्येषु मद्भलेषु सा इष्टा न 
स्यात्‌ इति गालवऋषिरुवाच तदसत्‌ यतः सत्र शुभकार्येषु जीवोद्गतवक्तं 
ग्रोरुत्पन्नविका र:स्यात्‌ ॥। ७५ ॥। 


गांलव ऋषि के मतानुप्तार वक्री और अतिचारी गुर विवाह में शुभ होते हैं 
तथा विवाहातिरिक्त अन्य-मज्भुल कार्यों में शुभ नहीं होते । परन्तु यह स्वमान्य 
नहीं है । क्योंकि गुरु से उत्पन्न सभी विकार सवेत्र अशुभ माने गये हैं ॥ ७५ ॥ 
सिंहस्थ गुरोविचा र:--- 
गोदावरीसौम्यतटप्रवेशा-ड्रागीरथीयाम्यतर्द च यावत्‌। 
सिन्धुप्रपातं सचिवे सलेये नोद्ाहमाहुः परतों सघायाम्‌ ॥ ७६॥। 
अथ मधघाक्रान्तगरौ गोदावर्यादिस्थले विवाहं॑ निषेधति-गोदेति ॥ 
गोदावर्या: सौम्पतटप्रदेशात्‌ उत्तरदिकतटप्रदेशादारभ्य भागीरशथ्या गद्भाया 
याम्यतट दक्षिणदिकृतटम्‌ सिंघप्रपातम्‌ सिधनदीतटम्‌ च यावत्‌ पर्य॑न्तं सलेये 
सिहराशिगते सचिवे गरौ सत्ति बुधा उद्गधाहं नाहुःनत कथयन्ति। कस्यां 
यरतो5ग्र मघायां सत्यां कोडथं: सिहराशौ मघानक्षत्र यावन्नोद्वाह: भग्रे 
सिहराशौ विवाह: शुभ: स्यात्‌ । उक्त च “मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्‌ फाल्गुनीं 
च बृहस्पति: | पुत्रिणी घनिनी कन्या सौभाग्यं सुखमइनृते” । १॥ अन्यच्च 
'सिहराशो तु सिहांशे यदा भवति वाक्पति: | सर्वेदेशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्यो 
निधनप्रद:” १ इति राजमातंण्डोक्ते: || ७६ ॥। 
गोदावरी के उत्तरी तट से भागीरथी के दक्षिणी: तटतक तथा सिन्ध्ु . नदी 
पर्यन्त ( सभी प्रदेशों में ) सिंह राशि गत गुरु में विवाह का निषेध किया गया है। 
मधा नक्षत्र के भनन्‍्तर पूर्वा फाल्गुनि तथा उ० फा० के प्रथम चरण में स्थित गुरु 
का विवाहादि शुभ कार्यों में दोष नहीं होता । 
अर्थात्‌ #िहस्थ गुरु का दोष केवल मधघा नक्षत्र में गरुरुके स्थित रहने तक ही 
होता है अन्य नक्षत्रों में नहीं | ७६ ।। 
देशभेदेन गुरुशक्रदोष: -- 
व्रिहाय गौड किल गौजं रे च कलिज्भासौ राष्ट्रककच्छदेशान्‌ । 
सरिद्दरागोतमिकान्तरे5पि हेलावजेलेयगुरुन॑ दुष्टः ॥ ७७॥ 
घटोक्ष योरिन्द्रगग समत्ता विवाहकतुंभ्‌ गुजप्रदेश । 
चापे झषे वास्फजिति प्रदेशे ग्रोस्तथंवं न परत्र देशे ॥ ७८॥ 


अथ देशविशेषे गरुशक्रदोषमाह-घटेति ॥ विवाहकतु: पाणिग्रहण- 
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कारकस्य सम्‌ अत्ता समत्ता मरणं स्यात्‌ । कस्मिन्‌ धघटोक्षयोस्तुलावष- 
योरिन्द्रगुरो गीष्पतो सति कस्मिन्‌ भूगुजप्रदेशे श॒क्रजन्मत्वात्‌ सुभोजनाम्नि 
देशे तथा पुन३चापे झषे धनुषि मीने वा आस्फुजिति शुक्रे सति विवाहकर्तु- 
मृ त्यु: स्थात्‌ कस्मिन्‌ ग्रोब हस्पते: प्रदेशे सौराज्यनाम्नि देशे गीष्पतेस्तत्र 
जन्मत्तात एवं प्रत्र देशेडन्यदेश न ॥। छ८ ॥। 

गौड़, गुजरात, कलि'ज्ज, सौराष्ट्र, कच्छ देशों में तथा गंगा और गोमती नदियों 
के मध्यवर्ती प्रदेशों को छोड़कर अन्य देशों में मेषस्थ सूर्य रहने पर सिंहस्थ गुरु का 
दोष नहीं होता । ( यह इलोक प्रक्षिप्त माना जाता है । ) ॥ ७७ ॥। 
देशभेद से गुरु-शुक्र कादोष--- 

तुला और वृष राशिगत गुरु हो तो शुक्र के जन्म स्थान अर्थात्‌ सुभोज नामक 
राज्य में तथा धनु और मीन राशिगत शुक्र हो तो गुरु के जन्म स्थान अर्थात्‌ सौराज्य 
नामक प्रदेश में विवाह करने वाले की मृत्यु होती है। अन्य देशों में यह दोष 
नहीं होता ॥ ७८ ।। 
विदर्भा दिदेशेषु मीनाकंदोप निषेध:-- 

तिसाविने फाल्गुननाम्नि शुद्धे विदर्भेकम्ब्‌ कुरुकार्ंवेषु । 
न मद्भल निन्‍्धफलं परेषु नीवृत्स्वशेषेष्‌ भवेदरम्पम्‌ ॥। ७६ ॥ 

अथ विदर्भादिदेशेषु फाल्गुनादिगतरविदोषं निषेधति-तिमाविति ॥ 
फाल्गुननाम्नि शुद्धे शुक्लपक्षे इने सूर्ये सत्ति तिमौ मीने सति मद्भलं शूभ« 
कार्य निनन्‍्च् फलं न स्यात्‌ शुभफलं स्यादित्यर्थ: | केष विदर्भेकम्बूकुरुकार्णवेषु 
देशषु अथापरेषु नीवृत्सु देशेषु अरम्यं दुष्टं भवेत्‌ । नीयूच्छब्द: पुंस्त्री- 
लिज्भत्वादत्र पुल्लिगविषय: पुंस्त्रियां नीवुदिति शब्दप्रभेदे साधुसुन्दर- 
गणय: ॥। ७६ ।। 

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य यदि मीन राशि में स्थित हो तो विदभ, 
कम्बु, कुरु, कार्णव आदि देशों में विवाहादि मजझ्भल कार्यो में दोषकारक नहीं होता । 
इनके अतिरिक्त अन्य देशों में मीनाक दोष मंगल कार्यों में शुभ नहीं होता ॥ ७९ ॥ 


उदन्वतो रोधसि कापिलारुय भूमण्डलं योजनषट्कमानं। 
रेवामहीमध्यगमायं राइयो रकें विवाहो विहितो5तिभद्र: ॥| ८० ॥ 


अथ कापिकक्षेत्रे धनुर्मीनाकंदोष॑ निषेघति--उदन्वत इति ॥ उदन्वतों 
रोधास समुद्रतटे कापिलाख्यं कारपिलसंज्ञ भूमण्डल क्षेत्र योजनषट्कमानं 
तत्पयंत॑ विवाहो विदितं प्रसिद्धमतिभद्रं यस्मिन्स विदितातिभद्र: स्यात्‌ । 
किम्भूतं भूमण्डलं रेवामहीमध्यगं रेवामहीसंज्ञो नद्यौ तयोमेध्यगं कस्मिन्‌ 
आयंराश्यो: बृहस्पतेधनुमीनगुृहेडक सूर्य साति ।। ८० ॥। ह 
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रेवा और मही नामक नदियों के मध्यवर्त्ती क्षेत्र में तथा समुद्रतट से ६ योजन 
विस्तृत कापिल नामक क्षेत्र में धनु और मीन राशि गत सूर्य का विवाहादि मज़ूल- 
कार्यो में दोष नहीं होता ॥| ८० ॥। 

पर्जेन्यपुज्ये शुभमद्भालं नो म॒गानने विश्वमभागसंस्थे । 

क्ष्मामध्यतुत्नादपरप्रदेशे प्राच्यां च पत्चांशगते तथा स्थात्‌ ॥ 5१॥ 

अथ भूमध्यादपरदेश मकरसंक्रान्तिमखगतगीष्पतिदोषमाह-पजंन्येति ॥ 
क्ष्मामध्यसूत्रात्‌ यतः 'लक्छा चावन्तिका कन्या पर्यली हिमभूधर: । कान्ति- 
वेत्सं च गुल्मं च मध्यरेखा भव: समता” ।। १ ॥ इति पृथिवीमध्यरेखातो- 
5परप्रदेशेष शुभ मद्भलम्‌ न स्यात्‌ कस्मिनू विश्वमभागसंस्थे अभिजिद्व- 
जिते उत्तराषाढाया द्वितीयतृतीयपादसंस्थे ६॥४० एतावत्प्रमाणकाले एवं- 
विधे मृगानने मकरसद्क्रान्तिमुखे पर्जन्यपूज्ये गीष्पतो सति तथाच प्राच्यां 
पृवंदिशि पञ्चांशगते किड्चिन्न्यनतृतीयपादस्थे पडञ्चचांशप्रमिते एवंविधे 
मकरसड्क्रान्तिमुखे गुरो सति शभमजझ््लं नो स्थात्‌ ॥ ८१ ॥। 

देवगुरु वृहस्पति के मकर राशि के आरम्भ में १३वें अंश से रहित अर्थात्‌ 
उससे पूर्व भाग में स्थित रहने पर मध्य रेखा स्थित देशों को छोड़ कर दोष देशों में 
विवाहादि मंगल काय शुभ नहीं होते । इसी प्रकार पूर्व देशों में ( मध्य रेखा से पूर्व 
दिशा में स्थित प्रदेशों में ) मकर के पञ्च अंश अर्थात्‌ ६ अंशों तक बृहस्पति शुभ 
नहीं होता ॥| ८१ ॥। 

विमशे--रेखा देश से अभिप्राय है दक्षिणोत्तर भूमध्य रेखा “० देशान्तर | 
भारतीय ज्योतिषियों ने “०! देशान्तर को सुमेंरु, कुरुक्षेत्र, उज्जेन और लंका को 
स्पर्श करते हुए माना है । 


गौडादिदेशेपु मकरस्थगुरुदो प:-- 


नकोत्तरार््धेमरराडमात्ये गौडारिमीणाबु दसिन्धुदेशान्‌ । 
दायग्रहों दुष्पति चापरेषु न दोषकृतज्नीचलवान्यभागे ॥ ८२ ॥। 


अथ गौडादिदेशेष मकराद्ंस्थितगरुदोषमाह--नक्रोत्तरेति । नक्रोत्तराद्धं 
मक रस्योत्त राम रराडमात्ये गरो सति शयग्रह: पाणिग्रहो गौडादिदेशान्‌ 
दुष्पति गौड: अरिमीण: अबंदः सिन्धुदेश इत्यादि च पुनरपरेषु देशेष शय- 
ग्रहो दोषकृत न स्यात कस्मिन नीचलवान्यभागे मकरस्य नीचांशाः पञ्च 
तेभ्योहन्यांशस्थिते गरौ सति ॥ ८२ ॥। 


मकर राशि के उत्तराध॑ में ( अर्थात्‌ १५? अंश से अधिक अंशों में ) गुरु स्थित 
हो तो गौड, अरिमीड, अरब, सिन्धु देशों में पाणिग्रहण संस्कार शुभ नहीं होता । 


४५ 
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इनसे अतिरिक्त देशों में अपने नीचांश ( ५? परमनीच ) के अतिरिक्त अन्य अंशों में 
स्थित ग्रुरुदोषकारक नहीं होता । अर्थात्‌ मकर के ५? अंशों तक गुरु सत्र 
निन्दित है ॥। ८२ | 


मिथिला दिदेशे मीनाकंदोष:--- 


मिथिले मलयाचलक्षमायां शकली शर्महरो न हंसयक्तः । 
उपयामविधेनरंशकर्ष्पो यजि मार्गे च तथान्ध्रमागधोव्याम।। 5३ ॥॥ 


अथ मालभारिण्या मलयाचलादिभुभौ मीनार्कादिदोष॑ निषेधति-- 
मिथिल इति ॥ मिथिले नाम्नि देशे मलयाचलक्षमायां मलयाचलभूमो हंस- 
युक्त: सूर्यान्वित: शकली मीनो मीनाके: शमंहर:ः सुखहर्ता न स्यात्‌ कस्य नु: 
पुरुषस्य किभूतस्य नुः उपयामविधे: कृतोपयामस्य तथाच पुनः आंध्रमाग- 
धोग्यां आन्भ्रदेशमागधदेशभमौ अंशकर्ष्यों वश्चिका्क: शर्महरो न स्यात्‌ 
कस्मिन्‌ मार्ग युजि मार्गगमासयोगे ॥ ८३ ॥ 

मिथिला, और मलय पव॑त के भूखण्डों में मीन राशिगत सूर्य सुख का हरण 
करने वाला नहीं होता अर्थात्‌ शुभ होता है। आन्श्र और मगध देश की भूमि में 
वृश्चिक राशिगत सूर्य मार्गशीर्ष मास से संयुक्त होने पर विवाहादि कार्यों में 
दोषकारक नहीं होता । अर्थात्‌ मार्गशीर्ष मास में यदि वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो 
वह विवाहादि में शुभ होता है ॥ ८३ ॥। 
विवाहे5शुभमासा:+- 


समिषे नूसिषाबला विवाहेइ्नू नभोगे हि न भोगमेति धिष्ण्यं । 

शुचिगे शुचमजहानिमूर्जे मधुपा सा च मधो सहस्यसस्या ॥ ८४ ॥। 

अथ विवाहेइश भमासानाह--समिष इति ।। समिषे सम्यग इषो मासो 
यस्मिन्‌ स तस्मिन्नेवंविधे विवाहे इषमासक्रतविवराहे&बला स्त्री भोगे न एति 
न प्राप्नोति किभूताइबला नृमिषा नरि नरे मिषं कैतवं यस्या: सा अनु 
विवाहात्‌ पशचादिति नभोगे श्रावणगते विवाहेडब्नला धिष्ण्यं गृहं न एति। 
पुन: शुचिगे आषाढ़गते विवाहे सा शूचं शोकमेति पुनरूजें कात्तिके विवाहे 
सा ऊज्जहानि बलनाशमेति पुनमंघौ चेत्रे विवाहें सा मधूपा मद्यपाना 
स्यात्‌ । पुनः सहसि मार्गशीर्ष विवाहे साइसस्या न विद्यते ससयं घान्ये 
यस्या: सकाशात्‌ एतादृशि स्यात्‌ ॥ ८४ ॥। 

आश्िविन मास में विवाहिता स्त्री सुख-भोग को नहीं प्राप्त करती है । श्रावण 
मास में विवाह करने से स्त्री को ग्रह सुख का अभाव, आपषाढ़ में विवाह करने से 
शोक, कार्तिक में तेज एवं शक्ति का हास, चेत्र मास में विवाहिता मद्यपान में 
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आसकत रहने वाली तथा माग्गंशीषें में विवाहिता असस्या (अन्न के अभाव से युक्त) 
'होती हू ॥ ८४ ॥। 

इति भाद्रपदोपयाममासा न वज्ञा भद्गपरं॑भजेदपाशा । 

प्रपहस्तितदोग्रहा: सहस्यः इयति शंभोक्त रमी स्य॒रेव सासा: ॥ ८५ ॥ 

इतीति ॥ भाद्रपद उपयाममासो यस्या: सा वशा स्त्री भद्रपदं सुखस्थान॑ 
न भजैेत्‌ न प्राप्नुयात्‌ । किभूता वशा अपाशा अपगता आशा इच्छा यस्या 
सकाशात्‌ । पुनः सहस्यः पौषमासो विवाहे भोक्तत्ररस्य शं सुखं श्यति 
तनकरोति इति अमी मासा: अपहस्तितदोग्रेंहा एवं स्प्रः अपहस्तितो5ना- 
दुतोश्नद्धीकृतो दोग्रंही विवाहो येषु ते ॥ ८५ ॥ 

भाद्रपद मास में विवाहिता स्त्री सख का उपभोग नहीं कर पाती तथा उसकी 


अभिलाषाय नष्ट हो जाती हैं। तथा पौष मास में विवाहिता स्त्री अपने पति के 
सुखों को क्षीण करती हूँ । इस प्रकार विवाह में मासों के परिणाम बतलाये 
गये हैं ॥| ८५ ।। 


मासफले विशेषः--- 

इति सत्यपि सन्मधृत्तराद्ध मिहिरेइ्जे च सहस्यपक्ृष्णपक्षः । 

मकरे जितुमे दशय्यकाल: शुचिगः सर्वजनेष पुर्वे इष्ट: ॥ ८६१ 

अथात्र विशेषमाह -इतोति ॥ इति पूर्वोक्ते सत्यपि मधृत्तराद्ध॑ चत्रस्यो 
त्तराद्ध सत्‌ शुभं स्थात्‌। कस्मिन मिहिरेड्जे मेषे रवौ सति च पुनमंकरे 
रवौ सति सहस्यस्य पौषस्य क्ृष्णपक्ष: शुभः स्थात्‌ । पुनर्जितुमे मिथुने रवौ 
सति पूर्व आद्यो दशद्युकाल: शुचिग इष्ट:। को४र्थ: आषाढ्मासस्य दश- 
दिनानि शुक्लपक्षगतानि इष्टानि स्प्रु:ः सवंजनेषु इति ॥| ८५६ ॥। 

सूर्य के मेष राशिगत होने पर चेत्र का उत्तरार्ध अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष शुभ होता 
हु । मकर राशि में सूर्य के रहने पर पौष का क्रृण्ण पक्ष शुभ होता है । तथा मिथुन 
राशि में सूर्य के स्थित रहने पर आषाढ़ सांस के आरम्भ के १० दिन सर्व साधारण 
के लिए शुभ होते हैं ।| ८५६ ।। 
भग्वादियोत्रोत्पन्नानां विशेष:--- 

भगुकच्छगमत्स्यदेशगानां दशमी भाद्रपदस्य भागंवानां। 

गयसंग्रहसंशया सिता सा मरुभदेष्डप्रिभुवामिषस्थ च स्थात्‌॥। ८७ ॥। 

अथात्र भग्वादिगोत्राणाम विशेषमाह-भग्विति ।| भागंवाणाम्‌ भृगु 
गोत्रोत्पन्नानाम भग्वःदिदेशगानां मनुष्याणाम्‌ भाद्रपदस्य सिता शुक्ला 
दहमी दायसंग्रहसंशया विवाहकथका स्यथात्‌ । च पुनरिषस्याश्विनमासस्थ 
सा शक्‍लदशमी अहृच्रिभुवां श॒द्राणां विवाहकथका स्यात्‌ कस्मिन्मरुभेदे 
मरुदेश ।। ८७ ॥। 


विवाहप्रकरणम्‌ : ३९३ 


भुगु ( भागंव ) गोत्रोत्पन्न एवं भुगुकच्छ और मत्स्यदेश वासियों के लिए 
भाद्रपद शुक्ल दशमी पाणिग्रहण संस्कार के लिए ग्राह्मय कही गई है। इसी प्रकार 
मरुदेशवासी शुद्रों के लिए आश्विन शुक्ल दशमी पाणिग्रहण में शुभ होती है ॥| ८५७ ॥॥ 
कारतिकमासे दिनदशक ग्राह्मम्‌--- 


सितपञ्चदशीद्यमध्यमौर्जे कृतिनो5ह॒देंश्क विदुविवाहे । 
रुरराजगरु' गरोः प्रतिष्ठामपहायोशनसइच लग्नमिष्टंम्‌ ॥ ८5 ॥ 
अथ विवाहे कातिकदिनदशकं॑ दर्शंयति-सितेति ॥ ऋकृतिनः पण्डिता 
ऊर्ज्ज कारतिकमासे5हदंशक॑विवाहे विदु:ः कथयन्ति किभूतमहदंशक॑ सित- 
पञचदशी मध्यं शकक्‍्लपञ्चदशी पूणिमा तस्या अग्रतः पञचदिनानि पशच|च्च 
पञ्चदिनानि ०वं दशद्यमध्यं यस्मिस्तत्‌ पुनलेग्नमिष्टमिष्टकालघटिकालग्नं 
शभं स्थात किक्ृत्वा रुसराजों मगाधिप: सिहस्तस्मिन गुरु विहाय पुनर्ग्रो 
गष्पते: प्रतिष्ठामस्तं विहाय पुनरुशनस: शुक्रास्तम्‌ विहाय ॥| ८८ ॥ 
कुछ विद्वानों ने कार्तिक शुक्ल पूणिमा को मध्य में कर दशदिनों को अर्थात्‌ 
कातिक शुक्ल पूणिमा से ५ दिन पूर्व और ५ दिन पदचात्‌ ( कार्तिक शुक्ल एकादशी 
से मार्गशीर्य कृष्ण पञ्चमी. तक ) विवाह में शुभ बतलाया है। किन्तु सिंहस्थ गुरु 
और शुक्रास्त दोषों को छोड़कर शुभ रूग्न में ही करना चाहिए ॥। ८८ ॥|. 
परिपन्थितनलयस्थमिन्दुं परिहायाद्भधाविवाहका मभद्रां । 
उपरागमुखान्यदोषजालं कुरु पाणिग्रहर्ण च कारतिकीतम्‌ ॥ ८५६ ॥ 
परीति ॥। अद्भ इति सम्बोधने हेविवाहकाम हेविवाहाभिलाषिन्‌ त्वं 
भद्रं शुभं पाणिग्रहणम्‌ कुरु किभूतम्‌ पाणिश्रहणम्‌ कार्तिक््या भवदशदि- 
नात्मकमिति कस्मिन्‌ उपरागमुखे सन्ध्यायाम्‌ किभूते उपरागमुझ्खे अन्य 
दोषजाले इतरदोषएक्तेडपि किक्ृत्वा परिपंथो षष्ठं ६ तन: प्रथमम ९५ 
लयोषष्टमं ८ अत्र स्थितमिन्दं चन्द्र विहाय त्यक्त्वा हि अवधारणे ॥ ८५६ ॥। 


हे विवाह की अभिलाषा रखने वाले भद्रपुरुष ! तुम, षष्ठ, लग्न, और अष्टम 
चन्द्रमा एवं ग्रहण आदि दोष समूहों को छोड़कर शुभ पाणिग्रहण संस्क्रार को 
करो ॥| ८९ ॥ 


कातिके दशदिव सान्‍्त प्रशं सा--- 
इति कृष्टिगण विशेषनीतिगंदिता या परिणत्यनेहसोष्टा । 
उदितान्प्रति देशकालभेदानखिलोव्पामदितान कातिकोीता ॥ ६० ४0 


अथोपसंहारेण कारतिक्या दिनदशकं सर्वत्र प्रमाणयति--इतोति ॥। 
पूर्वोक्तप्रकारेण परिणत्यनेहसि विवाहकाले क्ृष्टिगणे: पण्डितगणर्या नोतिगे- 
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दिता प्रोक्ता कान्प्रति उदितान्‌ कथितान्‌ देशकालभेदान्‌ प्रति अनुलक्षी कृत्य 
तु पुनः सा नीतिरखिलोव्याँ सर्वत्र देशे इष्टा शुभा उदिता प्रोक्ता किभूता 
-कातिकीता कारतिकमासभवा भावाथ इनूप्रत्यय: पुर्वोक्तदिनदशके इति ॥६०॥ 
कातिक मास के उक्त दशदिनों में विद्वानों ने देश काल के अनुसार विवाह का 
विधान बतलाया है वह समस्त पृथ्वी पर ग्राह्य है ।। ९० ॥ 


-विवाहे त्याज्योत्पाता-- 


शिशिरे च मधो पतन्ति मेघात्करका वा वनबिन्दवः सदाम्पाः । 
कलिशम्बरधो तदा विवाही विपदम्भोइतिविलासमेति लोके ॥ ६१ ॥। 
थ विवाहे त्याज्यवेक्ततमाह--शिशिर इति ।। शिशिरे मधौ चेत्रे च 

यदा मेघात्‌ करका पतन्ति वा$थवा वनानां जलानां बिन्दव: पतन्ति किभूता 
बिन्दव: सशम्पाः विद्युयुक्तास्तदा लोके विषये विवाही विवाहवान्‌ पुमान्‌ 
कलि:ः क्लेश: स एव शम्बराणि जलानि धोयन्ते5स्मिन्निति कलिशम्बरधौ 
क्लेशसमुद्र विपदम्भोतिविलासमेति प्राप्नोति विपद्‌ एव अम्भो जलं 
तस्यातिविलासमिति ॥ ६१ ॥। 

शिशिर ऋतु एवं चंत्र मास में उपल वृष्टि, जल वृष्टि, अथवा विद्युत्पात हो तो 
उस समय विवाह करने वाले कष्टरूपी समुद्र में डूब कर अनेक विपत्तियों से युक्त 
होते हैं ॥ ९१ ॥ 

समुदेति शिखो समीरमाग्गें दलयन्मज्भालकर्म भीष्मभासां। 

यदि तच्चरदडःप्रिमानकालं परिहायाखिलमज्भलं सुसिद्ध्ये | ६२ ॥ 

मुदेतीति ॥| यदि शिखी केतु: समोरमार्गे व्योम्नि समदेति उदयं 

प्राप्नोति कि कु्वेन्‌ भीष्मभासा भयानककान्त्या मद्भलकर्म शभकाय दलयन्‌ 
खण्डयन्‌ तदा तच्छुरदझुप्रिमानकाल॑ तस्य वर्षस्थाअुरत्रिमानकालं मासत्रयं 
विहायाखिलमज्जलं सुसिद्ध्य स्यात्त्‌ ॥। ६२ ॥। 

यदि आकाश में धूमकेतु उदित हो तो वह अपने भीषण तेज से समस्त मज़ल 
कार्यो का विनाश कर देता है। वर्ष के चतुर्थाश अर्थात्‌ ३ मास को छोड़कर शेष 
मास शुभ कार्यों में शभ होते हैं ।। ९२ ॥ 


सहसावनिकम्पनं॑ खदाहस्त्वनुता स्फूजथुरोपयामतोछर्वाक्न । 

विदधीत न मद्भलं तदा वा तलमुल्कापतनं खतो&्वनेः स्थात्‌ ॥ ६३ ॥ 

सहसेति ॥ यदा सहसा झटिति औपयामतो विवाहदिनादर्वाक्‌ अवनि- 
कम्पनम्‌ भूकम्पनम खदाहो व्योमज्वलनं अनुतौ अकाले स्फूर्जथुवंज्ञनिर्घोषः 
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तथा खत आकाशादवनेभूमे: आतलपय॑न्तमुल्कापतनं ज्वालापतन स्यथात्तदा 
सुधीमंज्भलम्‌ न विदधोत ॥| ६३ ॥ 

विवाहादि मजड्जल कार्यों के पूर्व अकस्मात्‌ भूकम्प व्योमदाह ( आकाश्ष में अग्नि 
ज्वाला का दीखना ), असमय के बादलों में विद्युत का गर्जंन तथा आकाश से भूमि 


पर उल्का पात हो तो विद्वान पुरुष को मद्भल कार्यो का सम्पादन नहीं करना 
चाहिए ॥ ९३ ॥। 


इतराण्युदितानि यानि यावत्त्रिविधोत्पातदिनानि तेरुपेत॑ । 
भमनहँमशेषमजड्धलेषु हिजराजेन तदुश्झितं न भुकत्वा ॥ ६४॥ 
इतराणीति ॥ उदितानि प्रोक्‍्तानि इतराणि यानि त्रिविधोत्पातदिनानि 
सन्ति तावत्तेरुत्पातैरुपेतम्‌ युक्तम्‌ तत्‌ भ॑ नक्षत्रमशेषमद्भलेषु अनह दुष्ट 
स्याद्यावत्‌ यत्‌ भं द्विजराजेन चन्द्र ण भुक्त्वा न उश्झितम्‌ स्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 
इन उत्पातों के अतिरिक्त जितने उत्पात बतलाये गये हैं उन उत्पातों से युक्त 
जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र का तब तक समस्त मछड्ठल कार्यों में परित्याग करना 
चाहिए जब तक चन्द्रमा उसका उपभोग कर उसका त्याग न कर दें ॥ ९४ ॥। 


विवाहे अष्टादशदोषा:--- 


एकार्गलापक्रमसाम्यलत्ता भवेधविष्टो कुलिकास्रपातों । 
पापादितोडग्रहजन्मतारागण्डान्तया मार्धंकपा पहोरा: ।। ६५॥। 


अथ विवाहेष्ष्टादशदोषान्दशयति--एकेति ॥ एकागंल: १ अपक्रम- 
साम्यं क्रान्तिसाम्यं २ लत्ता ३ भवेधो नक्षत्रवेध: ४ विष्टिभेंद्रा ५ कुलिकः 
६ अस्त्रपात: ७ पापादितं पापग्रहै: पीडितमुड नक्षत्र ८ एवं ग्रहश्च ६ जन्म- 
तारा च १० गण्डान्त: ११ यामार्ठक॑ १२ पापहोरा १३ ॥| ६५ ॥। 


दिनक्षेयोगान्तकुयोगभागा झा परवेदग्धं यसघण्टयोगः । 
इहाशनिः स्य॒गंदिता ग्रहज्ञ रमी सदाष्टादशदोषयोगाः: ॥॥ ६६ ॥। 
दिनेति ॥ दिनक्षंयोगानामन्तोइवसानं १४ कुयोगभागाः दुष्टयोगनवांशाः 
१५ पर्वदग्धं॑ द्य॒ दिनं १६ यमघण्टयोग: १७ अशरनिः १८ इह विवाहेश्मी 
सदाष्टादह्नदोषयोगा: किभूता: ग्रहज्ञरुदिता: प्रोकता: ॥ ६६ ॥ 
एका्गल, क्रान्तिसाम्य, लत्ता, नक्षत्र वेध, भद्रा, कुलिक, अश्मपात, पापाक्रान्त 
नक्षत्र, ग्रह, जन्मतारा, गण्डान्त, यामाधं, पाप होरा, दिन, योग और नक्षत्रों का 
अन्तिम काल दुष्टयोगों के अंश पवेदग्ध दिन, यमघण्ट योग तथा अशनि ( वज्ज ) 
योग ज्यौतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने इन अष्टादश योगों को बतलाया है॥ ९५-९६ ॥ 


४०० : ज्योतिविदाभ रण 


अशुभयामार्द्धा--- 


पुर्वोदिता ये5त्र ततो वियोगा ज्ञयास्त्वनक्तानचुनाभिधास्ये । 

युगागदो रक्षगजाग्नितक सितान्यसद्यासदलानि सुरातू_॥ €७॥ 

अथष्वन॒क्तं चिन्तयन्नाह- पूर्वोद्दिता इति॥ ये वियोगा: पूर्वोदिता: प्राक्‌ 
प्रोक्‍तास्तेउत्र ज्ञेया: गण्डान्तविष्टियमधण्टपातंकार्गेलपापपी डितर्क्षपर्व दग्घ- 
क्रान्तिसाम्यवियोगा: पूर्ब पूर्वाध्याये प्रोक्ता: तस्मात्‌ कारणादहमधुना- 
ध्नुक्तानू योगानभिधास्ये कथयिष्ये ततः प्रथमं शुभयामाद्धमाह | सूरात्‌ 
सूर्यात्‌ युगादिभिमितानि असद्यामदलानि सप्रुः सूर्यस्य युगानि चतुर्थ यामाद्धँ 
दुष्ट एवं सोमस्यागा: सप्तमं ७ भौमस्य दोद्वितीयं २ बुधस्याक्षाणि पञचमं 
५ गुरोगेजा अष्टमं ८ भृगोरग्निस्तृतीयं ३ शनेस्तर्का: षष्ठ ६ इति ॥ ६७॥ 

जिन कुयोगों का उल्लेख पहले किया जा चुका है उनका भी विचार करना 
चाहिए । यहाँ अनुक्त ( जो पिछले प्रकरणों में नहीं कहे गये हैं उन्हीं ) योगों को 
कह रहा हूँ। रवि आदि वासरों में क्रम से ४, ७, २, ५, 5८, ३, ६ यामाध॑ अशुभ 
होते हैं । अर्थात्‌ रविवार को चौथा, सोमवार को सातवाँ, मंगलवार को दूसरा, 
बुधवार को पाँचवाँ, गुरुवार को आठवाँ, शुक्रवार को तीसक्तरा तथा शनिवार को 
छठा यामार्घ अशूम होता हैं ॥ ९७ ।। 


कुलिक दोष :--- 


ऋणेन मित्राद्विययेन भूपतो दिवाक्षणा ये निशि तेरपक्षम:ः । 
क्षणरशंसत्कुलिकानिईं क्रमादमज्भालायोभयमेव मजद्भले ॥| १८ ॥। 


यामाद्ंकुलिकच क्रम्‌ । 
० म ः प शुश. वाराः 
४ ७ ।|२॥।|५|।|८०।३।६ यामद ह॑ 


व४१२०|८|६ | ४|२| कुलिक:ः दिवा 


_--+- -पपभ॑--+-5 
कान | सचिन | ओऑजजनले | पाया कवि: जिया 





अथ कुलिकानाह-ऋणेनेति ॥। भूषतः षोडशतो द्विचयेन ऋणेन द्वाभ्यां 
चयन पुष्टिय॑स्मिस्तदेवंविधेन ऋणेन षोडशसंख्यातो द्येन दयेन हानेन कृत्वा 
मेत्रात्‌ सूर्यसम्बन्धितो ये दिवाक्षणा: स्ए: कोअ<र्थ: रवेइ्चतुदंशः क्षण: एवं 
चन्द्रस्य १२ भौमस्य १० बधस्य ८ ग्रोः: ६ शक्रस्य ४ शने: २ अथ तेदिवा- 
क्षणरपक्षमरपगताक्षमा येम्यस्ते तरेकेकहीननिशि रात्रौ क्षणाः स्थः। यथा 
रविरात्रौ त्रयोदश: क्षण: १३ एवं चन्द्ररात्रौं ११ मंगलरात्रो € बृधरात्रो 
७ गुरुरात्रौ ५ छाक्ररात्रो ३ शनिरात्रौ १ पण्डित: बुधस्त॑दिवाक्षण: रात्रि- 
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क्षणरेव कुलिकान्‌ अशंसत्‌ कथयामास ते क्षणा एव कुलिकसंज्ञा इति क्रमात 
ज्ञेयं। इदमुभयं दिवारात्रिक्षणस्वरूपं॑ मजझ्ले विवाहादिकार्ये्मद्भलाय 
दुःखायव स्यात्‌ ॥| €८ ॥। 

सोलह संख्या से क्रम से २-२ संख्या ऋण करने ( न्यून करने ) से रव्यादि 
वापपरों में कुलिक संज्ञक मुद्त्तं होते हैं | दिवा मुह॒त्तों से १-१ हीन करने से रात्रि में 
कुलिक संतज्ञक मुह॒त्त होते हैं । यथा १६-२-१४वाँ मुह॒त्त रविवार को दिन तथा 
१४-१७१ रेवां मुद्त्तं रात्रि में कुछिक संज्ञक होता है । इसी प्रकार सोमवार को दिन 
में १२वाँ, रात्रि में ११वाँ, मंगलवार को दिन में १० रात्रि में ९, बुधवार को दिन 
में ८ रात्रि में ७, गुरुवार को दिन में ६ रात्रि में ५, शुक्रवार को दिन में ४ रात्रि में 
३ तथा शनिवार को दिन में २ तथा रात्रि में १ मुहर्त्त कुलिक संज्ञक होता है । ये 
मुहूर्त समस्त मंगल कार्यों में अमज्भल कारक होते हैं ।। ९८ |। 
लत्तादोष---- 

इनागरामाकृतिदशं न जिन भू जड्भमेर अ्रयमेरुपेत भा त्‌ । 

समेषु भेष्वकमृखा नभःसदः संलत्तयन्त्यादिविरामपल्‍लवात्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथ लत्तालक्षणमाह--इनेति ॥ अकंमखाः नभःसदोछ४र्कप्रमखा ग्रहा 
उपेतभात्‌ निजाक्रान्तनक्षत्रात्‌ इनादिभि: संख्याभि: समेषु तुल्येषु संलत्तयन्ति 
पादप्रसारेण लत्तया घातं ददति कस्मात्‌ आदिविरामपल्‍लवात्‌ आययन्त- 
भागात स्पष्टाथस्त्वयं सूय: स्वाक्रान्तनक्षत्रात्‌ द्वादशं नक्षत्रमग्रतो लत्तवति | 
एवं स्वाक्रान्तभात्‌ पूणिमासम्बन्धिचन्द्रोडग: सप्तमं भं स्वपष्ठतो लक्तप्रति | 
एवं भोमो रामास्तृतीयं भमग्रतो लत्तयति ॥ बच: आक्ृतिद्गाविशं भं 
पृष्ठतो लत्तयति। गुरुदंशनानि षष्ठ भमग्रतो लत्त यति। शक्रो जिनाइच- 
तुविशं भ॑ पृष्ठतो लत्तयति। शनिर्भजद्भमा अष्टमं भमग्रतो लत्तयति। 
राहुरश्रयमा विशतितमं भं पृष्ठतो लत्तयति | आदिविरामपल्‍लवादिति 
कोथर्थ: ग्रहो यज्नक्षत्रं सन्‍्मखं लत्तयति तन्नक्षत्रं प्रथमच रणतो लत्तां प्राप्नोति 
ग्रहों यन्नक्षत्र पशचाल्लत्तयति तन्नक्षत्रमन्त्यच रणतो लत्तां प्राप्तोति। उकत॑ 
च “ऋशल्ष द्वादशमृष्णरश्मिरवनीसूनुस्तृतीयं गृरु: षष्ठं चाष्टममकंजइच 
पुरतो हन्ति स्फु्ट लत्तया। परचात्सप्तममिन्दुजश्च नवमं॑ राहु: सितः 
पञ्चमं द्वाविश परिपूर्ण मू्तिरडुप: सन्‍्ताडयेन्नेतर:” ॥| १॥ ६६ ॥। 

सूर्यादि ग्रह अपनी आक्रान्त राशि से १२, ७, ३, २२, ६, २४, ८५ और २०वें 
नक्षत्र को क्रम से प्रथम चरण एवं अन्तिम चरण से छत्तित करते हैं अर्थात्‌ पर से 
आघात करते हैं। अर्थात्‌ एक ग्रह प्रथम चरण में दूसरा अन्तिम चरण से रत्तित 
करता है । यथा--- 

२६ 
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सूर्य अपने नक्षत्र से १रवें नक्षत्र को प्रथम चरणों से, चन्द्रमा अपने: नक्षत्र से 


वें नक्षत्र के अन्तिम चरण को, मंगल तृतीय नक्षत्र के! प्रथम चरण से, बुध २ रवें 
नक्षत्र के अन्तिम चरण से, ग्रुरु छठ नक्षत्र के प्रथम चरण से, शुक्र २४वें नक्षत्र को 


अन्तिम चरण से शनि आठवें नक्षत्र को प्रथम चरण से तथा राहु २०वें नक्षत्र को 
अन्तिम चरण से छत्तित करता हैं ॥ ९९ | 


ऊत्ताफलम्‌--- 

उदग्रमाग्य पदमन्त्यमन्त्यगं तल्‍लत्तनं सडगलक्तमंणि स्म॒ृतं । 

सपापलत्तं भमशेषमिष्टहत्‌ ससाधुलत्तं चरणं त्यजेदुडो: ॥ १००॥ 

अथवं ग्रहाणामभिलत्तने सति अनुलत्तनम॒क्तं तद॒डो: पश्चिमपवंविभाग- 
योरनधिकाधिकदोषज्ञानाथैमाह--उदग्रमिति ॥ यद्‌ अ.य्र्यं अग्र भवं लत्तनं 
उदग्रं ऋरं स्मतं कस्मिन्‌ मद्भलकमंणि यत्‌ अन्त्यं अन्त्यप्राप्तलत्तनं उद्ग्नं 
ऋरं स्मतं कस्मिन्‌ मद्भलकमंणि यतृ्‌ अन्त्यगं अन्त्यप्राप्तं लत्तनं तलल्‍लत्तनभ- 
मतन्मद्भुलकमेंणि स्मृतं । यत्र पूर्वेविभागे लत्तनं तस्य नक्षत्रस्थ पृर्वविभागे 
महान्‌ दोष: यत्र पश्चाद्भागे लत्तनं तस्प्र नक्षत्रस्य पश्चिमविभागे महान्‌ 


दोष: पूर्वविभागेडल्पदोष इति तात्पयँ । पुन्तः सपापलत्तं पापग्रहलत्तान्तहितं ' 


भ॑ नक्षत्रमशषं समग्रमिष्टहृत्‌ ईप्सितहरं स्यथात्‌ । उडोरन॑ क्षत्रस्य ससाधुलत्त॑ 
शभग्रहलत्तासहितं चरण त्यजेत्‌ मद्भूलकमंणि सुत्रीरिति शेष: )। ७०० ॥ 

अग्रिम चरण एवं अन्त्य चरण, दोनों चरणों की छत्ता शुभ कार्थों में अनिष्ट कर 
होती है । पाप ग्रहों से छत्तितः नक्षत्र हो तो सम्पूर्ण नक्षत्र का परित्याग करना 
चाहिए। यदि शुभ ग्रहों की छत्ता हो तो लत्तित चरण का ही परित्याग करना 
चाहिए ॥ १०० ॥ 
ऊत्तादीनां परिहां र:--- 

लत्तावह भ च सुराज्यकच्छयो निपातवत्‌ कच्छखद्याडःगकावनों । 

दुष्ट तदेकागलभं समालबे मरो प्रतानेडनिशमादिजे: स्मतम ।। १०२१ ॥। 


अथ देशविशेषे क्रमेण तत्तादिदुष्टभं सापवादं दर्शयति-लत्तेति ॥ 
आदिज: पुरातनेस्तललत्तावहं लत्तायुक्तं भं च पुननिपातवत्‌ निपातयुक्त- 
नक्षत्र दुष्टं स्‍्मृतं अनिशं सदा कस्मिन्‌ सुराज्यकच्छयोदंशयो: कच्छखशाज्भ 
कावनोौ कच्छादिदेशभूमो पुनः समालवे मालवदंशप्रुक्ते मरो प्रताने देशे 
सुराज्यादौ लत्ताभं कच्छादो निपातभं मालवादौ एकार्गलभं दुष्टमिति ।१०१। 
लत्ता दोष युक्त नक्षत्र सुराज्य (सौराष्ट्र) और कच्छ देशों में, निपातन नामक 
योंग कच्छ, खद्य और भंग देशों में, तथा एकार्गंल नामक दोष मारूवा और मर देशों 
प्रें दोष कारक होते हैं | ऐसा प्राचीन आचार्यों ने बताया है ॥ १०१ ॥। 


<-<० ७«७...+- >न्‍क "कं कक > के! क+ अोकक 


|. बध्ाथ हक करा ॥॥7 छा शा झा छह ।३ 
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पञ्चशलाकाच क्र मू-- 


श्राशायताः पत्च च पतञ्च रेखा दे हे च रेखे विलिखेद्विंदिग्गे। 
प्राइःमध्यसुत्रादभिजित्समेतं रोद्राद्यमाक्ष वलय॑ विदध्यात्‌ ॥ १०२॥ 
अथ पञ्चशलाकाचक्रमाह-आरशेति ॥| आशायता: आशासु दिक्षु आयता 
दीर्घा: पञ्च पञच रेखा: पञ्च प्वेतः पञच दक्षिणतदच कार्या:। च पुनः 
सुधीढे ढ्वे रेखे विदिग्गे विदिग्गते लिखेत्‌। सुधीः: प्राडः्मध्यसूत्रात्‌ पूर्वे दिग्गत- 
मध्यरेखातो रौद्राद्य॑ं आर्द्रादिकमाक्ष नक्षत्रपरुक्तं वलय॑ विदध्यात्‌ भ्रमेण 
विलिखेदित्यथ: ॥ किभूतं आक्ष अभिजित्समेतम्‌ ।। १०२ ॥। 
चारों दिशाओं में गई हुई पाँच-पांच रेखायें खींच कर ( अर्थात्‌ ५ रेखा पूर्व से 
पश्चिम तथा ५ रेखा उत्तर से दक्षिण बनाकर ) अनन्तर दो-दो रेखायें विदिशाओं 
( कोणों ) में खींचकर पूर्व दिशा में स्थित मध्य रेखा के शीर्ष विन्दु से आरम्भ कर 
आर्द्रा आदि अभिजित सहित रए८ नक्षत्रों का न्यास करने से पञ्चशल्तलाका चक्र 
होता हैं ॥ १०२॥। 
पञ्चशलाका चक्र 


कृ: रो* झा. आ. घुनः यु: आ- 






भर. मूः 
ञः 'चू-पा- 
जि उ>फा* 
उ'भा: ढः 
पू: भा: चि. 
शु« स्वाः 
ध्यः विः 
श्र ८ पूप म्‌. आतुः €्‌ 
* आ.ऊषा: पू.प- मू. ज्येः अत्तु 


सप्तशलाका चक्रम्‌ू-- 

सखेटरेखाग्रगतं भमस्मिन्विद्ध विवाहे5थंविरोधि विद्धि। 

अ्रदः सदा सप्तदलाकमित्थं चौलब्रताद्याखिलमडइगलेबु ॥ १०३ ॥। 

अथ चरणत्रयेणास्य फलमाह--सखेटेति ॥ हे सुधीस्त्वं अदो भं॑ नक्षत्र 
सदा विवाहे<र्थविरोधि ईप्सितार्थविरोधकरं विद्धि जानीहि किभूतं अदो भं॑ 
अस्मिद्चक्रखे टरेखाग्रगतं ग्रहग्रुक्तरेखाग्रभागस्थितं अतएव किभूतमदो भ॑ 
विद्धं वेधितं | अथ सप्तशलाकाचतक्रमाह ॥ हे सुधोस्त्वमित्थमम॒ना प्रकारेण 
सप्त शलाक चक्र विद्धि केषु चौलब्रताद्याखिलमज्भलेषु॥ यतः 'तियंगूध्वेंगता 


४०४ ८ ज्योतिविदाभ रण 


रखा: सप्तसंख्या लिखेद॒बुध: | क्ृत्तिकादीनि भान्यत्र अभिजित्तत्र दाप- 
येत्‌ ॥ ७॥ भकतं क्रान्तं तथा भोग्यं विद्धं पापग्रहेण भ॑ ॥ शभाश भेष कायपषु 
वर्जेनीयं प्रयत्नतः ।। २ ॥ यस्याभिध्याननक्षत्रं विद्धं ऋर ग्रहेण चेत्‌ ॥ देशो 
ग्राम: पुरं सन्‍्यं नरो नारी विनश्यति? ॥ १०३ ॥। 

सप्तशल्लाकाचक्र के रेखाग्र विन्दु में स्थित ग्रह से विद्ध नक्षत्र विवाह में अभीष्ट 
का विरोधी अर्थात्‌ अमज्भलकारक होता हैँ । इसी प्रकार, चौल ( मुण्डन ), ब्रतवन्ध, 
आदि समस्त मजद्भक कार्यों में सप्तशलहाका चक्रानुप्तार ग्रहों से विद्ध नक्षत्र का 
परित्याग करना चाहिए ॥ १०३ ॥। 

परिष्कार--यहां पञचशलाका चक्र की भांति सप्तशरकाका चक्र की निर्माण 
विधि नहीं बतछाई गई । केवल विद्ध नक्षत्र का परिणाम ही दर्शाया है । चक्र का 
निर्माण निम्न प्रकार से होता हं--- 

सात पूर्वापर तथा ७ दक्षिणोत्तर रेखायें खींचकर प्रथम पूर्वापर रेखा के अग्र 
विन्दु पर क्वत्तिका नक्षत्र का स्थापन कर दक्षिणावतं क्रम से अग्रिम नक्षत्रों का न्यास 
करने से सप्तशलाका चक्र बनता है । जिस नक्षत्र पर ग्रह होगा उससे सम्बन्धित 
रेखा के दूसरे भाग में स्थित नक्षत्र उप्र ग्रह से विद्ध होता हें । 


सप्तशाल्राका चक्र 


हि रोः म्र- आडी पु. सुष्य आ. 


प्र. अभिन्‍-उ-षा+फूषाः मः ज्पेः ओनु- 


पादवेधज्ञानमु-- 
भ्रसाधविड्ध भमसिद्धमत्रादोषं च सद्ेधितमडत्रिगं स्पात्‌ । 
चतुग ण॑स्तद्वलयोत्थरख॑ चक्र भपादाडिःतमइप्रिवेधे ॥ १०४ ॥ 
अथ  सप्तशलाकाचत्रतोष्ष्टाविशतिशलाकाचक्रपादवेधभाह--असा- 
ध्विति ॥। अत्न विवाहेड्साधविद्धं पापप्रहवेधितं भ॑ नक्षत्रमशेषं समस्तमसिद्धं 


कक... 3... «.-3--+य+ आज... कब 
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त्‌। 
र्ग- 
था 


ट्‌ 


क्लु 


घ्रिद्धं स्या 


क्रिभूतं चक्र चतु 
रेखा अष्टाविशत्ति 


णं॑च तस्मि 


0 


जाता रेखा यस्य तत कोर्थेष्ष्टा विशतिरेखा दिगायतास्तिय ग्गाइच रोद्रादि- 


ग्‌ 


्् 


ब्रगं चरणगतम 


5 


डः 
तं चक्र स्पात । 


“अष्टाविशोध्वं गा 


हविद्ध भं अ 
ड्ः्कि 
तिर्यगा: ॥| अंशचक्र भवत्येवं यदुक्तमादियामले ॥ १ ॥ क्ृत्तिकादीनि भान्यत्र 


यत: 
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पुन: सद्ठे 


भपादाद्धितं नक्षत्रचरणा 
दया इ 


धे 
रिति। एतदेव पञ्चशलाकमेव वलय॑ एततद्वलयं चतु 


स्यात्‌ । च 
अड्यत्रिवे 
पादान्तमपादा 


णे 


एप छठि कफ -: 
कि हरि 7], 
+ छिप लिकए 
/. ठफं पर 
65 (४ .- 
2559५ हि: ए 
कम व प ्ि 
प्रा 0 5 '+ पा - पा (कण छत 
् 6 (एफ 2५ एप 
4 0 कतार 
र्ि [ंठझ 7५- _ +._- 
९5 70 आन 3 
(हर फि 
(एण (७१०७ ४ -... (5 
“509 ७ 
9 0 फप्जिति 
| ॥ 5 न. 
हज लि पट 
० ० छठ “पर 60 
छ 39: *% ३5 
67 ॥०० ८0-- (० 
हि ॥७/४७ » .. (४ 
0 रिः >य 400]: 
(४,९२7 ए. ( 
ति 6 ]॥& !(धप्म 
5 00058: ७ पा 
दी ७ +- 4८ भय 32 
>> ए ् (7 गए ्य 
एफ (ट /र 6? १ 7 
४ ए-फएि 9 म् 
> पा +- ए का 559 
हि श्िणि ५- मे (5 
(” 6 (7 के (6 ७ हि 
७ 6 ' 4: “5 (5०॥ए 
9 हि 0 ०00 +#"पढ 


ऐ 


पञचशलाका पाद वत्र चक्र 


ब्यः 
72. 


ब्अः 
4 क्र 
४८४, 


फ्कु 


आदी | पतन: 
९23 ४१२३४१०३४ 


२३४ ९०२३४ 


ट 


शा 


हम 


2222 पल 


«८४ 7० 


| 


९९१ लहिनिनिलिालिानिहिलिलाब बह 222 4 
पा [[[[[_]_2/ 
_ फि [[[[[_ ४/[ 
शाह ५" शहनिानवशाशह 222 4लनिनल 
|| [[]72// [[_ 
[]] पिच 22८ [[  _ 


|_|।|| | जि 427  ( [[|[ 


[| जि ८ | [ [[. [' 
|| || | || 42000 | | [[|[[[ 
_ 22 


>र 


््र 


72० री (४ ००% (४४ ०० 7० ०४ ८5६ ००७ ३० /6 (४ 0००७ ७० (४ (४००८ 


न] । न ना 
शी 6: 


«€ 70 30 ०० 7४ (४ 20 ०-० (९६४०० ०-० 0४ 0४ 70 


4 
५+ 225 
6८, 


जात लि जजिजिजणललिकिबबिदि 22८८7 


कि 


रॉ 


जज 


# 


४5३०५ ९१४३०५१५४४-२१९१५०४०१३४८५ ६ म्‌ः ४६2५ के 
७ 'च्चा< ए्णः 4 


न 


काश गा व नाता उा ा] जा 


४०६ : ज्योतिविदाभरणे 


अशुभग्रहों से विद्ध होने पर सम्पूर्ण नक्षत्र अशुभ होता है अतः विद्ध नक्षत्र का 
परित्याग ही करना चाहिए । यदि शुभ ग्रहों से विद्ध नक्षत्र हो तो केवल-विद्धचरण 
का ही परित्याग करना चाहिए चरणवेध के ज्ञान के छिए पञचशलाका और सप्त- 
शलाका चक्रों के चतुर्गूणित रेखाओं द्वारा चक्र बनाकर चरणों सहित नक्षत्रों का 
न्यास करना चाहिए ॥ १०४ || 
सप्तशलाका पादभेद चक्र 


*- च5 आ*ः 
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कश्चित्कविमंगलका मबुद्धि: सदड्रिवेधक्ष॑मसत्तदाह 4 
ऋतं न तद्वीक्षणभूषणत्वात्सवंत्र विद्ध॑ं समनहेंसस्मिन्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथात्र कस्यचिन्मतं दृषयति--कश्चिदिति ॥। कश्चित्‌ कविमज्भलकाम- 
बुद्धि: सन्‌ सदडत्रिवेधक्ष शुभग्रहविद्धभपादं॑ समग्रमसदशुभमाह तद्‌ ऋत 
सत्यं न स्थात्‌। कस्मात्‌ तद्वीक्षणभूषणत्वात्‌ शुभग्रहविलोकनभूषणत्वात्‌ 
ततः सर्वत्र समग्र विद्धं भमस्मिन्‌ मद्भुलकर्मणि अनहँमयोग्यं स्थात्‌ ॥॥१०५॥ 
मज़्ल कामना से किसी कवि ने शुभग्रह से नक्षत्रपाद के विद्ध होने पर समग्र 


क्‍ 
द 
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नक्षत्र का परित्याग करने के लिए कहा है । परन्तु यह सत्य नहीं है। क्योंकि 
शुभग्रह से इष्ट होने का गुण भी उसे प्राप्त होता है । समग्र विद्ध नक्षत्र मज्भलकायों 
में सवंत्र निषिद्ध होते हैं ॥। १०५ ॥। 

वारक्रमेण त्याज्यनक्षत्राणि 


न दामन शंसति मद्भलेंइशो चित्रां विधो वानमसज्यनु ज्ञ । 

वसुड जीवे श यमानन्‍्त्यमनो शुद्धं सितेन्द्र कृतिनो जनुस्त्वात्‌॥॥। १०६ ॥४ 

अथ सुूर्यादीनां जन्मनक्षत्राणि दर्शयन्‌ मद्भ लकार्ये निषेघयति--नशेति । 
मद्भलं मद्भलकमणि कृतिनो बुधा अंशौ सूर्यवारे शामनं शमनो यमो 
देवतास्येति भरणीभं शुद्ध निर्दोष॑ न शंसति न कथयन्ति शास्तेर्धातोयक्षा- 
दिगणत्वादन्तेरन्‌ । एवं विधोौ चन्द्र चित्रां असजि भौमे वानं वनस्य जलस्येदं 
पूर्वाषाढां बुधे वसूडू धनिष्ठां जीवे गुरौ शयं हस्तं ऐनौ शनौ आऋन्त्यं रेवती 
सितन्द्र शुक्रवारे ज्येष्टां न शांसति न कथयन्ति कस्मात्‌ जनुस्त्वात्‌ एषां 
जन्मनक्षत्रत्वात्‌ एषु एते जाता अतो निजवारे त्याज्यानीति ॥ १०६ ॥ 

रविवार को भरणी नक्षत्र, सोमवार को चित्रा, भौमवार को पूर्वाषाढा, बुधवार 
को धनिष्ठा, ग्रुरवार को हस्त, शनिवार को रेवती तथा शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र 
का विद्वानों ने मज्भुल कार्यों में निषेध किया है | १०६ |। 
सूर्यादिग्रहाणां जन्मस्थानानि--- 


कलिडगनामा यमनांशमालवों न मागध: सिधुसुभोजसोनपाः 
प्रो स्प॒रंशोग्रेहजन्मदेशकाः स्वसूतिभं मजद्भलकुत्‌ स्वनीवुति ॥ १०७४७ 


अथ सर्यादिग्रहाणां जन्मदेशानाह--कलिंगेति ॥ ऋरमेणांशो: सर्यात्‌ अमी 
देशा ग्रहजन्मदेशका: रुप्र:। यथा सूर्यस्य कलिड्गनामा देशो जन्मदेशस्तत्र 
सय॑जन्मत्वात्‌. एवं सोमस्य यमुनांशों यमुनातटः भौमस्य मालव: बुधस्य 
मागध: गुरोः: सिधुदेश: शुक्रल्य सुभोज: शने: सौनृप: सौराज्यदेश: इति 
स्वनीवंति स्वकीयदेशे स्वसृतिभं स्वकीयजन्मनक्षत्र॑ मद्भुलकन्त स्यात्‌। 
यथा सर्यस्य कलिडगो जन्मदेशस्तत्र सदव सयस्य जन्मभं॑ भरणीभ त्याज्य- 
मिति सवंषामपि ज्ञयं ।। १०७ ॥ 


कॉलिंग, यमुनातट, मालव, मगध, पसिन्धु, सुभोज और सौराष्ट्र देश क्रम से 
सूर्यादि ग्रहों के जन्म स्थांन कहे गये हैं । अर्थात्‌ सूर्य का कलिज्ध, चन्द्र का ययुनातट, 
मज्ूल का मालव, बुध का मगध, गुरु का सिन्धु, शुक्र का सुभोज तथा शनि का 
सौराष्ट्र जन्मस्थान है । अपने-अपने जन्म स्थान में अपने-अपने जन्म नक्षत्र को मज्भल 
कार्यों में शुभ नहीं माना गया है । अर्थात्‌ कलिज्ध में भरणी, यमुत्ता तट पर, चित्रा 
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मालव देश में पूर्वाषाढा, मगध में धनिष्ठा, सिन्धु में हस्त, सुभोज में ज्येष्ठा तथा 
सौराष्ट्र में रेवती नक्षत्र शुभ कर्मो में सदेव त्याज्य है ॥ १०७ ॥ 
देशान्त रसाधनम्‌--- 
लड्ूगेज्जयिन्यचलराजबविलमस्बि सूत्र 
याम्योत्तरं विपदतत्स्वपुरान्तरं यत्‌ । 
देशान्तरं पलमुखं स्वम॒ृणं ऋमात्‌ स्यथा- 
त्प्राकपश्चिस. चरमहर्यदलावशिष्टम ॥| १०८॥ 
अथ देशान्तरं साधंयति--लडःकेति ॥ लच्छोज्जयिन्यचलराजविलम्बि | 
लच्धा उज्जयिनी अचलराजो मरुरेषु विलम्बितं याम्योत्तरं दक्षिणोत्तरस्थं.. 
विपदतदचतुर्थाशवजनेन स्वपुरान्तरं निजनगरान्तरं एवंविधं यत्‌ सत्र स्यात्तत्‌ 
देशान्तरमिति | संज्ञा स्यात्‌ । किम्भूतं देशान्तरं पलमुखं पुनः किम्भूतं 
ऋमात्‌ प्राकपश्चिमे स्वमृणं प्राक धनं पर्चिमे ऋणमिति। अथ चरं साध- 
यति। अहयूंदलावशिष्टमन्नोदिवसस्यथ द्यभि चदशघटिकाभिदेलाव- 
शिष्ट दिनार्डधावशेषं पञठ्चदशघटिकाभि: कृतदिनार्दधान्‍्तरं ततो5वशेषं चर 
इति संज्ञा स्थात्‌ ॥। १०८ ॥। 
लड्धू, उज्जेन, और मेरु पंत तक दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली रेखा 
(० देशान्तर या रेखादेश) से चतुर्थाश रहित अपने नगर की दूरी अपने नगर का 
देशान्तर होता है। यह देशान्तर पलात्मक होता है। इसका संस्कार पूर्व में धन तथा 
पश्चिम में ऋण होता हँँ। दिनार्ध का १५ घटी से अन्तर करने पर शेष चर 
होता है ।। १०८ ॥। | 
वारप्रवृत्ति: -- | 
अ्रकोदयादृध्व॑मध: प्रवृत्तिरवारिस्प देशान्तरनाडिकाभिः । । 
प्राकपश्चिसमि तच्चरनाडिकाभिः ऋरमेण सोम्यान्तकगोलगे5के । १०६। 
अथ वारप्रवृत्तिमाह--अकोदयादिति ॥ क्रमेण सौम्यान्तकगोलगेड्क 
हंसोदयादृध्वंमधो वारस्य, प्रवृत्ति: ्यात्‌। उत्तरगोलेडक॑ सूर्योदयादूध्व॑ 
वारप्रवंतनं दक्षिणगोले$कें सूर्योदयादर्वाग वारप्रवर्तनं स्थात्‌ । तस्मिन्‌ प्राक्‌ 
धने पश्चिमे ऋणें सति काभि: देशान्तरनाडिकाभिस्तच्च रनाडिकाभि: ।२०६/| 
उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य के रहने पर क्रम से सूर्योदय से पश्चात्‌ और 
पूर्व वारप्रवत्ति होती है। अर्थात्‌ सूर्य यदि मकर आदि ६ राशियों (उत्तरायण) 
में स्थित हो तो सूर्योदय के अनन्तर वार प्रवृत्ति होती है। कर्कादि ६ राशियों में 
(दक्षिणायन में) हो तो सूर्य के पूर्व॑वार प्रवृत्ति होती है । सूर्योदय और वारप्रवृत्ति 
का अन्तराल देशान्तरनाडी और चर नाडी के संस्कार तुल्य होगा ॥ १०९ ॥ 


#७ मि के: उन्‍---+ की मानक का. किम... भक- 4७ कक कतार ++> ० 
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कालहो रा:--- 
वारादितः स्यृुघंटिका द्विनिष्ना: शिलोमुखाप्ता ननु कालहोरा। 
दिनेश्वराद्यांशुसित॑न्दवेन्दुक्नो डाइगिरोभूमिभुवां. क्रेण ॥ ११०१ 

अथ कालहोरा आह - वारेति॥ वारादितो वारप्रवृत्तित आरम्य 
यावत्‌संख्या घटिका गता: यमध्ना: द्विगुणीकृता: पुनस्ता:ः शिलोीमुखाप्ता: 

पञ्चभिहं ता यावत्संख्या लब्धास्ता गतहो रा: स्यु:। ननु वितर्केण ताः 

कालहो रा: स्युरित्यर्थ' ॥ क्रमेण दिनेश्वराद्य यस्मिन्‌ दिने यो वारः सूर्यादि- 
रुदितस्तस्य वारस्य प्रथमा होरा तदनन्तरं अंशो: सूर्यस्य सितस्य शुक्रस्य 
ऐन्दवस्थ इन्दोइ्चन्द्रस्य क्रोडस्थ शने: अडूगिरसों गुरो: भूमिभुवों भौमस्य 
प्रत्येक होरा योज्या समासे समग्रपदम्‌ ॥| ११० ।। 

वार प्रवृत्ति काल से अभीष्ट समय तक की घटी को दो से गुणाक्रर ५ से भाग 
देने पर लब्धि गत होरा तथा शेष वर्तमान कालहोरा होती है । 

प्रथम होरा वारेश (जिप्त दिन जों वार हो उसके स्वामी) की होती है अनन्तर 
क्रम से सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुह और भोम॒ की होरा होती है | ११० ॥ 
हो रा फलम्‌--- 


सन्मड्भले मद्भालहन्त्रपसाध्वी साध्वी सदा कमंंतहायिनी स्थात्‌ । 
होरा यथा क्षोणपुरस्य राज्ञोड्होरा तयाइक्षोणपुरस्प राज्ञ:ः॥ १११॥ 
अथ हो राया: फलमाह-सन्मद्भुलेति | यथा असाध्वी पापग्रहसम्बन्धिनी 
होरा सदा मद्भलहन्त्री स्यथाद्‌ कस्मिन्‌ सन्मद्भले उद्बाहादिकायें एवं तथा 
साध्वी शुभग्रहसम्बन्धिनी होरा कर्मेसहायिनी कायंसाहाय्यकारिणी स्थात्‌ । 
यथा दुष्टान्तेन द्रदयति अहो इति आइचर्य क्षोणपुरस्य क्षीणं पुर शरीर 
वप्रादिना भग्ननगरं वा यस्य स तस्य राज्ञों भूपस्य रा लक्ष्मीमे ज्भलहन्त्रो 
स्यात्‌ । पुनर्यथा अक्षीणपुरस्य बलिष्ठदेहस्य समुद्धनगरस्प वा राज्ञो रा 
लक्ष्मी: कमंसहायिनी स्यात्‌ ॥ १११॥ 
अशुभ ग्रहों की होरा विवाहादि मजझ्जल कार्यो में मज्जल का हनन करने वाली 
अर्थात्‌ अशुभ होती है तथा शुभग्रहों की होरा शुभकार्यों में सहायक होती है । जैसे 
राजा के नगर के क्षीण (ध्वस्त) होने पर राज लक्ष्मी भी क्षीण (नष्ट) हो जाती 
है । तथा सम्पन्न नगर होने से राजा की लक्ष्मी भी पुष्ट होती है ॥| १११ ॥। 


तिथ्यादीनां वज्यंपलानि--- 


ग्रादिस्तथान्तो हि तिथेवियत्कृतेंः पलेमितो भस्य तुरडःगवह्निभिः। 
युजो5<ब्धिरामेइच झषालिककिणामक्षेः परेषां सदलह्विमरिह ॥ ११२ 0 
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अथ तिथ्यादीनां किचिदायन्तौ वर्जयति---आदिरिति ॥ हि अवधारणे 
तिथेरादिस्तथान्त इति वज्यें: किभूत आदिरन्तइच वियत्क्ृतेश्चत्वा रिशत्पलै- 
मित इति | एवं भस्य नक्षत्रस्य तुरज्धवह्लिभिः सप्तरत्रिशत्पलैमित आदि- 
रन्तरचेति | युजो योगस्यादिरन्तो5ब्धिरामैरचतुस्त्रिशत्पलेभित इति । 
झषालिककिणां मीनवृद्चिककर्काणामादिरन्तो5क्षे: पञ्चभिः पलेमित: इति 
परेषामपरराशीनामादिरन्तः सदलह्ठिम: सार्द्धधयेन मित इति ॥ ११२ ॥ 

तिथियों के आदि अन्त के ४०-४० पल, नक्षत्रों के आदि एवं अन्त के ३७ पल, 
योगों के ३४ पल, मीन, वृश्चिक, कर्क राशियों के आदि एवं अन्त के १-१|२ ढाई 
पल का परित्याग करना चाहिए॥ ११२ ॥ 
आद्यन्तयो: फलम्‌--- 

श्रत्ता नरन्ते नु तिथेरपप्रजा वधूरुडोंशेडकुलनायका युजः। 

श्रतो विलग्नस्थ कुलातकु्ूवेदादो तथा पाणिपयोजपी डने ॥| १३ 0 


अथायन्तयो: फलमाह--शभत्तेति ॥ नु वितर्क तिथेरन्ते पाणिपयोजपी डने 
विवाहे झते सति नुः पतेरत्ता मरणं स्यात्‌ । एवं उडोर्भस्यांते वधू: स्त्री 
अपप्रजा सनन्‍्तानरहिता स्यात्‌। युजो योगस्यान्ते अकुलनायका व्यग्रचित्ता 
स्‍त्री स्यात्‌। विलग्नस्य मेषादेरन्ते स्त्री कुलान्तक्ृत्‌ भवेत्तथादौ विषयेडपि 
एतदेव फल॑ स्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 

तिथि के आदि और अन्त में विवाह करने से पति की मृत्यु, नक्षत्र के आद्यन्त 
भाग में विवाह करने से स्त्री सनन्‍्तानहीन, योग के आद्यन्त भाग में विवाह 
करने से चञ्चलरू स्वभाववाली तथा राशियों के आद्यन्त में विवाह करने से स्त्री कुछ 
का ताश करने वाली होती है ॥| ११३ ॥। 
अद्वतियोग:--- | 

शअ्रधिष्ठिताद्राच्च सहल्नरह्मिना भमिन्‍द्रभं स्यादशनिरद्दंदध्रभं। 

तदाश्चितं मडइुगलमड्गधारिणो न मडइगलायाखिलखण्डमण्डले ॥११४॥ 

अथाशनियोगमाह--अधिष्ठितादिति ॥ सहख्तनरश्मिना सूर्येणाधिष्ठिता- 
ज्वात्‌ इन्द्रभं चतुर्दशं नक्षत्र च पुनर्देशप्रभं॑ दशमं नक्षत्रमशनिरिति संज्ञा 
स्यात्‌ । तदाश्रितं चतुदंश दशमभाश्रितं च मज्जलं विवाहे5ज्भ धारिणो नरस्य 
मज़लाय न स्यात्‌ कस्मिन्‌ अखिलखण्डमण्डले समस्तदेशे ॥ ११४॥। 

सूर्य जिस नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र से चौदह॒वाँ और दसवाँ नक्षत्र अशनि 
संज्ञक होता है । अशनि संज्ञक नक्षत्र प्र यदि मंगल हो तो वह मनुष्य के समस्त 
मज्ुलकरयों को नष्ट कर देता है| यह दोष सभी देशों में वजित .है ।। ११७ ।। 
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उपसंहा रः--- 
समसस्‍्तवर्णः स्युरमो विरोधिनों योगा विवाहे विषयानर्वातिनः । 
गोधूलिके चेष्टघटीप्रतिष्ठिते तुरुष्ककंवर्तमखेर्जनेन॑ तु ॥ ११५॥ 


इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे विवाहकर्मणि वर्णंगोत्राब्दग्रह- 
चरणमेलापकायष्टादशदोषांतयोगकथनाध्याय: ॥ १२॥। 


अथो पसंहारमाह--समस्तेति ।| अमी विरोधिनो योगा विवाहे समस्त- 
वर्ण: सह विषयानवर्तिनः पदार्थानुयायिन: स्थुः कस्मिन्‌ गोधूलिके लग्ने च 
पुनरिष्टघटीप्रतिष्ठिते तु पुनस्तुरुष्कक वत्तमुखेम्लछधोवरप्रभुतिभिजंन: सह 
एते योगा न सन्ति ॥ ११५॥। 
इति श्रीपौणिमीयशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासक्ृतज्योतिविदा- 
भरणस्य सुखबोधिकायां विवाहकमंणि वर्णंगोत्राब्दग्रहवर्णमेलाप- 
कायष्टादशदोषान्तयोगकथनाध्यायो द्वादश: ॥ ११२ | 
उक्त सभी बृद्धयोंग (अशुभ योग) सभी वर्णों के लिए विवाह में निषिद्ध किये 
गये हैं। इष्ट घटी में प्राप्त गोधूलि लग्न भी उक्त सभी वर्णों में समान रूप से 
ग्राहथ है, परन्तु तुरुष्क (यवन) कौत्रत्त (क्रेवट) आदि स्लेच्छ जातियों के विवाह में 
उक्त दोष बाधक नहीं होते ॥ ११५॥। 
श्री' कालिदास विरचित ज्योतिविदाभ रण के विवाह प्रकरण का 
डॉ० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी भाषा अनुवाद समाप्त ॥ १२॥ 


श्रीपाटवंशभवसाहिशिरोमणिश्रीवेलाभिधानविशदव्यवहारिसूनु: । 
नीयात्सदा प्रविनयप्रभपत्रपद्मालडूट्रारपुज्यमहिमाप्रभसूरिराज: )। १ | 


विवाहग्रकरणोत्तराधम्‌- १३ 


अयोजनम्‌-- 

यतस्तदष्टादशदो षर्वाजितं पञ>चाड-गशुद्धथादि समीरितं यदि । 

लग्न॑विवाहोत्सवसिद्धिकड्ूबेदतो मर्येतःड्रविशुद्धिरुच्यते ॥ १ ॥। 

अथ विवाहकालनिर्णयाध्यायानन्तरं लग्नशुद्धिर्घटतेइतः पजञ्चा ज्वशुद्ध- 
लग्नादिपदार्थाध्यायसंधानमाह--यत इतति ।। यदि चेत्‌ व॒तो यस्मात्कोारणा- 
त्तललग्नं विवाहोत्सवसिद्धिक्द्‌ भवेत्‌ किमूतं लग्नं अष्टादशदोषवर्जितं पुनः 
किभूतं लग्नं पञ्चाज्भशृद्धयादिसमीरितं तिथिवारनक्षत्रयोगक रणप्रमुखेरी- 
रितं प्रोक्त अतः कारणात्‌ू मथा एतडद्जविशुद्धि: एतस्माल्लग्नाज्जाता 
शद्धिरुच्यते ॥| १॥ 

अष्टादश दोषों से रहित पञज्चाज्ध (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण) शुद्धि से 
युक्त लगन विवाह आदि शुभ कार्यों में सिद्धिदायक होती है अतः मैं रूग्न शुद्धि का 
विवेचन कर रहा हूँ ॥॥। १॥ 
पविवाहे वर्ज्यावज्यं तिथय:--- 

अ्रमातिथिः सोभयपाइवंघरत्ना घत्नानुमानहँँविवाहकृत्या | 

विवाहसारा निखिलास्तु वारा नक्तन्दिवा साधुगुणा गुणा ढयाः ॥ २॥ 

अथ विवाहे वर्ज्यावज्यंदिनानि दरशंयति-अमेति ॥ अमातिथिः 
अमावास्या अनहँमयोग्यं विवाहकत्यं यस्यां सा एवंविधा स्थात्‌ | किभृता 
अमातिथि: सोभयपाइ्वंघत्ना उभयतरचतुर्द शीप्रतिप:्भूबां युक्ता | वज्यति 
पुनः घस्नानुमा घस्नदिनमिता पूणिमाप्ती इत्यर्थ: सापि अनर्ा तु पुननेक्तन्दिवा 
रात्रों दिने च निखिला: समस्ता वाराः विवाहसारा उद्घाहे बलिष्ठा: स्प्रु 
फकिभूता वाराः साधवों ग्रुणा येषां ते साधुगुणा: सद्गुणयूक्ता इति पुनः 
किभूता गृुणाढ्या: गुणान्विता: ॥ २॥। 

अमावस्या तिथि अपने दोनों पाइर्व में स्थित तिथियों के साथ अर्थात्‌ चतुर्दशी, 
अमावस्या और प्रतिपदा तथा (दिन संज्ञक १५) पूर्णिमा तिथियाँ विवाह सम्बन्धी 
कार्यों में अशुभ मानी गई हैं। शेष समस्त तिथियाँ ग्रुणों से युक्त (शुभ योगों से 
युक्त) होने पर दिन एवं रात्रि दोनों समयों में शुभ होती हैं ॥ २ ॥ 
गोघूलिका दिलगनशुद्धि:--- 

'तमस्विनीलग्नसमद्य लग्नं वरं वराणीह विकर्तेनास्ते । 

सत्र लग्नानयन सत्न लग्न क्वचिद्विभातदुदलान्तरस्थत्‌ ॥ ३ ॥। 


विवाहप्रकरणोत्त राद्धमू : ४१३ 


अथ गोधूलिकादिलग्नशुद्धि तकंयन्नाह--तमस्विनीति ॥ तमस्विनीलग्नं 
रात्रिसद्भतं एवंविधं समद्यु लग्नं साधुवारलग्नं वरं स्यात्‌ 'समं साध्वखिलं 
सद्‌ग्‌” इति हैमोनेकार्थं: । अनु पश्चात्‌ विकर्तनास्तेडस्तद्भते सूर्य सति सर्वत्र 
लग्नानि वराणि श्रेष्ठानि स्यु: कस्मिन्‌ इह विवाहे क्वचित्‌ विभातद्युदलान्त- 
रस्थं सूर्योदयादारभ्य मध्याह्वनपर्यन्तं लग्नं न सत्‌ न शुभं ख्यात्‌ क्वचिदिति' 
मतानन्‍्तरमुक्तम्‌ ।। ३ ॥ 

रात्रिकालीन रूग्न एवं .शुभवार गत (दिवा) छग्न विवाह में शुभ होता है। 
सूर्य के अस्तंगत होने के समय (अर्थात्‌ गोधूलि में) विवाह सवेत्र शुभ माना गया है।+ 
कहीं कहीं पर सूथॉदय से मध्याक्नल पर्यन्त लग्न शुभ नहीं माने जाते ॥। ३ ॥। 
कातिकीपूर्णिमायां विशेष:-- 


समाहता पञ्चदशी च पक्षतिः सितासिता केनचिदष्यसण्यतिः । 
तिथिद्यजाते न समीक्ष्य कातिकीमुक्तोपपामासिति तत्र सन्मतम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ कार्तिकीमाश्रयन्‌ ऋषिमतं दृषयति-समेति ॥| केनचित्‌ तिथिद्यजाते 
तिथिदिनसमूहे सितासिता शुक्लकृष्णा पञ्चदशी पूर्णिमा अमा इत्यथ: पुनः 
पक्षति: प्रतिपत्‌ समाहता सम्यकप्रकारेगाहता ताडिता निषेधिता इत्यर्थ:। 
किभूता एपा असद्युतिः असती अशुभा युति: संयोगो यस्या: सा किक्ृत्वा 
निषेधिता कारतिकीं कार्तिकसम्बन्धिपूरणिमां न समीक्षय अनालोक्येत्यथं: । 
किभूतां कारतिकीं उक्त उपयामो यस्यां सा पूर्व विवाहे कार्तिकी उक्तास्ति 
इति हेतोस्तन्मतं न सत्‌ अशुभमित्यर्थं: || ४ ॥ 

तिथ्यात्मक दिन समूहों में क्षण और शुक्ल दोनों पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि 
(अर्थात्‌ अमावस्या और पूर्णिमा) एवं प्रतिपदा तिथियों को कुछ आचार्यों ने विवाह 
में निधिद्ध किया है । परन्तु कातिक पूणिमा को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं कहा 
गया है । क्योंकि कारतिकी पूणिमा का ग्रहग विवाह में किथरा गया है अतः: उक्त मत 
सर्वथा समीचीन नहीं है ॥। ४ ॥। 
अशुभवाराणां ग्रहणे दूषणम्‌-- 

केचिद्यमाहो5सुगहो हरेरहो वर वदन्तीति न युक्तिमन्मतं । 
तत्कालहो राकृतदूषणं कथ्थं चेद्वारक॒दभूबणमेकराक्तितः॥ ५ ॥ 

अथ शन्यादिवारांस्त्यजन्‌ केषांचिन्मतं दूषयति--केचिदिति ॥ केचित्‌ 
यमाह: शनिदिन॑ असगहो भौमदिनं हरे: सूर्यस्याहो दिनं वरं श्रेष्ठं वदन्ति 
इति मतं न युक्तिमत्‌ चेत्ताहि तत्‌कालहोराक्ततदूषणं तेषां ग्रहाणां काल- 
होराभिः क्ृतदूषणं कथं स्थात्‌ । यतः क्रग्रहाणां कालहोरा दुष्टा इति] 


४१४ : ज्योतिविदाभरणे 


यत एकशक्तितो मुख्यबलात वारक्दुदूषणमस्ति वारस्याष्टगुणं प्रोक्त-फल- 
मिति वचनात्‌ ॥ ६ ॥ 

कुछ आचार्यों ने: शनि, भौम और रविवारों को भी श्रेष्ठ बतलाया है जो'ः मेरे 
विचार से उचित नहीं है । क्योंकि इन ग्रहों की होरा को दूषित कहा गया है। अतः 
होरा की अपेक्षा दिन अधिक बलवान होने से दिन का दोष भी अधिक प्रबल 
होता है ॥ ५ ॥ 

श्रतो हिजातिनं तु दोग्रेहें चरेदसहिनेडहमितिंगे कथंचन । 

अ्रसय्युदोषायुजिनेत्यहो मया मह॒द्विरोधातिभयादृतं स्मृतम्‌॥ ६ ॥ 

अत इति ॥ अतः कारणात्‌ द्विजातिविप्रो दोग्रेहें पाणिग्रहणं नाचरेत्‌ 
नो कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ अहमितिगे दिनप्रमाणगतेउसद्दिनेडशुभवारविषये तु पुन 
कथंचन महता कष्टेनापि असद्द्युदोषाग्रुज पापवाररात्रियोगे दोग्रहं 
नाचरेत्‌ । इतिहेतो रहो इति आइचर्य मया ऋतं सत्यं स्मतं कथितं कस्मात 
महद्विरोधातिभयात्‌ प्रौदविरोधभीते: ॥| ६ ।। 

इन्ही (उक्त) कारणों से ब्राह्मण छोग अशुभवारों में दिन प्रमाण व्यतीत हो 
जाने पर किप्ती भी परिस्थिति में अशुभ योगों से युक्त दिन एवं रात्रि में विवाह 
सम्बन्धी कार्य नहीं करते । महान्‌ पुरुषों (ऋषियों) के विरोध के भय से मैंने सत्य 
ही कहा था ॥ ६ ॥। 
विवाहनक्षत्राणि-- 
मघाशिफासोम्पशवानु राधावातो त् राद्रो हि गपौष्णत रा: । 
सारा विवाहे स्फ्रदंशुजाला: खलद्ुगावेधितमण्डलाः स्युः॥ ७॥ 

अथोद्वाहनक्षत्राण्पयाह--मघेति ॥ मधादितारा विवाहे सारा: श्रेब्ठा: 
स्प्रु:ः मघा शिफा मूलं सौम्यं मृगशिर: शयो हस्त: अनुराधा वात: स्वाती 
उत्तरात्रयं द्रुहिणस्य ब्रह्मण इदं द्रौहिणं रोहिणी पौष्णतारा रेवतो किभूता 
इमास्ताराः स्फुरदंशुजाला: उत्कटकांतियुक्ता: सूयसंक्रमणरहिता इत्यथ:। 
पुनः किभूतास्तारा: खलेति खलाभ्रग: क्र्रग्रहैरवेधितमभिन्न' मण्डलं स्वव- 
पुर्यासां ता: ॥| ७॥। 

मघा, मूल, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, स्वाती, तीनों उत्तरा, रोहिणी तथा 
रेवती नक्षत्र, पूर्ण प्रभा सम्पन्न (सूर्य युति से रहित) हों तथा अशुभ ग्रहों के वेध 
से रहित हों तो विवाह में उत्तम होते हैं || ७ ।। 
उत्तरात्रयग्रहणे मतान्तरम्‌--- 

काचिज्जगाद श्रतिरुत्तराग््रववा हमक्षेस्त्रिभिरत्र लोके । 
तदक्षसिद्धिव्यतिरेकभा वात्तदझगिका रो नहि लोकमान्यः ॥ ८ ॥ 


विवाहप्रकरणोत्त राट्ेम्‌ : ४१५ 


अथोद्वाहे कलिपुगे उत्तरात्रय॑ श्रयन्‌ कांचिच्छ ति दृषयति-काचिदिति। 
काचित्‌ श्रुति: शास्त्रमत्र कलौ लोके त्रिभिरुत्तराद्यऋ क्षेविवाहं जगाद 
तदक्षसिद्धिव्यतिरेकभावात्‌ उत्तरात्रयेषु सिद्धे रभावात्‌ इति हेतोनिष्फलं 
जगाद इत्यथ: । हि यस्मात्‌ कारणात्तदज्लिकारस्तच्छ त्यम्पुपगमो लोक- 
मान्यो न स्यात्‌ ।। ८ ॥। 
कुछ श्रुतियों में तीनों उत्तरा (उ० फा०, उ० षा०, उ० भा०) नक्षत्रों का 
सिद्धि के अभाव के कारण विवाहादि कार्थों में निषेध क्रिया गया हैं। परन्तु यह 
सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है | ८ ॥। 
विवाहे पुष्यनिषेध:-- 
समस्तकर्मो चितकालपुष्यो दुष्पो विवाहे मदमृछितत्वात्‌ । 
सहस्नपत्रप्रसवेन तस्मादिहापि भक्तो भुवि लोकसंघेः॥ € 0 


अथोढ्ाहे पुष्य॑ निषेवति--पमस्तेति ॥ सहस्रपत्रप्रसत्रेन कमलोड्ूवेन 
जहा गा विवाहे एवंविध: पुडयो दुष्प: दोषीकृतः कस्मात्‌ मदमूछितत्वात्‌ 
सर्वत्र सिद्धिकार्योत्यन्नमनदेन मोहितत्वातूं। समस्तकर्मणि उचितो योग्य: 
काल: समयो यस्य स चासौ इति समास: ।। तस्मातृ्‌ कारणात्‌ भुवि भूमौ 
'लोकसडघेर्जनगणरिहापि विवाहे पुष्यों मुक्तो वजित:।॥ ६॥। 

ब्रह्मा द्वारा विवाह में मद मूच्छित होने के कारण सभी कार्यों में प्रशस्त पुष्य 
नक्षत्र विवाह में घृणित हो गया । इसी कारण पृथ्वी पर विवाहादि कार्यों में पुष्य 
वर्जित है ॥ ९॥। 
पूर्वाफाल्गुनि-अभि जिन्नक्षत्रयो निषे ध:--- 

भगोड बाल्मीकिरिहाह सौम्यं सोता सिषेवे न सुख तदूढा। 
भेमी तथवाभिजिदृक्ष मत्रिस्तच्छापमायोडु तदीयमस्मात्‌ ।। १० ॥ 

अथोद्वाहे भद्दयं शापेन सापवादमाह--भगीडु इति॥ इह विवाहें 
वाल्मीकिऋषिभंगोई पूर्वाफाल्गुनों सौम्यं शुभमाह ब्रवीति तदूढा पूर्वा- 
फाल्गुनीकृतोद्दाहा सीता वैदेही सुर्खे न सिधेवे न भजतिस्म अस्मात्‌ कारणा- 
दप्राप्तसुखत्वात्तदुड पूर्वाफाल्गुनी करत्‌ पद॑ तदीय॑ं शाप॑ जनकपुत्रीसम्बन्धिन॑ 
शापमाप प्राप। तथवात्रिऋ षिरभिजिदृक्ष विवाहेडशुभमाह तदूढाभिजि- 
चक्षत्रे कृतोद्दाहा भैमी दमयन्ती सुखं न सिषवे अस्मात्‌ कारणात्तदुडु अभि- 
जित्तदीयं शापं भीमसुतासम्बन्धिनं शापमाप ॥| १० ॥। 

वाल्मीकि ऋषि ने कहा है कि पूर्वाफाल्गुनि नक्षत्र में सीता का विवाह हुआ 
जो सुख प्राप्त नहीं कर सकी । इसी प्रकार अत्रि ऋषि ने अभि जित्‌ नक्षत्र को शुभ 
नहीं कहा है क्योंकि अभिजित्‌ में विवाहिता दमयन्ती ने भी सुख प्राप्त नहीं किया 
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था। इसीलिए आज भी पूर्वाफाल्युनी और अभिजित्‌ -अभिशप्त होने के कारण 
विवाह में वर्जित हैं ॥ १० ॥। शत 
अद्विन्यादीनां निषेध:-- 
सविद्वक॒च्छौरिवसुड्दास्नं बभाण कद्िचत्त्विह वेदभेदः: । 
फलान्यभावादपरागमज्ञ भृक्त तद॒क्ष ह्ानु सर्वलोकेः ॥ ११॥ 
अथाश्विन्यादिभानि फलशन्यत्वादूर्जयन्नाह--सविश्वकृदिति ॥ कश्चितू 
वेदभेद इहोद्वाहे दाल्लमश्विनीं बभाण जगौ किभूत॑ दास््न॑ सविश्वेति विश्वक्ृत्‌ 
चित्रा शौरि: श्रवण: वसूड्‌ घनिष्ठा एमिः सह वर्तेमानं अनू परचातू हि. 
यस्मात्कारणात्‌ अपरागमनैवेंदभेदादन्यशास्त्रमज्िः स्वलौकस्तदुक्षमर्वि- 
न्यादिचतुष्क मुक्त वर्जितं कस्मात्‌ फलान्यभावात्‌ फलरहितत्वात्‌ ॥ ११॥ 
अदिवनी, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, नक्षत्रों को वेद भेद से वेदातिरिक्त अन्य 
शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने फछ़ के अमात्र में विवाहादि कार्यों में वर्जित किया 
हैं ॥ ११॥ 
मूले विशेषः--- 
न हारि रक्षोमम्रभदुरोरितं यह वक्नी तत्र च वासुदेवरतु:। 
ऊढा जगन्मडगलकारिणी ततः प्रगहित मूलमिहोचितं स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
अथ पूर्व निषिद्धमपि मूलमधुनात्रोचितं द्शयति--न -हारोति ॥ इह 
विवाहे यत्‌ रक्षोभं मूल हारि श्रेष्ठ न इंरितं न प्रोक्तं च पुनस्तत्र मूले ऊढा 
उद्गाहिता देवकी जगन्मद्भुलकारिणी अभूज्जाता किभूता देवकी वासुदेव॑ 
विष्णूं सूते इति वासुदेवसू: कऋष्णप्रसूत्या जगत्सनाथं कृतमित्यर्थ:। ततस्त- 
त्समयादारभ्य तस्मात्कारणाद्वा पूर्व गहितमपि मूलमिह विवाहे उचित 
योग्य स्मृतं प्रोक्तम्‌ !॥ १२ ॥। 
मूल नक्षत्र को पहले विवाह में शुभ नहीं माना गया था। परन्तु मूल में 


विवाहिता देवकी ने श्रीकृष्ण को जन्म दिया जिससे देवकी जगन्मड्गलूकारिणी हो 


गई । तदनन्तर मूलकों भो विवाह में शुभ मान लिया गया ॥ १२ ॥ 


मधानक्षत्रे विरीष:--- 

करग्रहे चेत्पितुकर्म गहितं कथं तद॒क्ष कथितं कल बुघेः । 

दाक्षायणी कश्यपलब्धमजड्भला दृष्टेति सदृर्गफलादुता सघा।। १३॥ 

अथोद्वाहे मधां फलदायिनीं दर्शवति--करोति ॥ चेदिति वितके कर- 
ग्रहे पित॒कम पूवेषां कार्य गहितं निन्दितं चेत्‌ कथ॑ं तहि बुधस्तदक्ष॑ पितृणां 
नक्षत्र मघा कल॑ं मनोहर कथित सत्यं तदाह दाक्षायणी दक्षप्रजापतियुता 
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सद्वगंफला शुभवर्गफला दृष्टा विलोकिता किभूता दाक्षायणी कश्यपलब्ध- 
मज़ुला कश्यपेन ऋषधिणा सह लब्धं प्राप्त मद्भलं विवाहरूपं यया सा इति 
हेतोर्मघा विवाहे आद॒ता अद्भीकृता ॥| १३ ॥ 

विवाह सम्बन्धी शुभकार्यों में पित॒कर्म (श्राद्ध आदि कर्म) निन्दित कहे गये हैं ५ 
ऐसी स्थिति में पितुनक्षत्र मघा को विवाहादि कार्यों में क्‍यों ग्रहण किया गया १ 
इसलिए कि दक्षप्रजापति की पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ मधघा नक्षत्र 
में ही हुआ था जो मज्जल कारक ही रहा अतः सुन्दर फल के प्रभाव से मत्रा को भी 
व्रिवाह में आदरपूर्वक ग्रहण किया गया ॥। १३ ॥ 
उत्पातनक्षत्राणां त्याज्यकाल:--- “ 
सोत्पातदक्षदुहिता न हिता विवाहे यावत्समाद्मपि तावदुदी रितेपम्‌ 
लग्नेन्डुभोगत्मया च तथानन्‍्यकत्ये भुक्‍्त्वा सदेव रजनीरमणेन मुक्ता ॥१४॥ 

अथ वप्नन्ततिलफेनोद्वाहे कियत्कालं सोत्पातभं त्यजन्नाह--सोत्वातै ति ॥ 
तावत्कालं सदंव विवाहे सोत्पातयुक्ततारा न हिता-न श्रेष्ठा उदीरिता 
प्रोक्ता अपि निरिचितं किभूता तारा लग्नेन्दुभोगसमया लग्नप्राप्त इन्दुभोगस्य 
चन्द्रराशिभोगस्प समयो यस्या: सा यावत्‌ समाद्ध वर्षार्द्ध षण्मासं रजनी- 
रमणेन चन्द्रण तारा भुकत्वा च पुनर्ने मुक्‍क्ता कस्मिन्‌ अच्यकृत्येउत्य- 
मज्ुले ॥ १४ ॥। 

उत्पात युक्‍त नक्षत्र विवाह में ६ मास पर्यन्त निषिद्ध होता हे । जब तक चन्द्रमा 
उस नक्षत्र का भोग कर किसी अन्य कर्म के लिए मुक्त नहीं कर देता । अर्थात्‌ छ 
मास वाद चन्द्र से भुक्‍्त नक्षत्र होने पर तथा उस नक्षत्र में अन्य कार्य हो. जाने पर 
विवाह हेतु प्रशस्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 

लोकप्रतीतिकरमुद्धततकं मे कं- 
दृष्टिप्रमाणमिह कालविधानशास्त्रम्‌ । 
स्यात्तत्प्रमाणमनुशाब्दिकता किकार्था 
नेवान्यधा विघटयन्ति सदुक्तिपक्षा: ॥ १५१॥। 

अथात्र मला दिनक्षत्रं पूर्व निषिद्धा ततः फलावलोकनत्वादादुतमित्या दि- 
प्रत्यक्षप्रमाणत्वादत: काग्पत्रयेण सर्वेशास्त्रेभ्यो ज्योतिःशास्त्र - श्रेष्ठमिति 
दर्शयति--लोकेति ॥ इठ कलो एकमद्वितीयमुद्धततकंमृत्कटविचारं दुष्टि- 
प्रमाणं लोकप्रतीतिकरं लोकानां विश्वासकारकमेवंविध॑ कालविधानशास्त्र 
ज्योति:शास्त्रमस्ति तज्ज्योतिषं प्रमाणं स्यादन्यथेति चेद्दा ज्योतिषं प्रत्यक्ष- 
प्रमार्ण न स्यात्तदा सतां उक्तिपक्षा: सदुक्तिपक्षा एवंविधा अनुशाब्दिक्‌- 
ताकिकार्था: वेयाकरणताकिकाणां पदार्था नैव विघटयन्ति निंश्चितं विघसनां 
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नप्राप्तवन्ति एतेन कलौ प्रत्यक्षप्रमाणज्यो तिषत्वात्ताकिकादिपदार्था: खलतां 
यान्तीत्यथ: । लोके यादुक्‌ ज्योतिषं चमत्कारकरमस्ति तादुगन्यन्नास्तीति 
भावार्थ: ॥ १५॥। 
लोक में विश्वास उत्पश्न करने वाला, अद्वितीय, अकाट्य तर्को (सिद्धान्तों) पे 
युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप ज्योतिष शास्त्र न होता तो शाब्दिक (वेयाकरण) और 
नैयायिक लोगों की सदुक्तियों एवं पदार्थों की घ्रिद्धि नहीं हो पाती ।। १५॥। 
लोकोत्कराः परिणसन्ति कलो कलाज्ञाः 
कालप्रियं व्यवहृताबिति तत्प्रकृत्या । 
सर्वागमों भवति कि ननु दाब्दसद्धाः 
सप्ततंवो5त्र निजभड्धिवहा: प्रदुष्ठा:॥ १६॥ 
लोकेति ॥ लोकोत्करा: जनगणा: कलौ युगे व्यवहृतौ व्यवहारे काल- 
प्रियं देवज्ञं परिणमन्ति नमस्कुर्वेन्ति इति हेतोरिति कि तत्प्रकृत्या कालस्व- 
भावेन सर्वागमों नाम सर्वेतः प्रमाणो धर्मों भवति यत्‌ काले यत प्रोक्‍त॑ 
तत्काले तत्‌ क्रियते तदा सफलमिति | पुनरुष्णकाले उष्णकालानुयायि वस्तु 
प्रादुःस्यात्‌ प्रकटीमवेत्‌ परं शीतकालानुयायि न स्यथात्‌ नेत्यायप्यर्थ:। 
अत्र दृष्टान्तमाह ननु वितके छब्दे सिद्धा: सप्तत्तंवों निजभज्िवहाः स्व- 
रचनाभूत: कि प्रद॒ुष्टा अपि तु नो दुष्टा: कोर्थ: सप्ततंवों वन्ध्यापुत्रवत्‌ 
शब्दोच्चारणभूता: सन्ति पर॑ वस्तुस्वभावभूता न सन्‍्तीत्यर्थ:। षडऋतुरेव 
क्रालप्रकृतिरिति ॥ १६ ॥ 
कछियुग में कलाओं के ज्ञाता लोग सामान्य व्यवहार में दैवज्ञ (काल के ज्ञाता) 
को प्रणाम करते हैं (सम्मान देते हैं) क्योंकि दैवज्ञों के कालज्ञान की प्रकृति से ही सभी 
आागमों (वेदविहित धर्मानुष्ठानों) की सिद्धि होती है, अर्थात्‌ जिश्न कार्य के लिए जो 
समय दैवज्ञ निर्धारित करता है उसी समय में उस कार्य की प्रवृत्ति होती है । इससे 
विपरीत नहीं । यथा सप्तऋतु शब्द व्याकरण से तो सिद्ध हो जायेगा किन्तु प्रत्यक्ष 
रूप में सात ऋतुओं का दर्शन न होने से वह असिद्ध ही है ॥ १६ |। 
बेदप्रवत्तवृषपद्ध तिगा मिनो5मी तज्ज्योतिषाम्बकनिभालनकालशुद्धचा । 
लोकाइचरन्ति यदिहैव परावराद्यास्तस्मादतों गणितशास्त्रफलानूषज्भः ।१७। 
वेदेति ।। यदि चेत्‌ अमी लोका इह जगति चरन्ति गच्छन्ति कया इृत्वा 
तज्ज्यो तिषमेवाम्बक लोचनं तेन निभालनमवलोकनं तेन या कालशुद्धिस्तया, 
किभूता लोकाः वेदेति वेदात्‌ प्रव॒त्ता प्रवर्तिता वृषपद्धतिधमंमारगस्तां 
ग्रच्छन्ती त्येवंशी लास्ते पुन: किभूता: लोका: परावराद्या: परब्रह्मादयः अवरे- 
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विवोहप्रकरणोत्त राद्धंम्‌ : ४१९ 


अस्मदादयस्ते आद्या येषां ते तस्मातू कारणात्‌ गणितशास्त्रफलानुषज्धो 
गणितश्ञास्त्रस्य फलसंयोग ऋतः: सत्य: ॥ १७ ॥। 

वेदोक्त धर्ममार्ग का अनुगमन करने वाले लोग, ब्रह्मज्ञानी एवं सामान्य लोग भी' 
ज्यौतिष के नेत्र से ही काल शुद्धि का अवछोकन कर आचरण करते हूँ | अत: गणित 
शास्त्र का अद्भ होने के कारण फलित श्ञास्त्र भी सत्य हैं ॥ १७ ॥ 

ये वारतारकभवाः सदसत्प्रयोगा- 
इचोलादिसंस्क्तविधाौ नहि. दहांनीयाः । 
यानादिसद्यवहतोा किल चिन्तनीयाः 
सर्वत्र तामफलदाइच शिलोच्चयोरव्याम्‌॥ १८॥१ 

अथ चौलादिकारयें शुभाशुभयोगांस्तकंयज्नाह--ये वारेति । ये वारता रक- 
भवाः वारनक्षत्रजाता:ः सदसत्प्रयोगा:ः शुभाशुभयोगा: सन्ति ते चौलादि- 
संस्क्रतविधौ चौलादिसंस्कारकार्ये नहि विलोकनीया: न विलोक्या: किलेत्य- 
वधारण ते योगा: यानादिव्यवहृताौ प्रयाणादिव्यवहारे चिन्तनीयाः 
विचार्या: केषु: सर्वत्र देशेषु च पुनः शिलोच्चयोव्या पर्वतभूमौ किभूतास्ते 
नामफलदाः ये शु भास्ते शुभफलदा: येड्शुभनामानस्तेड्शुभफलदा इति ॥ १५॥। 

जो दैनिक चान्द्र नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ योग बतलाये गये हैं उन्हें 
चौल (मुण्डन) आदि संस्कार विधियों में विचार नहीं करना चाहिए। उन योगों का 
व्यवहार केवल यात्रा आदि कार्यों में करना चाहिए। पव॑तीय क्षेत्रों में अपने-अपने 
नाम के अनुपार ही योग फरूदायक होते हैं । अर्थात्‌ अशुभनाम वाले अशुभ तथा 
शुभ नाम वाले शुभ होते हैं ।। १८ ॥ 
अशुभयोगानां परिहार:-- 
नो दुष्टयोगमखदुष्टविभागकाले वाम॑ कुलब्रतविवाहविधानमाहुः । 
सन्तो5न्यसत्कृतिकृतिइच भवेदशेषे: सर्वेत्र गहितफलोौ व्यतिपातकांन्त्यों ॥ १६॥ 

अथोद्वाहादो विष्कुम्भादीनां दुष्टविभागं त्यजन्नाह-नो दुष्टति ॥ सन्तः 
पण्डिता: कुलेति कुल॑ गृह ब्रतं मौज्ज्यादि विवाह एपषां कार्य वाम॑ मनोहर 
नाहु: न कथयन्ति कस्मिन्‌ दुष्टयोगमुखस्य विष्कुम्भादियोगमुखस्य यो दुष्ट- 
विभागकाल: दुष्टपरिच्छेदकालस्तस्मिन्‌ू । यतः “विष्कुंभे घटिका पञ्च शूले 
सप्त प्रकीतिता:। षड़ गण्डे चातिगण्डे च भव व्याघातवज्यो:? इति ॥१॥ 
पुनव्यंतिपातकान्त्यौ व्यतीपात॒कः अन्त्यों वेधृतश्च इमौ अशेषों समस्तौ सर्वत्र 
गहितफलौ दुष्टफ़लकारकौ भवतः । च पुनरत्राशुभयोगकालेःन्यसत्कृतिदान- 
पुण्यसत्कारे कृति: कार्य भवेत्‌ ॥ १६॥ 


४२० ५: ज्योतिविदाभरणे 


विद्वानों ने अशुभ योगों के आरम्भ में तथा उन योगों के अशुभकाल में ग्रहारम्भ 
ग्रहप्रवेश, ब्रतबन्ध, विवाहादि शुभकार्यों को कल्याणकारी नहीं वतलाया है। इनसे 
भिन्न अन्य सत्कार्य (दान आदि) किये जाते हैं । व्यतिपात और अन्तिमयोग बैधृति 
दोनों ही सवंत्र निन्दित (अशुभ फलरूदायक) हैं अत: इन दोनों का सर्वत्र परित्याग 
करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
विमर्श:--यहाँ अशुभ योगों में निन्दित काछ का उल्लेख नहीं किया गया है। 
अत: संक्षेप में उसका उल्लेख किया जा रहा है । रामदैवज्ञ ने लिखा है-- 
विष्कुम्भ की आरम्भ से ५ घटी 
अतिगण्ड की आरम्भ से ७ घटी 
शूल की- आरम्भ से ७ घटी 
व्याघात की. आरम्भ से ९ घटी 


वज्त्र की आरम्भ से ९ घटी 
व्यतिपात की, आरम्भ से समस्त घट! 
परिघ की अद्धं घटी 
वध्तिः की समस्त घटी 


निरुद्धयोग:--- 
ज्योतियंगेक्य इह तारक मानगे च 
योगो भवेत्तिथियुगन्तरके निरुद्ध: । 
सर्वेषु कसंसु -विवाहविधौ विशेषा- 
दुत्सुष्टमजड्भगलफलोष्यमशेषलोके_॥ २०॥। 
अथ निरुद्धनामयोगमाह--ज्योतिरिति निरुद्धनामा योगो भवेत्‌ कस्मिन्‌ 


ज्योतिरयुगक्ये नक्षत्रविष्कृम्भादियोगानां घटिकानामंक्‍्ये च पुनस्तिथियुगन्तरके 


तिथीनां योगात्नां च-घटिकानामत्त्तरे चेद्यदा.तारकमानगे सप्ताविद्वतिघटिका- 
प्रमाणशेषे तदा इह निरुद्ध.इति अयमनिरुद्धो योगोड्शेषलोके उत्सुष्टमज्भल- 
फलस्त्यक्तशुभफल: स्यात्‌ केषु सर्वेषु कमंसु विशेषाद्विवाहविधौ.॥ २० ॥। 


वर्तमान नक्षत्र और वतंमान योग-की घटियों का.योग. अथवा तिथि एवं योगः की 
घटियों का अन्तर, यदि २७ घटी के तुल्य हो.तो. निरुद्ध नामक योग होता है - यह 


योग सभी कार्यों-में विशेषकर विवाह में निषिद्ध है ॥ .२० 

बवादी नां: दूष णम्‌--८ 
भवेदसद्वा: करणं:-बवाख्य॑ :दुष्टक्षणो :: दुष्टतमो: विवाहे । 
भाभावतो नाहंतमस्तदंशस्ताराम्‌ह॒ताख्यफलेक्यतो$पि -॥ २११: 


अथोद्वाहे बवादिक॑ दूषयन्नाह--भवेदिति ॥|: विवाहेः बवाख्यं:क्रणमसद्‌ 
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'विवाहंप्रकरंणम्‌ १ ४२१ 
दुष्टं भवेत्‌ वा पुनर्दुष्टनक्षत्रमुह॒र्तों दुष्टतमों भवेत्‌ | पुनर्भाउ्भावतों वैवाह्म - 
नक्षत्राभावात्तदंशों 'ववाह्यनक्षत्रक्षणो$हँतम: शुभतमों न॑ भवेंदंषि चेत्तारा- 
मुहत्ताख्यफलक्यतात्र हेतो पञ्चमो, यत्तारायाः फल तत्तस्य क्षेणस्थापि 
फलमित्येवं पूर्व प्रोक्तमपि अत्र विवाहे न स्यादित्यर्थ: ॥| २१:॥। 

विवाह में ववकरण अशुभ होता है। इसी प्रकार अशुभ नक्षत्रों का :मुह॒त्त भी 
अशुभ होता है । वेवाहिक नक्षत्रों के अभाव में उनके अंश (अभीष्ट नक्षत्रों के मुहंत्त॑) 
भी शुभ न हों तथा तारा भी शुभ न हो तो विवाह शुभ नहीं होता ॥ २१ 


विवाहे लग्नशु द्धिः--- 
शस्तः समस्तरुदय: दशयग्रहः सजूककन्याजितुमांशक रिह । 
सास्त्रादिखण्डशच चरोदये चर॑ं लवं विनतद्धि नयप्रमाणता ॥ २२१ 
अथोद्वाहे लग्नशुद्धिमाह॒ शस्त इत्ति ॥ इह शयग्रहो विवाह: शस्तः 
शुभ: स्यात्‌ के: समस्तेरुदयलेंग्ने: किभूतंरुदय: सजूक इति जुकस्तुला कन्या 
जितुमं मिथुनं एषामंशकनंवांश: सह वर्तमाने: पुन: किभूतेः सास्त्रादिखण्डै- 
धंनुरादिखण्डयुक्तइ्च पुनश्चरोदये चरलग्ने चरं लवं चरांशं विना विवाह 
शुभः स्यात्‌ हि युक्ताथ एतन्नयप्रमाणतास्ति अय॑ नयः शुभ इत्यथे: ॥ २२॥ 
तुला, कन्या, मिथुन के नवमांशों के साथ सभी' रूग्नों में, धनु रूग्न के पूर्वार्ध में 
तथा चरनवांशों को छोड़कर चरनलूग्नों में पाणिग्रहण संस्कार शुभ होता है - यही' 
सिद्धान्त प्रमाण है ॥ २२ ॥ 


श्रकीटसद्राव्युदयेषु हारि यहिवाभूजा5ब्जग्रहंणं विशारद॑:ः । 
समग्रलग्नेषु समीरितं निश्षि प्रमाणमन्रेत्यखिलाइम्रियुक्षवषपि ॥ २३ ॥ 
अथोद्वाह दिवारात्रिलग्तान्याह--अकीटे ति ॥ विद्यारदे: पण्डितयच्यतो 
दिवा दिंने भुजाब्जग्रहणं करकमलपीडनं हारि शुभमीरितं प्रोक्‍्तं केषु अकी- 
टसद्रावयुदयेषु कक विना शुभलग्नोदयेषु उकत॑ च 'ककेलग्ने3थवा मेष 
घटांशो यदि दीयते । तुलायां मकरे चेव वेधव्यं निश्चितं भवेत्‌” वर्गोत्तम 
विनान्त्यांशो न ग्राह्मय इति । पुनविशारदेनिशि रात्रो समग्रलग्नेष *भुजाब्ज- 
हणं शभमीरितं अत्र लग्नेष अखिलाइस्रियुक्ष सर्वेंचरणयुगेष्‌ कृतादिष्वपि 
प्रमाणमिति ॥ २३ ॥। 
के लग्न को छोड़ कर सभी शुभ छग्नों को विद्वानों ने दिन में विवाह हेतु 
शुभ बतलाया है। रात्रि में सभी रूग्नों में तथा सभी चरणों में विवाह शुभ 
होता है ॥| २३ ॥। 
विमशः:--यहाँ. शुभ लग्न का अभिप्राय शुद्ध रूग्न से है। रूग्न पपापयुक्त न हों 
तथा अभीष्ट रूग्न में-विवाह के समय निषिद्ध नवमांश-भी- न हो । 


च्> 


४२२ : ज्योतिविदाभ रण 


विशेष:--- 

विसारयग्मोदयवत्यहमितिः प्रियाप्रवेष्टोत्पलसंगप्रहे क्‍्वचित्‌ । 

सोौराज्यवन्मालवसमागधक्षितो तमीमितिइ्चापरभोदयोदिता ॥ २४ ॥ 

अथात्र देशविशेषे किचित्‌ विशेषषयति--विसारेति ॥ क्वचित्‌ प्रवेष्टो- 
त्पलसंग्रहे करकमलसंग्रहे5्हमिति: प्रिया दिनप्रमाणं श्रेष्ठ स्‍्थात्‌ । किभूता- 
हमिति: विसारो मीन: दुग्म॑ मिथुनं एतदुदयवती मीनमिथुनलग्नपुक्ता 
विसारथुग्ममेव क्वचिन्मीनो वा मीनमिथुने वा मीनादपग्मराशयो वा। अत्र 
लोकोक्तिसंमतसमीक्षण त्वान्मीनमिथुनप्रमाणमिति शड़का निरस्ता 'भुजो 
बाहु: प्रवेष्ठो दो:ः इति हैम:। च पुनः तमीमिति: प्रिया रात्रिप्रमाणं वरं 
स्यात्‌ । किभता तमीमिति: अपरभोदयोदिता अन्यलग्नोदयप्राप्ता कस्यां 


सुराज्यवत्‌ कावेरीतीरं मालवमागधौ प्रतीतो एपां क्षितौ भूमौ 'तमी तमा 
विभावरी? इति हैम: ॥ २४ || 


पाणिग्रहण संस्कार में मीन और मिथुन रूग्न का उदय कार दिन में श्रेष्ठ माना 
गया है । सौराष्ट्र, की तरह मालव एवं मगध देशों की भूमि में रात्रि के समय अन्य 
सभी छग्नों के उकय में पाणिग्रहण शुभ कहा गया है ॥। २४ ॥। 
चन्द्रेण सह शुभाशुभयोगा:--- 
सूरः कवी राजविराजमानों नरं जयत्येव बर॑ वरास्ये। 
मन्दः कुजन्मा च तमोगणो5पि यदाजड्िरा विद्धि न्‌ विद्धि हं स्थात्‌।। २५ ॥ 
अथात्र चन्द्र ण ग्रहयोगमश्भं॑ श॒भं च दर्शयति--सूर इत्ति | हि युक्ताथ 
नु वितक हे वरास्ये हे शभानने दन्तस्तालव्यशच सूर: सूर्य: कवि: शुक्र: मन्द 
शनि: कुजन्मा भौमः तमोग्रुणो राहुइच प्रत्येक॑ किभूतो राज्ञा चन्द्र ण सह 
विराजतेडसो इति विराजमानः चन्द्रपुक्त: सन्‌ वरं भर्तारं रञज्जयति न 
रागीकरोति चन्द्र ण युक्ता विवाहलग्ने एतेडशुभा इत्यथे: । यदाज़िरा गुरुः 
विद्‌ बधइचन्द्रयुक्त: स्यात्तदा हे सुमुखि त्वं शं सुख॑ विद्धि जानीहि ॥ २५॥। 
सूर्य, शुक्र, शनि, मज्जल तथा तमोग्रह ( राहु-केतु ) ये सभी चन्द्रमा के साथ 
स्थित हों तो पत्नी पुरुष:( वर ) पर विजय प्राप्त करती है अर्थात्‌ पति के लिए 
सुखद नहीं होती । यदि बृहस्पति चन्द्रमा के साथ हो तो विवाह कल्याण कारक 
होता है ॥ २५ ॥। 
दृष्टिसम्बन्धेन रग्नफलमु--- 
लवाड्रमड्र' च मदंशकों मदो जिनाति सा सत्कमितुस्तनुश्िधम्‌ । 
करादने तत्सच बोधनार्थयक्‌ तदा तदीयः प्रथयत्यधीश्वरः ॥ २६॥ 
अथात्र निजस्वामीदृष्टिहीनाहीनं॑ लग्नादिफलमाह- लवाज्जमिति ॥ 
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करादेने विवाहे यदा लवाज्रं नवांशलग्नं लग्नं च मदांशक: मद: सप्तम- 
भावरच अथंवशाद्विभक्तिपरिणामस्तेन लवाजुं निजस्वामिदुष्टमित्यादि 
निजस्वाभिदृष्टिहीनं स्यात्तदा विवाहे सा न्त्री सत्कमितु: शुभदयितस्य 
तनुश्रियं शरीरलक्ष्मीं जिनाति विनाशयति। ज्या वयोहानौ इति धातो 
रूपं तुरित्यवधारणे । यदि तत्‌ नवांशलग्नादि स च मदइच एप बोधनार्थ- 
युग बुध्यते ज्ञायतेडथों येनेति बोधनं नयनं तदेवार्थ: पदार्थस्तेन युगू तिज- 
स्वामिदृष्टिएक्त: स्यात्तदा तदीयस्तेषां लवग्रहमदांश मदानामयमधोदर्वर: 
स्वामी धवस्यायर्जीवितं प्रथयति विस्तारयति ॥॥ २६ ।। 

नवांश रूग्न, रूग्न एवं सप्तमभाव - अपने-अपने स्वामियों से दुष्ट न हो तो 
ऐसी स्थिति में विवाहिता स्त्री अपने पति की श्री: को नष्ट करती है। यदि तत्तद्‌ 
भाव अपने-अपने स्वामियों से दुष्ट हों तो विवाहिता सरत्री अपने पति की आयु को 
बढ़ाने वाली होती है ॥ २६ ॥। 

वरे तनों गूढपयोधरेन्दिरे यमाच्चतुष्क॑ त्यज राजपतःचकम्‌ । 

लये रिपो चाज्भपराजभागवानस्ते त्वशेषबाननिषिद्धविद्गुरूनू ॥ २७ ॥६ 

अथ तन्‍्वादिभावे शन्यादियोगांस्त्यजति--वर इति | है वरे श्रेष्ठे हे 
गूढपयोधरेन्दिरे गूढपयोधराभ्यां गुप्तस्तनाभ्यां इन्दिरा इव इन्दिरा या सा 
लक्ष्मीतुल्या तस्या: सम्बोधने त्व॑ तनौ लग्ने यमात्‌ दशनेश्चरात्‌ चतुष्कं त्यज 
शनिरविचन्द्रभौमान्‌ विजहीहि पुनस्त्व॑ लयेउष्टमभावे राजपञ”चक चन्द्रभौ- 
मबुधगुरुशुक्रान्‌ जहीहि पुनस्त्वं रिपो षष्ठेडज्भपराजभार्गवान्‌ लग्नपतिचनद्र- 
श॒क्रान्‌ त्यज | पुनस्त्वं अस्ते सप्तमेष्शोषान्‌ ग्रहान्‌ त्यज किभूतान्‌ अशेष- 
ग्रहान्‌ अनिषिद्धविद्गुरून्‌ बुधगुरुवरजितान्‌ हि निश्चितं सदा निरन्तरम्‌।२७। 

हे गूढ स्तनों वाली लक्ष्मी सदुश श्रेष्ठ कन्या तुम रूग्न भाव में शनि से चार 


. ग्रहों का अर्थात्‌ शनि रवि चन्द्र मज्भुल ग्रहों का, अष्टम भाव में राजपञ्चक अर्थात्‌ 


चन्द्र-मंगल-बुध-गुरु. और शुक्र का, पषष्ठ भाव में रूग्नेश, चन्द्रमा और शुक्र का, 
तथा सप्तम भाव में बुध और गुरु को छोड़कर अन्य समस्त ग्रहों का परित्याग 
करो ।। २७ ॥ 
भावस्थग्र ह फला नि--- 
श्रायानुगा विष्णुपदायना रफति पुष्णन्त्यशेषा:ः कलिमन्त्यवतिनः । 
विवाहलग्ने वरवामनेत्रयो: क्वचित्समो रिःफगतः खलूशना ॥ २८ ॥ 
अथ चतुद्चत्वा रिशत्काव्यपर्य॑न्तं भावगतंग्रहकलानि तकंयत्ति-आयेति ॥ 

विष्णपदे आकाशे5्यनं मार्गों येषां ते ग्रह अशेषा: समग्रा आयानुगा एका- 
दशाभावगता विवाहे वारवामनेत्रयो: वरवध्वो रति प्रीति पुष्णन्ति दधति ॥ 


४र४ : ज्योतिविद्ाम रणं 


पुनरन्त्यवर्तिनो द्वादशभावगा ग्रहा: कलि क्लेशं पुष्णन्ति। क्वचित्‌ खलु 
निश्चितं उद्यना: शुक्रो रिःफगतो द्वादशभावगत: समः साधारणफलदायकः 
स्यात्‌ ॥| २८ ॥। 

... विवाह रूग्त से ग्यारहवें भाव में स्थित ग्रह वर-वधू में परस्पर प्रीति उत्पन्न 


करते हैं, द्वादशभावगत ग्रह आपस में कलह पंदा करने वाले हैं। कुछ आचार्यों के 


८ 


अनुसार शुक्र द्वादश भाव में सामान्य फलदायक होता है। अर्थात्‌ अशुभ नहीं 
होता ।. २८ ॥ 
हेषिविक्रमविनाशगो हरिद्े घिविक्रमविनाशक:डझूबेत । 
आात्रिभस्थितिरभीष्टदो5त्रिजो सद्भलोइरिबलगो5तिमज्भाल:॥ २६॥ 
अथ रथोद्धतयाह-द्वेषी इति ।। ह्वेषी षष्ठ: ६ विक्रमस्तृतीय: ३ विना- 
शो5ष्टम: ८ एतज््भाविषु गतो हरि: सूर्यो ह्ेषिविक्रमविताशकृत शत्र॒पराक्रम- 
क्षयकार॒को भवेत्‌ ॥ आत्रिभशब्दो5्त्र राशिवाचित्वात्‌ भावः भातृ त्रिभाव॑ 
मर्यादीकृत्य इति प्रथमद्वित्रिभावेषु स्थिति: स्थानं यस्य स एवंविधो७व्रि- 
जद्चन्द्रोउभीष्टद: स्यात्‌ । “विधुरत्रिदृग्ज” इति हैमः अरिध्बल ३ग: पष्ठ- 
त्रिभावस्थों मद्भलो भौमो5तिम ज्भलो मज्जुलकारक: स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
उद्बाहकालिक रूग्न से छठे, तीक्षरे और आठवें भाव में यदि सुर्य हो तो बह 
क्रम से तीनों भावों से सम्बन्धित फलों का नाश करता है अर्थात्‌ चत्रु पराक्रम एवं 
अनिष्ट का नाशक होता है । तीन भाव पर्यन्त अर्थात्‌ प्रथम, द्वितीय, तृतीय भावों 
में स्थित अच्रिज चन्द्रमा अभीष्ट चिद्धि देने वाल्य होता है। तथा ६, ३ भावों 
में गया हुआ मंगल शुभकारक होता है | २९ ॥ 
आसुताध्वरखगोविदज्धिरा मझजुलइच कलितो5ज्भातः क्वचित्‌ । धर 
बन्धुगो धवलवृष्णिरस्तवित्प्रत्यनीकधिषणो5पसिद्धिकृतू ॥ ३०॥ 
आसुतेति ॥ क्वचित्‌ सुतभवनं मर्यादोकृत्य आयुतात्‌ प्रथम १ह्विरत्रि३ 
चतु: ४ पञचमं ५ भावा: अध्वरो नवमः ६ खं दशमः १० एतज्भावेष गतो 
विद्‌ बधरच पुनराज्धिरा गुरुर्मञ्जुल: शुभ: कलितः प्रोक्त: कस्मादज्भतो 
लग्नात्‌ इति। बन्धुगइचतुर्थ भावगतो धवलवृष्णिइचन्द्रो5पसिद्धिकृत्‌ दोष॑कृत्‌ 
ग्रत्यनीकधिषण: षष्ठभावस्थो गुरुददोषक्षत्‌ स्परात्‌ ॥ ३० ॥ 
रूग्न ( प्रथम ) भाव से पञुचम भाव पयेन्‍त किसी भी भाव में बुध और गुरु 
स्थित हों तो वे शुभकारक होते हैं। चतुर्थ भावगत चन्द्रमा और सप्तम भावगत 
बुध तथा षष्ठभावगत गुरु अशुभ होते हैं "! ३० ॥। 
स्वाज्भरधाममतिपुण्यमानगः - स्वाइगधाममतिपुण्यमानद: | 
" आस्फुजिड्यसहनत्रिकालगोौ- कालदो नुरिह राहुसन्दग्‌ ॥ ३१ ॥॥ 


हा आआ 00 आयी ॑ऋशंआ७, जा बडा आए ि आज. 40७ « & 





विवाहप्रकरणोत्तिराद्धमू : ४२५ 


स्वाज्रंति | स्वं धनं द्वितीयं २ अज्छ प्रथमं १ घाम गृहं चतुर्थ ४ मति 
५ पञ्चमं पुण्यं नवम॑ & मानो दश्यमं १० एषु भवनेष्‌ गतः आस्फुजित- शक्र 
स्वाज्भधाममतिपृण्यमानद: निजाज़े तेजोब॒द्धिपुण्यसन्मानानां दायक: स्यात्‌ । 
हि निश्चितं राहुमन्दगू राहुशनंरचरौ नु: प्रुषस्प कालदौ मृत्युक्षयक्ृतौ 
भवतः काल मृत्यु द्तः खण्डयत इति तो कालदौ दो5वरखण्डने ड प्रत्यये 
सिद्ध किभूतो राहुमन्दग्‌ असहनः षष्ठ: ६ तृतीय: ३ कालोड5ष्टम ८ एतेष 
भावेष गतौ इह विवाहे ।॥। ३१ ॥। 

विवाह रूग्न से द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, पञ>चम,-नवम,- एवं दशम भांवों में गया 
हुआ शुक्र पुरुष के शरीर-ग्रह-बुद्धि-पुण्प औरं सम्मान को थधुष्टः करने ( अरिष्ट ) 
वाला होता है। पष्ठ, तृतीय तथा अष्टम भावगत राहु और झनि पुरुष के काल 
को नष्ट करने वाले होते हैं | ३१ ॥। 

साइगमाररविजाकराहवो मद्धले न हितदायिनो5हितो । 

साज्भमारमृतिभूजभागंवा विन्दुरड्गरिपुरन्ध्रगोशशुभः ॥ ३२ ॥ 

साज्ंति।। सह अज्भमाराम्यां प्रथमसप्तमभावाभ्यां वतंत ते च 
रविजइ्चारकंब्च राहुइरचेते मद्भले विवाहादों हितदायिन: शभकारका न 
सन्ति । सह अद्भमारमृतिभि: प्रथमसप्तमाष्टमभाववंतते ते च भूजभागंवौ 
भोमशुक्रों अहितौ दुष्टों भवतः। अज्भ:ः प्रथम: १ रिप्‌: षष्ठः ५ रन्ध्र 
अष्टम: ८ एतडद्भावगत इन्दुरशू भः स्यात्‌ ॥ ३२ |। 

लग्न ओर सप्तम भावों में स्थित शनि, सूर्य एवं राहु विवाह आदि मज्जुल कार्यों 
में शुभकारक नहीं होते । प्रथम-सप्तम और अष्टम भावों में मंगल एवं शुक्र की' 
स्थिति शुभ नहीं होती तथा प्रथम, षष्ठ, अष्टम, भावों में चन्द्रमा की. स्थिति शुभ 
नहीं होती । 

सोम्यजीवविरतो करपग्रहे सौम्यंजीवविरतिः करप्रहः । 
सुतिराव्युदयभाष्टमोदये तल्‍लवाज्भरावति वाडःगन॒त्तयो: ॥ ३३ ॥ 


सोम्येति ॥| सौम्यजीवयोब्‌धगर्वोविरंतिरष्टमभावों यस्मिन स तस्मिन्‌ 
एवंविधे करग्रहे विवाहे सौम्यजीवविरतिमंनोहरजीवनाश: स्यात्‌ कयोस्त- 
योव॑रवध्वो:। सूतिराइग्रुदयभाष्टमोदयो जन्मराशिलग्नाम्यामष्टमलग्नें 
तललवाज़ुवति तललग्ननवांशयुक्ते वा करग्रह उद्घाहस्तयोरज् नृत्‌ वधृवर- 
योरज्जक्षयक्रा रक: स्थात्‌ ॥ ३३ ॥ 

पाणिग्रहणं संस्कार में लग्न से अष्टम भाव में बुध और गुरु स्थित हों तो वर- 
बधू के प्रिय जीव ( पुत्र ) का नाश होता है। जन्मराशि. एवं रूग्न के अष्टम भाव 


४२६ : ज्योतिविदाभरणे 


में जाने पर अथवा जन्मराशि या जन्मराशि के नवांश को अष्टम में जाने पर वधू 
या वर के शरीर का क्षय होता है ॥। ३३ ॥। 


देवरेण विलसत्यलं॑ बले प्ृवंदेवसचिवे बलासवे। 
खे पररनविकतंनात्मजे रिःफगे भवति शक्तिरझगना ॥ ३४॥। 
देवरेणेति ॥| अलं निदिचितं पूर्वदेवसंचिवे शक्रे बले तृतीयभावस्थे सति 
अद्भना स्त्री देवरेण सह विलसति रमते । अन विवाहात्‌ पश्चात्‌ बलासवे 
बला भूमिस्तस्या: सवः प्रसवो यस्य स भौमस्तस्मिन खे दशमस्थे स्त्री 
अपरलोक: सह विलसति “बला लक्ष्मीबैला मही? इत्यनेकार्थ:। विकर्त- 
नात्मजे शनौ रि:फगे द्वादशगे सति स्त्रो शक्ति: शाकिनी भव॒ति ।। ३४ ॥ 
शुक्र यदि विवाह रूग्न से तृतीय भाव में हो तो स्त्री देवर के साथ विलास 
करती है | दशम भाव में मंगल हो तो अन्य लोगों के साथ विलास करती है । यदि 
९२ द्वादश में शनि हो तो स्त्री शक्ति ( प्रेत-बाधा ) से युक्त होती है !! ३४ ॥! 
यत्र सत्फलकरा ग्रहा मया कीतिता विगतसत्फलाइच ये । 
झेज्यभावयुतिवर्तिनो5्थ ते दोग्रंहे समफला न निन्दिता:॥ ३५॥ 
यत्रेति ॥ यत्र विवाहे मया ये ग्रहा: सत्फलक रा: विगतसत्फला: गलित- 
- शुभफलाइच को तिता: प्रोक्ता तेडपि ग्रहा अन्यभावयु तिवर्तिनोडन्य भावयोग- 
युक्ता: सन्‍्तोञ्तत: कारणात्‌ दोग्रेहे समफला सन्ति परं न निन्दिता: न निषे 
घिताः॥ ३५॥। 
जिन ग्रहों को मैंने शुभफरूकारक तथा जिन्हें अशुभ फलूकारक बतलाया है 
यदि वे बुध और गुरु से युक्त हों तो, समफलरूकारक ही कहे जायेंगे उन्हें निन्दित 
नहीं कहा जायेगा ॥| ३५ ॥। 
मन्मथेड्डगपवतीह नुम्‌ तिर्मन्मथेडस्तपवति स्त्रियास्तथा । 
लग्नकामलव॒राशिपालको पालको न भवतो नयोषितो:॥। ३६॥। 
मन्मथ इति ।। अद्भुपवति लग्नस्वामियुक्त मन्मथे सप्तमभावे सति नु: 
नरस्य मृति: स्थातू । तथास्तपवति. सप्तमभावाधिपतियुक्ते मन्मथे सप्तम- 
भावे सत्ति स्त्रिय: स्त्रिया: मृत्यु: स्थात्‌ । स्त्रीशब्दस्यापि क्वचिदडागमवेकल्य॑ 
प्रोक्तरस्ति तेन षष्ठयेंकवचने5पि स्त्रिय इति रूप॑ इति धातुरत्नाकरे प्रोक्तम्‌। 
तथा लग्नकामलवराशिपालकौ सप्तमलग्नस्वामी सप्तमलवस्वामी च तो 
सप्तमभावगती नृयोषितोव॑ र॒वध्वो: पालकौ रक्षाकरो न भवत: ॥| ३६॥। 
विवाह लग्न का स्वामी सप्तम भाव से युक्त हो अर्थात्‌ सप्तम भाव में स्थित 
हो तो पुरुष की मृत्यु होती है। यदि सप्तमेश ही सप्तम भाव में स्थित हो तो स्त्री 
की ही मृत्यु होती है । यदि छूग्न और सप्तम भाव के स्वामी या लग्न और सप्तम 
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भाव के नवमांश स्वामी सप्तम भाव में हो तो स्त्री-पुरुष दोनों के पाक (रक्षक) 
नहीं होते अर्थात्‌ दोनों के छिए अशुभ होते हैं ॥ ३६ ॥। 
लग्नपोदयलवेश्वरो द्विषच्छिद्रगो तनुत एवसमापदस्‌ । 
मारनायकमदांशपो नरे लग्नतइच सदगस्त्रिभागपः ॥ ३७॥ 


लग्नेति ॥ लग्नतो लग्नात्‌ द्विषच्छिद्रगा षष्ठाष्टमगतौ लग्नपोदयलवे- 
इवरो लग्नस्वामिलग्ननवांशनायकौ नरे आपदं तनुतो विस्तारयत: । एवम- 
मुना प्रकारेण मारनायकमद्रांशपो सप्तमभावपतिसप्तमनवांशनायकौ नरे 
आपदं तनुतः | च पुनर्मदग: सप्तमभावगतस्त्रिभागपो द्रेष्काणपतिनेरे आपद॑ 
तनुते ॥। ६७ ॥। 

विवाह रूग्न का स्वामी तथा रूग्न नवमांश का स्वामी दोनों ही छठे और 
आठवें भाव में गये हों तो विपत्तियों के बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार सप्तमेश 
एवं सप्तम नवांशेश यदि ६, ८ भावों में हों तो भी कष्ट बढ़ाने वाले होते हैं । सप्तम 
भावगत द्रेष्फकाण का स्व्रामी भी यदि ६, 5 भावों में हो तो वह भी कष्टदायक ही 
होता है।। ३७ ।। 

अ्रमडगले राजनि नो पुरेशे करग्रहः स्पादिति न प्ररूढे । 

प्रत्यथिरन्ध्रानुगते नवांशत्रिभागराशों हि नयाति नाहाम्‌॥ २८॥ 

अमज्ुलइति || प्ररूढे पूर्णवीर्यदृष्टियुक्त अमज्भले भौमरहिते पुरेशे 
लग्नाधिपे एवंविधे राजनि चन्द्र सति करग्रहो विवाहो नो स्यादिति न द्वौ 
नकारी प्रक्ृत्यथ सूच्रयतः स्यादेवेत्यर्थ: | पूर्व कर्कलग्न॑ं वर्जितमस्ति तेन 
एवंविधमादुतमप्यस्ति । हि अवधारणे नवांशत्रिभागराशौ नवांशे द्रेष्काणे 
च प्रत्य्थिरन्ध्रानुगते षष्ठाष्टमभावगते सति ना पुमान्‌ हं सुखं न याति न 
प्राप्तोति ॥। ३८ ॥। 


लग्नेश पापग्रहों से युक्त हो तथा चन्द्रमा पाप युक्त हो अथवा क्षीण हो तो 
विवाह संस्कार शुभ नहीं होता । यदि नवांश और द्रेष्काण राशियाँ रूग्न से छठे 
आठवें भाव में स्थित हों तो मनुष्य सुख प्राप्त नहीं करता । अर्थात्‌ विवाह शुभ 
नहीं होता ॥ ३८ ॥। 

राज्ञोड्ड्गतस्तल्लवतो5सदा ढच्यः पतच घुभावों न शुभो विवाहे। 

उत क्वचित्तारकराजभागाड्वार्डान्त्यभागेन शुभास्त्वसन्तः ॥ ३६ ॥ 

राज्ञ इति ॥ विवाहे राकज्ञवइचन्द्रस्य अद्भुतों लग्नात्‌ तल्‍्लवतस्तस्नवांश- 
कात्‌ असदाढ्च: पापग्रहयुक्त: पञ्चेषुभाव: सप्तमभावों न शुभः स्यात्‌ । 
पञच इषवो बाणा यस्य स काम इति | तु पुनः उत वितक क्वचित्‌ असन्‍्तः 
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पापग्रहा: शुभा न स्पुः कस्मिन्‌ तारकराजभागात्‌ चन्द्रनवांशात्‌ भाई 
यषट्राशयस्तस्यान्त्यभागे चतु:ःपञचाशतमे ५४ पादे इत्यथ: ।। ३६ ॥। 
चन्द्र राशि से तथा चन्द्रमा के नवमांश राशि से सप्तम भाव यदि पापग्रहों से 
युक्त हो तो विवाह के लिए शुभ नहीं होता । चन्द्रमा के नवमांश से ६ राशि के 
अन्तिम नवमांश अर्थात्‌ चान्द्र नवमांश से ( ६»: ९ )-५४वें नवमांश में स्थित पाप 
ग्रह विवाह में शुभ नहीं होते ॥ ३९ ॥। 
पुराधिप: कालगतः पुरान्तकृत्‌ पुरानुगः कालपतिः पुरान्तक्ृत्‌। 
रन्प्रादमित्रे लवपोष्डगपो.हि चेदिहाइगतो वारिहतच्छविनंरः ॥ ४० ॥ 
पुरेति । कालगतो5्ष्टमभावगत: पुराधिपो लग्नस्वामी पुरान्तकृद्देहनाश- 
कृत मृत्युक्ृत्‌ स्यादित्यर्थ:। पुरागतो लग्नगत: कालपतिरष्टमभावस्वामी 
पुरान्तकृत्‌ मृत्युक्त्‌ स्थात्‌ । हि अवधारणे चेत्‌ वितक5ज्भतो लग्नात्‌ अज्भपो 
लग्नस्वाभमी वाथवा लवपो नवांशस्वामी रन्प्रादष्टमभावात्‌ अमित्रे बष्ठे 
- स्थात्तदा इह विवाहेनरो5$रिहतच्छ॒वि: शात्रवेण हतकान्तिरेबंविध: स्यात्‌।४०। 
लग्न का स्वामी अष्टम भाव में गया हो अथवा अष्टम भाव का स्वामी रग्न में 
स्थित हो तो वह शरीर का नाश करने वाला होता है | रूग्नेश अथवा नवांशेश लग्त 
से छठें भाव में हो या अष्टम भाव से छठें भाव में हों तो विवाह में छात्रु द्वारा तेज 
( यश ) की हानि होती है ॥| ४० ॥। 
तनूविभो स्थाहय्यगे नरव्ययों लवप्रभो वा ललनाव्ययोडडःगतः । 
तत्कतंरीयुक फलमेतदेव चेत्फलान्यता तत्कुटिलयचारिण: ॥ ४१ ॥ 
अथ कतंरीथोगमाह--तन्विति ॥ अज्भतो लग्नात्‌ व्ययगे द्वादशभावगे 
तनूविभो लग्नस्वामिनि सति नरव्ययों भर्त्‌ नाश: स्पात्‌। वाथवा द्वादशगे 
लवप्रभौ नवांशनायके सति ललनाव्यय: स्त्रीक्षयः स्यात्‌ । तत्कत्तरीयुक 
कर्तरीनामा योग एतदेव फल स्यात्‌ । चेत्‌ वितकें तत्कुटिलद्यचारिणस्त- 
स्मिन व्ययभावे वक्रग्रहस्यं फलान्यता पुर्वोक्तफलस्य वैपरीत्यं स्यात्‌ ।॥४१॥ 
लग्न से द्वादश भाव में रूग्नेश स्थित हो तो पति का नाश तथा नवांश छूग्त 
का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो स्त्री का नाश होता है। यदि रग्नेश 
कत्तरी योग युक्त हो तो उप्तका भी फछू उसी प्रकार होता है । यदि द्वादश भावगत 
ग्रह वक्री हों -तो उक्त निर्दिष्ट फलों से विपरीत फल होता है अर्थात्‌ अशुभ नहीं 
होते ॥ ४१ ॥। 


असद्यगान्तस्थितिरग्रजाधिपः _- करोत्यनाचारमलं--हि सडःगलस्‌ । 
तथात्मभूसंहनने - खलान्तरे -तदंदको शं तनुतो न -चेदिह --॥ ४२-॥ 
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अथ खलान्तरगतचन्द्रादिफलमाह--असद्यगेति ॥ हि अवधारंणे अग्रजा- 
धिपदरचन्द्रोडनाचारेण मल॑ दोषेण दुष्टं मज्गलं पाणिपीडनं करोति किभूतो- 
5ग्रजाधिप: असद्युगं पापग्रहयुग्मं॑ तस्यान्ते मध्ये स्थिति: स्थानं यस्थासौ 
पापग्रहयोमेध्ये स्थित इत्यर्थ:। अत्रेव इलेषोक्त्या दुष्टान्तमाह यथा अश्द्यू - 
गस्य कलियुगस्यान्ते मध्ये स्थिति: स्थानं यस्य सः एवंविधो5ग्र जाधिपो5ना- 
चारमलं भ्रष्टाचारेण मलीमसं मज्जलं शुभकृत्यं दोषयुक्तं करोति इत्टुक्ति- 
लेश:। तथा चेत्‌ वितर्क खलान्तरे पापग्रहविचाले आत्मभूसंहनने करत पद 
सप्तमभावप्रथमभावों तदंशकौ सप्तमप्रथमभावांशकौ च हां सुखं न तनुत 
इह विवाहे आत्मयोनि: सुहन्मध्‌' इति हैमः ॥। ४२ ॥। 

पाप ग्रहों के मध्य में स्थित चन्द्रमा अपने दुष्प्रभाव से ,विद्राह को दूषित कर 
देता है! सप्तम भाव और प्रथम भाव अथवा सप्त्तम और प्रथम नवांश यदि पाय 
ग्रहों के मध्य में हों तो विवाह में कल्याणकारक नहीं होते ।। ४२ ।' 
राहोः प्रसुतिरुदयस्य वा. सदा: लयानुगात्रीश्वरराशिभागका: । 
भवन्ति ये मइगलकायेबरतिनस्तन्वन्ति ते भतंरि पत्च्चतामरम्‌ ॥। ४३ ॥ 

राशेरिति ॥ सदा प्रसूतेजजन्मनो राशेरुदयस्य लग्नस्य वो लयानुगस्या- 
प्टमभावस्थस्य अत्रीश्वर॒स्य अतू मरणं तस्याष्टमभावस्य स्वामिनो राशि- 
भागकाइचान्द्रांशका ये मजझ्भलकार्यवर्तिन:उद्बाहलग्नस्थायिनो भवल्ति अरं 
झटिति ते. एवंविधाश्चान्द्रांशकाः भतरि वरे पञ्चतां मृत्यं तन्वन्ति ४३ ॥। 

जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम भाव स्थित अष्टमेश का नवमांश यदि 
विवाह काछिक छरूग्न में हो तो 'वर ( पति ) के लिए मृत्युकारक होता है ॥ ४३ !। 

सवाइडगराइयत्ययभावलग्ने तदीशयोरास्फुजिदा रयोर्वा । 
तन्नायकक्येन तदीयदोषस्तदन्यभावेन तदीयभूषा ॥ ४४ ॥। 

सवेति ॥ सवस्य प्रसवस्याज्धं लग्नं राशिश्च तयोरत्ययभावलग्नेडष्टम- 
प्रथमभावे तदीशयोजेन्मलग्नराशिस्वामिनोर्वाइथवा आस्फजिदारयो: शक्र- 
भोमयो: सतोर्वा तन्नायकक्येन. जन्मलग्नराशिस्वामिनोरैक्येन कृत्वा तदीय- 
दोष: स्यात्‌ । तदन्यभावेन तदीयभूषा तस्य विवाहस्यालच्ार:-॥ ४४ | 

जन्म रूग्न अथवा जन्म. राशि से अष्टम भाव में या रूग्न ( प्रथम भाव ) में 
उनके ( रूग्न और अष्टम के ) स्वामी ग्रह स्थित हों अथवा मंगल और शुक्र ही 
लग्नेश और अष्टमेश हों तो..एकाधिपत्य के कारण उनके: दोष अन्य भाव से ( दूसरी 


दृष्टि से ) विवाह-में अलक्रार स्त्ररूप हो जाते हैं। अर्थात्‌ लूग्नेशःऔर अष्टमेश के 


स्वामी एक ही; ग्रह; ( भौम या शुक्र ) हों तो अष्टमेश दोष नहीं होता:॥ ४४ ॥। 
परिष्कार--यहाँ पर कवि ने सरल विषय कोः कृठित' बनाकर प्रस्तुत किया 
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है । लग्नेश ही अष्टमेश हो तो अष्टम में रहने का दोष नहीं होता । मह॒षि पराशर 
ने स्पष्ट लिखा है--भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशों न शुभप्रद: । स एवं शुभसन्धाता 
'लग्नाधीशो5पि चेत्‌ स्वयम्‌ । 

ऐसी स्थिति मंगल और शुक्र के साथ ही घटित होती है | यदि रूग्न मेष हो तो 
अष्ठम में वृश्चिक राशि होगी दोनों का स्वामी भोम है। इसी प्रकार तुला लग्न 
'होने पर अष्टम में वृष राशि आयेगी अतः शुक्र ही लग्न और अष्टम दोनों का 
'अधिपति होगा । ऐसी स्थिति में दोष नहीं होता । भिन्न-भिन्न ग्रह रूग्नेश और 
अष्टमेश हो कर युक्त हों तो दोषकारक होगा । 
ग्रहाणां दृष्टिविचा र:--- 
त्रिखे त्रिकोणे शमृती दानिर्गुरुः क्ष्माभ्रलं॑ पश्यति चापरे ऋरमात्‌। 
सदड-च्रिवुद्धथा त्वखिला नभःसदः पह्यन्ति पूर्ण स्मरभे तदीक्षणम्‌ ॥ ४५॥ 


अथ ग्रहाणां दृष्टिविलोकनमाह--्रिख इति । क्रमात क्रमेण शनिस्त्रिसे 
तृतीये दशमे5ल॑ सम्पूर्ण पश्यत्ति एवं गुरुस्त्रकोणे नवपञ्चमे पूण पदश्यति 
क्ष्माभूभाम: शमृती शं सुखं॑ च मृतिश्चेति चतुरष्टमे पूर्ण पश्यति तु पुनरपरे- 
5खिला नभःसदो ग्रहा सदडःश्रिवद्धधा एककचरणव॒द्धा कृत्वा पश्यन्ति। 
पुतस्तदोक्षणं तेषां समग्रग्रह्ाणामवलोकनं स्मरभे सप्तमे पूर्ण सम्पूर्णा दृष्टि 
स्यात्‌॥ यतः 'पादकदृष्टिदंशमे तृतीये द्विपाददृष्टिन॑वपञ"्चमे च। त्रिपाद- 
दुष्टिइ्चतुरष्टमे च समग्रदृष्टि: समसप्तमे च” इति ॥| ४५ ॥ 
शनि तृतीय और दशम भाव को, गुरु पञचम और नवम भाव को, मंगल चतुर्थ 
और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शेप सभी ग्रह क्रम से एक-एक चरण 
वृद्धि के अनुसार उक्त भावों को देखते हैं तथा सप्तम भाव को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि 
से देखते हैं ।। ४५ ॥। 
परिष्का र:---शनि-गुरु और भौम के अतिरिक्त सभी ग्रहों की पाद दृष्टि एवं 
पूर्ण दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने स्थान से ३, १० को एक पाद दृष्टि से, ५, ९ 
को दो पाद दृष्टि से, ४, ८ भाव को तीन पाद दृष्टि से तथा ७वें भाव को ४ पाद 
( पूर्ण ) दुष्टि से देखते हैं। शनि ३, १०, ७ भावों को, गुरु, ५, ७, ९ भावों को 
तथा भौम ४, ७, ८ भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं । 


दुष्टो विशेष:-- 
बविलोकनं व्योमसदामत सदा वदन्त्पदों जातकशास्त्रभाषितम । 


दवं हि सबंत्र तु ताजिकोदितं यदासुरं तन्निजदशंनप्रमम्‌ ॥ ४६॥ 


अथ दृष्टो जातकताजिकयोविशेषाविशेषमाह--विलोकनमिति ॥ हि. 


अवधारणे बविदः पण्डिता व्योमसदां ग्रहाणामदो विलोकनं जातकशास्त्र- 


हे 
4 
। 
| 

कब 
४ 
॥ 

"| 
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भाषितं देवसम्बन्धि देव सदा सवंत्र ऋतं सत्यं पूजितं वा वदन्ति ऋतं 
शिलोजञ्छे पानीये पूजिते दीप्तसत्ययोः” इति हैम: | यत्ताजिकोदितं तदासुरं 
स्यात्‌ । किम्भूतं आसुरं निजदर्शनप्रमं असुरदर्शनतुल्यत्वात्सवंत्र कार्य नेष्ट- 
मिति देवपक्षे देवदर्शनतुल्यत्वाच्छमम्‌ )। ४६ |। 

ग्रहों की जातक शास्त्रोक्त दृष्टि दंवी ( देवोक्त ) होने के कारण सत्य कही गई 
है तथा ताजिक श्ास्त्रोक्‍त दृष्टि आसुरी होने से निज दर्शन तुल्य ( अर्थात्‌ उन्हीं 
के अनुरूप ) है। अतः सवंत्र व्यवहार योग्य नहीं होती । ( सवंत्र उक्त जातक 
शास्त्रोक्‍्त दृष्टि का ही व्यवहार करना चाहिए) ॥ ४६ ॥ 

पुरभागमुपेति भागनेता यदि वा पद्यति चारुलोचनेवम्‌ । 

नरभद्रमनड्गभावभागं , महिलाभद्रमल॑ नरः समेति ॥ ४७ ॥। 

अथ मालभारिण्पा भावे ग्रहविलोकनफलं विस्तारयति--पृ रेति ॥ यदि 
भागनेता नवांशस्वामी प्रभागं लग्नांशं पश्यति तदा चारुलोचना स्त्री नर-. 
भद्र! भत्‌ सुखमुपति प्राप्तोति । यदि कल्याणे सुखे च इति धात्वथथत्वात्‌ 
पुनर्यदेव॑ भागनेता अनज्जूभावभागं सप्तमभावलग्नांशं पश्यति तदा नरो 
महिलाभद्र स्त्रीसुखं समेति प्राप्नोति अलमित्यर्थ: || ४७ ॥। 

यदि नवमांश ( विवाह छरग्न के न॒वांश ) का स्वामी लग्न स्थित नवमांश को 
देखता हो तो स्त्री पति सुख को प्राप्त करती है यदि लग्न नवमांश का स्वामी 
सप्तम भावगत नवमांश को देखता हो तो पुरुष स्त्री सु्व को प्राप्त करता है ॥४७।॥। 

घनभागपतीक्षणं मदांशके चेन्मदभावांशपतीक्षणं घनांशके वा । 

वरवामद्शों यततो मिथः शं तनुतन्व्योरिति वे तदीक्षणे स्तः ॥। ४८ ॥ 

घनेति ॥ यतइ्चेत्‌ मदांशके सप्तमभावनवांशके घनभागपतीक्षणं लग्न- 
नवांशस्वामिविलोकनं स्यथादथत्रा धनांशके लग्ननवांशके मदभावांशपतीक्षणं 
सप्तमभावनवांशस्वामिविलोकन स्याद्वा पुनस्तनृतन्व्योलग्नसप्तमभावयोस्त- 
दीक्षणे लग्नांशसप्तमांशस्वामिविलोकने कतु्‌ पदं सतः भवतः व॑ इति हेतौ 
तदा वरवामद॒शौ वरवध्वो मिथः परस्परं शं सुख लभेयातां प्राप्नुयाताम्‌ ।४८। 

यदि लग्न का नवांशपति सप्तमभाव के नवांशपति को देखता हो अथवा सप्तम- 
नवमांशपति रूग्ननवांशपति को देखता हो अथवा हछग्नेश-सप्तमेश की परस्पर दृष्टि 
हो तो वरवधू का परस्पर सम्बन्ध कल्याणकारक होता है ॥ ४८ ॥ . >> तिः 


यमदृष्टिरेणनयनाड्गविभागे यदि बोभवोति कुसुतेक्षणमस्मिन्‌ । 
यमदृष्टितः कुसुतदर्शनतो वा वुजिनं विनोदयति कि न पुरन्ध्रो ॥ ४६॥ - 

यमेति | यदि एणनयना स्त्री तस्या अज्लग्नं सप्तमभवनं तसस्‍्यांशके 
नवांशे यमदुष्टिः शनिदृष्टिबोभवोति सम्पु्णदृष्टिभवति भुशार्थे यड-लुगन्तत्वात 
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वाथवा कुसुतेक्षणं भौमविलोकनं बोभवीति किमिति प्रन्ध्रो स्त्री व॒जिनं 
वक्रमथंशकत्या कष्टं न विनोदयति दुःखमेतीत्यर्थ: कस्मादस्मिन विवाहलग्ने - 
यम दृष्टित: शनिविलोकनात्‌ कुसुतदर्शनतो भौमदृष्टितो वा ॥| ४६ ॥। 

स्‍त्री लग्न (भाव) के नवमांश (अर्थात्‌ सप्तम भाव के नवमांश) को शनि और 
भौम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो क्या स्त्री कष्ट का अनुभव नहीं करती ? अर्थात्‌ 
स्‍त्री को अधिक कष्ट होता है ॥ ४९ ॥। 
गुरु बुधशुक्राणां युतिफलम्‌-- 

गरुराजपुत्रकविकण्टकयोगो बत दोषदोष5ष्प्पदितरोषद एव। 

ग्रुबोधनेक्षणमिहाड-गनिवृत्त्योयं दि दुष्टद्ष्टियुतिदोबनिवृत्तिः ॥ ५० ॥ 

अथ केन्द्रयोगमाह--गरुराजेति ।। बत आइचर्य इह विवाहलग्ने दोषदो 
5पि दषणकारकोपि गरुराजपत्रकविकण्टक १।४।७।१० योग: गरुबधशक्राणां 
केन्द्रयोग उदितदोषद एवं पवेमुदिता: प्रोक्ता ये ग्रहयोगदोबास्तान द्यति 
खण्डयति इति स्यात्‌ । यदि चेत्‌ अद्भनिवृत्त्यो: प्रथमाष्टम भावशोर्ग रुबो व- 
नेक्षणं गृर्गीष्पति: बोधनो बुधोइ्नयो रवलोकन स्यात्तदा दुष्टदुष्टियुतिदोष- 
निवृत्ति: ऋरग्रहदृष्टियोगा(दोषा)भाव: स्थात्‌ ।। ५० ॥। 

दोषकारक होते हुए भी गुरु, बुध और शुक्र का योग केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
भावों में हो तो पूर्वोक्त दोषों का नाश करने वाले होते हैं। यदि रूग्न और अष्टम 
भाव पर गुरु और बुध की दृष्टि हो तो अशुभग्रहों की दृष्टियों के दोष भी नष्ट हो 


जाते हैं ॥ ५० ॥ 


विमदे : सितेइम रपुरोधसि केन्द्रे. धिषणाध्वराश्नयिणि वोदयदोषे: । 
बहुभिभु जाम्बुजनिपीड नमिष्टं विदुरिष्टनाडिकमलं त्विति केचित ।। ५१ ॥ 


विमद इति--अलमित्यर्थ: भूजाम्बजनिपीडनं करकमलग्रहणमिष्टं शर्भ 
स्थात्‌ कस्मिन विमदे सप्तमभावरहिते केन्द्रे: १॥४॥७।१० 5मरप्रोधसि गरौ- 
सति वाध5थवा घधिषणा५5घ्वराष्श्रयणि पञचमनवमभावभाजि छातक्रे गरौ 
सति पुनः कः:कृत्वा बहुभिरुदयदोषेरपि लग्नग्रहयोगजदोपैरपि पाणिपीडमनं 
शुभं स्यान्न तु नवांशजयोगदोषः तु पुनरिष्टनाडिकं घटिकालग्नं गर्भ 
स्यादिति केचिद्‌ बधा: विदु:.॥॥ ५१:॥। 

सप्तम भाव को; छोड़कर शेष १, ४, १० केन्द्र भावों में :शुक्र तथा गुरु अथवा* 
५,९ भावों में गुद और शुक्र हों तो- समस्त “उदयदोंषों (लग्न से सम्बन्धित दोषों) से 
युक्त होने पर भी- पाणिग्रहण शुभ होता है । कुछ आचार्यों के - अनुसार उक्तस्थिति 
में नवांश जन्य- दोषों से युक्त घटिका लग्न ही शुभः होता-है ॥ ५१ ॥ - 
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इति शुद्धिरिष्टधटिकोदयकाले कलिताखिलाखिलयुगेषु सुधीभिः। 
सनुजन्मनां जगति चानु ब्रिलग्नं बहुलारजः कलियुगे हि समृहाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथ भावगतग्रहफलतद्दृष्टिफलघटिकालग्नोपसंहारेण गोधलिकलग्नं 
संदधाति--इताति ॥ सुधीभिरिति पूर्वोक्तप्रकारेण अखिलयुगेयु ऋृतादिषु 
जगति लोके मनुजन्मनां मनुष्याणामिष्टघटिकोदयकाले इष्टघटीलग्नमप्तमये- 
5खिला समग्रा शुद्धि: कलिता प्रोक्‍ता वा पुनर्नु वितक कलियुगे बहुलारजो 
बहुलाशब्देन घेनवस्ताभिरुपलक्षितं रज: गोधूलिक॑ विलग्नं समूह्यं सम्यक्‌ 
प्रकारेण विचारणीयम्‌ ॥। ५२ ॥ 

समस्त युगों में मनुष्यों के लिए इष्टकालिक रूग्न (अभीष्ट रूग्न) के अनुसार 
उक्त शुद्धि का विचार छोक में विद्वानों ने बतलछाया है। कलियुग में बहुल रज 
(गोधूलि) रूग्न का भी अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये ॥| ५२ ॥। 
गोधूलिप्रशंसा--- 

कमलाजिनो सुरभिपादरजोभिनिचिते5म्बरे यदि पराचलमूढो । 

रविरेति लोकजननीजनको स्यादिति तत्प्रजासु न हि तज्जविरोधः ।५३। 


अथात्र कमलाकेशवोद्राहेन गोधूलिक॑ प्रमाणयति--कमलेति ॥| यदि 
रवि: पराचलमस्ताचलमेति प्राप्नोति सुरभिपादरजोभिधेनुचरणरज।भिनि- 
चिते व्याप्ते3म्बरे व्योम्नि सति कमलाजिनौ लक्ष्मीकेशवौ ऊढौ परिणीतोौ 
किम्भुती लोकजननीजनकोौ जनानां मातापितरौ हि युक्‍ताथर्थ इति हेतोस्त- 
ज्जविरोधो गोधूलिकजातविरोधोड5्पराक्षु लग्ननिन्थत्वात्तत्प्रजासू विष्णु- 
प्रजासू नहि स्थात्‌ । यततो जनकजननीम्यां गोधूलिकमादूतं ततस्तत्सन्तानेर- 
प्यादृतं गोधूलिकल ग्नोद्वा हितत्वात्‌ लोकजननी जनकौ भवत इति फलविलोक< 
नत्वादपि ॥| ५३ ॥। 
जिस समय सूर्य अस्ताचलछ पर चले गये तथा आकाश गौओं की चरणरज से 
व्याप्त हो गया उसी समय रूक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ । छूक्ष्मी-नारायण 
लोक के जननी और जनक कहे गये । अतः गोधूलि रूग्त का विरोध उनकी (छक्ष्मी 
नारायण की) प्रजा को नहीं है। अर्थात्‌ छक्ष्मीनारायण का विवाह होने से गोधूछि 
छग्न को छोक में शुभ माना गया है।॥ ५३ ॥। 
गोधूलिलक्ष णम्‌--- 
श्रादेशी वांशभाली चरसगिरिशिरोथ्ध्यस्त एतच्च द्रष्ट 
हारिद्रारक्तेषा निखिलदिगबलास्तारकापुष्पमालः । 
उनञ्राउःप्रयुत्वातधूलिस्फुरदतिपटले मण्डपीभूतमश्न 


राजोषायोषिता कि परिणयनमिषाच्छिक्षितुं चेच लोकान्‌ ॥५४७ 
र्८ 
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अथ स्रग्धरया गोधूलिकलग्नसमयस्वरूपवर्णनेन कविरुत्प्रेक्षते--आदे 
शीति॥ अंशुमाली सूर्य एव आदेशी गणकः । अत्र वाहवब्द एवाथ । चरम- 
गिरिशिरोउस्ताचलशिख रमध्यास्तेडधितिष्ठति गिरिशिर इत्यत्राधियोगादा- 
घारकम कि कत्त॑ एतद गोध लिक  द्रष्ट विलोकयितं । तदगोध लिकस्वरूपमाह 
निखिलदिगबला: सर्वा दिश एवं स्त्रियों हारिद्रा:ः पीता आरक्ता वेषा 
नेपथ्यानि यासां ता एवंविधा दुष्टा: सन्ति च पुनरुस्राणां धेननामझुच्रिभि- 
रुत्खातघलय उत्कीणरेणवस्तासां स्फरदतिपटले: संचलदगणरेव मण्डपरश्र 
व्योम भूतं जाते मण्डपीभूतमित्यपि पाठ: । इति द्रष्टं च पुनः किमिति उत्तरे- 
क्षते राजा चन्द्र उषायोषिता राचत्रिरमण्या सह परिणयनमिषात्‌ करपीडन- 
कतवात्‌ लोकानन्यजनान्‌ शिक्षितुं यथा5हं परिणयामि तथा यूयमपि कुरुत 
इति शिक्षां दातुमेव निश्चितं वर्तते किभूतो राजा तारका एवं पुष्पमाला 
यस्य स इति दुष्ट: दिगबला यदस्यापि तारकेति विशेषणं स्थात्‌ ॥ य एवं- 
विध: सन्ध्यासमयस्तद्गोधूलिकमिति हृदयं । यथात्रोत्प्रेक्षा दशिता तथान्यों 
5पि य उद्बाहं करोति स गणकेन गोधूलिकसमयं साधयति पुष्पाद्यलडःकार- 
युक्त: स्यात्‌। वस्त्रमयमण्डपं करोति विवाहोचितवेषा: सुवासिन्यों भवन्ति 
इत्यूक्तिलिशेन कत्तंव्यं दशितम्‌ ।। ५४ ॥। 
काल गणना के नियामक (दैवज्ञ) भगवान्‌ सूर्य गोधूलि को देखने के लिए जब 
अस्ताचछल के उन्‍नत शिखर पर बैठ जाते हैं, तथा समस्त दिश्या रूपी वालछायें 
हरिद्रा एवं रक्त वर्ण के वेष से सुसज्जित हो जाती हैं । तारे पुष्पमाछा की तरह 
दीखने छगते हैं। गौओं के चरण के आघात से उड़ी हुई धूल से व्याप्त आकाश मण्डल 
जब एक मण्डप सदृश हो जाता है तथा जिस समय चन्द्रमा उषा (रात्रि ) रूपी 
नायिका के साथ विवाह की अभिलाषा से छोक को भी विवाह की शिक्षा देते हुए 
प्रतीत होते हैं वही गोधूलि का समय होता है ॥ ५४ ॥। 
विमर्श:--गोधूलि का छूग्न विवाहादि कार्यों में अति प्रशस्त माना गया है। 
यहाँ तक कि रूग्न की शुद्धि न रहने पर भी गोधूलि छग्न में विवाह की अनुमति 
शास्त्रकारों ने दी है। रामद॑ंवज्ञ ने गोधूलि कार का निर्णय ऋतुओं के अनुसार 
बतलाया है । यथा--- 
पिण्डी भूते दिनक्ृति हेमन्ततों स्यादर्धासते तपनसमये गोधूलिः । 
सम्पूर्णास्त जलधरमालाकाले त्रेघा योज्या सकलशुभे कार्यादो। ६। १०१ 
अर्थात्‌ हेमनत ऋतु (शीत काल) में सूर्य का निस्तेज होकर पिण्ड के समान 
दिखलाई देना गोधूलि काल का सचक होता है। इसी प्रकार ग्रीष्मऋतु (गर्मी) में 
सर्य के आधे पिण्ड के अस्त हो जाने पर तथा वर्षाकाल में सम्पूर्ण विम्ब के अस्त होने 
पर गोधूलि काल होता है । 
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गोधूलि ग्रहणे विशेष:--- 
जिष्णुबज्रहतपक्षवासिना मडःप्रियोनिमुखलोकसंहतेः । 
अ्रस्तलग्नमुदितं कलो बुधेरादिभूनुपविद्ञामलं न च॥ ५५ ॥ 

अथ गोधूलिकग्रहणे विशेषमाह--जिष्ण्विति ॥ जिष्णना इन्द्र ण हता: 
पक्षा: वाजा एपां ते गिरयस्तेषु वसन्‍्तोत्येवंशीलास्तेषां पवेतवासिजनानां 
अडात्रियोनय: पादजाता: शुद्रास्त एव मुखलोकास्तेषां संहतेः समृहस्यास्त- 
लग्नं गो लिकमुदितं प्रोक्त वुर्ध: सुधीभि: कलौ युगे च पुनरादिभूनृपविशां 
विप्रक्षत्रियवेश्यानामलमत्यर्थ न प्रोक्तमिति साधारणवचनम्‌ ॥। ५५ ॥। 

विष्ण (इन्द्र) के वज्र से छिन्‍्न पक्षों वाले अर्थात्‌ पर्वतों के निवासी (जंगली 
जातियों) तथा शूद्रों के लिए अस्तकालिक रूग्न को ही गोधूलि रूग्न कलियुग के 
छिए विद्वानों ने कहा है। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्यों के लिए यह वचन नहीं 
है अर्थात्‌ विप्रादि के लिए पूर्वोक्त समयानुसार गोधूलि होती है ॥। ५५ ॥। 
गोधलिलग्ने विशेष:--- 

सर्वंदेष्टघटिकाप्रतिष्ठितेंं लग्नमाहुरिह सर्वजातिषु । 

कोबविदाः: कलियगे5षपि वा वर॑ं धेनधुलिपटलोचितं हि तत्‌ ॥ ५६ ॥ 

थ घटिकागोध लिकयो विवेक माह--स व देति ॥। कोविदा: सुधिय: सव्रेदा 

सर्वयोगेषु इष्टघटिकाप्रतिष्ठितं लग्नमाहुर्वंदन्ति केषु इह विवाहे सर्वजातिषु 
विप्रादिसवेतर्णपु वा पुनः कलियुगे तत्‌ पूर्वोक्‍्तं धेनुधूलिपटलोचितं गोधूलि- 
कमपि लग्नं वरमाहु: ॥ ५६ ॥। 

विद्वानों ने सभी वर्णों के लिए सभी काल में इष्ट घटी के आधार पर साधित 
रूग्न को ही (गोधूलि रूग्न) स्वीकार किया है परन्तु कलियुग में घेनुधूलि से व्याप्त 
काल (गोधूलि रूग्न) को ही शुभ माना गया है ॥ ५६ ॥ 


मासक्रमेण गोधूलिलग्तनिर्ण य:--- 
नोज॑मार्गकनभस्यवासरेः कृष्टयो जगुरभीष्टनाडिकम्‌ । 
लग्नमास्त्यमिह भग्नमड्गलं नोक्तदेशसमयांशजातिषु॥ ५७ 0 
अथ कार्तिकादौ घटिकालग्नं त्यजन्नाह--नो्जेति ॥ कृष्टय: पण्डिताः 
ऊर्जमार्गंकनभस्यवासर: कारत्तिकमार्गशीषंभाद्रपदानां दिनेरभीष्टनाडिकं 
टिकालग्नं न जगुर्नोच: इह मासेष अस्ते भवत्रमास्त्यं गोधूलिकलग्नं भग्त- 
मद्भल॑ भग्नं मद्भलक्रार्य॑ यस्मात्तत्‌ एवंविधं न स्परात्‌ शुभ स्थादित्यथ: । 
क्व उकतदेशसमयांशजातिष्‌ पूर्वोक्‍्तदेशकालांशवणग प्‌ ।। ५७ ॥। 
कारतिक, मार्गशीषं, भाद्रपद माससतों के दिनों में इष्टघटी के आधार पर साधित 
रूग्त को विद्वानों ने (गोधूलि लग्न) नहीं बतलाया है। अस्तकालिक (सूर्यास्त 
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कालिक) रूग्न को ही गोधूलि लग्न माना है। यह गोधूलि रूग्न उक्त सभी देश, समय 
भर जाति के लिए प्रशस्त है। गोधूलि मंगल कार्यों को भज्ग नहीं करती अर्थात्‌ 
गोधूलि सदैव सुख एवं कल्याण देने वाली होती है ।। ५७ ॥। 
वारानुरोधेन गोधूलिनिर्णय:--- 
रोहिणीखुररजोभि रडिजते लग्नमंशुमति खण्डमसण्डले । 
स्पात्सदाखिलतनो बृहस्पतेर्बासरे रविभुवस्त्वदर्शिते ॥ ५८ ॥ 
अभथ वारविशेष गोधूलिकलग्नशद्धिविवेकतामाह--रोहिणीति ॥ सदा 
अंशुमति सूर्य खण्डमण्डले5रद्ध बम्बे सति लग्नं स्थात्‌ किभूते अंशुमति रोहिणी- 
खुररजोभि: रड्ज्जिते तु पुनरवधारण वा बृहस्प्तेवासरे सर्येडदशिते5स्तज्भ ते 
सति लग्नं स्यात्‌ | बृहस्पतिवारे हि सन्ध्यायां सर्ययुक्तायां दुष्टाष्टमयामार्द- 
निषेंधत्वात्‌ रविभुवः छनेर्वासरेडखिलतनौ समग्रेडकों दृव्ये सति लग्नं स्यात्‌ 
शनेवारि हि सूर्यास्तमने प्रथमयामिनीमुखे कुलिकनिषेधत्वात्‌ ॥ ५८॥ 
सभी वारों में सूर्य विम्व का अर्धभाग अस्त हो जाने पर गौओं के खुर से उद्भूत 
धूलि से रथडिजत आकाश हो जाने पर गोधूलि रूग्न होता है। परन्तु वृहस्पतिवार 
को: सन्ध्याकाल में सूर्य विम्ब के दृश्य रहने पर तथा शनिवार को सम्पूर्ण विम्ब॒ अस्त 
हो,जाने पर गोधूलि रूग्न होता है ॥ ५५ ॥ 
परिष्का र-बृहस्पति और शनिवार को क्रमश: सूर्य के दृश्य और अदृश्य होने पर 
गोधूलि रग्न कहा गया है। संस्कृत टीकाकार ने विपरीत अर्थ किया है यथा-- 
वृहस्पतिवार को सूर्यास्त के वाद तथा शनिवार को सूर्यास्त से पूर्व गोधूलि छग्न 
होता है । परन्तु यह असंगत प्रतीत होता है । क्‍यों कि वृहस्पतिवार को सूर्यास्त के 
समय अष्टम यामार्धेश बृहस्पति होता है। तथा शनिवार को अष्टम अध्ध यामेश 
शनि होता है । अत: शनि के कारण अन्तिम यामार्ध शुभ नहीं होता । 


दोषयुक्तगो धू लि:--- 
अ्रपमोष्पम सा म्यवा न्विवाहः कुलिकाढ्यः कुलिकापदस्त्वकाले । 
खलवेधितधिष्ण्यवानधिष्ण्योषपषयमोी. यामदलाद्धवाननद्धिः ॥ ५६ ॥ 
अथ मालभारिण्या दोषयुक्तं गोघूलिक॑ सापवादमाह- अपमोपमेति ॥ 
अस्तकाले गोधूलिकलग्नेउपमसाम्यवान्‌ क्रान्तिसाम्ययुक्तो विवाहो$पमो- 
ध्पगता मा लक्ष्मीयेस्मात्‌ स एवंविध: स्थात्‌ । कुलिकाढ्य: कुलिकयोगयुक्‍्त 
उद्घाह: कुलिकापद: कुलिके गृहे कुलिकेषु स्वकुटुम्बजनेष वा आपतू कष्ट 
यस्मात्स एवंविध: स्यात्‌ । खलवेधितधिष्ण्यवान्‌ पापग्रहनक्षत्रयुक्त उद्दाहो- 
5घिष्ण्यो न॒विद्यते धिष्ण्य॑ गृहं बल॑ वा यस्मात्स एवंविध: स्यात | यामद- 
लाढ/वान्‌ दुष्टयामदलारु/युक्त उद्घाहोड्पयमो5पगतो नियमधर्मों यस्मात्स 
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विवाहप्रकरणोत्तरार्टटम्‌ । ४३७ 


एवंविध: स्यात्‌ किभूत उद्बाह: अनुद्धिन विद्यते ऋद्धियेस्‍्मात्‌ स इति ॥॥५६९॥ 

यदि क्रान्तिसाम्य युक्त गोधूलि हो तो विवाह करने से रूक्ष्मी (धन) का हाम्न 
होता है। कुलिक योग युक्त गोधूलि में विवाह हो तो कुल (कुटुम्ब्र) में कष्ट, पापविद्ध 
नक्षत्र युक्त गोधूलि में हो तो ग्रह एवं बछ का अभाव तथा दुष्ट यामार्द्ध युक्त 
गोधूलि में विवाह हो तो धर्म का ह्वाप्त एवं धन सम्पत्ति की हानि होती है ॥ ५९ ॥। 
गोधू छिलग्ने पापचन्द्रफलमू-- 

श्रहितविग्रहगों हितगोलयो विलयगो लगिगोत्रजनों यदा । 

धवलदीधितिरप्पवरो भवेद्दिनकरोनकरो हि विशेषतः ॥ ६० ॥ 

अथ द्रतविलम्बितेन गोधलिके ग्रहगतदोषान दर्शयति--अहितेति ॥॥ 
यदात्र गोधूलिके धव्रलदीधितिश्चन्द्रोडहितविग्रहग: पषष्ठप्रथमभावगतः 
स्यात्तदा हितगोलय:ः हिताहितकारिणी चासौ गौब॑द्धिर्च तस्या लयो नाश: 
स्यात्‌ । यदा चन्द्रो विलयगोअ्ष्टमभावग: स्पात्तदरा लयिगोत्रजनः लयो 
नाशो5स्यास्तीति लयी स चासौ गोत्रजनो स्वकुटुम्बजनश्च स्वकुटुम्बनाश 
स्यात) अधि पनदिनकरोनकरो दिनकरेण सर्यण ऊना हीनाः करा 
किरणा यस्य स॒एवंविधद्चन्द्रो .विशेषतो$वरो$5निष्टो भवेत | एषो>वर- 
स्थानगत: एतावता चतुद्दंश्यमावास्याप्रतिपद्दिनत्रयं क्षीणशशी विशेषत- 
स्त्याज्य: ॥॥ ६० ॥। 

गोधूलि रूग्न से प्रथम, पष्ठ भावों में चन्द्रमा स्थित हो तो बुद्धि का नाश, 
अष्टम भाव में हो तो कुल का नाश, तथा चन्द्रमा यदि सूर्य की किरणों से लुप्त हो 


अर्थात्‌ कृष्ण चतुर्दशी, अमावास्या एवं शुक्ल प्रतिपत्‌ का समय हो तो सभी प्रकार से 
निष्टकारक होता है ॥| ६० ॥ 


गोधूलछिके क्ररग्र हनिषेधः--- 

खलपुरं त्यज मञजूललोचने हृतिदुरोदरबविद्गरुमुद्गमम्‌ । 

विरतिमड्गलमजनिकागसे विगतशक्रमशक्रतपोमतिम ॥ ६१ ॥ 

थ गोधलिके क्ररग्रहलग्नादि निषेधति--खलेति! || अर्जनिकागमे 
घेनुसमाग मनकाले गोधूलिके लग्ने हे ! मञ्जुललोचने सुनेत्रे ! त्वं खलपरं पाप- 
ग्रहलग्नं त्यज जहिहि एवं उद्गम प्राप्तोदयं हृतिददुरोदर६विद्ग्‌ह अष्टम- 
षष्ठभावस्थवुधगुरु एवंविधं॑ खलपरं त्यज प्रशब्दस्यात्र पुल्लिगवाचित्वाद 


१. अन्यपुस्तके हे मंजुलोचने अर्जुनिकागमे धेनुसमागमनकालले गोधूलिलग्ने खलपुरं 
पापग्रहणलरूग्नं त्यज। हृतिदुरोदरविद्गुरुं अष्टम षष्ठभावस्थबृधग्रुरुं उद्गमं रमम्पं 
त्यज। विरतिमद्धलं विरतावष्टमभावे मज्भलो भौमो यस्मिन्‌ स तं उद्गर् त्यज । 


विगतशुक्र विगत शुक्र बल यस्य पुनः अशुक्रतपोर्मात नास्तिशुक्र: तपोमत्यो: यस्मिन्‌ 
स॒त उद्गम त्यज इत्यथे: कृतोस्ति ॥ 


४ ३८ : ज्योतिविदाभरणे 


गरुमितिग्रक्तम्‌ । एवं विरतिणमद्धलं अष्टमस्थभौम॑ त्यज विगतश॒क्र अष्टम- 
भावस्थशक्रं त्यज । अशक्रतपोध्मतिश्नवपञ्चमभावस्थशनन त्यज न शुक्र 
इवेतोष्शुक्र: कृष्णवर्णशनित्वात्‌ 'शुक्रस्तु शुक्ले ज्येष्ठमासेडग्निकाव्ययो: 
इति हैमः ॥| ६१ ।। 
हे सुनयने ! गोधूलि काल आने पर पाप ग्रहों के छूग्नों का परित्याग करो। 
लग्न से आठवें, छठे भाव में स्थित बुध, गुरु; अष्टम भावगत मंगरू और शुक्र तथा 
पञ्चम-नवम भावगत शनि का भी परित्याग करो। अर्थात्‌ विवाह में उक्त ग्रह- 
स्थिति को ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥। ६१ !। 
अयनवशात्‌ गोधूलिफल म्‌--- 
गोधूलिकं॑ गोपतिरुत्तराशामाशंसितं कीतितशद्धिशुद्धम्‌ । 
चरज्नपागक्तशशादूःक्षिष्ण्येयंथागत चास्तु तथा नभस्थे ॥ ६२ ॥। 
अथ गोघूलिके उत्तरायणादिकालमाह--गोधूलिकमिति ॥ गोपत्तिः सर्ये 
उत्तराशां चरन्‌ स्यात्तदा गोधूलिकमाशंसितं प्रोक्‍त किभूत॑ गोधूलिक 
कोत्तिता पूर्व प्रोकता या श॒द्धिस्तया शुद्ध निर्दोषं यदाउपागृ दक्षिणां रवि- 
इचरन स्यात अपागित्ति अव्ययं तदा उक्तशशाइमक्रधिष्ण्ये: प्रोक्‍तः षष्ठाष्ट- 
मेतरलग्नग: शशी गोचरशद्धिः विवाहनक्षत्राणि तयंथागतं यथाकालप्राप्त॑ 
गोघूलिकमस्तु भवतु तथाच नभस्यमासे यथागतमस्तु ॥ ६२ ॥ 
सूर्य के उत्त रायण रहने पर पूर्वोक्‍्त शुद्धि के अनुसार निर्दोष गोधूलि की प्रशंसा 
की गई हू । सूर्य के दक्षिणायन रहने पर चान्द्र नक्षत्रों अर्थात्‌ गोचर शुद्धि के 
अनुसार उसी समय गोधूलि होती है जिस समय भाद्रपद मास में हुआ करती 
हैं ६२ | 
गुरुशुक्रयो: अस्तादिविवेक:-- 
ससिन्धुजे सिन्धुरवेरिराशों सिर्तेड्शुलीने च गरो विवाहम्‌ । 
नाभस्यमोर्ज न सहोगमाहुस्तथोत्त राश्ाकंगती रित्ंं तु ॥ ६३ ॥। 

थ सिंहराशिगतगुर्वादिष विवाह निषेधति--ससिन्धुज इति । पण्डिताः 
विवाहं न आहुः कस्मिन्‌ ससिन्ध॒जे गुरुसहिते सिन्धुरवेरिराशौ सिन्धुदेशें 
जन्मत्वात्‌ सिन्धुजो बृहस्पति: पुनः सिते शक्र गुरो च अंशुलीने सूर्य मण्डल- 
गतेडस्तद्ध ते सति किभतं विवाह नाभस्यं नभस्ये भाद्रपदे भव॑ पुनः किभूत 
औज॑ कार्तिके भवं पनः किभतं सहोगं सहसि मार्गशीर्ष गतं एतेष मासेषु 
कृतोद्दाहो नेष्ट इत्यथ: । तु पुनरेषु सत्सु कश्चिन्मतमाह तथा उत्तराशाक- 
गतीरितं सौम्यायने प्रोक्तो विवाह इत्यथः ॥ ६३॥। 

हाथियों के शत्रु की राशि अर्थात्‌ सिंह राशि पर ग्रुरु के स्थित रहने पर, ग्रुु 


विवाहप्रकरणोत्तराद्ध॑म्‌ : ४३९ 


और शुक्र के सूर्य किरणों में लुप्त होने पर अर्थात्‌ गरुरुऔर शुक्र के अस्त होजाने 
पर विवाह नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास, कातिक मास, तथा मार्गशीर्ष मास 
में किया गया विवाह सुखद नहीं होता । सूर्य के उत्तरायण रहने पर विवाह सुखद 
होता है ॥ ६३॥ 


मतान्तरम्‌--- 
ससिहजोबो घिषणोशनोस्तोः्प्यूज नभसत्ये च जयग्रहाहः । 
इत्याह कश्चिन्मतमुद्धतं नो तदीयमित्यासुरदर्शनोक्तम्‌ ॥ ६४ ॥। 
अथतस्य मतं दृषयति--सर्सिहेति ॥ ऊर्जे कातिके नभस्ये भाद्रपदे च 
ससिहजीवः सिंहे गुरः च पुनधिषणोशनो5स्त: गुरुशक्रयोरस्तः शग्यग्रहाहँ: 
उद्बाहयोग्यः: स्यादिति कश्चिदाह एतदोय॑ मतं उद्धतं श्रेष्ठ न स्थात्‌ क्रिभतं 
मतं आसुरदशनोकतं इति हेतो रथवा एतदीय॑ मतं सत्य म्लेंच्छेष नतु विपध्रा- 
दिष ॥| ६४ || 
कुछ आचार्यों के मतानुमार सिंहस्थ गुरु में तथा गुर और शुक्र के अस्त होने पर 
कातिक मास और भाद्रपद मास विवाह करने योग्य होते हैं । परन्तु यह मत उत्तम 
एवं ग्राह्म नहीं है । आसुरी दर्शनोकक्‍त होने से निम्न वर्ग (म्लेच्छ आदि) के छिए 
ग्राह्मय हो सकता है ॥। ६४ ॥। 
अष्टधा विवाह:-- 


प्रजापतिबन्नह्मसुरषिनीतिभिस्तज्ञाससिद्धोइतिशुभः कर ग्रहः । 

गान्धवंसंज्ञो विहितञ्च मध्यमः पिशाचरक्षोड्सु रकमंणाधमः॥ ६५॥। 

अथाष्टधाविवाहमाह- प्रजेति ॥ प्रजापतिः ब्रह्मा सरः ऋषि: एपां 
नीतिभिस्तन्नामप्रिद्ध: स्वनामतुल्योउतिशुभ: करग्रह: स्पात्‌ । च पुनर्गान्‍्धर्वे- 
विवाहो मध्यम: स्यथात्‌ । पिशाच: रक्ष: असर: एपषां कर्मणा कार्य ण वि: 
सतत उद्बाहो5्धम: स्थात्‌ । यत उकत॑ 'तथालइडःक्वत्य कन्यादानं ब्राह्मो विवाह 
१ विभवविनियोगेन कन्यादानं प्राजापत्यं २ गोमिथुनदानपूर्वकमार्षे: हे यत्र 
यज्ञार्थभमत्विज: कन्यादानमेव दक्षिणा स देव: ४ एते चत्वारो धर्म्या मातु 
पितुर्वन्धूनां प्रामाण्यात्‌ । परस्परानुरागेण मिथ: समवायात्‌ गान्धर्व: ५ पण- 
बन्धेन कन्याप्रदानमासर: ६ प्रसह्य कन्याग्रहणाद्‌ राक्षस: ७ सुध्तप्रमत्त- 
कन्याग्रहणात पैशाच: ८ एते चत्वारो<धर्म्या: यदि वधूवरयो: परस्परं रुचिर- 
स्ति तदाइधर्म्या अपि धर्म्या इति) ॥ ६५॥। 

प्रजापति, ब्रह्म, सुर, ऋषि इनके नामों से प्रसिद्ध (अर्थात्‌ प्रजापत्य, ब्राह्म, सुर, 
और ऋषि संज्क) विवाह अतीव शुभ, गान्धर्व संज्ञक मध्यम तथा पिशाच, राक्षस 
और असुर संज्ञक विवाइ अधम (निकृष्ट) होते हैं ॥। ६५ ।। 


४४० : ज्योतिविदाभरणे 
विवाहे शुद्धिविचा र: --- 


उदीरिता शुद्धिरियं शुभेडखिला भुजाजश्र्ुष्पप्रसवग्रहे सदा। 
मध्ये तदर्धापि विलोकनोचिताधमो विवाहस्तदसंभवेडपि सन्‌ ॥ ६६॥ 
अथोत्तमनध्यमाधमधपाणिग्रहे तादुक॒शुरद्धि दर्शमति--उदी रितेति ॥ सदा 
शभे भूजो बाहु:स एवं अश्र मेघस्तस्य पुष्प॑ जल॑ तस्मिन्‌ प्रसवो यस्य 
तेत्कमलं तस्य ग्रहस्तस्मिन्‌ कऋरकमलग्रहे प्राजापत्यादों इयमखिल। समग्रा 
शुद्धिरुदीरिता प्रोक्‍्ता अधि पुनर्मष्ये मध्यमविवाहे तदर्द्धा उत्तमविवाहे 
तस्या: सकाशादर्द्धा शब्धिविलोकनोचिता दर्शनाय योग्या। अथाधमों 
विवाह: पेशाचादि: सन्‌ शुभः स्थात्‌ कस्मिन्‌ तदसम्भवे5पि शुद्धच्चा अभावे- 
5पि।। ६६ ॥। 
प्राजापत्य आदि उत्तम (कर-कमलग्रहण) विवाह में ही पूर्वोक्त शुद्धियों का विचार 
करना चाहिए। मध्यम (गान्ध्र्व) विवाह में पूर्वोंक शद्धियों की आधी शुद्धि का 
विचार करना चाहिए तथा अधम तिवाह में उक्त शुद्धिथों का विचार नहीं होता । 
मुहूर्त के अभाव में भी विवाह किया जा सकता हूँ | ६६ ।। 
लोकाचार महत्त्वम्‌ू--- 
दास्त्रभाषितनयेरितधर्मादुद्धतोडस्ति जनसंचयमान्य: । 
देशकालकुललोकिकधर्मो दृद्य इत्यन्‌ तथा हि सुधीभिः ॥ ६७ ॥ 
अथ स्वागतया शास्त्रनी तितो लौकिकधर्म॑ बलवत्तरं दर्शयति-शास्त्रेति। 
शास्त्रभाषितनयेरितधर्मात शास्त्रोक्तनीतिप्रेरितर्मातू जनसंचयमान्यो जन- 
समृहमान्यो धर्म उद्धत उत्कटो5स्ति वारयितुं न शक्‍यत इत्यथें:। इति 
हेतो रनु शास्त्रधर्मत: पश्चात सुधी भिदेंशकालकुललौकिकधर्मो दृश्यो विलोक- 
नीय: तथाहि तद॒शंयति ।। ६७ ॥। 
शास्त्रोक्त धार्मिक नियमों की अपेक्षा जनप्मूह का मत (छोकाचार) अधिक 
प्रवछ होता हैं । अतः: देश-काल-कुछ और लोक की परम्पराओं का भी अवलोकन 
विद्वानों को कर लेना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
देशधर्मा:--- 
कुमा रिकासण्डलवासिमाथुरा नयन्ति पाणिग्रहमृत्तमं नराः। 
मध्यं जनस्थानमुखान्धश्रमालवा: परेध्धमं दुष्टकलो निसर्गंतः ॥ ६८॥। 
अथ प्रथम देशधर्मानाह--कुमारिकेति ।। कुमारिकामण्डलवासिमाथुरा 
नरा: उत्तमं श्रेष्ठ पाणिग्रहणं नयन्ति कुर्वन्ति ॥ यतः 'तापिन्याइचोत्तरं कूल॑ 
सरस्वत्यास्तु दक्षिणं । शान्तना नगरी प्राच्या: पशचाउड्रोगावती नदी ॥ १ ॥ 
एतदन्तरगा भूमि: क्षेत्र कौमारिक स्मृतं' इति जनस्थानमुखा गोदावरीतीर- 


। 
&: हि 
| की -- लि 
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प्रवेशमखा महाराष्ट्रद्रविडादय आन्ध्रमालवा: एपां जना मध्यं विवाहं नयन्ति 
परदेशजना अधमं विवाहं नयन्ति कस्माद्दुष्टकलो निसर्गंतः स्वभावात्‌ ।६५। 

कुमारिका मण्डल (वर्तमान पश्चिम में हरियाणा दक्षिण में मध्यप्रदेश का भाग, 
पूर्व उ० प्र० ) एवं मथुरा के निवासी उत्तम विवाह करते हैं । जनस्थान 
(गोदावरी तीरस्थान), आन्ध्र-मारूवा देशवासी मध्यम वित्राह | तथा अन्य स्थानों 
के लोग कलियुग में स्वभाव से ही अधम विवाह करते हैं ॥ ६५ ॥। 
देशभेदेन स्त्रियः स्वभाववर्ण॑नम्‌-- 

अ्रदन्ति गोडाः पलल च पच्चमान्पाचालकन्या कुरुते धवानपि । 

कर्णाटके गोगमनं च धर्षिणी सिन्धों वशा वाडवहाद्रिखण्डबिट ॥६६ ॥ 

दन्तीति ॥ गौडा जनाः पललं मांसमदन्ति भक्षन्ति | पाञऊचालकन्या 
लवा रकुमारिका पञू्चमान्‌ पञ्चप्रतिमान्‌ धवान्‌ भ्तु न कुरुते च पून 

कर्णाटके गोगमनं कुरुते घेनुम पविश्य गच्छति । पुत्र: सिन्धोौ देशे वश्ञा स्त्री 
धर्षणी असतो स्यात्‌ । “चषंणो धर्षणी? इति शब्दप्रभेदे 'पुंबचली चर्षणीः 
इति हैम: ।। द्वितीयवर्गप्रथमादि: चतुर्थवर्गचतुर्थादि: धर्षणं स्थात्‌ 'परिभवे 
स्तेञ्सत्यां तु घर्षणोीः इत्यनेकार्थे हैम:।। पुनरद्विखण्डविट झाडखण्डनरो 
वाडवहा विप्रधातक: स्यात्‌ “अद्विः पव॑ते वृक्षे? इत्यनेकार्थ: ।। ६६ ॥। 

गौड देशवास्ती कन्यायें मांस भक्षण करती हैं। पाञ्चाल देश की कन्यायें 
पाँच पतियों का वरण करती हैं । कर्णाटक में वृषभ की सवारी करती है, सिन्धु 
देश में कन्यायें स्वेरिणी होती हैं एवं अद्विखण्डविट (बनवासी) कन्यायें ब्रह्मघाती 
(हिसक) होती हैं ।। ६९ ॥। 

मतासुपा देवरचारिणों मरो सौराज्यके च प्रमदा रजोवतो। 

अदोषमान्या मरुकच्छमानवेः कन्याथंभग्गजंरदेशगो जनः॥| ७०॥ 

मतेति ॥| मरोौ देश मतासपा मृतोडइ्सपो भर्ता यस्याः: सा स्त्री देवर- 
चारिणी स्पात । च पन: सौराज्यके देश तथव पुनमंरुकच्छमानव: प्रमदा 
रजोवती अदोषमान्या आतर्वयुक्ता स्त्री दूषणाय न स्यात्‌ | गुजंरदेशगो 
जन: कन्यार्थभुक कन्याया द्रव्यभोक्ता स्यात्‌ ॥| ७० ॥॥ 

मरु (कच्छ) देश में स्त्रियाँ पति के मरने पर देवर के साथ हो जाती हैं । 
सौराष्ट्र एवं मरु कच्छ देश में रजस्वला स्त्री को भी दोषयुक्त नहीं समझा जाता 
तथा गुर्जर देशवाप्ती छोग कन्या के धन का भी उपभोग करते हैं ॥ ७० ॥' 


१. कदाचित्‌ देशानुसार ऐशी स्थिति रही होगी । किन्तु आज इलोकोक्त स्थिति 
कहीं दिखाई देती । 


४४२ : ज्योति विदाभरणे 


एकागसे दक्षिणवासिनों जना विवाहमिच्छच्ति कुरो च शस्त्रिण: । 
सद्राविडाइज्ा: भुतिधरमं चारिणः स्वजामिपुत्रादृतमद्भला बचे: ॥ ७१॥ 

एकेति ॥| दक्षिणवासिनो जना एकागमे एकवेदे विवाहमिच्छन्ति च पून:ः 
कुरो देश शस्त्रिण आयुधयुक्ता विवाहमिच्छन्ति । सद्राविडान्ध्रा जना: 
श्रुतिधमंचारिण: स्यु: क्वचित्‌ स्व्॒जामिपृत्रादृतमद्भ ला: निजभगिनोपूत्रेण 
सह अजद्भीक्ृतविवाहा: स्प्र: ॥। ७१ ॥ 

दक्षिण भाग में स्थित देशवासी एक वेद में ही विवाह करना चाहते हैं । अर्थात्‌ 
वर एवं कन्या दोनों का एक ही वेद हो तो विवाह सम्बन्ध होता हैं। कुरु देशों में 
दोनों शस्त्रधारियों से विवाह करना चाहते हैं । द्रविड़ और आमन्ध्रवासी वेदिक 
धर्मानुयायी वर कन्या से विवाह करना चाहते हैं तथा विद्वानों ने द्रविण देश में 
अपनी सगी बहिन के पृत्र से ही कन्या के विवाह को मज्भल कारक माना है ॥|७१॥ 
लोकध मं प्रशस्ति:--- 


पुराणवेदल्मतिधमंतोी बहिरधर्मोड्यमन्न प्रतिपादनीयः । 
शास्त्रप्रमाणादपि लोकघममंप्रमाणमेतद्व लवत्तदादरात्‌ ॥| ७२ ॥ 
अथ वेदादिधमंतो बहिलोंकधर्म दर्शयति-पुराणेति ॥ पुराणवेदस्मृति- 
धमतोध्यं घर्मो बहिर्बाह्योउत्र लोके प्रतिपादनीय: कथनीय: शास्त्रप्रमाणा- 
दप्येतल्‍्लोकधर्म प्रमाणं बलवत्‌ स्यात्तदादरात्तेषां लोकानां तेषां धर्माणामा- 
दरात्‌ ।। ७२ ॥। 
पुराण वेद और स्मृतियों से भिन्न यह धर्म है । तथापि इसका पालन करना है । 
क्योंकि छोक का आदर प्राप्त होने से झ्ास्त्र प्रमाण से छोक प्रमाण अधिक बलवान 
होता है ॥ ७२ | 
अविवाहिते ज्येष्ठपुत्रे छूघपुत्रविवाहनिषेध:--- 
ज्येष्ठः्प्पनूढेड्बरजो पयामो दहत्यपत्ये कुलधर्ममस्मात्‌ । 
दुष्ट: समुललडःघ्य वर॑ सदासों स्थादह्वारणं चान्यनरोपयासः॥ ७३॥। 
अथविवाहिते ज्येष्ठपुत्रे लघुपृत्रोद्दाहं निषेघति--ज्येष्ठ इति ॥| अपि 
अनूढ5विवाहिते ज्येष्ठेउ्पत्ये ज्येष्ठपृत्रे सत्ति अवरजोपयामी लषघुपुत्र- 
विवाह: कुलधर्म॑ दहति भस्मीकरोति च पुनरस्मात्कारणात्‌ सदा वारणं 
वरण भव कृतवसन्‍न्तं वरं ज्येष्ठपत्र समलल्‍लड्ध्य अपो अन्यन रोपया मो दुष्ट: 
स्यात्‌ ।। ७३ ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र के अविवाहित रहने पर लघु-पुत्र का विवाह कुछ धर्म को भस्म कर 
देता है। अत: ज्येष्ठ वर का उल्लद्धन कर अन्य ( रूघु) वर का विवाह अनुचित 
होता है ॥ ५७३ ॥। 


>> जि जी: #रकीकाककनप्छचकव्कछ- 
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युग्मप्रसवे विशेष:--- 
यदा नु्‌ युग्मप्रसवो विवाहितेउपत्थे कनिष्ठेडग्रजदो ग्रहो5परः । 
न दोषदो5न्वायवृषे तदा सदा स्यात्त्याद्यपत्येकसवेड्प्ययं नयः ॥| ७४ ॥। 

अथ यमलादिप्रसवे उद्बाहविवेकमाह--यदेति ॥ सदा सवेदा नु वितर्क 
यदा दुग्मप्रसवः स्यात्तदा कनिष्ठे लघुनि अपत्ये विवाहिते सति अय रोडग्रज- 
दोग्ही ज्येष्विवाहों दोषदो न स्थात्‌ कश्मिन्नन्वायव॒षे स्वकुलधर्मे अधि 
पुनस्त्र्याद्यपत्यप्रसवे त्रय आदियंषां ते ज्यादिसन्तानानां युगपत्प्रसवेडपि अय॑ 
नयो नीति: स्यात्‌ ॥| ७४ ॥ 

यदि यमर सन्‍्तान होतो कनिष्ठ सन्‍्तान के विवाह के बाद ज्येष्ठ सन्‍्तान का 
विवाह अपने कुल धर्म के अनुसार दोषकारक नहीं होता । एक गर्भ से उत्पप्न तीन 
या तीन से अधिक सन्‍्तानों में भी यही नियम व्यवहृत होता है । ( अर्थात्‌ कनिष्ठ 
के विवाहों परान्त ज्गेष्ठ का विवाह हो सकता है )॥ ७४ ॥। 
अदत्त कुमारिक्राविवाहे दोष:-- 

पित्रा सविश्याप्तजनेरदत्तया नरः कुमार्याः: कुरुते करग्रहम्‌। 

सर्वेदनामत्र परत्न वा सिता प्रयाति लोके तु कुमारिकेव सा ॥ ७४५ ॥: 

अथादत्तकुमार्यद्राहे दोषमाह-पित्रेति ॥ यो नर: पुमान्‌ कुमार्या सह 
करग्रह कुरुते किभूतया कुमार्या पित्रा जनकैन सवित्र्या जनन्या वा आप्तज- 
नर्वान्धवादिजनेर्वाउदत्तया असमर्पितया स पुमान्‌ वेदनां दुःखापवादं प्रयाति 
प्राप्नोति कस्मिन्नत्र लोकेउपरत्र वा तु पुन: सा लोके कुमारिकंव तिष्ठति 
किभूता सा सिता स्वधर्मप्रधानप्रक्ता सता स्त्री कथ्यते कुमारीत्व॑ न 
त्यजतीत्यर्थ: | ७५ ॥ 

जो व्यक्ति पिता-माता या वान्धत्रों द्वारा असमरपित ( अर्थात्‌ जिसका कन्यादान 
न किया गया हो ऐसी ) कन्या से विवाह करता है। वह लछोक-परलोक दोनों में 
अपवाद का पात्र होता है। तथा वह स्त्री छोक में विवाहोपरान्त भी कुमारी हीः 
होती है ॥| ७५ ॥। 

बर॑ थथाकालद्शावश कलो करणपग्रह॑ निमग्रंहणं विदुध्चिदः । 

तथा हि राजादृतखण्डमड्गलं पट्टादिवृद्धा पनमडशलं क्वचित्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथ कालधर्म दर्शयति-- वरमिति ॥ विदः पण्डिता: कलो यथाकाल- 
दशावशं करपग्रहं वरं विदु:॥ अथ कुलवर्म दशेयति । तथा बुधाः निग्रेह्ण 
खण्डमज्ुलादिक॑ वरं विदुः तथाहि तदेव दर्शयति राजादुतखण्डमज्भलं 
राज्ञाड़ीकृतं खण्डमज्भलं 'षांडपरण” इति भाषा पुनः क्वचित्‌ पट्टादिवद्धा- 
पनमज्भलं मृतभत्‌ का दिस्त्री पटव॒ुद्धापनविवाहो “घर्घरणं' खण्डमज्भलं धघेरणं: 
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च निग्रहणं कथ्यते को5थे: निर्गेत: करस्य ग्रहणं यस्मात्‌ कृतनिर्जीवखज्भधत्वात्‌ 
घर्घरणे वेदिकाभावात्‌ ।। ७६॥। 
विद्वानों ने जसे समय और दशा ( स्थिति ) के अनुसार पूर्वोक्त करग्रह 
( कन्यादान के विना विवाह ) को भी श्रेष्ठ बताया है। उसी प्रकार राजा द्वारा 
अज्जीकृत ( मान्यता प्राप्त ) खण्ड मज्जल ( विधवा विवाह ) भी, जिसे कहीं-कहीं 
'पर पट्ट वृद्धापन कहते हैं, श्रेष्ठ माना है ॥ ७६ ।॥। 
विमशे:-- एक बार विधि पुर्वंक किया गया विवाह पति की मृत्यु के कारण 
खण्डित हो जाता है। पुन: उप्र स्त्री का विवाह खण्ड मज़रू कहा जाता है। द्वितीय 
विवाह में तलूवार या वस्त्र कन्या को दे दिया जाता है। स्थान भेद से पट्ट वृद्धापन 
तथा घरत्ररण भी कहा जाता है । 
घटकमंणाम॒क्तविधिः: हयग्रहः सववेत्र राज्ञां च कृतत्रये विद्वां । 
कलो स्वसत्त्वादयमडःप्रिजन्मनासेषासतोषन्यत्र यथारुचिस्तथा ॥ ७७॥ 
अथ क्ृतादिषु विप्रादीनां विधीन्‌ दर्शयति-पषट्केति ।॥। सर्वत्र चतुर्युगेषु 
षट्कमंणां विप्राणामुक्तविधि: पूर्वोक्तो विधिय्यस्मिन्‌ स एवंविव: दयग्रह 
उद्वाह: स्थात्‌। च॒ पुन: क्ृतत्रये युगे राज्ञां क्षत्रियाणां विशां वेश्यानामुक्त- 
विधि: शयग्रह: स्यात्‌ । कलौ एषामझुब्रिजन्मनां सवंजातीनां शुद्राणामुक्त- 
विधि: शयग्रह: स्यात्‌ स्वसत्त्वात्‌ स्वधमंप्रधानाचारत्वात्‌ अत एस्योच्त्यत्र 
सद्भूरजातिषु यथारुचि तथा स्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
सभी युगों में ( सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि चारों युगों में ) ब्राह्मणों के लिए 
उक्त विवाह विधि कही गई है । कृत आदि तीन युगों ( सत्य, त्रेता, द्वापर ) में 
क्षत्रिय और वैश्यों के लिए उक्त विधि है। कलियुग में शुद्रों एवं सभी जातियों के 
लिए अपने-अपने धर्म के अनुसार उक्त विधि वतलाई गई है । इनसे भिन्न जातियों 
के छिए यथा रुचि ( स्वेच्छया ) विवाह की विधि कही गई है ॥ ७७ ॥। 
विवाहभेदेन कालनिर्णय:--- 
ब्रह्मप्रजापत्यम रषिसंज्ञका धोरेविधेया भुजवारिजग्रहाः । 
उदीरितेष्नेहसि सर्वकालतो गान्धवंपेशाचकराक्षसासुरा: ॥ ७८॥ 
अथोचितकाले उचितविवाहमाह--्रह्मे ति ॥ धीरे: पण्डितेभुंजवारिज- | 
ग्रहा: करकमलोद्वाहा: ब्रह्मप्रजापत्यम रथिसंज्ञका विधेयाः कतेंव्या: कस्मिलु- 
दीरितेश्नेहसि पूर्वोक्तकाले पुनर्गान्‍्धवेपशाचकराक्षसासुरा कतंग्या: कस्मात्‌ | 
सवंकालत: सर्वस्मिनू काले इति ॥| ७८ ।। | 
ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव एवं ऋषि संज्ञक विवाहों को पूर्वोक्त मुह॒त्तों में करना 
चाहिए । गान्धर्व,पैशाच, राक्षस एवं असुर संज्ञक विवाहों को सभी कालों में (सदेव) 
नक्रता चाहिए ऐसा विद्वानों का मत है ॥| ७८ ॥। 
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वर्णभेदेन विशेष:--- 
कृत्स्नेष्‌ वर्णेबु युगेषु चामुना नयेन पाणिग्रहणं प्रशस्यते । 
पूर्व यदान्यत्कियते तु तत्कलो तथंव बिप्रेडन्पजने विकल्पबत्‌ ॥। ७९॥ 
अथ देशधर्मायपसंहारेग नीति दशयति--कर्स्नेष्विति ॥ पूर्व कृत्स्नेष 
समग्रषु वर्णेष्‌ च पुनः सर्वेष्‌ युगेषु अम॒ना पूर्वोक्तेन नयेन पाणिग्रहणं प्रशस्यते 
शभमिति यदान्यग्रहीनं पाणिग्रहणं क्रिय्रते तत्तु पाणिग्रहणं कलौ युगे वित्रे 
तथव स्यात्‌ अन्यजने विकल्पव॒त्‌ भजना कतंव्या ॥ ७६ ॥। 
समस्त ( चारों ) वर्णों के लिए चारों युगों में पृर्वोक्त (ब्राह्म) विधि ही प्रशस्त 
कही गई है। पहले ( पूर्व युगों में ) उक्त त्रिधि से भिन्न रीति से किया गया पाणि- 
प्रहण कलियुग में भी ब्राह्मण के लिए उत्ती प्रकार अप्रशस्त (अनुचित) है । अन्य वर्ण 
के लिए विकल्प रूप में है । अर्थात्‌ अन्य लोगों के लिए अप्रशस्त नहीं है ॥ ७९ ॥ 
खड्गविवाहविधानम्‌--- 
उक्त 5्यने खड़गविधानमज्भलं धराधिभूर्वा चरमाडप्रयनेहसि । 
पत्चाड्गचन्द्रोदयशुद्धिवहिने वेवाह्मभे नक्तमुखें समाचरेत्‌ ॥ ८०॥ 
अथ खड्गमज्भुलं खड़गचक्र चाह--उक्त१इति ॥ धराधिभूभूपति: खड्ग- 
विधानमज़लं खड्गविवाहं समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ चरमाडःठय्नेहसि 
लियुगे उक्तेड्यने सौम्यायने वा पजञ्चाज्भचन्द्रोदयशद्धिवहिने तिथिवार- 
नक्षत्रयोगकरणबन्द्रलग्नशद्धिग्रुक्तादने पुनर्ववाद्यमभे उद्वाहनक्षत्रे पुननंक्तमखे 
यामिनीमुखे अत्र नक्तशब्द:ः स्त्रीक्‍्लीबलिंगत्वान्नक्तानक्तमिति नकते 
मान्तमव्ययमत्र न ॥| ८० || 
कलियुग में राजाओं को उक्त अयन ( उत्तरायण ) में पञ्चाज्ञ शुद्धि रहने पर 
चन्द्र एवं लग्न शुद्धि से युक्त विवाह नक्षत्रों में रात्रि के आरम्भ में खडग ( तलूवार ) 
का विवाह करना चाहिए ॥ ८० ॥। 


खड्गचक़रम्‌ -- 

खडगे स्वजन्मक्षंमख भमण्डलं नवांश्ग तद्यवचऋमृष्टिगस ।' 

हचयं तानपाशान्तरका ग्रगं ऋमात सिद्धय तदंशावधिगं व्यसदग्रहम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
अथ खड्गमज्भले कालशुद्धिमाह-खड्ग इति।॥| खड़ग कृपाणे स्व- 

जन्मक्ष मं निजजन्मनक्षत्रपुव॑ भमण्डलं नज्नत्रचक्र नवांशगं नवभागप्रमित॑ 

त्रयं त्रयं देयमित्यर्थ: | क्रमात्क्मेण किभूतं भमण्डलं यवचतक्रमृष्टिगतं खडग- 

स्य यवस्थाने स्थितं नक्षत्रत्रयं एवं चत्रे त्रय॑ म॒ुष्टो त्रयं पुनः किभूतं दचंसेति 

दरयंसयो: द्विस्कन्धयोस्त्रयं त्रयं अनुपाशयोद्विपाशयोस्त्रयं त्रयं अन्तरके मध्ये 

त्रयं अग्रे त्रयर्मिति नवत्रिक सर्प्तावशतिमितं देय॑ यज्नक्षत्रमंसाधिगं 
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'यवस्थानादारम्य स्कन्धपर्यन्तगतं॑ तत्सिद्धय शुभाय स्यात्‌ । यव३चक्र३- 
मुष्टि३स्कन्धेषुरंगतं शूभमित्यथें: । किभूतं व्यसदुग्रह॑ पापग्रहरहितमिति 
: इतरत्‌ पाशमध्याग्रेषु गतं दुष्टम्‌ ॥। ८१ ।। 
खड्ग चक्र में अपने जन्म नक्षत्र से क्रम से ३-३ नक्षत्रों को यव, चक्र, मुष्टि, 
अंस ( दोनों ), अनुपाश ( दोनों किनारे ) मध्य और अग्न भाग में स्थापित करना 
चाहिए। इस प्रकार नव भागों में विभक्‍त खड़ग चक्र में स्थापित नक्षत्र मण्डल से 
शुभाशुभ का ज्ञान होता है। यव से अंश पयंन्‍्त १५ नक्षत्र पापग्रहों से रहित हों तो 
शुभ तथा शेष १२ नक्षत्र अशुभ होते हैं | ८१ ॥। 


जज आओ चक्र 





परिष्कार--उक्‍त खड़ग चक्र के नव भाग क्रम से इस प्रकार है---१. यव, 
२. चक्र, ३. मुष्टि, ४-५. दोनों स्कन्ध, ६-७. दोनों पाइवे, ८. मध्य, ९. अग्र। 

नक्षत्र स्थापन--यदि राजा का जन्मनक्षत्र हस्त है तो हस्त से तीन-तीन नक्षत्र 
क्रम से नव भागों में स्थापित करेंगे यथा--- 


नक्षत्र स्थान फल 
हस्त, चित्रा, स्वाती (१) यव शुभ 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा (२) चक्र शुभ 
मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा (३) मुष्टि शुभ 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष (४) स्कन्ध शुभ 
'पुर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती (५) स्कन्ध शुभ 
अदरिविनी, भरणी, ऋत्तिका (६) पाइवं अशुभ 
रोहिणी, मृगशीरष, आर्द्रा (७) पाइवं अशुभ 
'पुनवेसु, पुष्य, आइलेषा (८) मध्य अशुभ 
मधघा, पूर्वाफाल्गुनि, उत्तराफाल्गुनि (९) अग्र अशुभ 


मुकुन्दविजय आदि ग्रन्थों में यव, वज्ञ, मुष्टि, पालिक, बन्ध, धार २, तीक्षण, 
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अग्र तीक्षण ये नव भाग बतलाये गये हैं । इनमें नक्षत्र स्थापन की विधि समान है... 
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परन्तु फलादेश भिन्न है। इस प्रकार के खड़्गचक्र का उपयोग युद्ध के समय भी किया 
जाता है । 
घर्घरण मुद्तत्तें:-- 
विवाहताराश्रुतिवा सवाद्यर्भ: सजवचित्रा भगभेरविद्यमा: । 
निशीह वारा: पतिताइ्रिभूविद्यां वा पट्ववुद्धा पनमडगले हिता: ॥ ८२ ॥ 
अथ घघेरणे वारादिशुद्धिमाह--विवाहेति ॥ पतिताइ-्रिभूविशां भ्रष्ट- 
शूद्रनराणामिह पट्टवृद्धापनमद्भले घघेरणं 'नातरु” इति करणे निशि रात्रौ 
वारा रव्यादयों हिता: शुभा: किभूता वारा: अविद्यमाः न विद्येते विद्यमौ 
बुधशनी येषां ते के: सह हिता: विवाहेति विवाहतारा उद्घाहभानि श्रृति: 
श्रवण: वासवं धनिष्ठा आद्यं अश्विनीभं एते: किभूतरेते: सजेवेति जैव॑ जीव- 
स्येदं पुष्य: चित्रा भगभं पूर्वाफाल्गुनी एते: सह व्तमानेवेत्ति ॥| ८२ ॥ 
पतित शुद्रों और वश्यों के लिए पट्ट वृद्धापन ( घर्घरण ) के लिए रात्रि का 
समय, शनि और बुध को छोड़कर शेष वार, तथा विवाह नक्षत्रों के साथ श्रवण, 
धनिष्ठा, अशिवनी, पुष्थ, चित्रा, एवं पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुभ कहे गये हैं ॥। ८२ ॥। 
घघेरणे पट्टचक्र मू-- 
सहंसभिष्ण्यादिह पट्टपेटके त्रय॑ त्रयं चान्तरतो दिश्यों हरेः। 
ऋमभेण भानामपसब्यतो न्यसेन्नुयानयात्विन्द्रभवाशमर्थेक्रत ॥ ८३ ॥। 
अथ घर्घर्ण पट्टकचक्र दर्शयति-सहंसेति ॥ सुधीः हरेदिश: पूर्बतः 
क्रमेण इह पट्टपेटके चक्रःन्तरतो मध्यतश्च सहंसधिष्ण्यात्‌ सूर्याक्रान्तभात्‌ 
|. भानां त्रयं त्रय॑ न्‍्यसेत्‌ कस्मादपसव्यतो दक्षिणमार्गंगण इह पट्टचक्रे नुयानः 
कुबेर: यातु राक्षस: इन्द्र: भव ईशान: एपां काष्ठाप्राप्तं भमर्थक्ृत्‌ शुभं स्यात्‌ 
उत्तरनेऋ तपुर्वेशानदिक्ष शुभमिति अन्यगतमशुभम्‌ ॥| ८३ ॥। 
पूर्व दिशा से आरम्भकर दक्षिण क्रम से सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन-तीन नक्षत्र 
पट्ट चक्र के अन्दर स्थापित करना चाहिए। कुवेर, राक्षस, इन्द्र, एवं ईश (शिव) की 
दिशा में स्थित अर्थात्‌ उत्तर, नेऋत्य, पुवं और ईशान दिद्याओं में स्थित नक्षत्र शुभ 
( इष्ट सिद्धि कारक ) होते हैँ ॥ ८३ ॥। 
प्रिष्कार-पट्ट चक्र निर्माण--- 
सूर्य को मृगशीर्य नक्षत्र पर कल्पित कर पदट्टचक्र का निर्माण इस प्रकार होगा । 
मृगशीर्ष से तीन-तीन नक्षत्र मृगशीर्ष, आर्द्रों, पुनवंसु चक्र के मध्य में अग्निम ३-३ नक्षत्र 
पूर्वादिदिशाओं में यथा-पुष्य, आइलेषा, नघा पूर्व में; पू.फा.उ.फा. हस्त अग्नि कोण 
में; चित्रा, स्वाती, विशाखा, दक्षिण में, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूछ, नऋत्य कोण में; पु. 
या., उ. पा., श्रवण परद्चिम दिशा में; धनिष्ठा, शतभिष, पू. भा. वायव्य कोण में; 
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उ. भा. रेवती, अश्विनी, उत्तर दिश्या में तथा भरणी, क़ृत्तिका, रोहिणी ईशान 
कोण में | इन में उत्तर, नऋत्य, पूर्व, और ईशान कोण में स्थित नक्षत्र शुभ होते 
हैं । अन्य सभी अशुभ स्पष्टार्थ पट्टच क्र-- 


पट - खाद 
५७ .__ उत्तर क्‍ 222 


3 शुभ क्षडी 


दे सूर्याक्राज्त नक्षत्र से 
पश्चिम 3 न« 





घर्घरणे त्याज्यदिनानि--- 
इषाहपक्षस्थ नभोनभस्ययो रोज्योशनोस्तस्य झषास्त्रभास्वताम्‌ । 
यजो5भिरूपेरपहाय वासरानुदीरितं घघंरणं क्वचित्कलों ॥| ८४ ॥। 
अथ घर्घरणे त्याज्यदिनादीनाह--इषाद्येति ॥| अभिरूपे: पण्डिते: 
क्वचित्‌ कलौ घघ॑रणम॒दीरितं प्रोक्‍्तं कि झृत्वा वासरान्‌ दिनानि अपहाय 
त्यक्त्वा कस्य तदाह इषाद्यपक्षस्य आश्विनकृष्णपक्षदिनानि पुननेभोनभ- 
स्ययो: श्रावणभाद्रपदयो: समग्र दिनानि पुनरिज्योशनोस्तस्य गुरुशुक्रास्त- 
दिनानि पुनझंषाउस्त्रभास्वतां ग्रुजो योगस्य धनुर्मीनाक॑दिनानि ॥। ८४ || 
कुछ विद्वानों ने कलियुग में घघंरण हेतु आश्विन मास के क्रृष्ण पक्ष, श्रावण 
और भाद्रपद मास ( दोनों पक्षों ), ग्रुर और छुक्र के अस्त दिन तथा मीन और 
धनु राशि पर सूर्य के स्थित रहने पर अर्थात्‌ मीना्क और धनुरक॑ ( खर मास ) 
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के दिनों का निषेध किया है। अर्थात्‌ इनका परित्याग कर शोपष दिनों में घघरण 
करना चाहिए ॥| ८४ ।। 
कन्यादानयोग्यस्था नम्‌--- 
निजागारे कनन्‍्यावितरणमलं यहदागुणं 
पवित्न॑ गोष्ठ तच्छतगुणमतः शद्भुरकुले । 
अ्रजारामे तीर्थ घनरसनिधे रोधसि सम॑ 
भवत्यस्मादन्यद्यवतिनयनं सर्वेबिबये ॥ ८५ ॥। 

अथ शिखरिण्या कन्यादानयोग्यस्थानमाह--निजेति ॥ अलमत्यथी 
निजागारे स्वगुहे कनन्‍्यावितरणं कन्यादानं यद्‌गणं पवित्र पण्यं भवति गोष्ठे 
गवां स्थाने तदहृशगुणं पृण्यं स्यात्‌ । शद्भ[रकुले शिवालये तच्छतगणं प॒ण्यं 
भवत्ति। अत: परं अजारामे विष्णमन्दिरे तीर्थ देवस्थाने घनरसनिधे 
समुद्रस्य रोधसि सम॑ सद॒शं शद्भू[रकुलसदु॒शं अस्मादन्यत्‌ घटिकागोधलिक- 
कालरहितमजड़्ले घघरणे इत्यथ: तदा युवतिनयनं खण्डपटविवाहस्त्रीनयन 
सवविषये सर्वत्र स्थाने भवति ।। ८५ || 

अपने ग्रह में कन्यादान का जो पुण्य होता है उससे दशगुना पुण्य गोष्ठ (गोशाला) 
में, शतगरुण ( सौगुना ) शिवमन्दिर में, तथा इसी के तुल्य पुण्य विष्णमन्दिर, 
तीर्थ और समुद्र तट पर होता है। इनसे अतिरिक्त अन्य स्थानों में कन्या का 
विवाह सामान्य रूप से होता है ॥ ८५५ ॥ 
ग्रृहे वधूप्रवेशे कालशुद्धि:--- 
प्रविश्य धामाग्रमथंणलोचना पूर्णाजयानन्दवतोयुते नरे। 
कवीन्वुजीबवनिदिनेडईखिला: कला: पुष्णाति चेन्दाविव षोडशोकलाः ॥ ८६॥। 

अथ ग॒हे वधूप्रवेशे वारश॒द्धिमाह-प्रविश्येति ॥| अथ माद्डल्ये एण- 
लोचना मृगाक्षी नरे भतेंरि अखिला: समग्राः कला: पृष्णाति पुष्टीकरोति 
किकृत्वा कवीन्दुजीवेनिदिने श॒क्रचन्द्रगरुशनिदिने5ग्र॑ं प्रथमं धाम गृहं प्रविश्य 
किभूते कवीन्दुजीवनिदिने पूर्णाजयानन्दवतीयुते पञचमीदशमीतृतीयाष्ट- 
मीत्रयोदशी प्रतिपत्षष्ठयेकादशी युक्ते का इव षोडशीकला इव यथा षोडशते 

इन्दौ चन्द्रेडखिलकला: पृष्णाति पूर्णाति इत्यपि पाठ: ॥| ८५६॥। 

पूर्णा ( ५, १०, १५ ), जया ( ३, 5, १३ ), एवं नन्‍्दा ( १, ६, ११ ) 
तिथियों से युक्त शुक्र, चन्द्र, गुर, और शनि वासरों में मृगाक्षी ( नववधू ) पति- 
ग्रह में प्रथम प्रवेश कर पति को उसी प्रकार पुष्ट करती है जैसे १६वीं कला चन्द्रमा 
को पुष्ट करती है ॥| ८६ ॥। 

विभष्ठो--चन्द्रमा की १६ कलायें होती हैं । कृष्ण प्रतिपदा से अमावास्या पयेन्‍्त- 

२९ 
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पितृगण चन्द्रमा की एक-एक कल्काओं का पान करते हैं । इस प्रकार अमावास्या तक 
१५ कलाओं का पान कर जाते हैं जिप्तसे चन्द्रमा क्षीण हो जाता है । १६वीं कला 
शाप रह जाती है वही शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा को पुनः पुष्ट करती है । 
वधूप्रवेशनक्षत्राणि--- 

श्रवः शिफापौरव॑जवासवानिलेम दुश्॒वक्षिप्रयुते रविष्ट्च में: । 

सराजसत्वे नरि सुस्थिरोदय वधुूप्रवेंशो विदधोत घीमता॥ ८७॥ 

अथ गहे वधूप्रवेशनक्षत्राण्याह--श्रव इति ॥ घीमता पण्डितेन वधूप्रवेशों 
विदधीत के: श्रव: श्रवणः शिफा मूल पौवेजं मघा वासवं धनिष्ठा आनिलं 
स्वाती एपषां इन्द्दे एत: किभूते: मृदुश्नवक्षिप्रयुते: प८: किभृतेरविष्टयमं 
भद्रामावास्यारहितेः: कस्मिन्‌ सुस्थिरोदये स्थिरलग्ने पुन: कस्मिन नरि 
सराजसत्वे चन्द्रबलसहिते सति विदधीतेत्यत्र उक्तिश्चिन्त्या ।| ८७ ।। 

श्रवण, मूल, मघा, धनिष्ठा, स्वाती, मुदु संज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), ध्रुव संज्ञक ( तीनो उत्तरा, रोहिणी ) क्षिप्र संज़्क ( हस्त, अश्विनी, 
पुष्य ) नक्षत्रों में, भद्रा और अमावास्या को छोड़कर, स्थिर रूग्न में पुरुष ( पति ) 
को चन्द्र बल से युक्त रहने पर बुद्धिमान ( पण्डित ) व्यक्ति को वधू प्रवेश कराना 
चाहिए ॥ ८७ || 
वधूप्रवेशे निषिद्ध: कालः--- 

अ्गोपती गोपतिवन्यराशी विवाहमासे भवतो5्यनांश:ः । 

अ्रगोपती गोपतिवन्य्शक्तो यदा तदा नव्यवधृप्रवेशः ॥ ८८ ॥॥ 

अथ वधूप्रवेशे धनुर्कादीन्िषेधति--अगोपतोति ॥ यदायनांश: सह 
गोपतिवन्यराशी गोपततिरिन्द्रस्तस्य वन्द्यो गुरुस्तस्य राशी धनुर्मीनौ किभूतौ 
अग्रोपती नाम्नि गोपति: सूर्यो ययोस्तौ सूर्याक्रमण रहिती भवतः धनषि मीने 
चसुूर्यो न भवतीत्यर्थ:। पुनर्यदा गोपतिवन्दों गरुःशक्ररच तौ किभतो 
अगांपता नाझित सूर्यो ययोस्तौ भअस्तरहिता भवत्तस्तदा विवाहमासे नब्य- 
वधूप्रवेश: स्यात्‌ ।। ८८ ॥। 

गोपतिवन्य ( ग्रुरु) की राशि धनु और मीन अयनांश युक्त अगोपति ( सूर्य ) 
से आक्रान्त न हो अर्थात्‌ सायन सूर्य धनु और मीन राशि पर न हो। सूर्य से 
गुरु और शुक्र आक्रान्त न हों अर्थात्‌ गुह और शुक्र अस्तंगत न हों तो नववधूप्रवेश 
कराना चाहिए ॥| ८८ ।। 
विवाहमण्डपोत्थापने समयशुद्धि:--- 
विवाहघस्रात्तिथिमातिथिः शुभा स्यथान्सण्डपोद्दर्धनमडगले स्त्रियः 
त्रिवान्सिता: पञ>चजनस्य च क्षणेरुदाननेः पाव्व॑मखेस्तमीमुखें ॥ ८९ ॥ 


की की कु 
.७७> सनम + के कके--+ 2... अप दी शकमील लीक ब्छे लत * 
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अथ विवाहमण्डपोत्थानशुद्धिमाह -विवाहेति ॥। स्त्रियो नार्या: मण्डपो- 
दृद्धनमद्भले मण्डपो त्थाने तिथि: शुभा स्यात्‌ किभूता तिथि: विवाहघत्नात्‌ 
करपीडनदिनात्तिथिमा पञ"चदशदिनमिता च पुनः पञ्चजनस्य भर्तुस्त्रि- 
दन्मिता तिथि: ३०शुभा स्यात्‌ के: कृत्वा उदाननैरूध्वमुखैः पाशव॑मुख्ेर्भ: 
क्षणवा पुनः क्‍्य तमीमुखे अस्तमध्यघटीष ट्क॑ प्रदोषो रजनोमृखमिति ॥॥८६॥। 
विवाह दिन से १५ दिनों तक कन्याओं के विवाह मण्डप का तथा विवाह दिन 
से ३० दिन पयेन्‍त वर ( पति ) के विवाह मण्डप का उत्थाप< ऊध्वेमुख ( आर्द्रा, 
पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों उप्तरा, रोहिणी ), एवं पारवेमुख ( अनुराधा, मृगशिरा 
रेबती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ) नक्षत्रों में तथा रात्रि के 
आरम्भ काल में करना चाहिए ॥ ८९ |। 
भतृ ग्रहा त्‌ पितृ ग्रहगमने काल्‍ूशुद्धिः--- 
भर्नोकसः पित॒कुले नवोढागमो वरो भरपदारुणोग्रें: । 
अ्रसद्द्यमक्तेस्पगुज्मिते: स्यादित्थ॑ पुरन्ध््यानयनं समग्रमू। ६० ॥ 
अथ भतृग॒हात्‌ नवोढाया: पितृगृहानयनशुद्धिमाह--भत्रोकस इति ॥ 
भन्नोकसो धवधामत: सकाशात्‌ पितृगृहे नवोढागमो वरस्तात्कालिकवधू- 
प्रवेशात्पुन: पितृगृहानयनं शुभं स्थात्‌ के: अपदारुणोग्रेमं: अपगतानि 
दारुणानि उमग्राणि भानि येभ्यस्तानि तेः किभूतंरसद्द्युम॒क्तं: पापग्रहदिन- 
रहिते: पुनः किभूत: अयगुडिशतेद्दुष्टपोगरहिते: इत्थममुना प्रकारेण 
प्रन्ध््यानयनं समग्र स्थात्‌ ॥| ६० ॥। 
पति के ग्रह से पिता के ग्रह में नववध्‌ू को आने के लिए दारुण ( मूल, ज्येष्ठा, 
आर्द्रा, आइलेषा ), एवं उग्र ( तीनों पूर्वा, भरणी और मघा ) नक्षत्रों को छोड़कर 
शेष नक्षत्र, अशुभ ग्रहों के दिनों एवं अशुभ योगों को छोड़कर शेष वार एवं योग 
श्रेष्ठ कहे गये हैं । इस प्रकार स्त्रियों का आनयन सवेत्र किया जाता है ॥| ९० ॥ 
दीपव॒॑द्धा पनम्‌ -- 
कृतोपयामो5थ पुमान्‌ गहित्वं वुद्धापनाद्वीपदिने समेति । 
यथाप्ततारायुति राजवीय्य तमीमुखानन्दितमेषलग्ने ॥ ६१ 0 


अथ दीपवृ द्धापनमाह--कत इति ॥ अथ क्ृतोपयामो विहितविवाहः 
पुमान वृद्धापनात॒ दीपंदिने दीपमालिकायां गृहित्वं गृहस्थाश्रमभावं समेति 
प्राप्नोति कस्मिन्‌ यथाप्तताराय्रुति राजवीयें यथायोगप्राप्तनक्ष त्रयोगचन्द्रबले 
तमीमुखानन्दितमेषलग्ने रजनीमुखसमृद्धमेषलग्ने _ प्रमाणाश्विनान्तदशो: 
दीपोत्सव इति भाव: ॥| ६१ ॥। 

विवाहित पुरुष दीपावली के दिन यथा सम्भव नक्षत्र, योग और चन्द्र बल को 
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प्राप्त कर रात्रि के आरम्भ से सुशोभित मेथ रूग्न में दीप व॒द्धापन करने से ग्रहस्थ 
आश्रम में प्रवेश करता है। ( ग्रहस्थाश्रम के अधिकार को प्राप्त करता है ) ॥९१॥। 
दीपोत्सवे वधूप्रवेश विशेषः--- 
आदित्यदेत्याचितपादपुष्करो हितों तु नेत्यादिह हंसलीनगू । 
खगोपरागो हरिगो हरिप्रियो दीपोत्सवस्त्रीगहवेशने हितः ॥ ६२ ॥ 
अथ दीपोत्सवस्त्रीगृहप्रवशने गुवेस्तादिक॑ निर्दोषमाह--भआादित्येति ॥। 
तुरित्यवधारणे आदित्या देवा: देत्या असुरा: एभिरचितं पादपुष्करं पूजितं 
पादपद्धुजं ययोस्तौ गूरु-शुक्रो नेत्यान्नित्यस्वादिह दीपदिने हंसलीनग  हंसे 
सूर्य लीना गावः किरणा ययौस्तौ अस्तगतावपषि हितौ शुभौ स्याताम्‌ । 
खगोपराग: चन्द्रसूयग्रहणं हरेरिन्द्रस्य प्रियो गरुहँरिंग: सिहराशिगो हितः 
शुभः स्यात्‌ कस्मिन्‌ दीपोत्सवस्त्रीगृहवेशने स्पष्टम्‌ू ॥ ६२ ॥। 
देवताओं और देत्यों से पुजित चरण कमल वाले गुरु और शुक्र की किरणें सूर्य 
द्वारा लुप्त हो गई हों ( अर्थात्‌ गुरु और शुक्र अस्त हो गये हों ) सूर्य और चन्द्रमा 
का ग्रहण रूगा हो अथवा हरिप्रिय बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी 
दीपावली के दिन नववधू प्रवेश शुभ होता है ॥ ९२ ॥ 
दीपवृद्धापनाभावे विशेष:-- 
दीपद्यवृद्धापनक्ृत्यसम्भवो देवाद्यरया स्थादिषमे विवाहतः। क्‍ 
उक्तक्षणाद्या खिकालभूषिते गोधूलिलग्ने समयेषपि तद्धितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीकविकालिदासो दिते ज्योतिविदाभरण विवाहाध्यायस्त्रयोदश: ।१३) 
देवाद्वीपवृद्धापनाभावे वधूप्रवेशे विवेकमाह--दीपेति ।। यदा दंवात्‌ 
दोपद्युवृद्धापनक्ृत्यसंभवो दीपने वृद्धापनकृतेरसंभव: स्यात्तदा विवाहतों 
विषमे समये वर्ष तत्‌ वधूप्रवेशनं हितं शुभ स्यात्‌ कस्मिन्‌ उक्तक्ष णाद्याखि- 
लकालभूषिते एतादशे गोधूलिकलग्ने सति को<र्थ: पोडशदिनानन्तरं विषमवर्षे 
विषममासे विषमदिने च वधूप्रवेश: कार्य: पञ्चवर्षानन्तरं विषमवर्षादि- 
नियमो नास्ति कितु दोषरहिते काले वधूप्रवेशों विधेय इति ॥ ६३ ॥। 
इति श्रीपाोणिमीयशिष्यभाव रत्नविरचितायां श्रीकालिदासक्रतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां विवाह्दाध्यायस्त्रयोदश: ॥। १३ ॥ 
यदि देववश दीपमालिका को वर्वधू द्वारा दीपवृुद्धापन सम्भव न हो सके तो 
विवाह दिन से विषम समय में अर्थात्‌ विवाह से विषम वर्ष विषम मासों में उक्त 
सभी मुह॒त्तों के अनुसार शुद्ध समय से विभूषित गोधूलि रूग्न में वधू प्रवेश एवं दीप 
वृद्धापन हितकारी होता है ॥ ९३ ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के विवाहप्रक रणोत्त राद्ध का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेयक्ृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १३ ॥। ७ 
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अ्रयोजनम्‌-- 

श्रथोपपामादनयोरनन्तरं कालेंडशकालडःकृतिधा रणं ब्र॒बे । 

सदृषणे भूषणधारिणी प्रिया नभूषणे दृषणदायिनों यतः ॥ १॥ 

अथ विवाहकरणानन्तरं वस्त्रांदिधारणशुद्धिघंटतेइतो5लडःका राध्यायसं- 
धानमाह--अथो इति ।। अथानन्तरं उपयामाद्‌ विवाहादनन्तरमनयोवंर- 
वध्वोरंशकालइःकृतिधारणं वज्ञभूषणधारणं ब्रुवे कथयामि यतो हेतोः 
सदूषणे दोषयुक्ते काले समये भूषणधारिणी धृतभूषणा सती प्रिया स्त्री 
दूषणदायिनी स्यथात्‌ कस्मिन्‌ नृभूषणे नररत्ने पतौ ॥ १॥। 

विवाह के अनन्तर वर-वधू्‌ दोनों के छिए वसरुत्र एवं अलंकार धारण करने का 
मुहत्त कह रहा हँ । क्‍योंकि दोषयुक्त काल में आभूषण धारण करने वाली प्रिया 
( अनुकूल पत्नी ) भी अपने भूपणस्वरूप पति के लिए दूषणदायिनी (अशुभ) हो 
जाती है ॥ १॥। 
भूषणधारणे चन्द्रवछम्‌-- 
नुयोषितोभू षणची रधारणं विचारणीय॑ धवलच्छबेबंलम्‌ । 
नरस्य राशों नियतं च जन्मनो विजन्मबोधस्थ हि नामवर्णभे ॥ २॥। 

अथ वस्त्रभूषणधारणे चन्द्रबलं वर्णयति--नयोषितोरिति ॥ नयोषितो- 
वंधवर॒यो: धवलच्छवेइ्चन्द्रस्य बल॑ विचारणीयं चिन्त्यं कस्मिन्‌ भूषणची र- 
धारण5लद्धाराणां वस्त्राणां धारण च पुनर्नेरस्य जन्मनो राशो नियत 
निश्चितं बल॑ विचारणीयं विजन्मबोधस्याज्ञातजन्मनो नरस्य नामवर्णभे 
नामाक्षरराशौ बल नियतम्‌ ॥ २ ॥। 

वर-वधू्‌ को वस्त्र-अलूद्भारधारण करने के लिए इवेत कान्ति चन्द्रमा के बल का 
विचार करना चाहिये । पुरुष के जन्म राशि से चन्द्रवबल देखा जाता है। जन्म राशि 
ज्ञान के अभाव में नाम राशि से ही बल का निर्णय करना चाहिए ॥ २ ॥ 
वस्त्रधा रणे अशु भयोगा:--- 

सवंत्र भद्रा खिपातवंधृता विरुद्धयोगास्तिथिवारधिष्ण्यजाः ॥ 

सदशंरिक्तास्तिथयस्तथोचिता न चोरनेपथ्यधृतो चरोदयाः:॥ ३ ॥ 

अथ वस्त्रधृतौ भद्रादियोगांस्त्यजति--सर्वेत्रेति ॥ सर्वत्र सर्वेदेशेष्‌ भद्रा 
अखिल-पाता: क्रान्तिपात: ग्रहपात: वंधुतः एषां दन्द्रे तथा तिथिवारघधिष्ण्य- 
जास्तिथिवारनक्षत्रजाता एवंविधा विरुद्धयोगाः तथा सदशेरिक्तायुक्तास्तिथ- 
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यस्तथा चरोदयाइचरलग्नानि एते समस्तादइची रनेपथ्यधृतौ वस्त्रवेषधारणे 
नोचिता न योग्याः सरुघ्रः यतः "नेपथ्यं स्यथाद्यवनिका रज़ूभूमिप्रसाधनं। 
रामादिव्यञ्जको बेषो नंटनेपथ्यमिष्यते ।। ३ ॥। 

सभी देशों में भद्रा, सभी प्रकार के पात, बेधृति, तिथि-वार और नक्षत्र से 
उत्पन्न विरुद्ध (अशुभ) योग, अमावास्या एवं रिक्ता (४, ९, १४) तिथियाँ तथा चर 
लग्न (१, ५, ७, १०) ये सभी स्त्रियों के छिए बस्त्रधारण एवं प्रसाधन की दृष्टि से 
शुभ नहीं होते ॥ ३ ॥। 
नववस्त्रनिर्मा णमुह॒र्त्त:--- 

सितेज्यसोमेन दिनेषु नूतनं स्याच्ची रनिर्माणमलं सुलग्ने । 
कुविन्दवेसाख्यतुरीयसंपललघ्वानला दित्यम॒दुस्व॒रय भेः ॥| ४ ॥ 

अथ प्रथम वस्त्रोत्पादनशुद्धिमाह-सितेति ॥ अलमित्यवधारणे नूतन 
नवीन चीरनिर्माणं वस्त्रोत्पादनकर्मं स्थात्‌ कस्मिन्‌ सितेज्यसोमेनदिने षु पुनः 
सुलग्ने पुन: कः कृत्वा लध्विति लघुनक्षत्राणि आनलं कृत्तिका आदित्य॑ पुनर्वंसु 
मुदुसंज्रभानि स्वः स्वगंस्तस्यायें: स्वामी इन्द्रस्तस्थ भं ज्येष्ठा एभिसनक्षत्रे: 
किभूतं चीरनिर्माणं कुविन्दस्तन्तुवाय: वेमार्यो वायदण्ड: तुरी ताम्य: माता 
कुविन्दवेमाख्यतुरीया तथाभूता सम्पत्‌ समृद्धियंस्थ तत्‌ तुरोयेति भवार्थ- 
ष्वीय: ॥। ४ ॥। 

शुक्र, गुर, सोम और रविवार को शुभरूग्न में रूघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी,पुष्य) 
कृत्तिका, पुनर्वसु, मुदुसंज़्क (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) तथा ज्येष्ठा नक्षत्रों 
में कुविन्द (बुनकर), वेमा (करघा) तथा तुरी (नली, ढरकी) के उपयोग में समृद्धि 
कारक होते हैं ॥ ४ ॥। 


परिधानयोग्यं वस्त्रमु-- 

कुविन्दमक्तक्रिय मम्बरं सकृत धोतं यदहूँ किल कृत्स्नमड्भले । 

घतु तदेवाहतमादिकोविदेज्ञेयं कुयोगोत्करदोषभूषितम्‌ ॥ ५॥ 

अथोद्वाह्नदा सकृद्धोतवस्त्रं परिधानयोग्यमाह--कुविन्देति ।। किलेत्यव* 
धारण यदम्बरं वस्त्र कुविन्दमुक्तक्रियं कुविन्देन मुक्ता क्रिया यस्मिस्तत्‌ 
सक्द्धौतमेकवारप्रक्षालितं स्थात्‌ “निषासु? इति भाषा तत्‌ वस्त्र कृत्स्नमद्भले 
समग्रमज्भलकायें धर्तूं परिधानाय अहं योग्यं स्थात्‌ आदिकोविदेस्तदेव वस्त्र- 
माहतं द्वितीयादिवारप्रक्षालितं छेंदभोगाप्तं वा कुयोगोत्क रदोषभूषितं- 
ज्ञेयम ।। ५ ॥। 

बुनकर की क्रियाओं से मुक्त होने पर एक वार का धुला हुआ वस्त्र ही 
विवाहादि समस्त मज्जल कार्यों में धारण करने योग्य होता है । उसी को पूर्वाचार्थों 
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ने आहत वस्त्र कहा है। प्रथम बार के अतिरिक्त (दूसरी बार) जब वह वस्त्र धुलने 
में भूस्पर्ण कर लेता है तब उत्कर दोष से युक्त हो जाता है| अर्थात्‌ वह मंगलकारयों 
में धारण करने योग्य नहीं रह जाता ॥| ५।। 


इवेतवस्त्रधा रणमुहुत्ते:-- 
नरेण सहा हरिणीदुशा भवेत्‌ सिताड्विरोविदुद्युष सर्वेंसिद्धिदम्‌। 
लघुप्र व॒त्वाष्ट्रचतुष्कवासवा दितेयपोष्णधंवलां शु्क घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ ख्वेतवस्त्रधारणशुद्धिमाह--नरेणेति ॥ नरेण भर्त्रा हरिणीदुशा 
स्त्रिया वा धवलांशुक इ्वेतवस्त्रं सत्‌ शुभं घतं सर्वेसिद्धिदं भवेत्‌ केषु 
सितांगिरोविदुद्यषु शुक्रगुरुबधदिनेषु पुनः केः कृत्वा लघ्विति लघुभानि 
ध्रुवभानि त्वाष्ट्रचतुष्क॑ चित्रास्वाती विशाखान्‌राघा: वासवं धनिष्ठा 
आदितेयं पुनर्वसु पौष्णं रेवती एभिभेरिति ॥ ६ ॥। 

शुक्र-गुरु-बुध वासरों में, लघुसंज्ञक (हस्त, अदिविनी, पुष्य), ध्रुत्र संज्ञक (तीनों 
उत्तरा, रोहिणी), चित्रा, स्वाती, विश्वाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुनवंसु तथा रेवती 
नक्षत्रों में पु्ष अथवा स्त्री से धारण किया गया (शुभ कार्यों में) श्वेत वस्त्र सभी 
प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है ॥ ६ ॥। 
रक्‍तवस्त्रधा रणमुहूत्ते :---- 


त्रिदशदोषविदृक्षधनिष्ठयो रिनभपञ्चभनष्टरदोड्यू._ । 
भवति शोणनिभाम्बरघारणं शुभतरं हिजराजखगद्युषु ॥ ७७ 


अथ रक्तवस्त्रधारणशुद्धिमाह--्रिदशेीति ॥|।  शोणनिभाम्बरधारणम्‌ 
रक्तवस्त्रधारणम्‌ शभतरं भवति केषु द्ििजेति द्विजों गुरुशुक्रों राजानों 
रविभोमौ ते च ते खगा ग्रहाश्च तेषां द्यघु दिनेषु पुनः केषु, त्रिदशानां 
दोषविदौ वंद्यो अश्विनीकुमारो तयो: ऋक्षमश्विनी घनिष्ठा च तयो 
पुनरिनभपजञ्चकं हस्तपञ्चक नष्टरदः पूषा रेवती एघु उड़ष्‌ ॥ ७ ॥। 


देवताओं के वंद्य अश्विनी कुमार के नक्षत्र अर्थात्‌ अद्विनी, धनिष्ठा, हस्त से 
पाँच नक्षत्रों (अर्थात्‌ हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा) में गुरु-शुक्र, रवि 
और भौम ग्रहों के वासरों में रक्‍त वस्त्र धारण करना शुभ होता है ॥ ७ ॥। 
पीतरकक्‍तवस्त्रधा र णमुह्त्तें-- 
श्रुवलघुद्दययसु रद्यरेवती वसुभनिर्ज रबाद्धेकिसन्त्रिभिः:_। 
विदिनजीवदिनेः परिधानतः कपिलपीतपटस्य शमइनुते ॥ ८ ४ 
अथ पीतरकक्‍तपीतवस्त्रधारणशुद्धिमाह--ध्रुवेति ॥। मानवः कपिलपीत- 
पटस्य पीतरकक्‍्तवस्त्रस्य पीतवस्त्रस्यथ वा परिधानतो धारणात्‌ शं सुखमश्न॒ते 
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प्राप्नोति के: कृत्वा श्रवेति ध्रवाणि लघूनि ह्व असुरभे इति हचसुरं मूलं 
पूर्वाषाढा 'ह्विसुर” मिति पाठे विशाखा इति द्वयं रेवती वसुभम्‌ घनिष्ठा 
निजंरवाद्धंकिश्चित्रा मन्त्री पुष्य: एभि: विद्‌ बृध: इनः सूर्य: जीवो गृरुः 
एषां दिने: || ८ ॥ 

भश्रुवसंज़्क (तीनों उत्तरा, रोहिणी), रूघुसंज्ञक (हस्त, अर्िवनी, पुष्य), दचसुर 
विशाखा से दो अर्थात्‌ विशाखा, अनुराधा, रेवती, धनिष्ठा, चित्रा तथा पुष्य नक्षत्रों 
में बुध, सूर्य, गुरु वासरों में पीत-रक्‍त एवं पीत वस्त्र धारण करने से मनुष्य सुख का 
भोग करता है।॥। ८ |। 


नीलश्यामवस्त्रधा रणमुहुत्त:--- 


त्रियमलोवसुभेनचतुष्टयादितिभदर्नरय गोड्षु धारयेत्‌ू । 
श्रनुपलाशशितिद्युतिचीवरं तरणिजें तरणों तरुणी नरः ॥ & ॥ 
अथ नीलश्याम्रवस्त्रधा रणे शुद्धिमाह--त्रियमलीति ।। तरुणी युवतिनंरः 
यमान्‌ वा अनुपलाशशितियदयुतिचीवरं नील श्यामम्‌ च वस्त्रम्‌ धारयेत्‌ केषु 
त्रियमली त्रयाणां यमलानां समाहारे उत्तरात्रयम्‌ पूर्वात्रयमिति वसुभम्‌ 
धनिष्ठा ऐनचतुष्कम्‌ हस्त: चित्रा स्वाती विशाखेति अदितिभम्‌ पुनर्वेसु 
दख्रयुगं अश्विनी भरणी एतेषु पुनस्तरणिजे शनौ तरणोौ सूर्य च वारे ।। ६ ॥ 
तीनों युग्म नक्षत्रों (पूर्वा. फा., पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तरा- 
भाद्रपद), धनिष्ठा, हस्त से चार नक्षत्र हस्त, चित्रा, स्वाती, विश्वाखा, पुनवंसु, 
अश्विनी, भरणी, नक्षत्रों में शनि और रवि वासरों में स्त्री और पुरुष को नीले रंग 
का वस्त्र धारण करना चाहिए ॥ ९॥। 


पट्टकुलधा रण मुह्त्ते:--- 
धवलचीवरधा रणभेन्द्रजोड्षु शशीनकवोज्यविदां दिनेः । 
नयति पट्टकुलस्य कृतिब्रजो धृतिमपापवति स्थिरभोदये ॥ १० ॥ 
अथ पट्टकूलधा रणशुद्धिमाह-धवलेति ।। कृतित्रजो बृुधसमूह: पट्टकुलस्य 
श्रुति धघारणम्‌ नयति करोति केषु धवलेति इवेतवस्त्रधारणनक्षत्राणि 
इन्दुम गशीर्ष: अजो विभु: श्रवण: के: कृत्वा शशो इनो रवि: कवि: शाक्र: 
इज्यो गुरु: विद बुध: एपां दिने: पुनः: कस्मिन्‌ अपापवति पापग्रहरहिते 
स्थिरभोदये स्थिरलग्ने ॥। १० ।। 
इवेतवस्त्र धारण करने वाले नक्षत्रों (इलोक ६) तथा मृगशिरा, श्रवण नक्षत्रों 
में, चन्द्र, सूयं, शुक्र, गुरुऔर बुध वासरों में, स्थिर (२, ५, ५, ९१) - रूग्नों में 
विद्वानों ने पट्ट वस्त्र (रेशमी उत्तरीय) धारण करने का मुहूर्त बतक्ाया है ॥ १० ॥ 


सहन >१७ ९ नम क्रोबा++ बे; अमिमाकंकमाकन-- 222५ आस कि. 
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कौशेयवस्त्रधा रणमुहत्त:---- 
क्वचिददारुणभोग्र भमिश्रभेरुडभिरेव पटः कृमिजों धृतः। 
दिनमणोज्यतमीशदिनेषु शं मनुभुवानुभुवासनुलम्यते ॥ ११ ॥। 
अथ कौशेयवस्त्रधारणशुद्धिमाह--क्वचिदिति ॥| न वितर्क मनुभुवा 
नरेण क्ृमिज: क्रृमिकोशोत्थपटो धतोइन पदचात्‌ भुवां भूमीनां शं सुख॑ 
अनुलम्यते प्राप्यते केरुडभिनेक्षत्रे: किम्भूतरदारुणेति दारुणसंज्ञानि उग्रभानि 
मिश्रभे दर एभिर्भे: रहितेः पनः केष्‌ दिनमणिः सर्ये: इज्यों गुरु: तमीशइचन्द्र 
एपां दिने ।। ११२ ॥। 
कुछ विद्वानों के अनुसार दारुण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रो, आइलेपा), उग्रसंज्ञक 
(तीनों पूर्वा, भरणी, मघा), मिश्र संज्ञक (विशाखा, क्रृत्तिका) नक्षत्रों को छोड़कर 
दोष नक्षत्रों में सूर्य, गुरु और चन्द्र वासरों में क्ृमि से उत्पन्न वस्त्र (रेशमी वस्त्र) 
धारण करना कल्याण कारक होता है ॥ ११ ॥ 
कम्व॒लादिधा रणमुदहत्त: -- 
दायचतुष्कवसुड्युगत्रयो त्रिदशसुड्युगा श्विनभा न्त्य भ । 
खरकरास्फुजिदेनिदिनेष वे भवति लोमपटस्य धृति: श्रियें॥ १२ ॥। 
अथ कम्बलादिलोमपट्टधारणशद्धिमाह-शयेति ॥। वे पादपूर्तों लोमपटस्य 
घृति: कम्बलधारणम्‌ स्थिरमाधारणं वा श्रिये भवति के: शयचतुष्क॑ वसूड 
धनिष्ठा युगत्रयो पूर्वोत्तरात्रयम त्रिदशसूडयुग्म॑ देवमातृयुगं पुनवसु: पृष्य 
अश्विनीभम्‌ अन्‍न्त्यभं रेवती एपां इन्दो एमि: पुनः केषु खरकरः सयः 
आस्फुजिच्छुक्र: ऐनि: शनि: एपां दिने ॥। १२ ॥ 
हस्त से चार अर्थात्‌ हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, धनिष्ठा, पूर्वाफाल्गुनि- 
उत्तराफाल्गुनि, पूर्वापाढ़ा-उत्तराषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा-उत्तराभाद्र पदा, पुनवंसु, पुष्य, 
अश्विनी और रेवती नक्षत्रों में रवि, शुक्र और शनि वासरों में रोम से वने (ऊनी) 
वस्त्रों का धारण करना श्रेयस्कर होता है ॥ १२ ॥ 
दन्ता दिचूडाधारण निषेध:--- 
क्षयाधि:केष्ने हसि भागंवेज्ययो रस्तेंहशुग्‌र्वोस्तु सिथस्तदोकसोः । 
दधाति योषिच्छयने तथामरे करे न दन्तोज्ूवकोमचूडकम्‌ ॥। १३ ॥। 
अथ क्षग्राधिकादिकाले स्त्रीणां दन्‍तादिचूडकधारणम्‌ निषेधति-- 
क्षयेति ।। योषित्‌ स्त्री करे पाणौ दन्तोज्ूवकौर्मंचूडक॑ दन्तसम्बन्धिचूडक 
छपसम्बन्धिचडक न दधाति नो बिर्भात कस्मिन्‌ क्षयाधिकेडनेहसि काले 
तथा भागंवेज्ययो: शक्रगुर्वोरस्ते5स्तं गते तु पुनस्तथांशगुर्वो: सूर्यगीष्पत्यो- 
मिथ: परस्परं तदोकसो: सतोः धनर्मीनस्थे सय्य सिहस्थे गरोौ तथा अम र- 
स्येदम्‌ आमरम्‌ तस्मिन्‌ शयने देवशयने चातुर्मास्ये इत्यथे: ॥| १३ ॥ 
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क्षयममास और अधिमास के दिनों में, शुक्र और गुरु के अस्त्त रहने पर, सूर्य 
और बृहस्पति के परस्पर एक दूसरे ग्रह में स्थित रहने पर त्रर्थात्‌ धनु और मीन के 
सूर्य तथा सिंह में गुर के स्थित रहने पर, देवशयन अर्थात्‌ आपाढ़ शुक्लेकादशी से 
कारतिक शुक्क एकादशी पयेन्‍्त दाँतों से वना हुआ अथवा कूर्म से सम््रन्धित चूड़ा 
स्त्रियों को नहीं धारण करना चाहिए ॥ १३ ॥। 
सुवर्णादिभूषणधा रणे कालूशुद्धि:--- 
ग्रकुप्यभूषांशमदइ्मदाम्बुका मुक्ताकिकुद्विद्रमदन्‍्तचुडका: । 
द्विजातिराजयुषु पाणिपके सवासवान्त्याशिविनसे श्रियं धृता: ॥। १४ ।४ 
अथ सुवर्णादिभूषणानां धारणश्‌द्धिमाह--अकुप्येति ॥ अकुप्यभूषादयों 
घृता: श्रिये स्थु: अकुप्यं हेमरूपाख्यं सौवर्ण रूप्यं तन्मिश्चितं भूषणं अंशुम- 
दमा सूर्यकान्तमणि: 'सूय्यकान्तः सूर्यमणि: सूर्याशइ्मा दहनोपल? इति। 
शम्ब॒काः: शम्बुकास्त्वम्बुमात्रजा? इति हैम: । शद्धुला इति | मुकता मुक्ता- 
फलम्‌ अकिकृत्‌ अकीक इति भाषा रक्‍तमणि: विद्र मः प्रवालम्‌ दन्‍्तचूडक 
एषां इन्द्र एते केषु द्विजातों गुरुशक्रो राजानौं रविभौमौ एपां दिनेषु पुनः 
पाणिपञ्चके हस्तपञ्चके किभूते पाणिपञज्चके वासवं धनिष्ठा अन्त्यम 
रेवती अश्विनिभम्‌ एपां इन्द्र एमि: सह वर्त॑माने | १४ |। 
स्वर्णनिमित आभूषण, सूर्यकान्त मणि (रत्न), शम्बूक (सीप या शंख से निर्मित 
आभूषण), मुक्ता (मोती), अकीक (हकीक), मूंगा एवं दन्‍्तचूड़ा (हाथी दाँत से 
निर्मित चूड़ा) को ग्ुरु,शशुक्र, रवि और भौमवार को, हस्तपञथ्चक (हस्त से पाँच नक्षत्र 


हस्त, चित्रा स्वाती, विशाखा और अनुराधा) घनिष्ठा, रेवती तथा अशिविनी नक्षत्रों 
में धारण करने से श्रीवृद्धि होती है ॥| १४ ॥ 


कुमंसम्वन्धिचूडाधा र णमुहूर्त्त:-- 
मघेशमंशनमृदुहिनायकानिलाम्बनाथाद्यभगक्षेवासवे: . ॥ 
ग्रुद्येनद्यवासरे करे दध्याह्ृशा कोमंमणेरलडःकृतिम ॥ १५ ॥ 
अथ कौम॑चूडकधारणशुद्धिमाह-मधघ शेति ।। वश्गा स्त्री करे पाणो 
कोममण: कच्छपसम्बन्धिरत्नचूडकस्यालंकृति भूषणं दध्यात्‌ विभूयात्‌ ;कः 
कृत्वा मघा ऐड आर्द्रा मशं माया लक्ष्म्या ईशो मेशस्तस्येदं॑ श्रवण: इनो 
हस्त: मृदुभानि द्विनायकं विशाखा आनिल॑ स्वाती अम्बुनाथो वरुण: शततारा 
आद्यमश्विनी भगक्ष॑ पूर्वाफाल्गुनी वासवं घनिष्ठा एषां इन्हे एते: पुनः कस्मिन्‌ 
गुरुद्ययेनद्ययवासरे गुरुद्वयं इनढ्यं चेति गुरुशुक्रमुयंसो मदिने ॥| १५ ॥। 
मघा, (ईश) आर्द्रा, मश (श्रवण), हस्त, मृदुसंज्ञक ( मृगशीषं, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा), विद्ञाखा, स्वाती, शतभिष, अदिविनी, (र्वाफाल्गुनि, धनिष्ठा, नक्षत्रों में, 
गुरु-शुक्र, रवि तथा चन्द्र वासरों में कूर्म मणि से युक्त आभूषण स्त्रियों को धारण 
करना चाहिए ॥| १५ || 
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खड्गपार (म्यान-ढाल) निर्मा णमुहत्ते:---- 
वाध्लीणसं पारशवं च माधुक॑ धीररुदाहारि विधानमादरात। 
वड़यक कोौमसणिक्रियो दिते धिष्ण्ये दिने वा क्वचिदंशसम्भवे ॥ १६ ॥ 

अथ खज़्जपात्रादिकायश॒द्धिमाह-वाशप्तीणसमिति ॥ धीरे: पण्डितर्वा-- 
श्रीणसं खड़गपात्रादिकं पारशव्र॑ लौहं पिण्डं 'पारशवं घन'मिति हैम:। 
माधुक॑ त्रपुसम्बन्धि 'मधुक॑ त्रपु यष्टिर्चेति? हैमोनेकार्थ: | वैड्यक च विवानं 
कृत्यं वाधश्बीणसस्येदं॑ विधानं कर्म इत्यणू एवं पारशवं माधुक॑ च ज्ञेय॑ 
उदाहारि कथितमित्यर्थ: । कस्मात्‌ आदरात्‌ कस्मिन धिष्ण्ये नक्षत्रे दिने च 
किभूते धिष्ण्ये दिने च कौर्ममणिक्रियोदिते कच्छुपसम्बन्धिवलय रत्नक्रियासु 
प्रोक्ते पुन: क्वचिदंशुसम्भवे शनौ दिने वा इति मतान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 

पूर्वोक्त कुमंसम्बन्धी आभूषण धारण करने हेतु बतलाये गये नक्षत्रों एवं वासरों 
में ही गेंडा के चर्म, लौह, त्रपु (राँगा) और वेड्ये से बनने वाले ढाल सम्बन्धी” 
समस्त कार्यों को विद्वानों ने प्रशस्त बतलाया है। कहीं कहीं पर शनिवार को भीः 
शुभ कहा गया है ॥ १६ ॥। 


ताम्रकमंमुहर्त्त:-- 

अ्रदारुणो ग्रे रुडभिस्त्वमिश्रेरायनराजयपष्‌ संगतेष ! 

ससीसदशल्बादि च कर्म वाम॑ सपद्म रागादि सिते क्वचित्स्यात ॥ १७॥। 

अथ ताम्रादिकर्माह--अदारुणेति ॥ ससीसशल्बादि सोसपत्रकसहित॑ 
ताम्रादिकर्मं च पुन: सपद्मरागादि रक्तमणिश्रमुखसहितं कम वाम॑ श्रेष्ठ: 
स्यात्‌ करुडभि:ः किभूते: अदारुणोग्रेस्तीक्षणक्र्रनक्षत्ररहितें: पुनः किभूतेर- 
मिश्र: साधारणनक्षत्ररहितें: पुनः केषु आर्येनराजयुषु गुरुरविचन्द्रदिनेष 
सद्भतेष संग्रुक्तेष्‌ तु पुनः क्वचित्‌ सिते शक्रे दिनेषपि स्थात्‌ ।। १७ ॥। 

दारुण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेषा), उमग्रसंज्ञक, (तीनों पूर्वा, भरणी,. 
मधा) तथा मिश्र संज्ञक (विशाखा, क्ृत्तिका) नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में 
बृहस्पति, सु, चन्द्र वासरों में, कुछ आचार्यों के मत से शुक्रवार को भी सीसा ताँबाः 
और पद्मराग आदि रक्‍त वर्ण की मणियों से सम्बन्धित कार श्रेष्ठ होते हैं ॥ १७ ॥« 
वस्त्रनूपुरधारण लग्नशुद्धि:-- 

सशुभे स्त्र्यचरोदये5पि केन्द्रे बसन॑ घारितमातनोति धाम । 

चरचापिवशाविसारलग्ने धृतमञअझजीरवशा विप्तारमेति ॥ १८ ७ 

अथ मालभारिण्या वस्त्रन पुरधारणें लग्नशद्धि दर्शयति--सशभ इति ॥ 
घारित परिहतं वस्त्र कतं पदं घाम तेज आतनोत्ति विस्तारयति कस्मिन 
सदभे शुभग्रहयुक्ते स्त्यचरोदये कन्यास्थिरलग्नें सशभे केन्द्रेडजपि धृतमऊजी-- 
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'रवशा चरणधृतनूपुरा स्त्री विसारं शभतरमेति प्राप्नोति कस्मिन्‌ चरेति 
चरलग्ने चापिनि घनुषि वशायां कन्यालग्ने विसारे मीनलग्ने ।। १८॥। 
शभ ग्रहों से युक्त स्त्रीसंज्ञक स्थिर रूग्नों में (वृष, वृश्चिक में) केन्द्र (१,४,७, 
१०) भावों के शुभग्रहों से युक्त रहने पर, नवीन वस्त्र धारण करने वाली स्त्री 
अपने तेज का विस्तार करती है । अर्थात्‌ उसकी कान्ति बढ़ती' है । तथा चरलग्न 
(१, ४, ७, १०), धनु, कन्या और मीन हछरूग्नों में नूपुर धारण करने वाली स्त्री शुभ 
(कल्याण) प्राप्त करती है ।। १८ | 


कटकादि-आशभूष णघारणमु हूत्त :-- 
कटकाज्रादर्काणका दिभूषारशनाहा रभराद्यलडलकृति: स्यथात्‌ । 
हरिगोलिवशास्त्रियग्मलग्ने सति के खे च॒ विष श्रुतों धृतेष्टा | १६ ॥ 
अथ कटकायलंकृतिधारणशुद्धिमाह--कटेत्ति ॥। कटकादयलंक्ृतिध ता 
इष्टा स्थात्‌ कटको वलयं अज्भजदंकेयूरं कणिका कर्णभूषणं इत्यादि भूबाल- 
जार: रशना मेखला हारभरा मुक्ताफलादीनां हारभेदा इत्यागलंक्ृतिरिति । 
कस्मिन हरि: सिंह: गौव ष: अलित्र श्चिक: वशा कन्या अस्त्रि धनुः युग्म॑ 
मिथुन एषां लग्ने च पुनः के प्रथमभावे खे दशमे विषे जले चतुर्थ श्रुतती कर्णे 
तृतीये एकादशे सन्‌ श॒भग्रहः तस्मिन्‌ सत्ति शुभग्रहयुक्तप्रथमादिभावे 
इत्यथं: ॥| १६ |। 
कटक ( वलूय ), अंगद ( केयूर ), कणिका ( कर्ण भूषण ), रशना ( करथ्रनी ), 
हारभरा ( विशेष प्रकार के रत्न . जटित हांर ) आदि आलुद्धारों को सिंह, व॒ष, 
वृश्चिक, कन्या, धनु और मिथुन छूग्नों में प्रथम, दशम और चतुर्थ, तृतीय 
तथा एकादश भावों में शुभ ग्रहों के रहने पर धारण करना शुभ ( इष्टदायक ) 
होता है।। १९ ॥ 
मुकुटधा रणमुह॒त्ते:--- 
ग्रुभअतिधी रवासवेद् रधिदो रेन्द्र पयोय॑ धिष्ण्य पोष्णे: । 
रविसत्सु विवित्सु पापमुक्त मुकुर्ट मस्तकभोदये विदध्यात्‌ ॥। २०१। 
अथ मुकुटधा रणमुहत्तमाह-गुरुभेति ॥ सुधीमुकुर्ट विदध्यात्‌ विभयात्‌ 
के: गृरुभेति गरुभं पुष्य: श्रुति: श्रवणः धीरभानि ध्रुवभानि वासवं धनिष्ठा 
'ऐशमार्द्रा एमि: पुनः के: अधिदोहस्तः ऐन्द्र' ज्येष्ठा पयोयों वरुणस्तस्य 
घिष्ण्यं शततारा पौष्णं रेवती एपिः पुनः केषु रविसत्सु सूर्यशुभग्रहदिनेषु 
*किभूतेष्‌ विवित्सु बुधरहितेषु पुनः कस्मिन्‌ पापमुक्ते पापग्रहरहिते मस्तक- 
-भोदये शीर्षोदियलग्ने ॥। २० ॥। 
पुष्य, श्रवण, श्रूव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), धनिष्ठा, आर्द्रां, हस्त, 
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ज्येष्ठा, शतभिष, रेवती, नक्षत्रों में रविवार तथा बुधवार को छोड़कर शेष शुभ ग्रहों 
के दिनों में ( सोम, गुरु, शुक्र वासरों ) में तथा पापग्रहों से रहित शीर्षोदिय रग्नों में 
मुकुट धारण करना चाहिए ॥ २० ॥। 
कपूं रादिकमं मुह॒र्त्ता:--- ४ £ 

लघलोलम दूग्रधन्ववार्भरलपन्सद्द्युथपु लग्नपु विलग्नेः । 

घनसारकुरद्धनाभिवर्णायुरुगोरोचनमालयादिकृत्यमू_ ॥ २१४ 

अथ घनसारादिक्ृत्यशुद्धिमाह-लध्विति ॥ सुधियो घनसारादिद्वत्य- 
मलपन अकथयन्‌ घनसार: कर्पुरः: कुरज्भनाभिः कस्तूरी वर्णो हिगुलादि: 
कुडकुमा दिर्वा अगुरु: कृष्णागु रुगोरोचनम्‌ प्रतीत॑ मलये भव मालयं चन्दन 
इत्यादीनां कृत्यं मण्डनमिति कंलेघु इति लघ॒नि लोलानि च भानि मूृदूनि 
उग्रधन्वा इन्द्रो ज्येष्ठा 'पुतनाषाड्ग्रवनन्‍्वा” इति हैम:। वा: जल॑ तद्धू 
पूर्वाषाढा एते: किभूत॑लेग्नपुंविलग्नं: आश्वितनरलग्ने: पुनः केषु सदयुष्‌ शुभ- 
ग्रहदिनेष ॥। २१ ॥। 

लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), चर संज्ञक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिष ) मृदुसंज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, ,अनुराधा ), ज्येष्ठा एवं 
पूर्वाधाढा नक्षत्रों में पुरुष संज्ञक ( १, ३, ५, ७, ९, ११ ) रुग्नों में तथा शुभ 
ग्रहों के वासरों में घनसार ( कपूर ), कस्तूरी, कुद्धू म, अगुरु, गोरोचन एवं 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों से सम्बन्धित कार्य शुभ होते हैं ॥| २१ ॥ 
पुष्पसम्ब न्धिका यें मुहुर्त्ता :-- 

सचिवे दितिजन्मनां मघोनो$मृतमालिन्यनु च प्रसुनकार्यम्‌ । 

मृदुतिष्यमुरारिभत्रये स्थाच्छवसनक्षें नू दये च चन्द्रदुष्टे | २२ ॥ 

अथ कुसुमकार्यशुद्धिमाह--सचिवेति ॥| प्रसूनकार्य पृष्पकाय स्यात्‌ 
दितिजन्मना देत्यानां सचिवे शुक्रदिने च पुनर्मद्योन इन्द्रस्य सचिवे गुरुदिनेडनु 
पश्चाच्चामृतमालिनि अमृतम्‌ मालयति धरति इति मलधारण धातोः 
प्रयोगत्वात्‌ तस्मिन्‌ अमृतधारिणि चन्द्र दिने पुनमृ दूनि तिष्य: मुरारि- 
विष्णस्त-द्गूत्रयं श्रवणत्रयं पुनः इवसनक्ष स्वातीभे तु पुनइचन्द्रदुष्टे चन्द्रोण 
विलोकिते न्‌_दये नरलग्ने ।| २२ ॥ क्‍ 

मुदुसंज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), पुष्य, श्रवण से तीन ( श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा ) तथा स्वाती नक्षत्रों में, चन्द्रमा से दुष्ट प्रुष रूमन में, दैत्य 
मन्‍्त्री-शुक्र तथा इन्द्रगुरु-वृहस्पति एवं अमृतरश्मि चन्द्रमा के दिनों ( चन्द्र, गुरु, 
शुक्र वासरों ) में पुष्पों से सम्बन्धित कार्य करने चाहिए ॥ २२ ॥। 
कवचादिधारणमुहत्तं:-- 

लघुधीरवधूड॒पुष्यपोष्णेः सुरवरद्धंक्यनिलोड्दास्रमंत्रेः 
सदहस्सु विधित्सु देहदुगं: परिधेयोइच रभोदये सुकेन्द्रे ॥ २३ ॥ 
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अथ कवचादिधा रणशुद्धिमाह--लघुधीरेति ।॥। देहदुर्गं: सन्नाह: परिवेय: 
'परिचारय: सुभटरिति शेष:। कलंघूनि घीराणि वयूडु धनिष्ठा पुष्य: पौष्णं 
'रेवती एपां इन्द्े एमि: पुनः के: सुरवद्धेकिश्चित्रा अनिलोड्‌ स्वाती दास्रम- 
'हिवनी मेत्रमन्राधा एपां इन्द्रे एभि: पुनः केष॒ सदहस्सु शुभग्रहवासरेषु 
विवित्सु किभूतेषु बुधरहितेषु पुन: कस्मिन अचरभोदये स्थिरलग्नोदये 
*किभूते अचरभोदये सुकेन्द्र शुभग्रहयुक्तकेन्द्र ॥| २३॥। 

लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), ध्रव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), 
'घनिष्ठा, पुष्य, रेवती, चित्रा, स्वाती, अदश्विनी, अनुराधा, नक्षत्रों में बुधवार को 
“छोड़कर शेष शुभ वापरों में, स्थिर रूग्नों के उदय काऊू तथा रूग्न से केन्द्र ( १, ४, 
'७, १० ) भावों में शुभ ग्रहों के स्थित रहने पर देहदुर्ग ( कवच ) धारण 
औकरना चाहिए ॥ २३ ॥। 


“काचसम्बन्धिकायेंमुह॒र्त्त:--- 
काचकाचमणिकज्जलक्रिया भानुभानुजभग॒प्रसुतिषु । 


वातवासवम॒दुद्विदबतेरादितारकय॒ते:. प्रद्वस्यत्ते ॥| २४ ॥ 

अथ काचादिकार्यशुद्धिमाह-काचेति ॥ काच: काचमणय: काचमणिका: 
कज्जलम्‌ एपषां क्रिया प्रशस्यते प्रशंसनीया केषु स्थात्‌ भानु: भानुज: शनिः 
“भग॒प्रसृति: शुक्र: एषां दिनेषु पुनः के: वात: स्वाती वासवं धनिष्ठा मृदूनि 
द्विदवतं विशाखा एपॉ इन्द्दे एते: किभूते: आदितारकयुतें: स्पष्टम्‌ ।। २४ ॥ 

स्वाती, धनिष्ठा, मृदुसंज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), विशाखा, 
एवं अश्विनी नक्षत्रों में, रवि, शनि और शुक्र वासरों में काच( शीशा ), काचमणि, 
“तथा काजल से सम्बन्धित कायें प्रशस्त होते हैं ॥॥ २४ ॥। 
-चर्मकर्ममुह ते :--- 

व्यान्तको ग्रम॒ुदुसिअ्रदारुण्भास्करीन्दुभवभास्करच्युभिः_॥ 

चमक कलितं हयुपानहोौ धारिते विदधतो$तिशं विद्ञाम्‌ ॥ २५॥। 

अथ चर्मकमंशुद्धिमाह--्यान्तेति ॥| हि अवधारणे चमकर्म॑ विदधतः 
'कुबंत: चमंकारस्य अथवा विदघतः कुर्वाणात्‌ तु पुन: धारिते उपानहौ 
विशां मनृष्याणाम्‌ अतिशं महत्सुखम्‌ कलित प्रोक्त केर्व्यान्‍्तकानि भरणी- 
"रहितानि उम्रभानि मृदूनि मिश्रे द्वे दारुणानि एपषां इन्द्र एतेः पुनः के: 
“भास्करि: शनि: इन्दुभवों बृध: भास्कर: सूर्य: एषां दिने:॥| २५॥। 

भरणी को छोड़कर शेष उग्र संज्ञक ( तीनों पूर्वा, मघा ) मृदु संज्ञक ( मृगशीष्ष, 
'रेवती, चित्रा, अनुराधा ), मिश्र संज़्क ( विशाखा, क्त्तिका ), तथा दारुण संज्ञक 
( मूल, ज्येष्ठा, आर्द्री, आइलेषा ) नक्षत्रों में, शनि, बुध, एवं रवि वासरों में चरम 
सम्बन्धी कार्य तथा उपानह धारण करना मनुष्यों के लिए हितकर होता है ॥ २५ ॥। 


वस्त्रा्का रधा रणाध्याय : ४६३ 


वस्त्रादिधारणे विशेष:--- 
भपदत्तमपयामवासरे स्नेहिलब्धमचलामराज्ञया । 
सिद्धवाक्यवदतः दामम्बरं धारितं तु तन॒तेषस्त्रभषणम्‌ ॥ २६ ॥। 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे वस्त्रालडकरण परिघाना- 
ध्यायदचतुदश: ।। १४ ॥। 


अथ भूपादिभ्यो लब्धवस्त्रादीनां तत्कालधारणमाह-भूपेति ॥ हि 
अवधारणे अम्बरं वस्त्र तु पुनरस्त्रभषणं शस्त्र भूषणं च कत्‌ पदं हां 
सख॑ तनते किभतं अम्बरादिकं अचलामराज्ञया विप्रादेशेन सिद्धववोक्यशत 
महस्यादेशात्‌ धारितं कस्मिन्‌ अभे नक्षत्रादियोगरहितेषपि सति पुन 
किभतं अम्बरं भपदत्तम राज्ञा प्रदत्तम्‌ पुन: उपयामवासरे लब्धं स्वजने- 
नापितम स्नेहिलब्धमित्यपि पाठ: स्नेहितः प्राप्तम्‌ ॥| २६।। 
इति श्रीपाोणिमीयशिष्यभाव र॒त्नविरचितायां श्रीकालिदासक्ृतज्योतिविदाभ रणस्य 
सुखबोधिकायां वस्त्रालद्भूरण परिधानाध्यायरचतुद्देश: ।। १४ ॥ 


राजा द्वारा प्रदत्त, विवाह के अवसर पर, प्रियजनों से प्राप्त, विप्र की आज्ञा 
एवं महान पुरुषों के आदेश से मुहृत्ते के अभाव में भी धारण किया गया बस्त्र, 
शस्त्र एवं आभूषण कल्याणकारक होता है ॥ २६ ॥। 
श्रीका लिदासविरचित ज्योतिविदाभ रण के वस्त्रारूद्धूरणपरिधानाध्याय का 
डा० रामचन्द्रपाण्डयक्ृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १४ ॥ 
कस्मिश्चित्समये नपस्य सदसि श्रीविक्रमाकंस्य यो 
विद्वज्धि: परिपूरिते च सुजनर्रुक्त सदोषां जगौ ॥। 
देवज़्लय ततो वराहमिहिरस्यानेन मूर्खीकृतो 
न ज्ञोड्स्यामिति कालिदासकविना दुर्बोधशास्त्र कृतम्‌ ॥| २ ॥। 
श्रीविक्रमाकंसभायां श्रीकालिदसेन वराहमिहिरक्ृतशास्त्रे दूषणं दत्तं ततस्तेनासौ 
स्वं मृख्ं इति भणित: यतोअस्मदुक्तौ त्वमज्ञोइसि ज्योतिर्मागंत्वात्‌ तत: कालिदासेनापि 
'तन्मदात्रहरणाय इदं शास्त्र करतमिति । 


आकाराध्याय; १४५ 


दुर्ग विना नव हि निर्भेय॑ पुरं पुरे स्वराशिस्थलगं गृहं वरस्‌ । 
ऋमादहं शञालपुरोकसामतो वक्ष्यामि तावत्‌ घटनाभिनिर्णयम्‌ ॥ १॥ 
अथालद्धाराध्यायकथनानन्तरं भूषणादि सुस्थानम्‌ बिना विनश्यति 
अत: प्राकाराध्यायसन्धानमाह-दुर्गमति ॥| युक्‍तार्थे दुर्ग कोटं विना 
दुर्गंम॑ शरत्रुभिदुष्प्राप्यं पुरम्‌ नेव स्यात्‌ ॥ यतः 
'यस्याश्रयबलेनेंव राज्य कुवेन्ति भूतले। 
विग्रहू॑ चतुराशायां सीमान्त: शत्रुभि: सह ॥ १॥ 
विषमं॑ दुर्गेंभं घोरं वक्र॑ भीरुभयावहम्‌ । 
कपिशीर्षश्वच शोभाढ्यं रौद्रदालकमण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतोली पत्रकालास्यां परिखा कालरूपिणी | 
रणमण्डपक्ृताटोपं दिकुलीयन्त्रयन्त्रितम ॥। ३ ॥ 
मुशलर्मुदुगर: पाश: कुन्तखड्गधंनु:श रे: । 
संगुक्‍्तं सुभट: शूररिति दुर्ग निवेशयेत्‌ ॥ ४॥ 
प्रथमं मृण्मयं कोट जलकोटठ द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं ग्रामको्ट च चतुर्थ गिरिगद्वरम्‌ ॥ ५॥ 
पञ्चमं पर्वतारोहं पष्ठं कोट च डाम्बरम्‌। 
सप्तमं॑ वक्रभूमिस्थ॑ विषयार्यं तथापरम्‌ ॥| ६॥ 
इति पुरे नगरे स्वराशिस्थलगम्‌ निजराश्युचितस्थानमितं गृह वरं 
स्यात्‌। अतो हेतोस्तावत्प्रथमं क्रमक्रमेणाह शालपुरोकसां प्राकारनगर- 
गृहागां घटनया रचनया अभिनिगणंयं वक्ष्यामि कथयिष्यामि || १॥ 
दुर्ग (किला) के विना निर्भव हो कर अपने नगर में भी नहीं जाया जा सकता । 
अपनी-अपनी राशि के अनुसार स्थित ग्रह ही शुभ कहे गये हैं । अतः मैं क्रम से 
प्राकार, नगर और ग्रृह निर्माण सम्बन्धी विवेचन को प्रस्तुत कर रहा हूँ ॥॥ १ ॥। 
स्थानभेदेन शालभेदा:--- 
नगेन्द्रशालो5स्त्यनू वारिशालो भूशालको गद्दू रशाल एषाम्‌। 
नगाम्ब॒शालावतिदुर्गंगो स्‍तो मध्याधमों गह्नरभूमिशालों।॥। २ ॥। 
अथ प्रथम पर्वतादिस्थानगतशालभेदानाह-नगेति ॥। नगेन्द्रशाल:ः पव॑तो- 
परि वप्रोडस्ति अनुवारिशालो जलमध्यगतो5स्ति पुनर्भूगालो भूमिप्रति- 


प्राकाराध्याय : ४६५ 


ष्ठितो5स्ति पुनर्गंह्न रशालो बिलप्रतिष्ठितः कुञ्जप्रतिष्ठितो वा 'बिले तु 
गद्धरं गृहा” इति हैम: ॥ स्थादिति चतुर्द्धा एषां वप्राणाम्‌ मध्ये नगाम्वर- 
शालो पर्वंतजलस्थो वप्रो अतिदुर्गमों गृहीतुमशक्यौं सतः भवतः गद्दरभूमि- 
शालो क्रमेण मध्याधमौं भवतः गह्चरशालो गृहीतुं शक््याशक्यः भूमिशालों 
गृहीतुं शक्‍य इत्यथें: ।। २ ॥। 

पर्वत पर स्थित, जल मध्यगत, भूस्थित, तथा गुफा स्थित शाला, ये चार 
प्रकार की शाल्वायें होती हैं। इनमें से पर्वत एवं जल में स्थित शाला अतिदुर्गम 
होती हैं इन्हें मध्यम शाला कहा गया है। ग्रुपा और भूमि स्थित शाला को अधम 
( निक्ृष्ट ) शाला कहा गया है ॥ २॥ 
प्रस्तरादिनिर्मितदुर्ग मह त्वम्‌--- 
शिलामयइचोत्तम इष्टिकासयो मध्योध्धमो म॒द्रचितो5त्र दारवः। 
हालः सुधी भिस्त्वधमाधमाभिधः प्रभाषितः सन्‌ विबलोप्पसो बली ॥। ३ ॥ 

अथतानेव पाषाणादिनिमितानुत्तममध्यमाधमानाह-शिलेति ॥ सुधीभिः 
शिलामयो दृषच्ध्रिनिर्मितो वष्र उत्तम: श्रेष्ठ: प्रभाषित: । च पुनरिष्टिकामयो 
मध्यो मध्यम: पुनम॒ द्रचितो मृत्तिकामयो$्धमो नेष्ट: पुनर्दारवः काष्ठमय- 
स्त्वधमाधमो5धमतम इति असौ दारवो विबलो5पि असमर्थो5पि सन्‌ बली 
बलिष्ठ: स्यात्तत्कारणमाह ॥ ३॥।। 

पत्थर से बनी' शाल्त ( दुर्ग ) उत्तम, ईंट से वनी मध्यम, मिट॒टी से बनी अधम 
तथा लकड़ी से बनी शाला अधमाधम होती है। काष्ठ निर्मित दुर्ग के लिए बल 
रहित ( दुबंछ ) राजा भी बलवान हो जाता है ॥ ३ ॥। 


अनेकयन्त्रास्त्रनिकायसज्जितो भटाचितो धान्यरसादिपुरितः | 
स दुर्गंमस्तुच्छबलो5षपि शालको भवेदसों मण्डलरक्षणक्षमः ॥| ४॥। 


अनेकेति ॥ सो$सौ तुच्छबलो5पि स्तोकसेन्यो5पि शालको दुर्गम: सन्‌ 
सण्डलरक्षणक्षमो देशरक्षणाय समर्थो भवेत्‌ किभूतोइनेकेति अनेकयमन्त्रास्त्र- 
निकायो नानाविधलोहादियन्त्रप्रहरणासमहस्तेन सज्जित: उद्धूटीकृतः पुनः 
किभूतः शाल: भटाचित:ः सुभटेव्याप्त: पुनः किभूत: शाल: धान्यरसादि- 
पुरितः धान्यघृततेलतुणकाष्ठादिशिः पूर्ण: ॥ ४ ॥। 

विविध प्रकार के यन्त्रों ( उपकरणों ) एवं अस्त्र समूहों से सुसज्जित, योद्धा 
सेनिकों से युक्त, अप्न ( खाद्य ), रस ( पेय ) पदार्थों से सम्पन्न दुर्गंपति अल्प बली' 
होने पर भी दुर्गंम ( कठिनाई से प्राप्य ) होकर मण्डल ( राज्य ) की रक्षा में सक्षम 
हो जाता है ॥ ४ ॥। 


३० 


४६६ : ज्योतिविदाभरणे 


दुर्ग निर्माणकाल:--- 

नवाहनाशायनवर्तिनीने श्ञालो विधेयोड्मभिरिष्टकाशिः । 

इहैव सार्गे त्विषकोजंयोर्वा सृत्स्तामयोडन्योडनू च स्वंकाले ॥ ५॥। 

अथ कोटकरणकालमाह--नृवाहनेति ॥| अश्मभिः पाषाण: शालो विधेय! 
करततेव्य: वा5थवा इष्टकाभि: शालो विधेयो वा मृत्स्तामय: शालो विधेय: 
कस्मिन्‌ इह नवाहनो धनदस्तस्याशा उत्तरा तस्यामयनवर्तिनि उत्तरायण- 
युकते इने सूर्य सति पुनः कस्मिन्‌ मार्गशीर्ष तु पुनः कयोरिषकोज॑यो: 
आद्विनकारतिकयो: अनु पश्चाच्च पुनरन्यो दार्वादिमय: शाल: सर्वकाले 
विधेय: ।। ५ ॥। 

सूर्य के उत्तरायण होने पर पत्थर और ईंट से शाला का निर्माण करना चाहिए। 
मृत्तिका ( मिट॒टी ) से शाला का निर्माण उत्तरायण अथवा माग्गंशीषं, आश्विन 
और कातिक मासों में करना चाहिए। अन्य ( कांष्ठ, लौह आदि ) वस्तुओं से 
शाला-निर्माण सावंकालिक ( सदेव ) होता है।॥। ५ ॥ 
निषिद्धकाल: --- 

न हिस्वभावे तरणो ५रतिष्ठामितेंडगिरस्यास्फुजिती न्दुविम्बे । 

दोग्य समारम्भणमाहुरार्या दुष्टेड्च पाकेशकुजांशसोमेः ।। ६ ॥। 

अथ द्विस्वभावराश्यादौ शालप्रारम्भणं निषेघति--न द्विस्वभावेति॥ 
आर्या आचार्या दौग्यं दुर्गेस्यथ शालस्येदम्‌ समारम्भणम्‌ उपक्रम्ण नाहुः 
नोचु: कस्मिन्‌ ह्विस्वभावे द्विस्वभावराशौ ३।६।९।१२ तरणौ सूर्य सति पुनः 
अद्धिरसि ग्रुरौ आस्फुजिति शुक्र चन्द्रबिम्बे प्रतिष्ठामस्ततामिते गुरुशुक्र- 
चन्द्रास्ते सति च पुन: पाकेशों महादशास्वामी कुजों भौम: अंश: सूर्य: सोम 
इन्दुः एषां इन्द्र एत: किभूतेदुष्टः दुष्टभावप्राप्ते: ॥ ६ ॥ 

द्विस्वभाव ( ३, ६, ९, १२ ) राशियों में सूर्य के स्थित रहने पर, गुरु-शुक्र 
ओर चन्द्रमा के बिम्ब अस्तंगत होने पर तथा दशाधीश ( दुर्गस्वामी की वतंमान 
दशा का स्वामी ) मंगरू-सूर्य-चन्द्र के पाप ग्रहों से युक्त होने पर आचार्यों ने दुर्ग के 
शुभारम्भ का निषेध किया है ॥। ६ ॥। 


राहुनिवासज्ञानम्‌-- 

मार्गात्तमः शक्रदिशि त्रयेइतिमाद्यासम्पा परस्यामनुशक्रतोड्त्त्यदिक्‌ । 

नभस्यतःशालविधानकादरो रथ्याभिवक्रे न विधुन्तुदे भवेत्‌ ॥ ७॥ 
अथ मार्गादीनां त्रये राहुनिवासस्थानं वदन्‌ सन्‍्मुखं निषेधति-- 

मार्गादिति ॥ मार्गात्‌ मार्गेशीर्षात्‌ त्रये मार्गादिमासत्रये शक्रदिशि पूर्व॑स्यां 

तमो राहुभवति । पुनरन्तिमात्‌ फाल्गुनात त्रये याम्यां दक्षिणस्यां तमो 
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भवति । अनु परचात्‌ शत्रतो ज्येष्ठमासात्‌ त्रयें परस्यां पद्चिमायां तमो 
भवति। पुनर्नभस्पतो भाद्रपदात्‌ त्रये उदक उत्तरस्यां तमोऊ$स्ति । 
एतत्कारणमाह शालविधानकादरो वप्रकायंदिमो न भवेत्‌ कस्मिन्‌ रथ्या- 
भिवत्रे प्रतोलीसन्मुखे विधुन्तुदे राहाौ सत्ति ॥ ७ ॥। 

मार्गशीषं से तीन मास ( मागंशीषं, पौष, माघ ) तक राहु पूर्व दिश्या में, 
अन्तिम ( फाल्गुन ) मास से तीन मासों तक राहु दक्षिण दिशा में, ज्येष्ठ आदि 
( ज्येष्ठ, आपाढ़, श्रावण ) तीन मासों में राहु पश्चिम दिशा में, तथा भाद्रपदादि 
( भाद्र पद, आश्विन, कातिक ) तीन मासों में राहु उत्तर दिशा में होता है । सम्मुख 
राहु के रहने पर ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए !। ७ ॥ 
दुर्गारम्भे निषिद्धतिथ्यादय:--- 

भद्रा त्वभद्रातिभयाय रिक्ता दर्शःसमारम्भितद॒र्गंकाले । 

सोम्पारवारो विडलाडलादा कुयोगताइसद्धतशालतारा ॥ ८ ॥ 

अथ श्ञालप्रारम्भे कुतिथिवारयोगान्निषेधति--भद्रे ति ॥| समारम्भित- 
शालकाले प्रारम्भितवरणसमये भद्रा भद्वासंज्ञा तिथि: च पुनभंद्रा विष्टः 
पुनः रिक्तातिथि: दर्शोह्मावासी पुनः सौम्यारवारों बुधभौमवारौ पुन- 
बविडलाडलाद्ा कुयोगता पुनरसद्धतशालताराः असछद्दध्धिः पापग्रहैहँता 
विद्धभुक्तभोग्ययुक्ता शालतारा प्राकारप्रारम्भनक्षत्रमतिभयाय स्यात्‌ | एते 
नेष्टा इत्यथें: ॥| ८ |॥। 

दुर्ग के निर्माणारम्भ के समय, भद्रा, ( विष्टि ) अशुभ होती है तथा रिक्ता 
( ४, ९, १४ ) एवं अमावास्या तिथियाँ, बुध और मंगलवार, विडढहू, आडल 
आदि अशुभ योग तथा पाप ग्रहों से विद्ध तारा ( नक्षत्र ) अत्यन्त भयकारक होते 
हैं । अर्थात्‌ दुर्गारम्भ में अशुभ होते हैं ॥| ८ ॥। 
आका राम्भमुहूर्तत:-- 


श्रौमेदामेशेनमुदु ध्रुवेज्यप्राभ>जनाम्भोयंसवासवेष्‌_ । 
नभोदये पापरिपौ सुकेन्द्रे प्राकारकोपक्रममाहुरार्याः ॥ ६ ॥ 
अथ नक्षत्रादिशु द्रौ प्राकारप्रारम्भपमाह - औमेति-॥ आर्याः प्राकारस्य 
वरणस्य उपक्रमं प्रारम्भमाहु: केष्‌ उमायाः पावेत्या ईश उमेशस्तस्येदमार्द्रा, 
माया ईशो मेशस्तस्येदम श्रवण इनो हस्तः मृदूनि ध्र्‌वाणि इज्यः पष्य: 
प्राभउजनमानिलम स्वाती अम्भोयेम॑ जलस्वामिनक्षत्र शततारा वासवं 
धनिष्ठा एषां इन्द्र एषु पुनः कस्मिन्‌ नुभोदये मिथुनतुलाकन्याधनुराद्य- 
खण्डानामन्यतमलग्ने पापरिपौ षष्ठभावस्थपापग्रहे सुकेन्द्र सति ॥ ६॥ 
आर्द्रा, श्रवण, हस्त, मृदु्संज््क ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), ध्रव 
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संज्ञषक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), पुष्य, स््राती, शतभिय, एवं धनिष्ठा नक्षत्रों में 
नर राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुरा, धनु, कुम्म ) के उदयकाल (छूग्न ) में 
पापग्रहों के छठे भाव में तथा शुभग्रहों के केन्द्र भात्रों में स्थित रहने पर प्राकार 
( ग्रह ) का आरम्भ करने के लिए आचार्यों ने कहा है ॥ ९ ।। 
दुर्गंचक्र नक्षत्रस्था पनम्‌--- 

श्रथ त्रिरेखे बलये चतुभु जे कार्शानवादीशदिशो भपञ्जरम्‌ । 

कोणांशवेशं दिशि निर्गम यथा न्यसेत्तथा दुर्ग विधानसिद्धयें ॥ १० ॥। 

अथ दुग्गचक्रे कृत्तिकादिनक्षत्राणि स्थापयति--अयेति ॥ अथ वप्रप्रारम्मे 

चत्वारो भूजा यस्य स चतुर्भुजः: चतुरस्र इत्यर्थ: तस्मिन्‌ त्रिरेखेति तिम्नो 

रेखा यस्य स॒ तस्मिन्नेवं विधे वलये वप्रचक्रे सुधोर्भपञ्जरम्‌ तथा तेन 
प्रकारेण कृशानो रिदम्‌ कार्शानव तस्मात्‌ कृत्तिकरानश्षत्रात्‌ ईगदिश: ईशान- 
दिद्यातो न्‍्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ यथा येन प्रकारेण कोगांशवेशं चतुष्करोगे वेश: 
प्रवेशो यस्य तत्‌ स्थात्‌। पुनर्नि्गंगदिशि चतुर्दिक्षु बहिग॑मनं स्थात्तदा 
दुर्गविधानसिद्धये कोटसाधननिष्पत्त्ये स्थात्‌॥ उक्त च “्त्तिकादं मधाद॑ 
च्‌ मेत्रा८द्यं वासवादिकम्‌ ॥ त्रीणि त्रीणि प्रवेशे च द्वादशान्धाति निर्गमे” 
इति ॥| १० ।। 

दुर्ग विधान ( दुर्ग सम्बन्धी कार्यों ) की सिद्धि के लिए तीन-तीन रेखाओं से 
निर्मित चतुर्मुज क्षेत्र में कृत्तिकादि नक्षत्रों का ईशानादि कोणों में प्रवेश के लिए 
तथा पूर्वादि दिद्ञाओं में नि्गंमन के लिए क्रम से न्यास करना चाहिए ॥ १० ॥. 
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परिष्कार--एक बृहत्‌ चतुर्भुज के अन्दर दो लघु चतुर्भुजों का निर्माण कर 
ईशानादि कोणों में क्रम से क्तत्तिका से तीन-तीन नक्षत्र तथा दिदज्ञाओं में चार-चार 
नक्षत्रों को स्थापित करने से दुर्ग चक्र का निर्माण होता है । 


दुर्गचक्रगतनक्षत्रफलम्‌-- 
दालोदितं शालनिवेशगं वरं भम॒क्तमाद्यरहिता बहिः खलाः। 
आ्रारम्भणे मद्भालमन्दसध्ययुरदुर्गस्थ भज्जाय विचिन्त्यमित्यन्‌ ॥ ११॥ 
अथ शालचक़गतनक्षत्रादिफलं दर्शयति--शालोदितमिति ।। आर्यरा- 
चाय: शालोदितं वप्रयोग्यकथितं शालनिवेशगं प्राकारप्रवेशगतभं नक्षत्र 
वरं श्रेष्ठमुक्तं प्रोक्‍तं पुनबंहि: खला बाह्मस्था: क्रराः ग्रहा अहिता नेष्टा: 
आरम्भणें वप्रारम्भे पुनर्मेद्भलमन्दमध्ययुक्‌ भौमशनिय्रुक्तमध्यदुगंभं 
दुर्गेस्थ वप्रस्य भज्भाय विचिन्त्यं ज्ञातव्यं अनुपश्चादिति ॥ ११॥ 
पूर्वांचार्यों ने दुर्ग निर्माण हेतु विहित नक्षत्रो को दुर्ग के प्रवेश द्वार में स्थित 
होने पर श्रेष्ठ बतलाया है। वप्र के बाह्य भाग में स्थित नक्षत्रों पर पाप ग्रह हों तो 
अनिष्टका रक होते हैं। तथा दुर्ग निर्माण के समय मध्य में यदि मंगल और शनि 
हों तो दुर्गभज्भ होता है ऐसा समझना चाहिए ॥ ११ ॥। 
खातशुद्धि:--- 
आरम्भखाते यदि मजद्भालो यमो ह्ममड्भलायेह यमो भवेदयम्‌ । 
एवं पुरे स्थात्पुरनामधिष्ण्यतो विलोकनीया पुरधिष्ण्यशुद्धिता ॥ १२ ॥ 
अथात्र खातगतभौमादिफलं दर्शयति--आरम्भेति ॥ खाते आरम्भ 
इति आरम्भखात तस्मिन्‌ यदि चेत्‌ मद्भलो भौमो5स्ति तदा सोश्मज्भलाय 
दोषाय स्यात्‌ । इह खाते यदि यम: शनिर्भवेत्तदायं यमों भवत्‌ यमतुल्य- 
त्वान्मृत्युदः स्यादित्यर्थ: । हि युक्‍तार्थ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुरे पुरनाम- 
धिष्ण्यतोी नगरनामनक्षत्रात्पुरधिष्ण्यशुद्धिता नगरनक्षत्रस्य निर्दोषता 
विलोकनीया ॥। १२ !। 
खाता रम्भ ( नींव खोदने ) के समय यदि खातगत नक्षत्र में मंगल हो तो वह 
अमज्ुलकारक तथा शनि हो तो मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है । अत: पूर्वोक्त विधि 
से नगर के नाम नक्षत्र से खात शुद्धि का विचार कर लेना चाहिए ॥ १२॥ 
नक्षत्रवशात्‌ शालूफलम्‌-- 
प्रवेशने मानवकीर्णमध्यक दुर्ग सदा स्तम्भितभे च दुर्गंमम्‌ । 
बान्यं तदारम्भविधोौ विनिगंमे निव्‌ त्तिवृत्त नुनिविष्टनस्थले ॥ १३ ४ 
अथ प्रवेशादिगतभेषु शालफलमाह--5प्रवेशन इति ॥ तदारम्भविधौ 
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दुगेप्रारम्भगकायें प्रवेशने प्रवेशस्थाने भे सति मानवकोर्णमध्यक्रम्‌ मनुष्य- 
पूर्णमध्यभागमेवंविधं सदा दुर्ग स्यथात्‌ । च पुनः स्तम्भितभे स्तम्भनक्षत्रे 
: दुर्ग स्थात्‌ । पुनविनिगंमे भे दुर्ग शुन्यं स्थात्‌ | पुनन्‌ निविष्टनस्थले दुर्ग 
निवत्तिवृत्तमुपरामवत्तं स्यात्‌ सुखयुक्तमित्यर्थ: ।। १३॥। 
प्रवेश मार्ग स्थित नक्षत्र में दुर्ग का आरम्भ हो तो दुर्ग का मध्य सदैव मनुष्यों 
से भरा रहता है । स्तम्भ भाग में स्थित नक्षत्रों में शुभारम्भ हो तो दुर्ग शत्रु के लिए 
दुगंग ( अजेय ) होता है। निगंमन मार्ग स्थित नक्षत्र में आरम्भ हो तो दुर्ग प्रायः 
शून्य रहता है । मनुष्य के निविष्टनस्थलरू में दुर्ग का निर्माण सुखद होता है ।। १३ ॥ 
सर्पंपरिभ्रम णकाल: --- 
परिभ्रमोइसो समयेकयेकः फणीइ्वरस्याषि रसातले स्यात्‌ । 
लाइडगूलगत्या परिवाममार्गे रोद्रया दिश्ो गोमुखभत्रयेंइशों ॥ १४ ॥ 
अथात्र सर्पपरिभ्रमणमाह--प रिभ्रमेति ॥| रसातले भूतले परिवाममार्गे 
फणीश्वरस्य शेषनागस्यापि असौ एकया समया एकवर्षण एकः सम्पूर्ण: 
परिभ्रमः स्यादित्यर्थें: ॥ कुतो लाडगूलगत्या पृच्छगमनेन रौद्रया दिश 
ईशानकोणात्‌ गोमृखभत्रये वृषादिराशित्रयेंडशौ सूर्य सति ।। १४ ॥ 
भूतल पर शेषनाग का एक वर्ष में एक परिभ्रमण होता है । वृषादि तीन-तीन 
राशियों में सूर्य के रहने पर ईशान कोण से वामावतं पुच्छ की गति होती है। 
अर्थात्‌ वृष, मिथुन कर्क में सूर्य हो तो सर्प पुच्छ ईशान कोण में, सिह-कन्या-तुला में 
वायव्य, वृश्चिक धनु-मकर में नऋत्य तथा कुम्भ-मीन और मेष में अग्नि कोण में 
सर्प पुच्छ रहता है ॥ १४ ॥ 
अद्विचक्रे खातनिर्मा णम्‌-- 
यदा फर्णश्याम्‌दरं च वाय्व्यां लूनं तदा यातुहरित्यहेः स्पात्‌ । 
पृदाकुशून्पाग्तिककुप्‌ च खातं गदन्ति दर्वोकरशून्यकोणे॥ १५॥ 
अथाहिचक्रे खातं॑ दर्शयति--यदेति ॥ यदा ऐश्यामीशानकोणेहेः 
सर्पस्य फणा स्यथात्‌ फणाशब्दः पुंस्त्रोलिद्भ: च पुनर्यंदा वाय्व्यां वायुकोणे- 
आहेरुदरं स्यात्‌ पुनर्यदा यातुहरिति नेऋत्यकोणेशहेल्‌नं पुच्छे स्यात्तदा 
पुदाकुशुन्या सपेरहिता$ग्निककुप्‌ अग्निदिक्‌ स्थात्‌ । 'काकोदरो विषधरः 
फणभृत्पृदाकुदुक्कर्ण कुण्डलिविलेशयदन्दशुका:” इति हैम:। च पुनस्तदा 
सुधियो दर्वीकरशून्यकोणे सर्पवर्जितकोणे खातं गदन्ति वदन्ति ॥ १५॥। 
जब ईशान कोण में सर्प का फण, वायबव्य कोण में सप॑ का उदर, तथा नऋत्य 
कोण में सपं का पुच्छ हो तो भग्नि कोण सपं से रहित होता है। विद्वानों के 
मतानुसार सर्प रहित दिशा में ही खात का निर्माण करना उत्तम होता है ॥ १५ ॥ 


की 


श्राकाराध्याय : ४७१ 





अहिभ्रमे जेनमतम्‌-- 
एवं भचक्श्नमरीतिगत्या भ्रमो$्यमुक्तो मुनिश्िः प्रधाने: । 
ईशानतो दक्षिणभागगत्या संतकंयन्ति भ्रमसस्य जेनाः॥| १६ ॥। 
अथाहिशभ्रमे जेनमतम दर्शंयति--एवमिति ॥ पराण: परातनेर्मनिभि- 
ऋ षपिभिरयं भ्रम उक्त: कथं एवममना प्रकारेणाग्निकोणतो वाममागण 
जन सत से श्रहिचक्र 
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भचतक्रश्नमरीतिगत्या नक्षत्रचक्रश्रमरीतिगमनेनेति पुनजंना: इवेता&म्बरा- 
दयोउस्य सर्पस्य भ्रमं सन्‍्तर्कयन्ति कथयन्तीत्यर्थ: कया ईशानतो दक्षिण- 
भागगत्या ॥ १६ ॥ 

इस॥प्रकार भचक्र के भ्रमण क्रम से वामावततं सप्पं का भ्रमण प्राचीन प्रधान 
मुनियों ने बतलाया है। परन्तु जैन मुनियों ने इस सपंश्रमण को ईशान कोण से 
दक्षिणावर्तं बतलाया है ॥ १६ ।। 
अहिभ्रमे जनमत विवेक:--- 
दुर्ग पुरे चौकसि मण्डपे हरे: प्रपामरागारकपयो: शविक्तिमेः । 
वेद्यादि सवंत्र फटेति गोत्रयं जगाद वादाय तु जैनदर्शनन्‌ ॥ १७॥ 


। कभा:आ.का.दह, _.... 2. पूर्व बृ. 


खि से नोततानातता 5 -ञ+ -. 


;_ल्वृ, 





अथाहिशभ्रमे जनमतविवेक॑ दर्शायति--दुर्ग इति ॥ न्‌ वितर्क जैनदर्शन- 
मिति वादाय जगाद इतीति कि दुर्ग वप्ने परे नगरे ओकसि गृहे मण्डपे च 
हरे: सिहराशितस्त्रयं शदिक्‌ हास्य ईह्वरस्य दिक यस्या: सा फटा फणा 
स्यात्‌ ॥ सिहादिराशित्रये ईशानकोणे सर्पमृखमित्यर्थ: ॥ एवं प्रपामरागार- 
कयो: पानीयशाला देवालयस्तयोविषये तिमेर्मीनात्‌ त्रयं शदिक फणा 
स्यात्‌ । एवं वेद्यादि सवंत्र स्थाने गोव षात्‌ त्रयं शदिक्‌ फणा स्यात्‌ ॥ १७॥ 
दुर्ग, नगर, ग्रह और मण्डप के निर्माण में सिंह आदि तीन ( सिंह, कन्या, 
तुला ) राशियों में सूर्य के रहने पर सं ( राहु ) का फण ( मुख ) ईशान कोण में 
होता है। जलशाला ( प्याऊ ) एवं देवालय के निर्माण में मीनादि तीन ( मीन, 
मेष, वृष ) राशियों में सूर्य के रहने पर सर्प का फण ईशान कोण में तथा अच्यत्र 


७ --++ + «4७८ +-+-.. 3७७७4 4७... ढक फेक २ कम अमन. क०++ ककया ७... ट के कक के कक 
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बृष आदि तीन ( वृष, मिथुन और कर्क ) राशियों में सूर्य हो तो सर्प ( राहु ) का 
मुख ( फण ) ईशान कोण में होता है ॥ १७ ॥| 
धिमश--राहु ( सपं ) के मुख पुच्छ के सम्बन्ध में राम द॑वज्ञ ने लिखा है कि -- 
देवालये गेहविधो जलाशये राहोमुंखं शम्भुदिशों विकोमत:ः। 
मीनारक॑स्िहाकंमृगाकंतस्त्रिभे खाते मुखात्‌ पृष्ठविदिक शुभा भवेत्‌ ॥१२. १९॥ 
अर्थात्‌ देवाल्य, ग्रह और जलाशय के निर्माण के समय क्रम से मीन, सिंह, 
मकर राशियों से आरम्भ कर तीन-तीन राशियों पर सूर्य के रहने पर ईशान कोण में 
राहु का मुख होंता है। शेष राशियों में त्रिपरीत क्रम से वायब्यादि कोणों में राहु 
का मुख होता है। 
यथा---स्थान ईशान वायब्य नेऋत्य अग्नि 
देवाल्य १२,१,२ ३,४,५ ६,७,८ ९,१०,११ 
जलाशय १०,११,१२ १,२,३ ४,५,६ ७,८,९ 
य््ह्‌ *,६५,७ ८,९,१० ११,१२,१ २,३,४ 
यदंककाले निखिलावटक्रिया स्यथाहन्दशकशञ्र मणकता तदा। 
भुजज्भशून्‍्यं घटतेड्घर्ट सदा प्रमाणतोष$त्रेति न तन्मतं धतम्‌ ॥। १८॥ 
अथ जनमतं स्वयं नाज्भोकरोति-यदंकेति ॥ यदा दन्दश्‌कअ्मणकता 
सपंश्रमक्यं स्यात्तदा एककाले निखिलावटक्रिया समस्ता खाततक्रिया स्यात ॥। 
अत्र खाते सदा प्रमाणतो भृजद्भशुन्यं खातं वरं घटते हि यकक्‍तार्थ इति 
हेतोस्तन्मतं जेनमतं ऋतं सत्यं न स्यात्‌ स्वयं नाज्ोकृतमित्यर्थ: ॥ १८ |। 
यदि सपंभ्रमण दिशा में एकता ( समानता ) हो तो सभी प्रकार के खातों की 
खुदाई की जा सकती है। पूर्वोक्त प्रमाण ( विधि ) के अनुसार सप॑ से रहित दिज्ञा 
( कोण ) में ही खात खोदना श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर जैनमत प्रामाणिक नहीं है 
इसलिए इसका ग्रहण नहीं किया गया ॥। १८ ॥ 
मतान्तरदृष णम्‌--- 
भोगानुग्ग मन्दिरखातमादुतं कुताकिकः कहद्चचिदुवाच वेत्यपि । 
निग्नेन्थपक्षाद्तदस्भवा नसों वदत्यवेक्ष्येति कुलादिकं हरे: ॥ १६ 0 
अथ पुनः कस्यचिन्मतं दूषयति--भोगेति ॥ वा इति पक्षान्तरे भोगानगं 
सरपंकायगतं मन्दिरखातमाद्‌तं श्रेष्ठ स्थादित्यपि कश्चित्‌ कुताकिको 
दुष्टविचारी उवाच असो कुताकिक इति पूर्वोक्‍्त॑ हरेः सिहराशित 


'कुलादिकं गृहादिकमवेक्ष्य विलोक्य वदति किभूतो$सौ निग्नेन्थपक्षादुतदम्भ- 


वान्‌ वेषधारितो5ज्भीकृतकपटवान्‌ “निग्नेन्थो निःस्वमूर्लेयो: श्रवण! इति 


डहैम: ॥ १६ ॥ 
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सपं से आक्रान्त कोण में भी देवालूय का खात कुछ कुताक़िक विद्वानों ने श्रेष्ठ: 
बतलाया है। सिंह राशि से आरम्भ कर गृह के खातारम्भ को देखकर ही किसी 
अज्ञानी व्यक्ति ने ही इस मत को व्यक्त किया है ॥ १९॥। 
सपंभ्रमर्ण मतान्तरम्‌--- 
समी रमार्गष्टपदांशपेटके चरत्यहिर्वासनयारसन्दगः । 
इत्याह कश्चित्किल वास्तुशास्त्रविज्न तेन दृष्टं भश्रमणंतु दुकश्रुतेः ॥ २० ॥॥ 


बिदिइश8 जन विजिज्ाला। १९ [४ | 
गिल लि न १ 





अथाहिचक्रेषष्टपदचक्र वास्तुशास्त्रोदितं दूषयति-समीरेति ।। किलेत्य- 
लीके समी रमार्गे व्योम्नि अष्टपदांशपेटकेउष्टचरणभागचक्रे5हि: सर्पश्चरति 
गच्छति कस्मिन्‌ खलान्तरे पापग्रहविचाले कया वासनया निषेधान्वये 


वासनयेति पदप्रयोग: “ वसना भावना संस्कार” इति हैम: । इति कश्चिदाह 


ब्रेते किभूत: कश्चित्‌ वास्तुशास्त्रवित्‌ गेहभशास्त्रज्न: तेन केनचित्‌ दृकश्रते 
सपस्य भ्रमणम्‌ न दृष्टम ॥| २० ॥ 

किसी वास्तुशास्त्रज्ञ ने कहा है कि सपं ( राहु ) आकाश में अष्ट पद चक्र में 
( आठ दिशाओं ) में भीम और शनि के मध्यगत हो कर भ्रमण करता है। ऐसएः 
कहने वाले ते लगता है दुकश्रुति (सपं) का भ्रमण देखा ही नहीं है | २२ ॥ 

चतुभुंजाइम्रिस्तु चतुभुजेषु रोद्रय्यादिकेष्वन्न फणास्थितिः स्यात्‌ । 

इति प्रमाणं प्रकर्ट प्रवोणरुदीरितं वासनया पुराणं:॥ २१ ४४ 

अथ ऋषिमतचत्रम श्रित्य स्वमतं द्रढयति-चतुर्भजेति ॥ अत्र व्योम्ति 
चतुर्भजाड्डात्नरिः चत्वारो भुजा हस्ता अद्यप्नयः पादाश्च यस्या: सा एवंविधा 
स्थितिः स्यात्‌ । केष्‌ रौद्रयादिष्‌ इंशानकोणादिष च पुनरचतुभुंजेष त्रिराशि 
प्रमिति भचक्र चत्वारों भुजा एव तेष इत्यर्थेंः। इति प्रकारेण पुराण: 
पुरातन: प्रवीण: पण्डिते: प्रकट प्रमाणमुदी रितं प्रोक्तम्‌ ॥ २१ ॥। 

आकाश में चतुर्भूज की चार भुजायें हस्त और चार भुजायें पेर के समान है | 
ईशानादि कोणों में सप॑ फण ( राहु मुख ) की स्थिति होती है। इस प्रकार कः 
अभिप्राय प्राचीनाचार्यों के आधार पर विद्वानों ने प्रकट किया है।॥। २१ ॥ 
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परिष्का र-चतुर्भुज की चार भुजायें ४ दिशा की तथा ४ विदिश्या की सूचक हैं । 
यदि किसी वृत्त के रूम्ब रूप दो व्यास पूर्वापर और याम्योत्तर क्रम से स्थापित कर 
दिये जाय॑ँ तो रेखाओं के शीर्ष विन्दु चारों दिशाओं में होंगे। तथा दो रेखाओं के 
मध्य की रेखा कोणों की सचक होगी । दो व्यास रेखाओं के रूम्ब रूप में रहने से 
वृत्त के चार तुल्य भाग होते हैं जिन्हें पद कहा जाता है। प्रत्येक पद तीन-तीन 
राशियों का होता है । 
खातारम्भे समयशुद्धि:-- 

उक्त ष्‌ भेष्वाहुरधो मुख: क्षण: कोणे किलाशीविषवर्जितेंड्वटम्‌ । 

चरोदये भूषणभाजि कोविदस्तारानुदास्यस्तन॒यादिह क्षणः ॥ २२ ॥। 

अथ खातकरणशुद्धिमाह--सक्त ष्वेति । किलेत्यवधारणे कोविदा: 

ण्डिता आशी विषवर्जिते कोणेइ्वटखातमाहुः कथयन्ति केंषु उक्तेषु दाल- 

कर्मोक्तिषु भेषु पुन: करधोमुखे: क्षणरधोगय्रुखनक्षत्र: पुनः कस्मिन्‌ चरोदये 
चरलग्ने किम्भूते चरोदये भूषणभाजि शभयोगाश्रिते सुधीरिह उक्त षु भेषु: 
स्तम्भान्‌ तनुयात्‌ आरोपयेत्‌ करुदास्य: क्षणेरूध्वमुखनक्षत्रमुहुतं: ॥ २२ ॥ 

खात खोदने हेतु विद्वानों ने पूर्वोक्त ( शालू-दुर्ग निर्माण हेतु कहे गये ) नक्षत्रों 
को अधोमुख ( मूल, आइलेषा, विशाखा, कृत्तिक्रा, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा ) 
नक्षत्रों को, तथा शुभ योगों से युक्त चर रूग्न को श्रेष्ठ बतछाया है | स्तम्भ रोंपण 
पूर्वोक्त नक्षत्रों एवं ऊध्त्रमुख ( आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, तीनों उत्तरा,. 
रोहिणी ) नक्षत्रों तथा इन्हीं नक्षत्रों के मुहुर्त्तों में श्रेष्ठ बत॒लाया है ॥ २२ ॥ 
आयव्ययादीनां महत्त्वमु-- 

श्रायव्ययांशादिबले बलेन्दिरा दुर्गे पुरे सह्मनि वेदिकादिष। 

भवोदतो5यं तदुपक्रमोष्धुना यद्दास्तुशास्त्रोदितरोतिरुच्यते ॥| २३ ॥। 

अथायब्ययांशादिबलं वर्णयन्‌ वास्तुशास्त्रोदितं संदधाति-आयेति। । दुर्ग 
पुरे सच्मनि वेदिकादिषु विषये आयव्ययांशदिबले सति इन्दिरा लंक्ष्मीबंला 
बलिष्ठा भवेत्‌ । तत्तस्मात्कारणादयमुपक्रम: प्रारम्भ: क्रियते यद्वास्तु- 
शास्त्रोदितरीतिरुच्यते स्पष्टम्‌ ॥॥ २३ ॥ 


दुर्गं, पुर, ग्रह और वेदिका के निर्माण में आय-व्यय आदि का बल प्राप्त होने 
से लक्ष्मी पुष्ट होती है । अतः वास्तुशास्त्रोक्त रीति से आयादि की विधि को 
व्यक्त कर रहा हूँ ॥| २३ ॥। 
क्षेत्रफलसाध नम्‌--- 

क्षेत्रे भवेत्क्षेत्रफलं चतुर्भजे तत्कोटिदोराहतिरेवमायते । 

ज्यस्रेडपि दोःकोटिहतेबंलं फल दोःकोटिलम्बंविषमे च कल्पितम्‌ ॥२४४७ 
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अथ क्षेत्रफल साधयति--क्षेत्रे इति । चतुर्भुजे चतुरख्र क्षेत्रफल क्षत्रमानं 
भवेत्‌ । आयते दोर्षे कोटिदोषयो: कोटिभूजयो राहतिहँननं ग्रुणनमेव 
क्षेत्रफल स्थात्‌ । अपि पुनस्व्यत्न त्रिकोण क्षेंत्रे दो:कोटिहतेभूजकोटबोहंति- 
गणना तस्या दलमर्ध॑ ततुफल क्षेत्रमानं स्थात्‌ । पुनर्विषमे क्षेत्र दोःकोटि- 
लम्बंभूजको टिलम्बन: क्षेत्रफलं कल्पितम्‌ ॥। २४ ॥। 

आयत चतुर्भुज क्षेत्र में भूज और कोटि का ग्रुणनफल क्षेत्रफल होता है। 
त्रिकोण क्षेत्र में भुज और कोटि के गुणनफल का आधा तथा विषम क्षेत्र में भुज 
-कोटि और लूम्ब का घात (गुणन) फल क्षेत्रफल होता है ।! २४॥। 


परिष्करार--आयत चतुर्भुज क्षेत्रफल-लम्बाई »< चौड़ाई 
वर्गचतुर्भुज क्षेत्रफल-भुज *-(भुज >< भुज) 


भज्‌ )८ लम 
त्रिभज क्षेत्रफल- 3. ? स्म्त 


विषमभुज क्षेत्रफल-कोटि % भुज »< लम्ब 


विष्कम्भपादे परिणाहनिधघ्ने वृत्ते सदा क्षेत्रफल च चापे । 

वृत्तादंवत्स्पादिह वृत्तमध्यं वृत्तत्रिभागोइनियतं यदन्यत्‌ ॥ २५॥। 

विष्कम्भेति-वृत्ते वतु लक्षेत्रे परिणाहनिष्ने परिधिगुणिते सत्ति विष्क- 
उभपादे विस्तृतितुय शि क्षेत्रफलं स्यथात्‌ । यदुक्त लीलावत्यां वृत्तक्षेत्रे परि- 
घिगृणितव्यासपाद: फल स्यात्‌”? इति । च पुनश्चापे धनुराकारक्षत्र वत्ताडे- 
वत्‌ वतु लक्षेत्राधेतुल्यप्रमाणं स्थात्‌ । वृत्तविभाग: वतु लब्र्यंशो वृत्तमध्य॑ 
स्पात्‌ । यदन्यदुक्तक्षेत्रेम्यो विपरीतमस्ति तत्क्षेत्रमनियतं नियामक रहित॑ 
'स्यात्‌ | इह दुर्गादिके स्वेत्र योज्यम्‌ ।। २५ ॥। 

परिधि मान को व्यास के चतुर्थाश से ग्रुणा करने से गुणनफल वृत्तक्षेत्र का 
क्षेत्रफल होता है। चापक्षेत्र का क्षेत्रफल वृत्तार्ध (वृत्त के क्षेत्रफल के आधे के) तुल्य 
होता है । वृत्त के तृतीयांश को वृत्त मध्य कहा जाता है। इनसे भिन्न क्षेत्रों में 
क्षेत्रफल ज्ञान के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं ।। २५ ॥ 

परिष्का २--- रस >्वत्त क्षेत्रफल 

परिधि »८ व्यास 
४२८२ 


थ्प्‌ 
शा के व्यास पच्ाफऊा पाप का 


प्वत्ताधं क्षेत्र फल 
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ब्रह्मादी नामइगुलप्रमा णम्‌-- 

पडक्षतेराजमिहाडगुल भवेत्सप्ताक्षतेवेष्णवमेशमड्गुलम्‌ । 

यवोदर रष्टभिरत्र तत्करो जिनाडगुलेस्तेद्च धनुइचतुःक रम्‌ ॥ २६ ॥। 

अथ ब्रह्मादीनामडःगुलादिमानं॑ दर्शयति--षडक्षतरिति ॥ इह प्रासादा- 
दिमाने षडक्षते: षडचवे: आजं अजस्येदं ब्राह्ममडझःगुलं भवेत्‌। सप्ताक्षते: 
सप्तयवेवेष्णवं विष्णोरिदं काष्ण्यंमडःगुल॑ भवेत्‌ । अष्टभियंवोदरे: ऐश 
शिवस्याडगुल॑ भवेत्‌ अतन्रप्रमाणे तेजिनाझुगुलेश्चतुविशतिमितस्तत्करस्तेषां 
कर: कोड3र्थ: अजाइगुलेरजकर: क्ृष्णाडगूले: कृष्णकर इंशाडगुलरीशकरः 
स्यात्‌ च पुनश्चतु:करं धनु: स्थात्‌ ॥ २६॥। 

छ: अक्षत (छिछका रहित पूर्ण) यव का एक ब्राह्म अड्गुल, ७ अक्षत यवोदर 
का १ वेष्णव अहूगुल, तथा आठ अक्षत यवोदर का शव अडगुरू होता है । अपने/ 
अपने अंगुल प्रमाण से २४ अंग्रुछ का एक हाथ तथा चार हाथ का एक धनुष 
होता है ॥ २६ ॥। 


ब्राह्मादीनाम झगुलानां प्रयोग:-- 

प्रासादकुण्डादिकपी ठवेदिकाद्विजा लयेष्‌ स्मृतमाजमडगुलम्‌ । 

जलाइहयारामविधोौ न॒पालये निधो हितं वंष्णवमन्य दन्यगम्‌ ॥॥ २७ ॥। 

अथाजाड॒ग्गुलादीनां ग्राह्मयस्थानानि दर्शयति--प्रासादेति ॥ प्रासादो 
देवालय: कुण्डादिकं वेदिका द्विजालयो विप्रग॒हं एपां इन्द्रे एघबु आजं ब्रह्म- 
सम्बन्धि अडगलं हितं शुभं स्थात्‌ । जलाशयस्तटाकादि: आराम अनयोविधो 
कार्य नपालये राजगृहे निधो निधाने वेष्णवं विष्णसम्बन्धि अडगुलं हित 
स्यात्‌ । अन्यत्‌ रौद्राहुगलं अन्यगं क्षेत्रक्रोशा दिके हित॑ स्थात्‌ ।। २७ |॥ 

ग्रह, देवालय, कुण्ड, वेदी और विप्रग्रह के निर्माण में ब्राह्म भंगुल, जलाशय, 
उद्यान, राजग्ृह, दुर्ग आदि के निर्माण में बेष्णव अडःगुल तथा अन्य कार्यों (राज- 
मार्ग आदि के निर्माण) में रौद्ग अड्ग्रुल का प्रयोंग करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
आयनामानि--- 

ध्वजधूम्रहरिव्वगोखरा द्विरदो ध्वांक्ष इहायकाः क्रमात्‌। 

नन्‌ चापकराडगलोन्मिता गदिता मण्डलशालधाससु ॥ २८ ॥ 

अथ वंतालीयेनात्राष्टो आयकानाह--ध्वजेति ॥ नन्‌ निश्चित मण्डल- 
शालघामसु वसुधेशविप्रगृहेषु इह क्रमात्‌ ध्वजादय आयका गदिता: प्रोक्‍्ता: । 
ध्वज: १ धृम्र: २ हरि: सिंह: ३ हवा दवानः ४ गो वषः ५ खरो रासभः ६ 
द्विरदो गज: ७ ध्वांक्ष: काक: ८ इति किम्भूता एते. चापकराडगलोन्मिताः 
घनहंस्ताड-गलप्रमिता: ॥ २८ ।। 
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ध्वज, धूम्र, सिह, रवान, वृष (गो),गर्दभ, गज और ध्वांक्ष ये आठ आय मंडल, 
दुर्ग और ग्रह के निर्माण हेतु कहे गये हैं । इनका ज्ञान धनु (४ हाथ) और अंगुलों 
के आधार पर अर्थात्‌ गृह के दैष्यं-विस्तार के अनुसार होता है ॥ २८ ॥ 
आयातां शुभाशुभत्व विचार:--- 
ध्वजपूर्व इहायुरष्टभिविहते क्षेत्रले समोष्शुभः । 
निखिलासु हरित्स्वलं ध्वजों व्यपराशासु च केसरी वरः ॥| २६ ॥ 
अथायानां ग्राह्यस्थानान्याह-- ध्वज इति ।। इह शालादौ अष्टभिविहते 
-क्षेत्रफले सति ध्वजपूर्वो ध्वजप्रमुख आय: सम: समसंख्याक अशुभ: स्यात्‌ । 
अलमित्यवधृतौ निखिलासु हरित्सु दिक्षु ध्वज आयो वर: श्रेष्ठ: स्यात्‌ । 
सच पुनव्यंपराशासु पश्चिमदिशं विना सवंदिक्ष केसरी सिंहो वर: श्रेष्ठ: 
-स्यात्‌ ॥। २६ ॥ 
शाला ग्रह आदि के पिण्ड को आठ से भाग देने पर शेष तुल्य ध्वज आदि आय 
होते हैं। सम संख्यक आय, (२ धूम्र, ४ दवान, ६ रासभ, ८ ध्वांक्ष) अशुभ होते 
हैं। सभी दिज्ञाओं में ध्वज आय तथा पश्चिम दिशा को छोड़कर शेष सभी' दिज्ञाओं 
"में सिह आय श्रेष्ठ होते हैं ॥| २९ ।। 
“वर्णक्रमेण आयानां शुभाशुभत्व मू--- 
करिजोडन्तकदिडःमुखे शुभोष्नु च सुत्नामदिगानने व॒ुषः। 
ध्वजसिहगजषंभा हिताः क्षितिदेवाननजातिषु कऋ्रमात्‌ ॥ ३०॥ 
करिज इत्ति ॥ अन्तकदिडःमुखे करिजो गजायः शुभः स्यात्‌। अनु 
पदचाच्च पुनः सुत्रामदिगानने इद्रदिडःमुखे वृष: शुभः स्यात्‌ । क्षितिदेवानन- 
जातिष्‌ विप्रप्रमखजातिषु ध्वजर्सिहगजषंभा हिता: शुभाः स्यथुः क्रमात्‌ 
क्रमेण ॥॥ ३० ॥। 
. दक्षिण दिशा में गज आय एवं पू्व दिशा में वृष, आय शुभ होती हैं । ब्राह्म- 
णादि वर्णों में क्र से ध्वज, सिंह, गज और व॒ष आय श्रेष्ठ मानी गई है | अर्थात्‌ 
ब्राह्मण के लिए ध्वज, क्षत्रिय के लिए सिह, वश्य के लिए गज, तथा शुद के लिए 
-बृष आय श्रेष्ठ होती है ॥| ३० ॥। 
विमश--आय का सम्बन्ध दिशाओं से द्वार के आधार पर होता है | जिस दिशा 
“में द्वार रखनी हो उसी प्रकार की आय शुभ होती है यथा ध्वज आय हो तो चारों 
“दिद्ञाओं में अथवा किसी भी दिशा में द्वार शुभ है। सिंह आय हो तो परचम में 
द्वार नहीं रखना चाहिए । 
इह॒ ये खलसत्वजीविनो मनुजास्तच्छरणादिकर्ंणि । 
'खलसत्वगमायरुत्तमं गदितं गाणितिकरसंशयम्‌ ॥| ३१ ॥ 


€+ +- जा बह बम ऋिाणाए्रक्ाममममममनकारानशा्र॥्र का जा 
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इहेति--ये खलसत्वजीविन: क्र्रप्राणिजीविनो मनूजा अन्त्यजा: सन्ति 
असंशयं निद्िचतं तच्छुरणादिकर्मणि तेषां चाण्डालानां गृहादिकार्य गाणिति- 
कैज्योतिविब्छधि: खलसत्वगमायु: क्ररजीवाभिधघानम्‌ आयु: उत्तम॑ गदितं 
प्रोक्तम्‌ । अन्न आयशब्दस्य आयुष इति पर्यायो$भिहितः ।। ३१ ॥ 

जो खल प्राणियों (जीवों) पर आश्वित रहने वाले हैं उन (चाण्डाछ)) जातियों के 
ग्रह निर्माण के समय ज्यौतिषियों को खल प्राणियों की आय (इवान, रासभ, ध्वांक्ष) 
का ही निःसन्देह निर्देश करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
नक्षत्रव्यययों: साधनम्‌--- 

द्विर्दंगणिते फले हते त्रिधनेनोवंरितं भमुच्यते । 

भगणेष्ष्टहते. व्ययस्थल॑ व्ययहीनं॑ त्वधिकायमुत्तमस्‌ ॥ ३२ ॥। 

अथ वास्तुनक्षत्रादिज्ञानं साधयति--द्विरदेरिति । फले क्षेत्रफले द्विरदेर- 
ष्टभिगं णिते पुनस्त्रिधनेन हते सप्तविशतिभाजिते यत्‌ उरवेरितं शेषं॑ तत भ॑ 
वास्तुनक्षत्रमुच्यते । सप्तविश्तिभाजिते यच्छेषं तत्‌ व्यय: व्ययसंज्ञ॑ स्यात । 
तु पुनर्यत्र वास्तुनि व्ययहीनं व्ययस्वल्पता अधिकायं आयाधिक॑ एवं यत्‌ 
'स्थलं तदुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥। 


ग्रह के क्षेत्रफल (पिण्ड) को ८ से गुणा कर गुणनफल में २७ का भाग देने से 
शेष नक्षत्र होता है। तथा लरूब्धि (नक्षत्र) भगण होता है। भगण को ३ के घन' 
अर्थात्‌ २७ से भाग देने पर जो शेष होगा उसे व्यय कहते है । व्यय अल्प और आय 
अधिक होनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 


अंशान यन म्‌ू-- न्‍ 
व्ययान्विते क्षेत्रफले समन्विते ध्रुवादिवण्णस्त्रिहतेंबशका गृहे । 
हयेन्तकोर्वोपतयो यमोह्शु भःस्वनामवर्णस्त परत्र कीतिताः ॥ ३३ ॥। 
अथ क्षेत्रफलादिभिरंशकान्‌ साधयति-व्ययान्वित इति ॥ क्षेत्रफले व्यया- 


न्विते व्यययुक्ते पुनः क्षेत्रफले श्रुवादिवर्णेत्र्‌ वादिषोडशगहनामाक्ष रेइच सम- 
न्विते युक्‍्ते पुनः क्षेत्रफले त्रिहृते त्रिभिर्भाजिते सति गृहे हयन्तकोर्वी पतय: इन्द्र 


यम: राजा अंशका इति संज्ञा: कौतिताः एषू यमोंहशकोः्शुभः स्यात्‌ | तु 


पुनः स्वनामवर्णानजनामतुल्य रेते कीतिता: कस्मिन्‌ परत्र परस्मिन कोथ<र्थ 


सव स्वनामतुल्यफलदा इत्यर्थ: ॥ ३३ ।। 
ग्रह के क्षेत्रफल (पिण्ड) में व्यय की संख्या जोड़कर. ध्रुव आदि गृहों की 
नामाक्षर संख्या जोड़ कर योग फल में ३ का भाग देने से शेष तुल्य ग्रह के अंश क्रम 


से इन्द्र, यम और नृप होते हैं । अर्थात्‌ १ शेष हो तो इन्द्र, २ शेष हो तो यम और 
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तीन शोष हो तो नृप अंरा होता है । सभी अंश अपते ताम के अनुस्तार फलूदायकः 
होते हैं । यथा-इन्द्र और नृप अंश शुभ और यम अशुभ होता है ॥ ३३ ॥। 
स्थानभेदेन आयानामौ चित्यम्‌ू-- 
सिहायुरिष्टोड्चलमौलिशाले शाले गजायो<म्बुवृतौं व्ययोने । 
ककुद्यदायोज्वनिगद्ध रस्थे ध्वजो हि सर्वेत्र यथाव्ययः स्थात्‌ ॥। ३४ ॥। 
अथ परववंतप्राकारादिषु आ ययोग्यतामाह--सिहायुरिति ॥| व्ययेन ऊने 
हीने व्ययोने व्ययस्वल्पतायां सत्यामित्ति सवंत्र योज्यं अचलमौलिशाले 
पवेतमूध्नि प्राकारे सिहायु इष्ट: स्थात्‌। आयु शब्द उकारान्तो5पि शब्द- 
प्रभेदे ॥॥ अम्बुवृतो जलवेष्टितशाले गजाय इष्ट: शुभः स्यथात्‌। अवनिगद्व- 
रस्थे भूमिस्थे शाल ककुझदायो वृषभाय इष्ट: स्यात्‌ 'उक्षानड्वान्‌ ककुझान्‌ 
गौ:? इति हैम:। हि युक्‍तार्थ सर्वत्र ध्वज इष्ट: स्थात्‌ किम्भूतो य्थाव्यय: 
व्ययस्वल्पतेत्यथ: ।। ३४ ॥। 
व्यय के स्वल्प रहने प्र पर्वत के ऊपर स्थित गृह में सिंह आय, जल से वेष्टित 
स्थान अथवा टापू पर स्थित गृह में गज आय, पृथ्वी के निचले भाग में अथवा भूृगर्भे 
में स्थित ग्रह में वप्र आय तथा सभी स्थानों में स्थित ग्रहों के छिए ध्वज आय श्रेष्ठ 
होती है। किन्तु व्यय की स्वल्पता सवत्र अपेक्षित है ॥ ३४ ॥ 
प्राकारपुर्गेहकभत तारयोः सभाजनं दोग्रेहवद्विलोकयेत । 
निजोदितेष्नेहसि शस्त्रयन्त्रकः प्रपुरितः पुरितशो हि शालकः ॥| ३५ ॥। 
अथ वसप्रादिनक्षत्रकत्‌ नक्षत्रमेलापफेन शालपूरणमाह--प्राकारेति ॥ 
स॒धीः प्राकारो वप्रः पू: नगरो गेहूं एपां भ॑ नक्षत्र कतू तारा तत्कारकपुरुषस्य 
नक्षत्र एतयो: सभाजनं परस्परं सख्यलक्षणं विलोकयेत्‌ किवत्‌ दोग हवत्‌ 
पाणिग्रहणतुल्या मेत्री कस्मिन्‌ निजोदिते प्राकारादिष्‌ उक्तेइनेहसि काल 
हि य॒क्‍तार्थे शस्त्रयन्त्रक: खड़गादिपाषाणादियन्त्रक: प्रपूरित: सन्‌ शालक 
प्राकार: पूरितशः स्यात पूरिता शा लक्ष्मीयेस्मिन्निति लक्ष्मीपूर्णदुर्ग 
इत्यथ: ॥ ३५॥। 
नगर, दुर्ग और गृह के नक्षत्र तथा इनके स्वामी के नक्षत्र से उसी प्रकार 
मेलापक का विचार करना चाहिए जिस प्रकार विवाह में करते हैं । ग्रह प्राकारा- 
दि हेतु कहे गये समय (मुह॒ंत्त) में ग्रह दुर्ग आदि का निर्माण हो तो दुर्ग अस्त्र-शस्त्र 
और धन सम्पत्ति से पुर्ण हो जाता है ॥ ३४५ ॥ 
प्रतोलिकानिर्माणमुहुत्त :-- 
समीरसुत्रामभदेवसूडुभिम दूडुभिःक्षिप्रयुतंः सुकण्टके । 
विदारमसन्दान्यदिनेष सत्तिथो स्थिरोदये संघटयेत्प्रतोलिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ह2७७७४७७४७४७७र///श ७ आंधी मम मद. क्‍आ+॥7७::8+# २१२ - के सनक ३न कक _ ३ात॥॥ एल्क-# 4 सो लालकपतक छा न्‍ -डपफ्पयक् 


प्राकाराध्याय : ४०८१ 


अथ प्रतोलिकाकरणशुद्धिमाह--समीरेति ॥ स॒धो: प्रतोलिकां संघटयेत 
फारयेत्‌ के: समीरः स्वाती सृत्रामभं ज्येष्ठा देवसूड पुनवंस एषां इन्द्रो एभि 
पुनः कम दूड॒ुभि: किम्भूत: क्षिप्रश् ते: चरनक्षत्रय॒क्ते: पनः कस्मिन्‌ स्थिरोदये 
स्थिरलग्ने किम्भूते सुकण्टके शुभग्रहयुक्तके न्द्रे पुनः केषु विदारमन्दान्यदिनेष 
बधो भोम: शनिरेतान्‌ विहाय अन्यग्रहदिनेष पनः कस्मिन सत्तिथौ ॥ ३६॥ 

स्वाती, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मृदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), क्षिप्र- 
संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) नक्षत्रों में, बुध, भौम, शनि वासरों को छोड़कर शेष 
अन्य दिनों में, शुभ तिथियों में, स्थिर रूग्न में तथा रूग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
स्थानों में शुभग्रहों के स्थित रहने पर प्रतो लिका का निर्माण करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
प्रतोलिकाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌ू--- 


विकतंनाक्रान्तभतो द्विपाइवंगं तन्‍्मौलितो दिक्ष चतुष्टयं न्‍्यसेत । 
हय विदिक्ष तरयमन्तरे क्रादधो विदिकस्थं न शर्भ भमण्डलम्‌ ॥ ३७॥ 
प्रतोलिकाचक्र नक्षत्रस्थापनं तत्फलं च *दशेयति--विकतंनेति ।। सुधी- 
विकतंनाक्रानतभतः सूर्यसंक्रमणनक्षत्रात्तन्मौलित: प्रतोलीमस्तकातृ्‌ द्विपाइवेंगं 
दिक्ष चतुष्टयं विदिक्षु द्वयं अन्तरे विचाले त्रयं क्रमात्‌ न्‍्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । 
कोथ्थ: प्रतोलीमस्तकात्‌ सव्यापसब्याद्विमागेंतशचतुष्‌ दिक्ष . चत्वारि 
नक्षत्राणि इति षोडश देयानि चतुष्‌ विदिक्ष द्ववयं ढयं अष्टो इति देयानि 
मध्ये त्रयं देयमिति सप्तविशतिभानि देयानि | प्रतोल्या अधो विदिक्स्थ॑ 
अधघोगतं विदिक्स्थितं भमण्डलं न शुभं स्यथात्‌ ॥ ३७॥ 
प्रतोली के मस्तक से आरम्भ कर दोनों पाइर्व में सूर्याक्रान्त नक्षत्र से चार- 
चार नक्षत्र दिशाओं में, दो-दो नक्षत्र कोणों में तथा तीन नक्षत्र प्रतोली के मध्य में 
स्थापित करने से प्रतोली चक्र होता है। प्रतोली के अधोभाग में स्थित कोणों के 
नक्षत्र शुभ नहीं होते ॥ ३७ ॥ 














प्रतोली चक्र 
२ शुभ । रे श रशुभ 
० 
४ शुभ ३ नक्षत्र | ४ शुभ 
| शुभ 
२ अशुभ | ४ शुभ | २ अशुभ 
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भचक्रभेद :--- 

प्राकारदेवायतनाननेइसो क्रमो भचक्रश्नसणस्य चिन्त्यः । 

सदेव पाइध्वश्रमरोतिभेदो गृहादिकद्वायुंदितेशव भागे: ॥ ३८ ॥ 

अथ भचतक्रस्य भेदं दरशेयति--प्राकारेति ॥ प्राकारदेवायतनानने दुर्ग- 
देवालयद्वारेइ्साौ भचक्रश्रमणस्य क्रमश्चिन्त्य: स्यात्‌ करुदितर्माग: प्रोक्‍्त- 
भागंइच पुनगृं हादिकद्वारि पारववतो भचक्रश्नमणेन भेदद्िचन्त्य: स्यात्स 
निरन्तरम्‌ ॥ रे८ || 

प्राकार (दुर्ग) और देवालय में उक्तरीति से भचक्र (नक्षत्र चक्र) का भ्रमण 
होता है। ग्रह और देवालय के निर्माण में पाइवे भ्रम (अर्थात्‌ पाशरव भाग से नक्षत्रों 
का स्थापन) होता है । इस क्रम से सदंव विचार करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 


दिग्वत्सचक्रम्‌ --- 

वदशादिभाज्जिष्णुदिशोंडशुमा लिनि त्रये त्रये दिक्षदपि वत्ससंस्थितिः । 

वत्से पुरोगे विशिखा च पृष्ठगे ज्वालानिवेश न हिता भवेदिह ॥ ३६॥ 

अथ दिग्वत्सचक्रं दर्शशति--वशेति ॥| वशादिभात्‌ कन्यादिराशितत्त्रये 
त्रये राशित्रिक त्रिकेंब्शुमालिनि सूर्य सति विष्णुदिश: पूर्वतो दिक्षु आपि 
निश्चितं वत्ससंस्थिति: स्यात्‌ । इह दुर्ग विशिखा प्रतोलिका हिता शुभा न 
भवेत्‌ कस्मिन्‌ पुरोगे$ग्रगे च वत्से सति किम्भूते वत्से ज्वालायाः: ज्वाला- 
संज्ञादिशस्तस्या निवेश: प्रवेशो यस्मिन्‌ सः ॥| ३६ ॥। 

कन्या राशि से आरम्भ कर तीन-तीन राशियों में सूर्य के रहने पर क्रम से 
पूर्वादि दिद्ञाओं में वत्स की स्थिति होती है। दुर्ग और प्रतोछिका में प्रवेश के समय 
सम्मुख और पृष्ठ भाग में स्थित वत्स ज्वाला संज्ञक होने से अशुभ होता है ॥ ३९ ॥। 

















दिग्वत्स चक्र 
वा. उत्तर रद 
३, ४, ५ 
पश्चिम पूर्व 
१२,१,२ ६,७,८ 
९,१०,११ 
ने दक्षिण अ. 
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प्रतोलीनिर्माणे नक्ष त्र-राहुचन्द्रशु द्धः--- 
घिधुन्तुदे नेव विधो चर सम्मु्खे रथ्याकृतिवेकृतिदायिनी भवेत्‌ । 
श्रदुरगंपुर्या भतमो5ब्जवत्सजां शुद्धि विना निस्सरण्ण समादतम्‌ ॥। ४० ॥। 
अथ प्रतोलोकरणे सनन्‍्मुखं राहुं चन्द्र च॒ त्यजन्नाह--विधन्तुद इति ॥। 
अन्रैव दुग॑ विधुन्तुदे राहौ विधौ चन्द्र च सन्मृखे सति रथ्याक्ृति: प्रतोली- 
कर्म विक्ृतिदायिनी विरूपकारिणी भवेत्‌ “रथ्या प्रतोली विशिखा समा? 
इति हैम:। अदुगंपुर्या दुर्ग रहितस्य नगरस्य निस्सरणं मुखं समादुतमजझ़ी- 
कृतं कां विना भ॑ नक्षत्र तमो राहुः अब्जइचन्द्र: वत्स एभ्यो जातां शार्द्धि 
विना निस्सरणं 'मृतौ उपाये गेहादिमुखे” इति हैमः । येन गृहादिषु प्रविश्यते 
निर्गम्यतते तन्निस्सरणम्‌ ।। ४० ॥। 
प्रतोली (लघुमार्ग, गलियारा) के निर्माण में सम्मुख राहु और चन्द्र हों तो उसमें 
विक्वति उत्पन्न करते हैं। अत: सम्मुख राहु एवं चन्द्र होने पर प्रतोली का निर्माण 
नहीं करना चाहिए । दुर्ग रहित नगर (साधारण नगर) में मुख्य द्वार (आने जाने के 
प्रमुख मार्ग) के निर्माण में नक्षत्र, चक्र और वत्प चक्र की शुद्धि की आवश्यकता 
नहीं होती' ।| ४० ॥ 
निर्दुष्टशा लव ण नम्‌ू--- 
उदीरितायव्ययतारकाबलो नभोगशुद्धिः स्मृतिनीतिसज्जितः । 
समृक्तकालादतसवबंसत्क्रियो विराजते मण्डलशासिता स यः ॥ ४१ ॥ 
अथ निर्दोषकृतं शालं वर्णयति--उदीरितेति ॥ यः शालो वतेंते किभूतः 
शालो उदीरिता: प्रोक्ता आयव्ययतारकास्तासां वल॑ यस्मिन्स: पुन: किभूतः 
शाल: नभोगानां ग्रहाणां शुद्धिनिर्दोषता यस्मिन्स: पुनः किभूतः शालः 
स्मृता प्रोक्ता या नीतिस्तया सज्जितों निमितः पुनः किभूत: शालः समुक्तः 
सम्यक्‌ प्रकारेण प्रोक्तो यः कालस्तेन आदुता अज्भीकृता सर्वा सत्तक्रिया 
यस्मिन्‌ स इति स शालो मण्डलशासिता देश रक्षाकरः सन्‌ विराजते ॥४१॥ 
पूर्वोक्त आय-व्यय और तारा के बलों (गुणों) से एवं ग्रहशुद्धि से युक्त, निदिष्ट 
नीतियों से सुसज्जित तथा सम्यक्‌ प्रकार से विचार कर कहे गये मुहूर्त्त (उत्त म काल) 
में निभित शाला (दुर्ग) देश की रक्षा करने में सक्षम होती है ॥| ४१ :। 
'परवेतस्थितदुर्गस्य स्वरूपम्‌--- 
भ्रातिमत्तेभनिकायकुम्भदो निराग्रहः शस्त्रनखो पघातकृत्‌ । 
निःशाणनादो5चलसौलिशालको दधात्यसों केसरिपोरुषश्चियम्‌ ।॥ ४२ ॥। 
अथ दौलस्थशालस्य. सिहोपमानं॑ दर्शयति--अरातीति ।। असो 
अचलमौलिशालकः: पर्वेतश्वद्भदुर्ग' केसरिपौरुषश्चियं सिहविक्रमशोभाम्‌ 


४८४ : ज्योतिविदाभ रणे 


दघाति बिभति किभूतोइसौ अरातय: शात्रवा एवं मत्तेभा मदगर्जितकुम्भिन- 
स्तेषां निकाय: समूहस्तस्य कुम्भं॑ कुम्भस्थलं द्यति खण्डयति इति पुनः 
किभूतो निराग्रह: निर्गेत आग्रहो ग्रहणं यस्य सः पुनः किभूतः शरस्त्राण्येव 
नखास्तैरुपघातक्ृत विनाशकारक:ः पुनः किभूतो निःशाणानां नादाः शब्दा 
यस्मिन्स: सिहो5्प्येवं विध: स्थात्‌ ।। ४२ ।। 

पर्वत शिखर पर स्थित दुर्ग शत्रुरूपी मत्त गज समूह के कुम्भस्थल (मस्तक) 
का विदारण करने वाले, अजेय, शस्त्ररूपी नखों से आघात करने वाले गम्भीर घोष: 
से युक्त सिह के बल एवं तेज को धारण करने वाला होता है ॥ ४२ ।। 
जलवेष्टितशालस्य स्वहूपम्‌--- 

विरोधिवी रद्रमसड्गभज़्गी_गम्भोरभेरीध्वनिधोरघोष:ः । 

अ्सह्यपाइवं: परिवारिशालो वहत्यसों मत्तगजेन्द्रलीलाम्‌ ॥॥ ४३ ॥। 

अथ जलवेष्टितशालं हस्तितुल्यं वर्णयति--विरोधीति ।॥ असौ परि« 
वारिशालः स्वंतो जलवेष्टितदुर्गो मत्तगजेन्द्रलीलाम्‌ वहति दधाति किभू- 
तोइसो विरोधिवीरा: शत्रुसुभटा एवं द्र॒मा वक्षास्तेषां सद्भ: सद्भमस्तस्य 
भज् उन्मूलन यस्मात्‌ सः पुनः किभूतो गम्भीरभेरीध्वनिभिर्घोर उत्कटो 
घोषो यस्मिन्‌ सः पुनः किभूतः असह्य: सोढुमशक्‍यं पाश्वं सामीप्यं यस्य सः 
इत्येवं॑विध: स्थात्‌ ॥। ४३ ॥। 

जल से वेष्टित दुर्ग, प्रवल शत्रु रूपी व॒ृक्षसमूह को ध्वस्त करने वाले, गम्भीर 
घोष से युक्त अपनी समानता को न सहन करने वाले उन्मत्त गजराज' की शोभा को 
धारण करने वाला होता है ॥ ४३ ॥। 
भूमिशालस्वरूपम्‌ू-- 

दूराभियातीन्प्रति संक्षतक्षम: पलायन वा5छति वेष्टितोइवनो । 

मुखग्रहाधतपुरो5तिगर्जितो दुर्गों वशी स्यात्सगुणो गुणग्रहः।॥॥ ४४ ॥॥ 

अथ भूमिशालं इवानतुल्यं वर्णयति--दूरेति ॥ अवनौ दुर्गो$तिगर्जितः 
शब्दायमान: द्वग्रुण: शुनः इवानस्य ग्रुण इव गुणों यस्य स दवानतुल्यः 
स्यात्‌ । किभूतो दूराभियातीन दूररिपुन्‌ प्रति संक्षतक्षम: सम्यक प्रकारेण 
घाताय क्षम: समर्थ: । पुनः किभूतो वेष्टितः सन्‌ दुर्गं: पलायनं वाजञ्छति 
आधारे आधेयोपचा रात्‌ तत्रत्यजन: । पुनः किभूतो मुखग्रहाधूतपुरः मु खस्य 
निस्सरणस्य ग्रहों ग्रहणं कम्पितं तेन आधूतं पुरं नगरं अग्रभागो वा यस्य 
सः । पुनः किभूतः गुणग्रहः गुणेन भेदेन ग्रहो ग्रहणं यस्य सः कार्योहिश गणो 
भेंदे! इत्यनेकार्थ्या हैमः:। अतएवं किभूतो वशी स्वायत्तः श्वाप्येवंविधो 
गणेन रज्ज्वा बद्ध: सन्‌ वशी स्यात्‌ ॥। ४४ ।। 
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प्राकाराध्याय : ४५५ 


समतल भूमि में स्थित दुर्ग, दूरस्थ शत्रुओं पर आघात करने में सक्षम वेष्टित 
होने पर (घिर जाने पर) पछायन की चेष्टा करने वाले तथा मुख्य द्वार पर 
अधिकार कर लेने से वशीभूत हो जाने वाले इवान की तरह होता है ॥ ४४ ॥ 
अन्यदुगंस्वरूपम्‌--- 

पाइवंश्वितामित्रविधातसत्वों भीमाननः काहलवाद्यनादः । 

श्रन्तव हिर्धावनवल्गनौजा:_ स्यात्पुण्डरीकप्रतिमोडन्यदुगं: ॥ ४५ ॥ 

अथ गह्दरशालं व्याश्रतुल्यं वर्णयति--पाश्वेति ॥ अन्यदुर्गो गदह्वर- 
शाल: पुण्डरीकप्रतिमो व्याप्नसदुशः स्यात्‌ “ व्यात्रो द्वीपी पुंडरीक:ः इति 
हलायुध: ॥ पार्व्वाश्विता: समी पस्था ये5मित्रा: शत्रवस्तेषां विधाताय हननाय 
सत्वं बल॑ यस्य सः। पुनः किभूतो भीमाननः भयानकमुखः पुनः किभूतः 
काहलवाद्यनाद: स्पष्ट पुन: किभूत: अन्‍्तर्बहिर्मध्ये बाह्य धावने शी त्रगमनें 
वल्गने उत्पतने ओजो बल॑ यस्य सः अन्तबंहिर्धावनवल्गनौजा इति ॥। ४५ ॥। 

अन्य दुर्ग (विशेषतः गद्धर में स्थित दुर्ग), अपने समीप में स्थित शत्रुओं के 
संहार में सक्षम, भयानक मुख एवं काहर (वाद्यविशेष) के समान दब्दवाले भीतर 
बाहर सर्वत्र दौड़ने और कूदने में सक्षम व्यापत्नर के समान होता है )। ४५ ॥। 
श्रीविक्रमा्कंशौर्य व ये न म्‌ू-- 
अनेकशाला भुवि सन्ति दुर्गंमा ये भूरिवीराः स्फुरदस्त्रसड-कुला: । 
स्वायंप्रतापोज्ज्वलिता नतीक्ृताः श्रीविकमार्केक्षितिपेन पालिताः ॥ ४६ ॥। 

अथ दुगंग्रहणेन श्रीविक्रमाक॑बलं वर्णयति--अनेकेति ।। ये&नेकदुर्गा 
दुर्गंगा गृहीतुमशक्या भुवि पृथिव्यां सन्ति किभूता ये भूरिवी रबंहुसुभटे: 
स्फुरदस्त्ररुत्तेजितशस्त्र: सडकुला व्याप्ता: श्रीविक्रमाकंक्षितिपेन ते दुर्गाः 
पूर्व नतीकृता नम्नीकृता: पश्चात्‌ पालिताः: सेवकभावेन रक्षिताः किभूतास्ते 
स्वार्थ: स्वस्य॒अर्य: स्वामी श्रीविक्रमार्कस्तस्य शुभ: प्रतापस्तेन उज्ज्वलिता 
मानमलरहितीकृृता: ॥। ४६ ॥ 

पृथ्वी पर अनेक दुर्ग हैं जो अत्यन्त दुर्गम हैं तथा अनेक वीरों से व्याप्त हैं उन 
दुर्गों को श्री विक्रमाक ने अपने प्रताप से नम्र (वशीभूत) कर लिया तथा उनका 
पालन-पोषण भी किया ॥ ४६ ॥। 
उपसंहार 

दुर्गारम्भस्य योष्नेहाः प्रोदितोडइ्सो मयाधुना । 
दुर्गंमध्यपुरारम्भे ग्राह्मो भूमिभुजादरात्‌ ॥ ४७४ 

अथ शालशुद्धचु पसंहा रमाह--दुर्गेति ॥ मया योञ्सौ दुर्गारम्भस्पानेहा: 
काल: प्रोदितः गदितः सो5धुना कालो भूमिभुजा&5दरात्‌ आग्रहात्‌ ग्राह्मः 
कस्मिन्‌ दुगमध्यपुरारम्भे वा मध्यनगरारम्भणे ॥ ४७ ॥ 


४८६ : ज्योतिविदाभरणे 


दुर्गारम्भ हेतु जो काल मैंने बताया है उस काछ (मुहुत्त) को राजा ने आग्रह 
से दुर्ग के भीतर, पुर (ग़ह आदि) के निर्माण में ग्रहण करना चाहिए ।। ४७ ॥ 
अ्रशालनगरारम्भे गदितः कालनिर्णय:ः । 
विश्वेषो यस्तमेवाहं ब्रवीसि सदुषीरितम्‌ ॥ ४८ ॥। 
अथ स्वागतया प्रेध्नुक्तशुद्धि दर्शयनत्नाह-अशालेति ॥ अशालनगरारम्भे 
प्राकाररहितनगरप्रारम्भण कालनिर्णयो गदितः प्रोक्त: पुनर्यः कालो 
विशेषो5स्ति अहं तमेव काल॑ किभूतं सद॒षीरितं शुभऋषिप्रोक्तम्‌ ॥४८॥ 
प्राकार रहित नगर के निर्माणहेतु काल (मुह॒त्त) निर्णय बताया जा चुका हैं । 
जो विशेष विचारणीय है उसे में विशिष्ट ऋषियों के मतानुसार कह रहा हूँ | ४८ ॥ 
जित्मगोम॒गघटाजभसंस्थे वासयेत्पुरमशीतलकेतो । 
पोषषट्कवति वाश्विनमार्गा दित्यजूकभ शिली मुखयोगे ।। ४९६ ॥ 
अथ संक्रान्त्यादिशुद्धो पुरवासमाह--जित्मेति ॥ सुधोः पुरं वासयेत्‌ 
कस्मिन्‌ जित्म॑ं मिथुनं गौवं षः मृगो मकर: घट: कुम्भ: अजां मेष: एपु 
राशिषु संस्थेडशीतलकेता उष्णधाम्नि सूर्य किभूते सूर्य पौषषटकवर्ति 
पोषादिषण्मासयुक्ते वा&थवा आहिवनेति आहिवने मासे मार्गमासे 
आदित्यजकमशिलीमुखयोगे सुर्यतुलासंक्रमणवृश्चिकसंक्रमणयोगे ।। ४६ ॥। 
मिथुन, वृष, मृग, मकर, कुम्भ,मेष, राशियों में सूर्य हों तो पौष आदि ६ मासों 
में (पौष, माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ), अथवा आदिवन, मार्गशीषं, मासों 
में तथा तुला और वृुद्दिचक संक्रान्तियों में पुर में निवास करना चाहिए ॥| ४९ ॥। 
गुर्वादिदोषे पुरा रम्भ निषेध:--- 
लेयगेडम रपुरोधसि मोढद्े वक्रगो पतितमास्यधिके वा । 
हारिपुरचनमास्फुजितो5स्ते क्षीणचन्द्रमसि नो पुरकतुं: ॥| ५० ॥ 
अथ गुर्वादिदोष पुरारम्भ॑ निषेघति--लेयेति ॥| पुरकतुं: नगरकारक- 
स्य पुरचनं नगरकरणं हारि शुभं नो स्यात्‌ कस्मिन्‌ लेयगे सिहराशों 
अमरपुरोधसि गुरौ पुनर्मोढ्चेउस्तंगते वक्रगणते सति च पुनः पतितमासि 
क्षीणमासेडधिकमासे च पुनरास्फुजितोडस्ते शुक्रास्ते पुनः क्षीणचन्द्रमसि 
क्षीणचन्द्रे || ५० ।। 
गुरु के सिह राशि में स्थित होने पर, वक्री एवं पात होने पर क्षय मास और 
अधिमास में, शुक्रास्त तथा चन्द्रमा के क्षीण रहने पर नगर का निर्माण शुभकारक 
नहीं होता ॥ ५० ॥। 
ग्रामनिर्माणे शुद्धिः-- 
दुष्टयोगहरह॒ज्जनिरिक्तामन्दमड्गलबुधाः स्यु रभीष्टा: । 
उग्रमिश्रकभदारुणतारा नैव संवसथसाधनकाले ॥ ५१ ॥ 





| 
| 
| 
है 
॥ 
। 
| 
| 


के... 


प्राका राष्याय : ४८9 


अथ ग्रामकरणशद्धिमाह--द्रष्ठेति ॥ संवसथसाघधनकाले ग्रामक रणकाले 
एते नवाभीष्टा नो झभाः स्पुस्तानाह दुष्टयोगा हरस्प हृदि हृदये जनिजंन्म 
यस्या: सा विष्टि: रिक्तास्तिथय: ४॥६। १४ मन्द: शनि: मद्भुलः बुध: एपषां 
इन्द्द उग्रभानि मिश्रे ढ् को वायुस्तस्य भे स्वाती दारुणताराः क्ररभानि 
आसां इन्द्र ॥ ५१ ॥ 
अशुभ योग, भद्रा, रिक्ता तिथि (४, ९, १४), शनि, भोम एवं बुधवार, उग्र- 
संज्ञक (तीनों पूर्वा, मघा, भरणी), मिश्रसंज्ञक (विजश्ञाखा, कृत्तिका), स्वाती तथा 
दारुण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, आर्द्रा) नक्षत्रों में ग्राम निर्माण शुभ नहीं 
होता ॥। ५१॥। 


ग्रामवत्सचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
रामवेदयुगपावकागमाम्भोधिरा मयमभस्तु तारकेः । 
ग्रामवत्स इनभाच्छमुद्दसं स्थेयंमादरकभीलयाः ऋ्रमात्‌ ॥ ५२ 0 
ग्रामव॒त्सचक्रम्‌ 





अथ रथोद्धतया ग्रामवत्सचक्रे भानि स्थापयति--रामेति ॥ ग्रामवत्से 
रविभात्‌ सूर्याक्रान्तभात्‌ रामादिमितेस्तारकः क्रमात्‌ शादयः स्पु:। कोथ्थें: 
ग्रामवत्से सर्यनक्षत्रात राम॑स्त्रिभिस्तारक: शं॑ सुखम्‌ स्यात्‌। एवं देदेइच- 
तु्भिर्भेरुद्सम्‌ जनशुन्यं पुनर्युगेश्चतु मिर्भ: स्थयेम्‌ स्थिरता पुनः पावकेस्त्रि- 
भिर्भ;्मा लक्ष्मी: स्‍्यात्‌ ॥ आगमरचतुभिभंदंरों भयं स्यात्‌ अम्भोधिभिरच- 
तुर्भिर्भ: क॑ धनं स्यात्‌ । राम॑स्त्रिभिभेंर्भीमयं स्यात्‌ । यमभेद्विप्रमितभेलेयों 
मृत्यः स्थात्‌ । एपां इन्द्रः एवं सप्तविशतिनक्षत्राणि देयानि। यतः 
यस्मिन्नृक्षे भवेजख्भानुस्तदादो त्रीणि मस्तके । 
6 हू च पादयोन्‍्येस्य स्थापयेत्त्रीणि पृष्ठतः: ॥ १॥। 
चत्वारि वामकुक्षो च याम्यां चत्वारि एव च। 
पुच्छे त्रीणि च॒ संस्थाप्य नासिकां द्वे न्ियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


४८प८ : ज्योतिविदाभरण 


नासिका स्वामिनं भक्षेदुद्वासमग्रपादयो: । 
शिरः पृष्ठे भवेल्लक्ष्मी: स्थिरं पश्चिमपादयो: ।। ३ |। 
वामकुक्षौं च दारिद्रचं याम्यां चेव धनागमः । 
पुच्छे च जायते हानिव्‌ षचक्रमुदाह॒तम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥५२॥ 
सूर्याक्रान्त नक्षत्र से ३, ४, ४, ३, ४, ४, ३, २ नक्षत्रों में क्रम से सुख, उद्बास, 
स्थिरता, लक्ष्मी, भय, धन, भय तथा मृत्यु होती है । अर्थात्‌ जिस नक्षत्र पर सूर्य 
स्थित हो उससे आरम्भ कर तीन नक्षत्रों में सुख, चार में उद्वास (उच्चाटन), चार 
में स्थिरता, तीन में लक्ष्मी, चार में भय, चार में धन, तीन में भय, तथा २ नक्षत्रों 
में मृत्यु होती है ॥ ५२ ॥ 
विमर्श--उक्त इलोक में ग्रामव॒त्सचक्र में नक्षत्र स्थापन क्रम बताया गया 
किन्तु अज्भों का नामोल्लेख नहीं किया गया । अतः अज्ों के क्रमानुमार नक्षत्र 
स्थापन एवं परिणाम बोधक ग्रामवत्सचक्र इस प्रकार है--- 


अज्भ नक्षत्र संख्या एवं क्रम परिणाम 
मस्तक ३ (१-३) सुख (शुभ) 
अग्रिम दोनों पैर ४ (४-७) उद्घबास (अशुभ) 
पिछले दोनों पर ४ (८-११) स्थिरता (शुभ) 
पृष्ठ ३ (१२-१४) लक्ष्मी (शुभ) 
वाम कुक्षि ४ (१५-१४) भय (अशुभ) 
दक्षिण कुक्षि ४ (१९-२२) धन (शुभ) 
पुच्छ ३ (२३-२५) भय (अशुभ) 
नाप्षिका २ (२६-२७) मृत्यु (अशुभ) 


व॒त्सशुद्धिवति भें विपश्चितः प्रोक्तपुवलयभादिसम्पदि । 
नव्यपुरचनमाहुर॑न्द्व पाकपस्य च बल॑ समीक्ष्य भे ॥ ५३ ॥ 
अथ वत्सादिभशुद्धों पुररचनमाह--वत्सेति ॥ विपश्चितः पण्डिताः 
नव्यपूरचनं नूतनपुरीकरणमाहु:ः कथयन्ति कस्मिन्‌ वंत्सशुद्धिवति वत्स- 
शद्धियुक्ते भे नक्षत्रे पुनः कस्यां प्रोक्तपूर्वेलयभादिसम्पदि कथितनगरचक्र- 
नक्षत्रादिशुद्धिप्राप्तौ सत्यां पुनः किक्ृत्वा भे नगरराशौ ऐन्दवं बल 
चन्द्रबलम्‌ च पुनः पाकपस्य नगरदशापतेबलम्‌ समीक्ष्य विलोक्य ॥| ५३ ॥। 
व॒त्स चक्र से नक्षत्र शुद्धि प्राप्त होने पर तथा पूर्वोक्त 'लयभादि' के अनुसार 
नगर चक्र की शुद्धि रहने पर, तथा चन्द्रमा और नगर के दक्षापति के बल को देख 
कर विद्वानों को नवीन नगर का निर्माण करना चाहिए ॥ #३ ।। 





_अतज-+ क-- यामकाकमी >> कम मिकि-+ (लत <-कक>--#क्राक-ब>कमबक मम ब 0 आय, 3०-+.. कि -आमापया#" पूछ + #- 4 + आकाब॥-+-२७ # ३ ३७३००-:२००बीिकि-कक. +-२७अकिक का आलन्‍_ब७-म+क (७ जतका आकसाकऋका आम कक कक ब# के | 
कि फीनकिऑ कि फि्प्ारवववदराका?:केो शवश्स््रश्र्र््र्त्डल।ड 


प्राकाराध्याय : ४५५९ 


पुरप्रतोली निर्माणे शुद्धि:-- 

विधीयते चेह्िशिखा तदास्यात्तद्वत्समोक्ष्याखिलशुद्धिरस्मिन्‌ । 

यदा पुरे निःसरणप्रपच्चो विनेव तच्छुद्धिमयं विधेयः ॥ ५४ ॥। 

अथ प्ुरप्रतोलीकरणशुद्धिमाह--विधोयत इति ॥ चेत्‌ यदा सुधिया 
विशिखा प्रतोली विधीयते तदास्यां प्रतोल्याम तद्गत्‌ पूर्वोक्तिपुरशुद्धितुल्या- 
खिलशुद्धिः समीक्ष्या विलोकनीया ॥ पनरस्मिन परेध्यं निःसरणप्रपञ्स्चो 
गृहादीनां मखविस्तारो विधेय:ः कतंव्य: कां विना तच्छुद्धि तस्याः शरद्धि 
विना एवं निश्चितम ॥| ५४ ॥ 


यदि नगर में प्रतोली का निर्माण करना हो तो पूर्वोक्त सभी शुद्धियों का विचार 
करना चाहिए। यदि नगर में नि:ःसरण (मुख्य द्वार) का विचार हो तो उसे शुद्धि 
देखे विना ही कर लेना चाहिये ॥ ४५४ ॥ 
पुरनिर्माणे रूग्नशुद्धिः-- 

श्रमोनकीटद्वितनूचरोदये सत्कण्टके संकरणं पुरस्य तत्‌ । 

श्रसाधुभिवोषचयानगरुताडइःगिरोविध्‌ चेहनसानगों तथा ॥ ५५ ॥। 


अथ लग्नशद्धां प्रकरणमाह--अमीनेति ॥ प्रस्य नगरस्य तत्‌ 
संद्धूरणं सम्यकप्रकारेण करणोयं स्यथात कस्मिन्‌ अमीनेति मीन: कीट 
कर्को द्वितन ह्विस्वभावलग्नं॑ चरोदयश्चरलग्नं विद्यन्ते एते यस्मिन्स 
तस्मिन मोनादिरहिते उदये सति किभते उदये सत्कण्टके सन्तः शभग्रहा: 
कण्टके यस्य स तस्मिन्‌ उत वितक च पनः चेत्‌ यदि उपचयानुग:ः त्रिषड्‌- 
दशमंकादशभावगैरसाधुभि: खलग्रहैः कत्वाज्िरोविध्‌ गुरुचन्द्रो वगमानगोौ 
चतुथंदशमभावगौ भवतस्तदा तथा पुरस्य करणं स्यात्‌ ।। ५५॥। 

मीन और कर्क सहित द्वि:स्वभाव (३, ६, ९, १२) तथा चरलग्न (१, ४, ७, 
१०) को छोड़कर अर्थात्‌ स्थिर लग्नों (२, ५, 5५, ११) में, शुभ ग्रहों के केन्द्रस्थानों 
में एवं अशुभ ग्रहों के उपचय भावों (३, ६, १०, ११) में स्थित रहने पर तथा 
गुरु और चन्द्रमा यदि चतु्थे और दशम भाव में स्थित हो तो नवीन पुर का निर्माण 
करना चाहिए ॥ ५५॥। 


'पुरप्रवेशे शुद्धि:--- 
विशेदधिष्ठानमथायने नवं सोस्येड्वकीर्णाशुविसा रवासरे । 
सहोनभोहेल्यलिसिहसंगमे दीपोत्सवद्युदरमासि वा क्वचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ प्रप्रवेशस्य शद्धिमाह--विशेदिति ॥| अथ प्रकरणानन्तरम्‌ 


सुधीरधिष्ठानं पुरं विशेत्‌ प्रविशेत्‌ 'निवेशनमधिष्ठानम्‌ः इति हैमः॥ 


४९० : ज्योतिविदाभरणे 


कस्मिन्‌ सौस्येड्यने उत्तरायणे किभृतेड्यनेडवकोर्णाशविसारवासरे मीनाक- 
दिनरहिते वा पक्षान्तरे सहो मार्गशोषे: नभ:ः श्रावण: हेलि: सयय: अलि- 
व्‌ दिचकः सिंह एषां सद्भमे संयोगे सति क्वचित दीपोत्सवस्य द्य दिनम्‌ 
उदरे मध्ये यस्य स एवंविधो मा मासस्तस्मिन कारतिकमासे इत्यर्थ: ॥५६॥ 

उत्तरायण में मीन राशिस्थ सूय॑ (खरमास) को छोड़कर शेष दिनों में, मार्ग- 
शीर्ष एवं श्रावण मासों में वृश्चिक एवं सिंह राशि में सूर्य के रहने पर तथा दीप- 
मोलिका जिस मास के उदर में हो अर्थात्‌ कातिक मास में पुर (नगर) प्रवेश करना 
चाहिए ॥ ५६ ॥ 
पुरादिप्रवेशे भवारशुद्धि:-- 

प्राचेतसदवासनतिष्यवासवस्थिरश्रवोदो म दुभिनंवं विशेत्‌ । 

शाल पुरं॑ चाशुभयोगवर्जितेरनारवारेषु सद॑न्दबद्युषु ॥ ५७॥। 


अथ पुरादिप्रवेशे भवारशुद्धिमाह-प्राचेतसेति ॥ सुधी: नवं नवीन 
शाल॑ वा पुरं वा गृहं वा विशेत्‌ प्रविशेत्‌ कः प्राचेतसं शततारा दवासन 
स्वाती तिष्य: पुष्य: वासवं धनिष्ठा स्थिरसंज्ञानि श्रवः श्रवण: दोहस्त 
मृदूनि एषां दन्दहों एभिनक्षत्रे: किभतेनंक्षत्रेः अशुभयोगवर्जिते: पुनः केषु 
सदन्दवद्यष्‌ शुभचान्द्रदिनिष किभतेष अनारवारेष भौमरहितदिनेष्‌ ॥ ५७ ॥। 

दशतभिष, स्वाती, पुष्य, धनिष्ठा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), श्रवण, 
हस्त, मृदु्सज्ञ्क (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) नक्षत्र में, अशुभ योगों को' 
छोड़कर (शुभ योगों में), भौमवार को छोड़कर हशोष वारों में तथा शुभ तिथियों में 
नवीन शाला या पुर (नगर) में प्रवेश करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
पुरप्रवेशे लग्तशुद्धि:--- 

स्थिरोदये5दृषितकेन्द्रधीशुभे. सपत्नवीर्यायखले.. भवेज्नवः । 

पुरप्रवेशो5इधिकले विधो हितो बलंदंशाजन्मपराजसन्त्रिणाम्‌ ॥ ५८ ।४ 

अथात्र प्रवेशे ल्नश॒द्धिमाह--स्थिरेति ॥| नवो नतनः प्रप्रवेशों हित 
शभो भवेत कस्मिन स्थिरोदये स्थिरलग्ने किभते स्थिरोदये अदूषिता 
दृषणरहिता: केन्द्रभावा: १।४॥७। १० पञचमभावः ५ शुभः पृुण्यो नवमभावइच 
यस्मिन्‌ स तस्मिन पनः किभते सपत्ने षष्ठे वीर्य तृतीये ३ आये एकादशे 
११ खला: क्ररग्रहा यस्य तस्मिन पुनः कस्मिन्‌ अधिकले अधि अधिका 
पूर्णा: कला यस्य स तस्मिन्‌ एवंविधे विधौ चन्द्रे 'अधिबले” इत्यपि पाठ: 
पनः के; दह्याजन्मपराजमन्त्रिणां दशापते: जन्मपतेः राज्ञइचन्द्रस्य मन्त्रिणो 
गुरोहच एपां बल: ॥ ४५८ |। 


आस |, शान 7 शशि 


श्राकाराष्याय : ४९१ 


स्थिर (२, ५, 5, ११) रूगन में, दोष रहित केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों में: 
अर्थात्‌ पाप ग्रह रहित केन्द्रभाव होने पर, पञचम और नवम भाव शुभ रहने पर,.. 
पष्ठ, तृतीय और एकादश भावों में पापग्रहों के स्थित होने पर, चन्द्रमा को अधिक. 
कलाओं से युक्त होने पर तथा दशापति, जन्मराशिपति, चन्द्र और गुरु के वरूवान: 
होने पर नवीन पुर में प्रवेश शुभ होता है ॥ ५८ ॥। 
पुरप्रवेशे विशेष:-- 

प्रयाणदिक्खेचरयोगशुद्धया जीवे कबो दशितमण्डले स्यात्‌ । 

छन्दोध्वनो वाह्यसुगीतघोषे पुरं समावेशितमर्थ सिद्ध ॥ ५६ ॥: 

अथ परप्रवेशे शेषशूद्धि प्रयाणशुद्धिवत्‌ दर्शयति--प्रयाणेति ॥ समा- 
वेशितं प्रवेशोकृतं पुर नगरमथंसिद्धये कार्यनिष्पत्तये स्यात्‌ कया" 
प्रयाणदिक्खेचरयोगशुद्धया यात्रायां यथा दिगग्रहयोगानां शुद्धिस्तथात्रेवः 
विलोकनीया इत्यर्थं:। पुनः कस्मिन्‌ जीवे गुरो कवौ श॒क्रे दशितमण्डले- 
$स्तवर्जिते पुनः: कस्मिन्‌ छुन्दोध्वनौ वेदघोषे सति ॥ ५६॥। 

यात्रा दिशा में ग्रह शुद्धि रहने पर, गुरु और शुक्र के मण्डल दृश्य होने” 
अर्थात्‌ गुर और शुक्र के उदय रहने पर वेद ध्वनि और गीतवाद्य के घोषों: 


के साथ पुर में प्रवेश करना सभी प्रकार से अर्थ (अभीष्ट) सिद्धि करने वालरूः 
होता है ॥ ५९ || 


पुरप्रवेशितस्य नृपस्येतिकर्तग्यतामाह--- 
दद्याद्धयं/. देवविदे पुरोधसे वसुन्धरासर्थंचयं हिजन्नजे । 
संतोषयेच्चेलधने३्च मागधान्‌ दीनानिहान्नेरुपवेशितो नृपः॥ ६० ॥ 
इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे 
प्राकारपुरसाधनप्रवेशाध्यायः ॥ १५ ॥। 
अथ प्रवेशितस्य भूपस्य वदान्यतामाह--दद्या दिति ॥ नृपो भूप इह 
उप्वेशितः पुरोपवेशित: सन्‌ देवविदे देवज्ञाय हयमश्वं दद्यात्‌ पुनः पुरोधसेः 
पुरोहिताय वसुन्घरां भुव॑ं दद्यात्‌ पुनद्विजत्नजे विप्रेड्थचयं धनसमूहदद्यात्‌: 
पुनर्मागधान्‌ मद्भलपाठकान्‌ चलघनवंस्त्रद्रव्यं: सन्‍्ताषयेत पुन्र्दीनान्‌ू दीन- 
जनान्‌ अन्ने: सन्‍्तोषयेत्‌ ।। ६० ॥ 
इति श्रीपाणिमीयशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासकृतज्योतिरविदा- 
भरणस्य सुखबोधिकायां प्राकारपुरसाधनप्रवेशोनाम पञचदशो5्ध्याय: ।१५।. 
राजा को नगर में प्रवेश करने के अनन्तर दैवज्ञों के लिए अश्व, पुरोहितों के. 
लिए भूमि, विप्रसमूह के लिए धन, मज़्ुल पाठ करने वाले चारणों के लिए वस्त्र 
और धन तथा निधनों के रिए अन्नदान कर सनन्‍्तुष्ट करना चाहिये ॥ ६० ॥। 
श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के प्राकार प्रकरण का 
श्रीरामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी' भाषानुवाद 
समाप्त ॥। १५ ॥॥ ७ &:/ 


गुहप्वेशदेवताग्रतिष्ठाग्रकरणस्‌- १ ६ 


“गृहा रम्भनिणंय:-- 
गाहेस्‍थो विपुलयशा यदाश्रमाणां धर्मों वेंदबचनकससारधस:। 
तहे वादिजसनजा खिला प्तकामो वक्ष्येडहं कुलकरणस्य कालनीतिम्‌॥ १ ॥ 
अथ प्राकारपुरसाधनानन्तरं तत्र गृहसाधनं घटतेकत: प्रहषिण्या 
गृहा रम्भनिर्णयं सन्दधाति गाहुँस्‍थ इति ॥। यत्‌ यस्मात्‌ कारणात आश्रमाणां 
चतुर्णां मध्ये गाहुस्‍थो गहस्थसम्बन्धी धर्मों गृहस्थाचारों विपुलयशा 
विस्ती्णकीतिः स्यात्‌॥। किभूतो गाहुँस्‍थो वेदवचनेन यत्‌ कर्म इत्यं तेन 
सारः शुभो धर्मो न्यायो नीतियेस्मिन्‌ सः। यदुक्‍तं 'धर्मोग्रमोपमापुण्यस्व- 
भावाचारघन्वसु । सत्सज्धेहहँत्यहिसादो न्‍्यायोपनिषदोरपि ॥ १॥ धर्म 
दानादिके' इति हैम: ॥ पन:ः किभतो गाहंसस्‍्थो देवा हरिहरादय: आदिना 
विप्रा: मनुजा: क्षत्रियादयस्तरखिल: समस्त आप्त: प्राप्त: काम ईप्सितं 
यस्मात्स इति तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ अहं कुलकरणस्य गृहविधानस्य कालनीति 
-समयनिर्णयं वक्ष्ये कथयिष्यामि ॥| १॥। 
सभी (चारों) आशभ्रमों में विपुल कीति वाला ग्रहस्थ धमं, वेदोक्त कर्मों का सार 
ही जिसका धर्म है। तथा जिस ग्रहस्थ धर्म से देवता-ब्राह्मण और मनुष्य (क्षत्रियादि) 
आप्तकाम होते हैं (अभीष्ट सिद्धि करते हैं) उसी के लिए गृहनिर्माण हेतु काल 
निर्णय कर रहा हूँ ॥ १॥। 


'चृत्रारिस्वपतिवनेश्वरान्तकानां दिक्षु स्था-डरवनमसिहादिजादिकानास्‌ । 
'वर्णानां विदिशि शुभ च संकरस्य प्रासादे हरिशिवयक्षदिग्विमध्यस्‌ ॥ २ ॥ 

अथ गृहकरण दिगूयोग्यतामाह--व॒त्रेति ॥ आदिजादिकानां विप्रादीनां 
-वर्णानां भवनं ग॒हं शुभम्‌ स्यात्‌ वृत्रादीनां दिक्षु व॒त्रारिरिन्द्रस्तस्य दिशि 
विप्राणां गृहंं शभं स्थात्‌ । स्वपतिर्धनदस्तस्य दिशि क्षत्रियाणां गृहं शुभ॑ 
वनेश्वरों वरुणस्तस्य दिश्षि वेश्यानां गृह शर्भं अन्तको यमस्तस्य दिशि 
हुद्राणां गहं शुभं च पुनः संकरस्य सडःकरजातीनां विदिशि गृहं शुभं स्यात्‌ 
पुनरिह प्रासादे हरिदिगू शिवदिग्‌ आसां विमध्यं यस्मिस्तत्‌ मध्यभाग 
-गृहं वरम ॥ २॥। 

पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं में क्रन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र 
वर्गों के लिए गृह शुभ होते हैं। अर्थात्‌ पूर्व में ब्राह्मण के लिए, उत्तर में क्षत्रिय के 
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न जी अ्5 24. 3444 24.64 4 ६; 
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लिए, पद्चिम में वैद्य के लिए तथा दक्षिण में शूद्रों के लिए गृह शुभ होता है| संकर- 
जातियों के लछिए कोणों में, शुभ होता है। हरि, शिव और यक्ष इनकी विद्ञाओं में 
कोई मध्य में हो तो शुभ होता है ॥ २ ॥। 
राशिवशा द्‌ दिकशुद्धि:--- 
'गाडगेनयगनवागभग्रधिष्ण्येनागारं हरिहरितो वरं ककुप्सु । 

जन्मोत्थरन्‌ परभे: पुरस्य मध्ये स्पादेव॑ यमवति भस्थले नराणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ दिग्राइ्योरमेलने दूषणमाह--नागाझु् इत्ति। नराणां मनुष्याणा- 
मगारं गृहं वरं न स्यात्‌ कासु हरिहरितः पूर्वदिशातः ककुप्सु कर्जन्मोत्थ- 
नागादिमितधिष्ण्ये राशिभि: अन पश्चात्‌ परभेः वृषमिथनसिहमकर- 
राशिशिः को<थं: पृवंदिशि नरस्य नागराशिनाअ्गारं वरं न स्यात्‌ वद्चिक- 
राशिमान्‌ प॒रुष: पवेस्यां न वसेदित्यथं:। एवं नरस्य अद्भेन कन्याराशित्ता 
अग्निदिशि, पनरिनेन मीनराशिना दक्षिणस्यां, पूनर्यगेत ककराशिना 
नऋत्यां पूननंवभिर्धनराशिना परि्चिमायां, पुनरगेन सप्तमराशिना 
वायज्यां, पनर्भवा मेबराशिना उत्तरस्यां, प्‌ नरुग्रेण इंश्वरेण कुम्भराशिना 
ईंशान्यामिति पूनः कस्मिन्‌ यमवति शनियुकते भस्थले नक्षत्रचक्रे ग्रामचक्रे 
यत्र शनियुक्तं भ॑ राशिस्थानं स्यात्तदा तत्स्थाने गृहं वर न स्यात्‌ 
इत्यर्थ: ।। ३ ॥ 

पूर्वादि दिज्ञाओं में क्रम से 5, ६, १२, ४, ९, ७, १, ११ राशियों के गृह शुभ 
नहीं होते । अर्थात्‌ पूर्व में वृश्चिक राशि वालों को, अग्निकोण में कन्याराशिवालों 
को, दक्षिण में मीन, नैऋत्य में कक, पश्चिम में धन, वायब्य में तुला, उत्तर में: 
मेष तथा ईशान कोण में कुम्भ राशिवालों का गृह शुभ नहीं होता । उक्त विचार 
जन्म राशि के आधार पर करना चाहिये । ग्राम चक्र में शनि युक्त राशि जिस स्थान 
पर हो उस स्थान पर गृह निर्माण नहीं करना चाहिए ॥| ३ ॥ 


राशिवशेन ग्रहमुखविचार:--- 
मीनालोभरिपुभवन्नुरिष्टमोकः प्रागास्यं मकरवद्याकुलीरभस्य । 
याम्यास्यें जितुमतुलास्त्रभस्य पुसः पदचात्‌ द्वारपरभवन्नरुत्तरास्यम्‌ ॥४॥ 
अथ दिद्वनरराश्योर्मेलने गृहसन्मुखं शुभभाह--मीनेति ॥ मीनः अलि- 
व शिचिक: इभरिपुभं सिहराशि: अरत्यथ वतुः तेन एशिरय॑क्तस्य नु: पुरुषस्य 
प्रागास्यं पूर्वे दिहमुखं ओको गृहमिष्टं शुभ स्यात्‌ । पुनर्मेकरवशाकुलोरभस्य 
मकरकन्याकके राशियंस्य स तस्य पुंसो याम्यास्यं दक्षिणदिडुमुखं ओको वर 
पुनरजितुमतुलास्यभस्य मिथुनतुलाधनूराशियेस्थ स॒ तस्य शुभ: पश्चादद्वाः 
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'पश्चिमदिडःमुर्ख ओको वरं द्वा:शब्रो हि सान्‍्त: पुनरपरभवन्‍्नु: उक्त म्प्रो5- 
न्यराशिपुक्तपुरुषस्य उत्तरास्यं ओको वरम्‌ | ४॥। 
मीन, वृश्चिक, सिंह राशियों में उत्पन्न पुरुषों के लिए पूर्व दिशा में ग्रह का 
“मुख ( द्वार ) शुभ होता है। मकर, कन्या, कर्क राशि वालों के छिए दक्षिणाभि- 
-मुख ग्रह, मिथुन, तुला, ध्नु राशि वालों के लिए पश्चिमाभिमुब्व तथा शेष मेप, 
व॒ष और मीन राशि वालों के लिए उत्तराभिमुख गृह शुभ होते हैं ।। ४ ।। 
ग्रहारम्भे मासादिशुद्धि :-- 
फाल्गने नभसि सहस्ये वंशाखे दरणमशेषशं विधत्ते। 
-आरब्धं द्वितनभभानयोगयक्ते निलंघामरसचिवादिभखगास्ते ॥ ५ ॥ 
अथ गुहारम्भे मासादिशुद्धिमाह--फाल्गुन इत्ति॥ अदः शरण गृह 


करत पदं आरब्धं प्रारम्भितं सत्‌ अशेषशं समस्तसुखं विधत्ते करोति कस्मिन्‌ 


आरब्धं॑ फाल्गने मासे अन्र दोघे ऊकार: छब्दप्रभेदाद्‌ दृश्यते। नभसि 
श्रावण सहसि मार्गशो्षं सहस्ये पौषे वेशाखे किभूते एतन्मासे द्वितनुपभान- 
योगयुक्तो द्विस्वभावराशों सूथ योगयुक्ते सत्ति पुनः किभूते निः निर्गंत 
'लेयामरसचिव: पिहगुरुतच आदिभुवौ खगौ विप्रग्नहो गुरुशुक्नो तयोरस्तश्च 
व्यस्मात्स: सिहगरुरहिते गरुशक्रास्तरहिते इत्यथ: ॥। ५ ॥। 
फाल्गुन, श्रावण, मार्गशीषं, पौष, वेशाख मासों में द्विस्वभाव ( ३, ६, ९, 

१२ ) राशियों के सूर्य से युक्त न रहने पर तथा सिंहस्थ गुर एवं गुरु और शुक्र 
“के अस्त काल को छोड़क र शेब समय में गृह निर्माण कल्याण कारक होता है ॥ ५॥। 
गरहारम्भे अयनशुद्धि: -- 
मासेड्पागयनगते5पि चौकसःस्यथादारम्भोडइतिवरफलो5त्रवेशनं न ॥ 
भेदत्वाद्धटाननिवेशदेवतानां रिक्तामा शुभयुतिविष्टिमुक्तपक्षः ।। ६ ॥। 

थ गहा रम्भे अयनादिशद्धिमाह--मास इति ॥। ओकसो गेहस्या रम्भो- 
5इतिवरफलो भुशं फलक्ृत्‌ स्यात्‌ । कस्मिन्‌ अपांगयनगते दक्षिणायनगते 
मासे5पि पुनरत्र दक्षिणायनगते मासे वेशन गृहप्रवेशो न स्यात्‌ घटननिवेश- 
देवतानां भेदत्वात्‌ घटनमरुह॒तंस्य भिन्नदेवाः प्रवेशनमृह॒तेस्थ भिन्नदेवास्तेनेति 
फकिभत आरम्भ: रिक्तास्तिथय: अशभपुतिदुष्टयोग: विष्टिभंद्रा एताभि- 
मंक्तस्त्यक्त: पक्षो5ड्रीकारो यस्य सः ॥ ५ ॥। 

निर्माण एवं प्रवेश सम्बन्धी देवताओं के भेद .के कारण दक्षिणायन मासों में भी 
ग्रहारम्भ अत्यन्त श्रेष्ठ फलदायक होता है। परन्तु दक्षिणायन में गृह प्रवेश शु 
'नहीं होता । रिक्ता तिथियों, अशुभ योगों तथा भद्रा दोषों से रहित पक्ष ही निर्माण 
:एवं प्रवेश में ग्राह्मय होते हैं | ६ ॥। 
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शान्तिवशादग्हद्वा रनिर्ण य:--- 


भानो केसरिणि मृगे च कुम्भकर्क्योरिन्द्राशापरवदनं निश्ान्तमुक्तम्‌ । 
गोजूकभ्रमरपशुष्णदष्टियोगे. कीनाशस्वपतिदिगानन प्रवेकम ॥॥ ७॥। 

अथोचितदिशि गृहसन्मुखत्वमाह--भानाविति ॥ केसरिणि भानौ सिह- 
सक्रान्ती मगे मकरसंक्रान्ता च कुम्भक्क्यों: कुम्भसंक्रान्तो ककंसंक्रान्तो च 
इन्द्राशापरवदनं पुर्वेपश्चिमदिड्मुखं निशान्‍्तं गेहूं प्रवेक॑श्रष्ठमकतं प्रोक्तं 
पुनगाव प: जकस्तुला भ्रमरों वश्चिक: पशमेंष: एतद्राशिषु उष्णवष्णियोगे 
सूयसंक्रमे कोनाशस्वयतिदिगानन दक्षिणोत्तरमुख॑ सिद्धान्त श्रेष्ठ प्रोक्तम्‌ ।७। 

सिंह, मकर, कुम्भ और कक राशियों में सूर्य हों तो पुर्व और पर्चिम दिद्या में 
ग्रह का द्वार, वृष, तुला, वृश्चिक और मेष राशियों में सूर्य हों तो उत्तर तथा 
दक्षिण दिशा में ग्रह का द्वार शुभ होता है ॥। ॥। 


ग्रहनिर्माणे मासप्रमाणमु-- 
मासोदशयुगकालमो यथा यो ग्राह्मोइ्सो निलयक्ृतो प्रमाणसिद्धः । 
स्वंत्रवः सुरधनी फलिन्दजान्तर्देशें स्थादपविधुघत्रमध्यवर्तो ॥ ८ ॥। 
अथ गृहकरण मासप्रमाणतामाह--मास इति ॥। यथा योशकसो मासों 
दर्शयुगलकालेन अमावास्यायुग्मकालेन मीयते इति दर्शयुग्मकालप्रमाणो 
दाशिको मास: स्यात इत्यर्थ: ।। असौ मासो निलयकृनतों गृहकरणे प्रमाण- 
सिद्धोइ्धिकक्षयकालमुक्त: सर्वत्र स्वदेशे ग्राह्मः स्यात्‌ । तथा सुरधुनी गद्भा 
कलिन्दजा यम्‌ना एतयोरन्तर्देशे विचालेडपविधुघस्रमध्यवर्ती अपगुतो विधु- 
इचन्द्रो यस्था: सकाशात्‌ सा अपविधु: अमावास्या तस्या घत््र॑ यस्य मध्ये 
चतंते इत्येवें शीलं॑ यस्य स पाणिमासिको मासो ग्राह्मः स्यादित्यथें: ॥ ८ ॥ 
दो त्रमावस्याओं के मध्यवर्ती मास (अर्थात्‌ अमान्त मास ) को ही गृह 
निर्माण में सवंत्र ( सभी देशों में ) प्रमाण माना गया है | गझ्लजा और यमुना 
नदियों के मध्यवर्ती भागों में अमावस्था मास के मध्यगत होती है। अर्थात्‌ इन 
प्रदेशों में पुणिमान्त मास माने जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में पूर्णान्त मास ही ग्रहण 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
गरृहा रम्भे वारनक्षत्रशुद्धिः-- 
सद्वारे करणमृतोरजस्यथ भानो तिष्पश्वासनमृदुवासवेनधीरः 
श्राधत्ते सुषमफल सवारुणक्षेरुत्सष्ठाशुभखगयोंगविद्धबिम्बः ॥ ६ ॥ 
अथ गहकरणे वारनक्षत्रशद्धिमाह--सद्वारईति ॥ उत वितक उरणस्य 
गृहस्य करणं सुषमफलं मनोहरफलं 'वामरुच्यसुषमाणि शोभनं? इति हैमः ॥ 
अथवा कवर्गीयखकारो5पि खं सुख ज्ञानमित्यपि' इति एकाक्षरे। सुअति- 
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हयेन खं सखं तेन मीयते इति तत्‌ च फल॑ च इत्यपिशब्दार्थ:। आधघत्ते 
विभूतात्‌ कस्मिन्‌ सद्वारे शुभग्रहदिने पुमर्भानौं सूर्यवारे पुनः केः तिष्यः 
इवासन स्वाती मृदूनि वासवं धनिष्ठा ऐनं हस्त: धीराणि एतेनंक्षत्रे: किभूतै: 
सवारुणक्ष: शततारासहिते: पुन: किभूतेनेक्षत्र: उत्सुष्टानि त्यक्तानि अशुभ- 
खगयोगेन पापग्रहयोगेन विद्धानि विम्बानि यैस्तान तै: पापग्रहयोगविद्ध- 
मण्डलरहिते: ॥। ६ ॥ 
शभ ग्रहों के दित और रविवार अर्थात्‌ शनि और भौमवार को छोड़कर शेष 
सभी वारों में, अशुभ ग्रहों के योग और बेध से रहित पुष्य, स्वाती, मुदुसंज्ञक 
( मगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), धनिष्ठा, हस्त, धीर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ) तथा शतभिष नक्षत्नों में ग्रह निर्माण अत्यधिक सुख प्रदान करने वाला 
होता है ॥। ९ ।॥। 
वत्सचक्र मतान्तरम्‌--- 
पुरवेत्से ऋमरविधिष्ण्यचक्रभंद स्त्रिद्द्यव्धित्रियगुणमा श्विवेदद्र्म: । 
दुग्माग्र: दावुजिनकायरुकशधेय दारिद्रयं दरमरणे ऋरमेण करत ॥ १० ॥ 
अथ मतभेदेनेह वत्सचक्रमाह--पूर्वत्स इति ।। पूर्वेत्से नगरचक्र क्रमर- 
विधिष्ण्यचक्रभेद: सुर्याक्रान्तनक्षत्रचक्रभेदें: किभूते: त्रिद्दयया दिमिते: दृग्माग्रदच 
क्रमेण कर्त्‌ु: शालादिकारकस्य शवृजिनादिक॑ स्यात्‌ । को<र्थ: सुर्याक्रान्त- 
नक्षत्रचक्रे वत्सस्य शीर्षादिषु त्रिभिनक्षत्र: कतु:सुखं स्यात्‌ । एवं द्वाम्याँ 
वृजिन पाप॑ अथंसामर्थ्यात्कष्टं अव्धिभिव्चतुर्भिभें: क॑ सुखं धनं वा स्यात्‌ । 
तरिभिभेरायों लाभः स्यात्‌ | गुण॑स्नरिभिर्भ रुक रोग: स्यात्‌। यमेर्दाम्यां 
भाभ्यां शं सुख स्यात्‌ ॥ अधिवम्यां द्वाभ्यां भाभ्यां घैयँ स्थात्‌ । वेदेश्चतु- 
भिर्दारिद्रयं स्थात्‌ । दुग्मेद्विमानाभ्यां भाम्यां दरो भर्य॑ स्थात्‌। दुम्माग्रेः 
द्विमितसंख्याम्यां भाभ्यां मरणं स्थात्‌ । दरमरणे इति द्वन्‍्द्दे प्रथमाद्विवच्न 
दुग्मं द्विप्रमितं अग्न॑ संख्या येषां ते ते: अत्नाग्रशब्दः: संख्यावाचरों शवृजिना- 
दीनां इन्हकत्वं नगरवत्सचक्रात्‌ इदं मतभेदात्‌ ज्ञेयमिति ।। १० ॥ 
पूर्दोक्त नगरवत्सचक्र की अपेक्षा गृहवत्स चक्र में नक्षत्रों की स्थिति भिन्‍न है। 
यथा-सुर्य जिस नक्षत्र पर हो उससे तीन नक्षत्र गृह निर्माता के लिए शुभकारक, 
अनन्तर १ नक्षत्र पाप (अशुभ), चार नक्षत्र सुख (धन), तीन नक्षत्र आय (लाभ), 
तीन नक्षत्र रोग, २ नक्षत्र सुख, दो नक्षत्र धैय, चार नक्षत्र दारिद्रय, दो नक्षत्र भय 
तथा अन्तिम दो नक्षत्र मृत्यु फलदायक होते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्श--मुह॒त्त चिन्तामणि और वास्तु सम्बन्धी ग्रन्थों में जो वास्तु-वृष चक्र 
दिया है उसमें वृष के अज्ों में स्थित नक्षत्र संख्या,एवं उसके परिणाम इस प्रकार हैं- 
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शीर्ष (सूर्य नक्षत्र से) ३ अग्निदाह 
अग्रपाद ,, ४ श्न्य 
पृष्ठपाद ४ स्थिरता 
पृष्ठ ३ लक्ष्मी प्राप्ति 
दक्षकुक्षि ४ लाभ 
ऊुच्छ ३ स्वांमिनाश 
वामकुक्षि है निःस्व (निर्धन) 
मुख ३ पीड़ा 
मतान्तर से वत्सचक्र 

जज नक्षत्र परिणाम 
मस्तक ३ सुख 
नाधिका २ पाप 
कण्ठ है सुख 
पृष्ठ ३ लाभ 
वामकुक्षि ३ रोग 
दक्षिण कुक्षि २ सुख 
उच्छ २ घयं 
पृष्ठ पाद ४ दारिद्रय 
अग्र पाद | २ भय 

२ मृत्यु 


दशालादीनां विभागभेदा:--- 
दाले पुरे चाष्टविभागभेदों दिग्भागभेरों सठमन्दिरादो। 
भेदा: षडत्रामरधास्नि घीररन्यत्र वा द्वादश वत्सचक्र ॥ ११॥। 
अथ वत्सचक्रे शालादीनां विभागभेदानाह--शाल इति ॥ अत्र वत्सचक्र 
शाले पुरे वा धीरेब घैरष्टविभागभेद: अष्टो भागा भेदाः स्थाप्या: | पुन- 
मंठमन्दिरादौ दिगृभागभेदः दह्मभागाः स्थाप्या:। पुन्तरमरधाम्नि देवगुृहे 
पड़भेदा: अन्यत्र द्वादशभेदा: स्थाप्या: ॥| ११ ॥। 
शाल और पुर के निर्माण में वत्सचक्र के आठ भेदों (भागों) को स्थापित करना 
चाहिए | मठ और मन्दिर आदि के निर्माण में दशाभाग, देवताओं के गृह मन्दिर के 
निर्माण में वत्मचक्र के छः भागों को तथा इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों के निर्माण में 
१२ भेदों (भागों) को स्थापित करना चाहिए ॥ ११॥। 
दिरद्वा रभचक्रम्‌ -- 
स्युः सप्तसप्तानलभादुड़नि प्राच्याइचतुद्दिक्षु निद्ान्तचक्रे । 
पुरोगपष्ठस्थमिहोषधीदं त्यक््वा तदारम्भणमिष्टमुक्तम्‌ ॥ १२१ 
अथ गहे दिगद्वारभचक्रमाह-स्युरिति ॥ इह निशान्तचक्र गेहचत्रे 
३२ 
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त्रिविधगुहे विशेष:-- 

न हारि हम्येंडभिम॒र्ख तम: स्थात्‌ दइयं न तत्पर्णकुटादिगेहे । 

क्षपाकर: पर्णकुटेडभिवक्त्रो न दहानीयोडन्यकुलें स दुश्यः ॥| १४॥। 

अथ हर्म्यादीनां दशेनीयदोषमाह--न हारीति ॥| हम्यें गहविशेषेषभि- 
मुख सनन्‍्म्‌खं तमो राहुर्हारि श्रेष्ठ न स्यथात्‌ । पर्णकुटादिगेहे तत्तमो राहु 
दृश्य न विलोकतोय॑ स्यात्‌ | क्षपाकरइचन्द्र: पर्णकुठेडशिवक्त्र: सन्मुखो न 
दशनीय: स्थात्‌ । अन्यकले इष्टिकादिमत्पिण्डादिरचिते गेहे सन्मखदचन्द्रो 
दृश्यों विलोकनीय: ॥॥ १४॥। 

हम्य॑ (इष्टकादि से बने सुन्दर भवन) के निर्माण में सम्मुख राहु शुभ नहीं 
होता । पर्णकुटी के निर्माण में राहु का विचार नहीं करना चाहिए । पण्कुटी में 
सम्मुख चन्द्रमा करा भी अवलोकन नहीं करना, चाहिए । अन्य कुलों में इनमें विभिन्‍न 
स्थितियों में चन्द्रमा का विचार अवश्य करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
गृहे इष्टिकरादिचयते नक्षत्रशुद्धिः-- 

लघुश्रवोधी रम्‌गान्त्यचित्रामित्रा ज्िरोमेत्रसिताख्यवार:  । 

न्यासं शिलादारुकुृतं सुधाया: कुर्वन्ति लेंपं निविड च घिष्ण्ये ॥| १५ ॥। 

अथ गृहे इष्टिकादिचयनसू धालेपश॒द्धिमाह--लध्विति ॥ सृधिया विष्ण्ये 
एकभूमिद्विभम्पादिगेहे शिलादारुकृतं पाषाणकाष्ठक्ृतं न्‍्यासं प्रथम इष्टि- 
का इचियनं च पुनः साया लेपं कर्वन्ति क्रिभतं निबिड दृढं केः कृत्वा 
लघूनि श्रव: श्रवण: धोराणि मगो मगशीष अन्त्यं रेवती चित्रा मित्रोइन- 
राधा$ड््िरा गुछः मेत्र: शनिवार: सितः शक्रत्रारः एषां इन्हे एभि: | १५ ॥। 

लबुसज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), श्रवण, धीरसंज्ञक (तीनोंउत्तरा, रोहिणी) 
मुगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, नक्षत्रों में, गुर, शनि और शुक्रवासरों में शिला 
(पत्थर, इंट) एवं लकड़ी का न्यराप्त (गृहारम्भ में ईंट आदि की चुनाई) तथा गाढ़ा 
चूना का लेप करना चाहिए ॥ १५ ॥। 
यर्णकुटकायंशु द्धि:-- 

नभत्यमासं॑ परिहाय पक्ष त्विषोर्जयोरादिममन्त्यमाहुः । 

बचेबुधाः: पर्णकुटक्रियां वा समस्तवारेषु सिताद्िरोषस्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ पणंकटकारयश॒द्धिमाह--नभस्येति ॥ बृधाः पण्डिता: पर्णकटठक्रिया- 
माहुः कथथन्ति किक्ृत्वा नभस्यमासं भाद्रपद॑ परिहाय त्यक्त्वा च पृन 
इधोजंयो: आश्विनकाततिकप्रोरादिमं पक्ष विहाय पनः शचेराबषाढस्यान्त्य॑ 
पक्ष विहाय वा पुनः सिताद्िरोछ्स्तं शक्रगुर्वोरस्तं परिहाय केषु समस्त- 
वारेषु ॥ १६ ॥।। 


४०० : ज्योतिविदाभरणे 


पर्णकुटी के निर्माण में विद्वानों ने भाद्रपदमास, आश्विन और कार्तिक के प्रथम 
पक्ष एवं आषाढ़ के अन्तिप्त (द्वितीय) पक्ष को छोड़कर तथा गुरु और शुक्र के अस्त- 
कालिक दिवसों को छोड़कर शेष समस्त वारों को शुभ बतलाया है ॥ १६ ॥ 


ऊध्वेभू म्य। रम्भ:--- 

कणंत्रयं हारम॒दुश्लुवास्येयुंत. सतिष्यानलमूध्व भूमेः । 

आरम्भकृत्ये कृतिनो नयन्ति ज्ञादित्रये भूषणभाजि बारे ॥।| १७॥ 

अथोष्वेभम्या रम्भभाह--कर्णंति ॥। कृतिनो बधा: ऊध्वंभमे रारम्भक्ृत्ये 
कर्णत्रयं श्रवणत्रयं नयन्ति कथयन्तीत्यर्थ: प्राप्न्‌वन्ति वा क्रिभतं कर्णेत्रय॑ 
हरस्येदं हारं आर्द्रा मुदूनि भ्र्‌ वार्यानि एभियुतं युक्त पुनः किभूतं सतिष्या- 
नल॑ पुष्यक्रतिकासहितं कस्मिन्‌ ज्ञादित्रये बुधगुरुशुक्रवारे किभूते भूषणभाजि 
कयोगविष्टिरिक्तापवेम्योइन्यसप्रोगभूषण युक्त ॥| १.9 ।। 

ऊध्वेभूमि (ऊपरीमड्जिलछ) के निर्माण के लिए विद्वानों ने श्रत्रण से तीन अर्थात्‌ 
श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, हस्त, आर्द्रां, म॒दुप्न॑ज़्क (मृगशिरा, रेवती', चित्रा, 
अनुराधा), श्र वसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), पुष्य, स्वाती और क्ृत्तिका नक्षत्रों 
को; शुभयोगों से युक्त बुध से तीन अर्थात्‌ बुध, गुरु, शुक्र वारों को ग्रहण किया 
है ॥ १७ |। 


ग्रहा रम्भे रूग्नशुद्धि:-- 
स्थाद्द्विप्रकृत्यचररावयुदये सकेनद्रें: सजद्रिः सदोपचयव-च्द्िरसख्धि रोकः । 
सर्वद्धये हयुत विदाज्िरसा खगेनागारानुगेन नरराज्युदये च सिद्ध ॥१८॥ 

अथ वसनन्‍्ततिलकेन गहकरण लग्नशद्धिमाह--स्या द्विप्रेति ।। सदा हि 
अवधारण उत वितक ओको गेहं सवद्धंये समस्तसमद्धय स्थात्‌ ॥| कस्मन्‌ 
द्विप्रकृत्यचरराहप्रुदये द्विस्वभावलग्ने स्थिरलग्ने च पुनः के: सकेनद्र: केन्द्र- 
सहित: सच्छिः शुभग्रहैः पुनः के: उपचयवच्ध्ि: ३॥६।१०।११ उपचयभवन- 
युक्तेरसस्द्धि: पापग्रहैः च पुनः नरराहयुदये खगन दशममावगंतारानुगेत 
चतुर्थभावगतेन विदा बधेन अज्लिरसा गुहणा व ओकः सिद्धये 
स्यात्‌ ।। १८ ॥। 

हिस्वभाव (३, ६, ९, १२) एवं स्थिर (२, ५, ५, ११) रूग्तों में, रूग्न से 
केन्द्र भावों में शुभग्रहों के रहने पर, उपचय भावों (३, ६, १०, ११) में पापग्रहों 
के रहने पर, तथा पुरुष संज्ञक छगनों के उदयकाल में रूग्त में चतुर्थ और दशम 
भावों में वुध एवं गुरु के रहने पर ग्रह का निर्माण सभी प्रकार की शस्षिद्धिश्रों को देते 
वाला होता है ॥ १८ ॥। 
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ग्रह। रम्भलग्ने विशेष:--- 
दुष्टारिनाद उदयोषपि कुले सुखाप्त्ये दुष्टारिनाश उदयो न कुले सुखाप्त्ये । 
आरम्भकालवति दष्टमदोदयइचेदा रम्भका लव॒ति दृष्टमदोदय: स्थात ॥१६॥ 
दुष्टारीति |! दुष्टानामरीणां शत्रणां नाशो यस्मिन्‌ स एवंविध उदयो 
भाग्योदय: कले गोत्रे सुखाप्त्य सुखलाभाय स्यात्‌ । अपि सम्भावनायां कले 
गहे दुष्टारिनाश उदय: दुष्टौ ऋ्रग्रहदूषिता षष्ठाष्टमभावौ यस्मिन्‌ स एवं- 
विध उदयो लग्नं सुखलाभाय न स्यात्‌। चेद्यदि आरम्भकालवति कलें 
गृहकरणप्रारम्भणं दुष्टमदोदयो दृषितसप्तमभाव: स्यात्तदा आरम्भका- 
लवति प्रारम्भिते कमेंणि दुष्टमदोदय: दुष्टानां दायादादोनां मदो5हक्कार- 
स्तयोस्तत्रान्योन्यं कलि: स्यादित्यर्थ:। “मदो रेतस्यहंकारे मद्ये हर्षेभदा- 
नयो: । कस्तूरिकायां क्षैग्ये च” इति हैमः ॥ १६ ॥। 
और वात्रुओं के नाश के साथ उदय (अभ्युदय) कुल में सुख प्रदान करता 
है परन्तु दुष्ट ग्रहों के साथ षष्ठ और अष्टम भाव से युक्त उदय ( रूग़्न ) गृह में 
सुखदायक नहीं होता अर्थात्‌ कष्टकर होता है। यदि ग्रृहारम्भ के समय सप्तम भाव 
दुष्ट ग्रह से युक्त हो तो अहंकार के अभ्युदय से ग्रह कलह होता है ॥ १९ ॥ 
गुरो धने राजसुते निवुृत्तो मंत्रे बले मातुलभाजि मित्रे। 
कवो कुले भभुवि विद्धि लाभे क्षय समारम्भितमक्षयं हि॥। २० ॥ 
ग्राविति ॥ हि य्कताथ हे गृहक्रत॑: त्वं क्षयं गहं समारम्भितं प्रारम्भि- 
तमक्षयमविनाशि विद्धि जानीहि कस्मिन धने लग्ने गरौ सति निवत्ता 
सप्तमभावे राजसुते बुधे सति बले तृतीयभाव मेत्रे शनौं सति मातुलभाजि 
मित्रे षष्ठभावे सूर्य सत्ति एतावता एको योगो ज्ञेयोड्यवा पुनः कुले गेहे 
चतुर्थ भावे कवो श॒क्र पूनर्लाभे एकादहे भूभुवि भौमे सति ॥ २० ॥। 
गृहारम्भ के समय यदि रूगन में बृहस्पति, सप्तम में बुध, तृतीय में शनि, षष्ठ 
भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में शुक्र, तथा एक्रादश भाव में मज्भजल हो तो आरम्भ होने 
वाला ग्रह चिर स्थायी होता है। अर्थात्‌ उक्त सभी ग्रह स्थिति ग्रहारम्भ के समय 
शुभ होती है ॥। २० ॥। 
सराजमन्त्री कुलमानवर्तोी सहंसभूमज्भजाललाभभावः: । 
निशान्तकतु श्विरधामसोख्यं यदोत जम्बालचरोदयेडब्ज: ॥ २१ ॥ 
सराजेति ।। यदा उत वितकें कुलमानवर्ती चतुर्थदशमभावस्थ: सराज- 
मन्त्री चन्द्र4क्तगुरु: स्यात्‌ | पुनः सहंसभूमदज्भुललाभभाव: लाभभावगतशन्ति- 
युक्‍कतभौम: पुनः जम्बालचरोदये जम्बाले पछ्ूं चरति गच्छतीति ककंस्त- 


५०२ : ज्योतिविदाभ रणे 


स्योदये ककंलग्ने5ब्जइचन्द्र: स्यात्तदा निशान्तकतु गू हका रकस्य चिरधाम- 
सौख्यं दीघेकालं गृहसु्खं स्यात्‌ ॥ २१ ॥। 

चन्द्रमा के साथ वृहस्पति चतुर्थ भाव या दश्यम भाव में हो शनि के साथ 
मज़्ल लाभ (एकादश) भाव में हो अथवा कर्क रूग्त में चन्द्रमा हो तो ग्रहकर्ता को 
चिर काल तक गृह सुख प्राप्त होता है ॥| २१ ॥। 

विशेष--यदि उक्त योगों में से एक या दो योग उपलब्ध हो तो भी सुखकारक 
ही होता है । | 

ग्रहेश्वरें नष्टबले ग॒हेश्वरो विधों वधू सन्त्रिणि हां च राः सिते। 

क्षय समेति क्षयसाधनेष्यवा नीचाश्रयिण्यंश विलुप्तमण्डले ॥। २२ ॥ 

ग्रहेश्वर इति ॥| हि अवधारणे क्षयसाधने गृहकरण ग्रहेश्वरे सूर्य नष्टबले 
सति गृहेश्वरो गृहस्वामी पुमान्‌ क्षयं समेति प्राप्नोति पुनविधौ चन्द्र 
नष्टबले सति वधू: स्त्री क्षयं समेति पूुनमन्त्रिणि गुरौ नष्टबले सति शं सुख 
कतु पदं क्षय॑ं समेति च पुनः सिते शुक्र नष्टबले सति रा लक्ष्मो: क्षयं समेति 
वाध्थवा नीचाश्रयथिणि नोचराशिगते ग्रहे सति अंशुविलुप्तमण्ड ले3स्तग्रहे 
एवं फलम्‌ ॥| २२ ॥ 

ग्रहाधिप सूर्य के बलहीन होने पर ग्रहपतति का क्षय (नाश) होता है । चन्द्रमा 
के निर्वेछ होने पर ग्रह स्व्रामी की पत्नी का, बृहस्पति के निर्बेछ होने पर सुख का 
तथा शुक्र के निर्बेल होने पर लक्ष्मी का नाश होता है | ग्रहों के नीचराशिगत होने 
तथा विलुप्त मण्डल (अस्तंगत) ड्ोने पर भी उक्त प्रकार से अशुभ होता है ॥ २२ ॥ 

ससोम्यराज्यशइच सभास्व्रदायः सपुज्यकेन्द्र: ससितोदयशचेत्‌ । 

विनिमित यच्छरणं शरण्यं भवेच्चिरं कतु रुदारसम्पत्‌ ॥ २३ ॥। 

ससोम्येति ॥| चेत्‌ यदि ससौम्यराज्य:ः बुधयुक्तदशमभाव: स्याच्च पुनः 
सभास्वदाय: सुर्यसहितंकादशो भाव: स्यात्‌ । पुनः सपृज्यकेन्द्र: गुरुगुक्त- 
केन्द्र स्यात्‌। पुनः ससितोदय: शुक्रयुक्तलग्नं स्यात्तदा यच्छरणं गृह 
विनिर्मितं कृतं तद्‌ गृह कर्तूं: पुंतश्चिरं दोधघंकालं शरण्यं शरण रक्षणे 
साधु भवेत्‌ किभूतं गृहं उदारा प्रधाना सम्पत्‌ समृद्धियेस्मिस्तत्‌ ॥ २३ ॥। 


ग्रहारम्म के समय यदि रूग्न से दशम भाव में बुध हो, एकादश भाव में सूर्य, 


केन्द्र (१,“,७, १० ) भावों में गुरु, तथा रूग्न में शुक्र हो तो चिर काल तक ग्ृहस्वामी 
की धन सम्पत्ति के साथ रक्षा करने में ग्रह सक्षम होता है। अर्थात्‌ उक्त योग में 
ग्रह निर्माणारम्म होने से ग्रहपति चिरकाल तक सम्पन्न और सुखी रहता है | २३ ॥ 


समड्भल॑ मातुलवर्गम।दरात्सविक्रम॑ सुरसगारसाधने । 
गुरु कवि सोदयमिच्छसि स्थिति गहाण चेदब्दशतद्॒यं गृहिन्‌ ॥ २४ ॥॥ 


गृहा रम्भदेवताप्रतिष्ठाप्रकरणम्‌ : ५०३ 


समज्ुलमिति ॥। चेद्‌ यदि हे गृहिन्‌ त्वं अब्दशतद्वयं द्विशतवषंमित्ां 
स्थिति इच्छसि गेहस्येति शोषस्तदा स्वमगारसाघने गहकरण आदरात 
मातुलवग षष्ठभावं समज्ुलं भौमयुक्तं गृहाण पुनरेव॑ सविक्रमं ततीयभाव- 
युक्त सूर सूय गृहा ण पुनर्गुरु कवि च सोदयं लग्तप्तहितं गहाण ॥। २४ ॥। 

हें ग्रहस्वामी यदि तुम अपने ग्रह की दो सौ वर्षों तक स्थिति चाहते हो तो 
ग्रहारम्भ काल में मज़ल से युक्त षष्ठ भाव, सूर्य से युक्त तृतीय भाव, गुरु और 
शुक्र से युक्त रूग्न भाव को ग्रहण करो । अर्थात्‌ ग्रहारम्भकालिक लग्न में गुरु या 
शुक्र हा तृतीय भाव में सूर्य और पषष्ठ भाव में मंगल हो तो ग्रह दो सौ वर्ष तक 
स्थिर सुख सम्पदा के साथ विद्यमान रहता है ।। २४ ॥। 

कुलमानगो यदि च राजगुंरू स्‍त: कुलमानदौ यदि निकेतनकतु: । 

कुसुते च मन्दवति बेभवभावे कुसुतेडपि सम्भवति वेभवभावः ॥ २५ ॥ 

अथ कुटजनामच्छन्दसाह--कुलेति ।। यदि राजगुरू चन्द्रगीष्पती कुले- 
मानगो चतुर्थदशमभावगौ स्तस्तदा तौ चन्द्रगुरू निकेतनकतु: कुलमानदौ 
गोत्रसन्‍्मानदायकौ स्यातां च पनर्वे निश्चितं भवभाव एकादशभावगते 
कुसुते भोमे मन्दवति शनियुक्ते सति निकेतनकतुवेभवभाव: समृद्धिभाव 
सम्भवति सञ्जायते कस्मिन्‌ कुसुतेडपि दुष्टपत्रेडपि सति इति भ्रमर इत्यन्य 
इति छन्दो5उनुशासने हैमः ॥ २५।। 

यदि गृहारम्भकालिक छग्न से चतुर्थ या दशम भाव में चन्द्र और गुरु स्थित 
हों तो गृहकर्त्ता के कुछ और सम्मान की वृद्धि करते हैं। मंगल और शनि यदि 
एकादश भाव में हो तो कुपुत्र के रहते हुए भी धन सम्पत्ति का विस्तार 
होता है ।। २५ ।। 

उदये कविभवति सोच्चपदश्नी रमतादनाचितपदो वनवर्तों 

कुरुत कुलक्रमवृष कुलकतु यदि वा यमो धटगतिभंवज्ञाली ॥ २६ ४ 

उदय इति ।। यदि सोच्चपदश्री रुच्चस्था नश्री सहित उच्चगतो मीनस्थ 
इत्यथ: एवंविध: कविरुदये लग्ने भवति वाथवा अमृतादना अमृतभोजिनो 
देवास्तेरचितो पादौ यस्य स गुरुवनवर्ती चतुर्थभावस्थ: ककस्थो भवति। 
अथवा यम: शनिर्धट्गतिस्तुलास्थो भवशालो एकादशभावस्थो भवत्ति तदा 
एवंविध: शुक्रो गुरु: शनिवच कुलकर्तगू हकारकस्य कुलक्रमवर्ष स्वगोत्रधर्म 
कुरुते ॥| २६ ॥ 

गृहारम्भभालिक रूग्त में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में स्थित हो देवपूज्य 
गुरु कक राशिगत चतुर्थ भाव में हो, तथा शनि तुला राशि में स्थित हो कर एकादश 


. भाव में हो तो गृहकर्त्ता के कुल की वृद्धि करने वाले होते हैं ॥ २६ ॥ 


५०४ : ज्योतिविदाभरणे 


स्वग॒ृहोच्चसुहृत्कुलांदायातरनिलाध्वानचरं: प्रभ्तकालम्‌ । 
परितिष्ठति पस्त्यमर्थेयुक्तं कृतनिर्माणमतोडन्यग रनथंम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ मालभारिण्याह--स्वग॒हेति ।। अनिलाध्वा मरुन्मार्गों व्योम 
तस्मिन्ननुचरन्ति गच्छन्तीति ग्रहास्ते: कृतनिर्माणं कृतसाधनं पस्त्य॑ं गहूं 
कत्‌ पद प्रभूतकालं प्रचुरकालं यावत्‌ परितिष्ठति किभूतं पस्त्यम अर्थ युक्‍तं 
घनभूत॑ किभूतरनिलाध्वानुचरे: स्वगृहम्‌ उच्चस्थानं सुहत्कुलं॑ मित्रग॒हं 
अंश: स्वगुृहादिनवांश: एषु स्थानेषु याते: गते: 'पर्त्यं संस्त्याय आश्रय:? इति 
हैम:।। एम्यः स्थानेम्योडन्यग रन्यस्थानगत॑ग्रहै: कृतं गुहमनर्थ दारिद्याढ्य॑ 
भवति ॥ २७ | 

स्व्रराशि (गृह), अपनी उच्च राशि, भित्र गृह की राशि तथा अपने नवांश में 
ग्रहों के स्थित रहने पर गृह निर्माण करने से धन सम्पत्ति के साथ गृह चिर स्थायी 
होता है। अन्यथा (इससे भिन्न स्थिति में) अनिष्टकारी होता है ॥ २७ ॥। 


अशुभयोग:--- 

झूचरः परभागगो यदेको मंदगो वापबलोडपि वर्णनाथः । 

रचितं सदन समेति सत्यं समया तच्छयमेकया परस्य ॥| २८॥। 

यचरेति--यदा एको द्युचरो ग्रह: परभागग: शनत्रनवांशगतो भवेत्‌ 
वाथवा एको मदगः सप्तमभावगतो वाथवा वर्णनाथ: यथा विप्राणां गुरुशुक्रो 
स्वामिनौ क्षत्रियाणाम्‌ सूर्यभोमौ इत्यादिवर्णपतिग्रेही5पबलो निगंतबलो<पि 
भवेत्तदा सत्यं निश्चितं रचितं विहितं तत्‌ सदन गृहं कत पदं एकया समया 
एकवषण परस्य शत्रो: शयं हस्तं सपेति प्राप्तोति परहस्तगतं 
भवेदित्यर्थं: || २८ ॥। 

गृह के आरम्भकाल में यदि एक भी. ग्रह शत्रु ग्रह की राशि के नवमांश में 
स्थित हो या सप्तम भाव में गया हो अथवा ब्राह्मणादि वर्णों के अधिपतति ग्रहों में से 
अपने वर्ण (गृहपति के वर्ण) का स्वामी ग्रह निर्बठ हो तो इस योग में निर्मित गृह 
एक वर्ष के अन्दर शात्रु के हाथों में चला जाता है ॥ २८ ॥॥ 


देवज्ञस्यादेशन गृहनिर्माणे दंवजलक्ष णमु-- 
गणक बहुशास्त्रभेददक्ष॑ कृतहस्तं सदयक्षम॑ सुशीलम्‌ । 
परिपच्छय समारभेदगारं गतलोभं प्रतिघाभिम्तानभक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ गणकादेशेन गहारम्भमाह -गणक्रमिति ॥ सुत्रीर॒गारं गृह समा- 
रभेत प्रारभेत्‌ किक्ृत्वा गणकं ज्योतिविदं परिपृच्छय संकथ्य किभूतं गणक 
बहुशास्त्रभेददक्ष॑ अनेकशा स्त्रभेदे कुशलं पुनः किभूतं गणक कतहस्तं शिक्षित 
“कम हस्तमुखा: कृता:” इति हैम:। पुनः किभतं सदयक्षम दयाक्षमाथुकतं 


गृहारम्भदेवता प्रतिष्ठाप्रकरणम्‌ : ५०५ 


पुनः किभत॑ सुशील॑ शोभनाचारं पुन: किभूत॑ गतलोभ॑ पुनः किभूत॑ प्रतिघ 
क्रोध: अभिमानो5हंका रस्ताभ्यां मुक्‍्तं रहितम ।। 
अनेक शात्त्रों में निपुण, सुशिक्षित (अभ्यस्त), दयालु, क्षमाशील, सुशील, क्रोध 
एवं अभिमान से रहित दैवज्ञ (ज्योतिषी) से पूछ कर गृह निर्माण करना 
चाहिए।॥ २१ ॥। 
गृहक रणे विशेष :-- 
तदुदीरितकालनीतिशुद्धों खलू तेनेव सुसुत्रधा रय॒क्त्या । 
घटयेद्रज॑ यथोपसारो नृवरो निर्मेलमनसः सुदेशे ॥ ३० ॥। 


अथ सूत्रधारंगू हकरणमाह--तदुदीरितेति ॥ खलु निद्चितं नृवरो 
नरश्रेष्ठस्तथा तत्‌ उरजं गृहं घटयेत्‌ कस्यां तेनव गणक्रेनव उदोरितक्राल- 
नीतिशुद्धो कथितकालनिणयशुद्धों कया ऋृत्वा सुसत्रधारयुकत्या सुशिल्पि- 
युकत्या किभूतो नृवर: यथोपसार: यथा उप समीपे सारो द्रव्यं यस्य स पुनः 
किभूतो निर्मलमानप्त: स्वच्छचित्त: पुनः कस्मिन्‌ सति सुदेशें उत्तमदेशे सर्वा 
शुद्धिर्ँ्राह्या इत्यर्थ: अन्यत्र यथाप्तशुद्धों वा | ३० ॥। ः 

कुशल सत्रधार (शिल्पी) से गणक द्वारा बतलाये गये शुभ समय एवं उत्तम 
भूमि में द्रव्य से युक्त हो कर निर्मल हृदय से श्रेष्ठ पुरुष को गृह का निर्माण 
करना चाहिए ॥ ३० ॥। 

आसन्ना ये कण्टकक्षी रशाला हयावासे स्युः फ्यंवस्थात॒कामा: । 

श्रभ्यरणो$द्रियो5्वकेशी स दववत्तत्कर्तारं नष्टसृति विधत्ते ॥ ३१॥। 

अन्न शालिन्या समीपदुष्टवृक्षग॒हं सापवादमाह--आसनन्‍्नेति ॥ हि 
अवधारण ये आसन्ना गहसमीपस्था: कंटकोबदर्या दिक्षी रशाला: क्षीरवक्षा 
राजादनादय: शाला: साधारणा वक्षा शाल: सर्जतरु: स्मृत:ःः इति 
वेजयन्ती । आवासे गुहे पर्यवस्थातृकामा: पर्यव॑ गृहं तत्र तिष्ठतीति पुमान्‌ 
तस्यात॒का मो मरणकामो येषां ते मरणदायका इत्यथे: | पुनरभ्यर्णों गह- 
समी१५स्थो योउद्विव क्षोड्वकेशोी “वन्ध्यवक्षोड्वकेशी स्यात” शश्वन्निरन्तरं स 
वन्ध्यवक्षस्तत्कर्तारं गृहकर्तारं नष्टा मता सतिः सन्ततियैस्य स तं विधरत्ते 
करोति ॥ ३१ ॥। 

गृह के समीप जो कंटीले (बदरी, बबूल आदि), दुग्ध वाले, एवं शारू वक्ष 
होते हैं वे सदंव गृह में रहने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्युदायक होते हैं । यदि गृह 
के समीप बन्‍्ध्या (बंझा युक्त) वृक्ष हो तो वे भृहवासी की सन्‍्तान को नष्ट 
करते हैं ।। ३१ ॥ 


५०६ : ज्योतिविदाभ रणे 


श्रकॉन्मत्तः स्नृट्यरिष्टार्यया साः शाकव्याध ग्रन्थ्यपामार्गमुख्या: । 

उद्धतेंब्यास्ते समूला मनुष्यर्धामोन्मानक्षोणिगा धामकृत्ये ॥ ३२ ॥ 

अथ धामस्थानस्थानर्कादिवक्षानुच्छेदनीयानाह--भर्कोन्मत्त इत्ति॥ ये 
अक: प्रतीत: उन्‍मत्तोी धत्तर: स्नुहि:ः थोहरिः: 'स्नुहिवेत्नञो महातरु: इति 
हैम:। अरिष्टाख्यः फेनिल: निम्बो यियास: 'यवासक” इति निघण्टु:। द्वन्द्के 
बहुवचनं शाक: सागः व्याध: “कणिकारे परिव्याधइच व्याधवत्‌” इति शब्द- 
प्रभेद: । ग्रन्थिस्तरुभेद: अपामार्ग: अघाडो इति भाषा इति मुख्या: प्रमुखा: 
सन्ति मनुष्यस्तेडकादयो व॒क्षा: समूला उद्धत्तव्या उत्पाटनीया: कस्मिनू 
धामकृत्ये गृहनिर्माणे किभूतास्ते धामोन्‍्मानक्षोणिगा गृहप्रमाण- 
भूमिगता: ॥ ३२ ।। 

अर (मदार), उन्मत्त (धतूर), पीपल, रीठा एवं निर्यास (पलास-लाक्षा) वृक्ष; 
शाक, कणिकार, ग्रन्थि (वृक्ष विशेष), अपामार्ग (चिचिड़ी) के वृक्ष यदि अपने गृह 
निर्माण भूमि (पिण्ड) में हों तो गृहारम्भ के समय उन्हें समूल (जड़ सहित) उखाड़- 
फंकना चाहिए ॥। ३२ ॥। 
अ्रग्रयो बोधिः पृष्ठगावचेदवासः स्थादावासे निर्मितोइनन्तरस्थः । 
दास्ता धिष्ण्ये पुजिताइचाइतच्रिपा ये नेफट्यास्तद्योगतस्तेषपि शस्ताः ।३३। 

अथ गृहसमीपवोधिवक्षादिफलमाह--भग्रय॒ इति ॥ चेद्यदि अग्र्या 
आवासस्याग्रगत: च पुनः पृष्ठगय: आवासपृष्ठगतो बोधिरइ्वत्थ: स्यात्‌। 
अनन्तरस्थो5न्तररहितो निर्मित आवास: अवासः न विद्यते वांसो वसनं 
यस्मिन्‌ स शुन्य: स्यात्‌ इत्यर्थ: | च पुनः ये अद्धापत्निपा वक्षा: पूजिता: पूजां 

प्तास्ते धिष्ण्ये गृहे शस्ता: शोभना: स्प्रुस्तद्योगत: पूजितवक्षसंयोगात्‌ ये 

नकटया: समीपभवास्ते5पि वक्षा ग॒हे शस्ता: ॥ ३३॥। 

गृह के आगे या पीछे बरगद वृक्ष हो या पीछे अन्तर रहित अर्थात्‌ गृह से सटा 
हुआ शून्य गृह हो (जिसमें कोई रहता न हो) वह शुभ होता है। गृह के समीप यदि: 
पूज्य वृक्ष हों तो उनके संसर्ग से अन्य वक्ष भी शुभ हो जाते हैं ।। ३३ ॥। 
निन्दिता: व॒क्षा:-- 

शाखी निन्‍यो नीरसो निम्ब॒शालस्तालः कालो द्वारि वारादयहइच । 

प्रासादो नो मञझजल:ः पण्ठदेशे वानस्पत्यं दारु नेयं न गेहे ।। ३४ ॥॥ 

अथ गृहम॒श्रित्य शुष्कवक्षादिदूषणमाह--शाखी इति ॥ द्वारि गृहद्वारे 
नीरस: शुष्क: शाखी वक्षो निनन्‍्द: स्यात्‌ । काल: क्ृष्णस्तालो निद्यः स्यातू । 
च पनर्वाराशयो जलाशयः कृपादि निद्यः स्थात्‌ | पुनः पृष्ठदेश गृहपृष्ठे 
प्रासादो देवगहं मछजुलः शोभनो न य्यात्‌ । पुनगेंहे वानस्पत्यं दारु काष्ठे- 
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न देयं न नेयं 'फलन्ति ये विना पृष्पं वनस्पतीनू विदुरबंधा:ः इति 
हलाउध: ।। ३४॥। 

ग्रृह के द्वार पर नीरस वृक्ष, शाल, काले रंग का ताड़ तथा कृपादि जलाशय 
निन्दित बहे गये हैं। ग्रह के पीछे देवाछय शुभ नह होता | वानस्पत्य (जिम्त वृक्षः 
में फूल के त्रिना फल लगते हो ऐसे वक्षों के) काष्ठ का ग्रह में प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥ ३४ ॥। 
ग्रहारम्भे अग्निज्वालादिदश न फलम्‌-- 

गालारम्भे चेदपाम्पित्तकीला दुष्टासन्तावासदाहादिपोडा । 

ओतुर्वा हिस्तत्र दृष्टो5रिपुष्टिवादों मान्य रोदन संश्रुतं स्थात्‌ ॥| ३५ ॥ 

अथ गुहारम्भेडग्निज्वालादिदूषणं दर्शयति--शालारम्भेति | चेद्यदि 
शाला रम्भे गृहारम्भे अपाम्पित्तकीला5ग्निज्वाला दुष्टा स्यात्तदा आसन्ना 
समीपभूता आवासदाहादिपोडा भवेत्‌ स्वल्पकालेन गृहं भस्मसादझ्धूवे- 
दित्यर्थं: । पुनस्तत्र गृहारम्भे ओतुर्मार्जारो5हि: सर्पो वा दृष्ट: तदा$रिपुष्टि: 
शत्रवृद्धि: स्थात्‌ । यदा रोदनं मार्जारादोनां संश्रूतं स्थात्तदा वादो मांयं वा 
स्यात्‌ ।। ३५ ।। 

ग्रहा रम्भ के समय ग्रह के समीप में अग्निज्वाला दिखलाई पड़े तो ग्रह में शीक्र: 
ही अग्नि पीड़ा होती है । अर्थात्‌ अग्नि से ग्रहदाह होता है । यदि बिल्ली या सर्प 
दिखलाई पड़े तो शत्रुओं की वृद्धि होती है । यदि (मार्जार आदि का) रोदनः 
सुनाई पड़े तो गृहकलूह अथवा रोग की वृद्धि होती है ॥ ३५ ।। 
गृहारम्भे सूत्रा दिछेदन फल मु--- 

शालादोष्णां साधने सुत्रपाते छेदो5त्यं चेद्ग्रन्थिरात्यं च कतु: | 

कलोभज्ुः स्याद्र॒जे क्ष्मानिमग्नः कोल: शून्यं विस्मयः खातदेशें ॥ ३६॥४ 

अथ गहारम्भे सत्रकीलच्छेदे दोषमाह--शालेति ॥ चेंद्यदि शालादोष्णां 
गृहभुजानां सूत्रपाते सृत्रन्यासक रण छेदस्त्रोटनं ग्रन्थिवा भवेत्तदा कत्‌गू ह- 
कारकस्य आर्त्य एव पोडाय भवेत्‌ । खाते देश कलोभड्: कीलभग्नता रुजेः 
रोगाय स्थात्‌ । यदा क्ष्मानिमग्तः कीलस्तदा शून्यं विस्मयं आइचय 
स्यात्‌ ॥ ३६ ॥। 

गृह की भुजाओं का नन्‍्याप्त करते समय यदि सूत्र टूठ जाय अथवा उलझ कर. 
उसमें गाँठ पड़ जाय तो गृह स्वामी को कष्ट होता है। खात में यदि कील गाड़तेः 
समय टूट जाय तो रोग होता है तथा यदि कीछ गाड़ते समय क्रील भूमि के अन्दर 
पूर्ण रूप से घुस जाय (कील भूमिगत हो जाय) तो गृह शुन्य धत-जन से रहित होता: 
है तथा आइच यंकारी घटनायें होती हैं ।| ३६ ॥। 
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खाते दृष्टवस्तु फल म्‌---- 
खाते तावत्‌ खन्यमाने प्रपव्येद्ग्रावाणं वा केशमज्भगरमस्थि । 
चर्मायइचेदापदो राजभीते: सत्सिद्धि सहस्तु दष्टं तनोति॥ ३७॥ 
अथ खाते दुष्टवस्तुफलमाह--खात इति || चेद्यदि खन्‍यमाने खाते 
सुधीस्तावत्‌ प्रथम ग्रावाणं वा केशं वाडगारं वाउस्थि वा चर्म वाश्यो लोहं 
वा प्रपश्येत्तता राजभोतेः राजभयात्‌ आपद: स्युः। सद्वस्तु शुभवस्तु दुष्ट 
सत्‌ सत्तसिद्धि शभसर्माद्ध तनोति विस्तारयति || ३७ ॥ 
यदि खोदे जाने वाले ख्ात के आरम्भ में पत्थर, केश (वाल), अद्भार, हडडी, 
चर्म अथवा छोहा दिखलाई पड़े तों राजभय से आपदा प्राप्त होती है। शुभ 
“वस्तुओं का दिखलाई पड़ना समृद्धि का विस्तार कराता है ॥ ३७ || 
:गृहारम्भे उत्तरायणादिश द्धि: -- 
सोम्येष्नेहस्थाद्त साधयित्वा खातं तावत्स्वाययुग्गेहपीठम्‌ । 
दुवयं प्रोक्‍्त तद्व्यपायं हि सर्व मित्र पद्चादत्तराद्यं विधेयम्‌ ॥ ३८ ॥। 
अथ गृहारम्भे उत्तरायणादिशूद्धिमाह-सौम्य इति ।। सौम्ये उत्त रायणें- 
'इनेहसि काले आंदतेड्ड्री कृते तावत्‌ प्रथमं खातं साधयित्वा स्वाययुग्‌ श॒भाय- 
युक्त गेहपीठं दृश्यं विलोकनोयं च पुनस्तदुव्ययाद्यं सर्व भित्र च प्रोक्तम्‌ 
पूर्वोक्‍्तं दृश्यं विलोकनोयं पश्चात्‌ उत्तराद्यं उत्तरादिग्गत गृहं विधेय॑ 
-कतंव्यम्‌ ।। ३८ ॥। 
उत्तरायण सूर्य होने पर (मकर से मिथुन पर्यन्त) सर्वप्रथम खात का साधन कर 
अनन्तर शुभ आय (ध्वज आदि) से युक्त गृह पीठ (नीव) का निर्माण करना 
'चाहिए। तदनन्तर व्ययादि जो मित्रवत्‌ कहे गये हैं उनका अवलोकन कर उत्तर 
दिशा में (अथवा उत्तराभिमुख) गृह का निर्माण करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
ह्शभायस्य ग्राह्यस्थानम्‌ू--- 
धारामण्डलश।लपत्तनकुलप्रासा दवा पी प्र पा- 
कासारान्ध॒ष॒पी ठमण्डपदरोपट्टा सनद्वाषु 5 जि 
संसत्पोठनयानवारणगृहानोम॒ज्िनीखारिका- 
मञ्जषाशयनादिचीवरगणे ग्राहयः सदायो बुधेः ॥ ३६ ॥ 
अथ शभायस्य ग्राह्मयस्थानमाह--घारेति ॥ बुध: सदाय: शभायो ग्राह्म 
-क्रेष धारामण्डलं पथिवीपीठं शाल: प्राकार: पत्तनं नगरं कुल गृहं प्रासादो 
देवालय: वापी प्रपा पानीयशाला कासार:ः सरः अंधुः: कूप: एपा हन्द्र एपु 
'पुनः कासु पीठं मण्डप: जनाश्रयः दरो कन्दरा पट्टासन हार आउठु उपुन्त 
-कस्मिन संप्तत्पीठं सभापीठं नयात्त॑ याप्ययानं वारणगृहं अंबारी अनः शक्रट 
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रथादि: मज्डिनो नौका खारिका मज्जूषा पेटा शयनाविमेंड्चकादि चीवरं 
एपां गण समूहे ॥ ३६ ॥। 
धरामण्डल (पृथ्वी पी5), दुगगं, नगर, गृह, देवालय, वापी, प्रपा (प्याऊ) 
सरोवर, कूप, पीठमण्डप (वारादरी), ग्रुफा, पद्टासन (द्वार), सभाभवन, नृयान 
(पालकी ), हाथी का हौदा (अम्बारी), शकट (बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी), नौका, खारी 
(अन्न नापने का पात्र), पेटी, चारपाई, तथा बस्त्र निर्माण में सदैव विद्वानों को शुभ- 
आय का ग्रहण करना चाहिए ॥| ३९ ॥ 
शुभ आयानां ग्राह्यस्थानानि--- 
वेदीपीठसमस्तकुण्डरचनापट्टातपत्रध्वज- 
क्षेत्राराममुखा स्त्रत्॒यंशिबिरासन्दो वितानेष्वपि ! 
सोम्यायोहँतमो भवेदिति सति क्ष्मादेवतायाध्वजो 
राजन्ये नवरायुधो विशि गजो गोौःपत्सबेःन्येडन्यगः ॥॥ ४० ॥। 
अथाक्रायस्य ग्राह्यस्थानमाह--वेदीत्ति ॥ वेदी पीठं समस्तकुण्डरचनाः 
पट्‌ट: आतपत्र॑ छत्रं ध्वज: क्षेत्र आरामो वाटिकादि: सुखा: प्रमुखा: अस्त्रः 
शस्त्र तुर्य वाद्य शिविरं पटमण्डपादि आसंदी वेत्रव॒क्षघटितासन 'स्याद्व त्रा- 
सनमासन्दी” इति हैमः ॥ वितानं उललोच एपषां इन्द्र एषू सौम्य आयो5हंतमः 
शभतमो भवेत इति सत्यपि क्ष्मादेवतायां विप्रे ध्वज आय: शुभतमः स्यात्‌ । 
राजन्ये क्षत्रिये नखरायुध: सिहायः शभतमो भवंत्‌ “राजन्यो बाहुसम्भव 
इति हैम: । पन: विशि वेदये गज आय: शभतमो भवेत्‌ । पत्सवे पादजाते 
शद्रे गौरायः शभतमो भवेत्‌ । अन्ये खला आया अन्यगाः कुविदचर्मका रा-- 
दिवणंप्राप्ता: शुभतमा: रुप्रु: ॥। ४० ।। 
वेदी पीठ (यज्ञ पीठ), सभी प्रकार के कुण्डों की रचना में, पट्ट, छत्न, ध्वज, 
खेत, उद्यान आदि, अस्त्र, शस्त्र, तूर्य आदि वाद्य, शिविर, आसन्दी (वेत्रासन, 
कुर्सी), वितान (चँदवा) इस सब में शुभ आय श्रेष्ठ होती है। तथापि ब्राह्मणों 
के लिए ध्वज आय, क्षत्रिय के लिए सिह, वेश्यों के लिए गज, शुद्रो के लिए गौ,. 
तथा अन्य जातियों के लिए अन्य अब्शिष्ट आय शुभ होती है ॥ ४० ॥। 
आयब्ययो: फलमु--- 
करणे व्ययहीने स्पात्सिद्धिरायाधिके सदा। 
विपरीतेषन्यथा प्राग्वज्भूगमित्र सदत्न चेत्‌ ॥ ४१॥॥। 
अथ व्यये आये न्‍्यनाधिके फलमाह--करण इति ॥ 'करणं करण विद्या 
कारणं क्षेत्रमत्तमं ॥ करणो जातिभेदश्च करणानीन्‍न्द्रियाण्यपि? ॥ १॥ 
इत्यनेकार्थध्वनिमञ्जर्या । करणे क्षेत्र गहे सदा व्ययहीने आयाधिके सति 
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अत्र गृहे सिद्धि: स्थात्‌ विपरीतो व्ययाधिक आयहीनोन्‍्यथाउसिद्धि: स्यात । 
चचेत यदि प्राग्वत्‌॒पृवंवत भाद्य राश्यादिभिभित्रं स्यात्तदात्र गहे सत गर्भ 
'स्यात ॥| ४१ ॥। 

गृह में व्यय अल्प और आय अधिक हो तो सदैव सिद्धिकारक गह होता है। 
इससे विपरीत स्थिति में अर्थात्‌ आय अल्प और व्यय अधिक हो तो अशभ होता 
'है। पर्वोक्‍्त रीति से गृह और गह स्वामी के राशियों की मित्रता सदैव शभकारक 
“होती है ॥ ४१ ॥। श 


-गृहाणां भेदा--- 
गेहूं षोडदाभेदसक्तमाद्यः. प्रस्तारंदिगलिन्दभेदभूते: । 
वक्ष्ये तानहमेभिरन्यभेदास्त्वन्यत्रापि सदेति साधनोयाः ॥ ४२ ॥ 
अथ ग्रहाणां षोडशभेंदानाह-गेहमिति ॥ आद्यराचार्ये: षोडशभेदं 
-गृहमुक्‍तं प्रोक्‍्तं कैः दिगू दिशालिन्द: 'प्रधाण: प्रधणोउलिन्दः इति हैमः ॥ 
एतयोभमेंदभूत॑भंदोत्पन्ने: प्रस्तारेरन्धभेदा: साधनोया इति हेतोरहं तान्‌ 
अ्रस्तारान्‌ वक्ष्ये ॥। ४२ ॥। 
दिशा और अलिन्द के भेद से प्रस्तार द्वारा सोलह प्रकार के ग्रहों को प्राचीन 
आचार्यों ने बतलाया है। इन भेदों से उत्पन्न अन्य भेदों को प्रस्तार विधि द्वारा 
"साधन करना चाहिए । अत: मैं उन भेदों को कह रहा हूँ ॥ ४२ ॥। 


*प्रस्ता रविधि:--- 
बविलिखेत्करणानुमान्‌ गुरून्प्रथभाधो लघुमाग्र्यरूपकान्‌ । 
लघृपष्ठगुरुत्ततोईखिला लघवो यावदयं विधिभंवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अथात्र प्रस्तारं दशयति--विलिखेदिति ॥ सुधीराग्रयरूपकान्‌ प्रथम- 
“रूपकान्‌ करणानमान क्षेत्र प्रतिमान्‌ गुरून विलिखेत्‌। “करणं क्षेत्रगात्रयो:? 
इत्यादि हेमानेकार्थ: ॥ तत: प्रथमाघो लघुं न्‍्यसेत लघृपृष्टगरून्‌ लिखेत 
-यावद्‌ अखिला लघवो भवन्ति तावदयं विधिभंवेत्‌ ॥ यतः 'पादे सर्वेग्रा- 
वाद्य लघुं न्‍्यस्य गुरोरध:। यथोपरि तथा शोष॑ भूयः कुर्यादमुं विधिमू” ! 
अन्यच्च 'पुदमं गुरुहिद्वाणे लहुया पिठविअप्यवुद्धि एसरि सासरि सापन्‍्ती 
“उवरिया पछिमे देहि! २ ॥| ४३ ॥। 


सब प्रथम क्षेत्रतुल्य गुरु का न्यास कर उसके नीचे क्रम से रूघु का न्यास तब 


तक करते जाना चाहिए जब तक समी लघु न हो जाय । यही प्रस्तार की विधि 


है ॥ ४३ |। 
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न कडशएणूहकद:.......] । ४ ड। 


$| 055१ 54 [0558 |॥55४ [555५ ॥॥5६ 5॥5७ 


।$ कि फल | एक ॥ 7 | हक || बा 










(55।70 ([93:25५ ||॥9॥१२ 
्््ज््््िधिडिडट 





विमर्श--यहाँ जो प्रस्तार के माध्यम से १६ गुृहों के भेद बतलाये गये हैं वे 
सद्भत प्रतीत नहीं होते । क्योंकि इलोक संख्या ४२ में कहा गया है कि दिक्‌ और 
अलिन्द के भेद से ग्रह पोडश प्रकार के होते हैं । यदि चार दिशाओं में अलिन्द 
को मानकर हम प्रस्तार करते हैं तो २४ भेद होते हैं । यथा-- 

'स्थानान्तमेकादि चयाद्धु[घात: संख्या विभेदा नियत स्युरक्कू: ।! इत्यादि लीला- 
वती के सूत्रानुसार चार दिशाओं के प्रस्तार १०८२ » ३ » ४-२४ होंगे । यदि चारों 
दिज्ञाओं के भिन्‍न-भिन्‍न प्रस्तार बनाये तो १३ भेद होगे । अतः किसी' भी रीति से 
चार या आठ दिशाओं के १६ प्रस्तार नहीं बनेगें। केवल चारों दिश्ञाओं में द्वार के 
आधार पर चार-चार भेद वताकर १६ भेद दर्शाये जा सकते हैं । सम्भवत: ग्रन्थकार 
को भी यही अभीष्ट है । यथा-- 


क्र० स० प्रस्तार ग्रहनाम क्र> स० प्रस्तार ग्रहनाम 

१ 5555 ध्र्व ९ 555| दुर्मुख 

२ ।555 धान्य १० ।55। क्र्र 
डे 5 55 जय ११ ॥5।5 विपक्ष 

४ ॥॥55 नन्द १२ ।5॥। धनद 
4 55|5 खर १३ 55|॥। क्षय 
५ ॥55 कान्त १४ ॥५॥ आक्रन्द 
७ 5॥5 मनोरम १५ 5॥ विपुरू 
् ॥।5 सुमुख १६ ॥॥॥। विजय 
अलिन्दज्ञानम्‌-- 


सदनाभिमखादिहशभ्रमादपसव्यान्यदिशो लघुस्थले । 
स्युरलिन्दमुदोरितं ब॒ुधेरिति षोडदशभेदजा गूहाः ॥ ४४ १। 
अथ लघ॒प्रयाणस्थानं दर्शयात--सदंनेति ॥।। बधेरिह लघ॒स्थले$5लिन्द- 


५१२ : ज्योतिविदाभरण 


म॒दीरितं प्रधाण: प्रोक्‍्त: कस्मात्‌ सदनाभिमुखात्‌ गृहसम्मुखात्‌ भ्रमात्‌ 
अपसब्पान्य दिश: वामकाष्ठात: वे निश्चितं इति षोडशभेदजा गहा 
स्यु: | ४४ |। 
ग्रह का मुख्य द्वार जिस दिशा में हो उस दिशा से आरम्भकर वामावतं क्रम से 

अन्य सभी दिशाओं में रूघु स्थानों के अनुसार विद्वानों ने अलिन्द बतलाया है। 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ प्रस्तार में छू चिह्न होंगे उन्हीं दिशाओं में अलिन्द होंगे । इस 
प्रकार सोलह भेवों से उत्पश्न गृह होते हैं | ४४ ॥। 
षोडशगृहाणां नामानि-- 

ध्र्‌ वधान्ये जयनन्दों खरकान्तमनोरमं॑ सुमखम्‌ । 

कुसुखं॑ करविपक्षे धनक्षयाक्रन्दविपुलानि ॥ ४५ ॥ 

विजय षोडहाभेदंरशिरूपरुदीरितानि नामानि। 

नामना फलमिति सदुशं कलितं च वास्तुविभोरनिद्यम | ४६॥ 

अथ षोडशगेहनामान्याह--भ्रवेति ॥ विजयेति ॥ युग्म॑ अभिरूपे: 
पण्डितं: सदृशरूपमंनोरमेर्वा षोडशभेदेश्धंवादीनि नामानि उदितानि 
प्रोक्तानि च पुनरनिशं निरन्तरं वास्तुविभोग हस्वामिनो नाम्ना ध्रुवादि- 
नाम्ना सदुशं फलं कलितं कथितम्‌ ।। ४५-४६ ।। 

4. ध्रूव, २. धान्य, ३. जय, ४. नन्‍्द, ५. खर, ६. कान्त, ७. मनोरम, ८. 
सुमुख, ९, कुमुख (दुर्मुंख), १०. क्रूर, ११. विपक्ष, १२. घन, १३. क्षय, १४. 
आक्रन्द, १५. विपुल, १६. विजय, विद्वानों ने गृहों के ये सोलह नाम बतलाये हैं। 
ये गृह अपने नाम के अनुसार गृह स्वामी को फल प्रदान करते हैं ॥ ४५, ४६ ॥ 
वर्णभेदेन गृहफलम्‌--- 

परे वदन्तीति बुधा दुष्टाखुयं तत्सदन्त्यजातोनाम । 
शुभवर्णानां सोम्यं केचित्सर्वाणि सर्वेवर्णेष्‌ ॥| ४७ ॥ 

अथ वर्णभेदेजत्र मतमाह--पर इति ॥ परे बूधा इति वदन्ति इतोति कि 
अन्त्यजातीनां तत्‌ ध्रुवांदि गुहं दुष्टाख्यं दुष्टनाम सत्‌ शुभं स्थात्‌ । शुभ- 
वर्णानां द्विजातीनां सौम्यं सोम्यसंज्ञ गृहं वरं स्थात्‌। केचिदिति वदन्तीति 
कि सर्वेवर्णेष्‌ सर्वाणि शोभनानि स्टपू: । 

कुछ विद्वानों का मत है कि अन्त्यज एवं निम्न दर्ण वालों को अशुभ नाम वाले 
गृह तथा उच्च वर्णों के लिए शुभ नाम वाले गृह शुभ होते हैं । परन्तु कुछ विद्वानों 
ने कहा है कि सभी वर्णों के लिए सभी गृह शुभ होते हैं ॥ ४८ ।। 
अनेकग हभेदा:--- 3 

एवं द्विव्यादि कुभिभंवन्ति धामन्यनेकधा भेंदाः। 
एभिइच खण्डमेरोज्ञनाय जायते5त्र किल सिद्धि: ॥ ४८ ॥ 


कक ाााााााााााााणााामाममाणआाभाणाााााममाााा६ाणा 
2 एएण/णणनानाणणणनाणभाभणाभ६णाणऋमामणन आम लुलनसुस्लुस्लू 3. वजनी नकल कि कल की 
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अथानेकधा गृहभेदान्‌ दशयति--एवमिति ॥ एवं धामनि गुहेडनेकधा 
भेदा भवन्ति काभिद्िित्र्यादिकुभिद्विज्यादिभुमिभि: च पुनः किलेति सत्येअत्र 
खण्डमे रोज्ञाताय सिद्धिर्जायते करेभि: ॥। ४८ | 

एक, दो, तीन, चार आदि भूमि (खण्ड, मडिजल) के अनुसार गृहों के अनेक 
भेद होते हैं । इन खण्डों एवं भेदों के द्वारा, खण्डमेरू का ज्ञान क्रिया जाता है ॥४८५॥ 
भित्तिमूलफलम्‌-- 

मूल भित्ते्धमराजाशमुक्तं वारुण्याशं वा तदग्राद्ममग्रम्‌ । 

कल्प्या भागा मूलतो व्योमगानामर्कादीनां द्वारमिष्टं सदंशों ॥ ४६ ॥। 

अथ दिगाश्चितभित्तिमुलफलमाह--मूलमिति ॥ धर्मेराजाशं दक्षिण- 
दिग्गतं भित्तम्‌ लमग्रचो श्रेष्ठ स्थात्‌ वाइथवा वारुण्या पश्चिमदिग्गतं वा 
तदग्राशं उत्तरदिगगतं भित्तेमूलं श्रेष्ठ स्थात्‌ | पुनरर्कादीनां व्योमगानां 
ग्रहाणां मूलतो भागा: कल्प्या: पुनः सदंशे शुभग्रहाणामंशर्द्वारमिष्ट श्रेष्ठ 
स्थात्‌ ।। ४६ ॥। 

धमंराज ( यमराज ) की दिशा ( दक्षिण दिशा ) में भित्ति का मूल अथवा 
वरुण दिशा ( पश्चिम दिद्या ) में अथवा उत्तर दिशा में भित्तिमूल श्रेष्ठ होता है । 
भित्तिमूल से आरम्भ कर ( भित्ति के नव भागों में ) सूर्यादि ग्रहों के नवमांश की 
कल्पना करनी चाहिये । जहाँ पर शुभ ग्रहों का नवमांश हो वहीं पर द्वार की स्थ।पता 
शुभ होती है ॥। ४९॥। 
द्वारे नवमांशशुद्धि:--- 

दालाल्पत्वान्नावकाशः सदंशे द्वारो वान्यागारकोणादिवेधात्‌ । 

पापांशे तद्दामशाखा न दुष्या शेष॑ नेयं तत्तदरा सोम्यभागे ॥ ५० ॥ 

अथ द्वारे नवांशादिशुद्धिमाह--शालेति ॥ सदंशे शुभग्रहनवांशे द्वारोद्धा- 
रस्य अवकाशो न स्यात्‌ कस्मात्‌ शालाल्पत्वात पट्टशालास्तोकत्वात्‌ वा$थ- 
वाउन्यागारकोणादिवेधात पुनः पापांशे दुष्टप्रहांशे तद्ामशाखा तस्य गृहस्य 
वामशाखा न दुष्या स्यात्तदा सौम्यभागे तद्‌ द्वारमशेषं नेयं कर्तेव्यम्‌ ।।५०॥ 

भित्ति की अल्पता अथवा प्रक्रोष्ठों से कोण से विद्ध होते के कारण यदि सोम्य 
ग्रहों के अंश में द्वार के छिए स्थान न मिछझता हो तो पापग्रहों के अंश में वाम शाखा 
( उपद्वार ) की स्थायना दूधित नहीं होती । परन्तु मुख्य द्वार जिम्त जिस दिशा को 
भित्ति में शभ ग्रह के अंश में प्राप्त हो उसी दिशा में वनाना चाहिये ॥ ५० ॥। 
द्वार-द्वारिक्यो: स्थापत्तम्‌ -- 

दुष्ठांशं तत्सभ्भवदचेलदा स्थाद्‌ द्वारे तत्र द्वारिकान्यत्र साध्वो 

कार्या केचित्सव्यगं तत्त्रिभागं मुक्त्वा द्वारं ज्ञाज़िरोंशस्थमा हु: ॥५१॥ 

३३ 
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अथ द्वारद्वारिकामोचन विवेकमाह-दुष्टांश इति ।। चेद्यदि दुष्टांशे 
तत्सम्भवो द्वारसम्भवः स्थात्‌ तदा तत्र द्वारं स्थात्‌ । पुनरन्यत्र अग्रभित्तो वा 
यथावकाशस्थ 4 साध्वी शोभना द्वारिका कार्या हृस्वं द्वारमिति द्वारिका 
इति विग्रहः कतंञ्य: | केचित्‌ बुधा: ज्ञोंगिरोंडशस्थं वुधगुरुनवांशगतं द्वारमाहुः 
किक्वत्वा तत्त्रिभागं तस्य गेहस्य त्रिभागं सव्यगं वामगतं त्यक्त्वा ॥| ५१ ॥। 

यदि पापग्रहों के अंशों में ही द्वार के छिए स्थान मिरूता हो तो वह! द्वार 
स्थापित कर पुन: अन्यत्र शुभश्रह के अंश में द्वारिका ( छोटा दरवाजा ) स्थापित 
करना चाहिये। कुछ विद्वानों का मत है कि वाम भाग से भित्ति के ३ भाग को 
छोड़कर बुध और गुरु के अंश में मुख्य द्वार की स्थापना करनी चाहिये ॥ ५१ || 
विमर्श:--- 


प्रायः छोक में वाँगे से तीन भाग छोड़कर चतुर्थ भाग में ही मुख्य ग्रह द्वार की 
स्थापना की विधि प्रचलित है। यथा-- 
नवभागं गृह कार्य पञ्चभागं तु दक्षिणे। 
त्रिभागमत्तरे कार्य छोषे द्वारं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ग्रह भित्ति का नव भाग कर तीन भाग वायें तथा ५ भाग दाहिने छोड़कर 
शेष बीच वाले अंश में मुख्य द्वार स्थापित करना चाहिये । 
दुर्गादिद्वारे वेधस्त्याज्य:--- 
एवं दुगें पूर्वतो द्वारशुद्धिज्ञेवा द्वारे स्तम्भकपाद्रिमार्गे:। 
नीचोच्चोर्वीदिवता भिइच वेधस्त्याज्यदचोध्वंद्वारि नेवं गबाक्षे ॥| ५२ ॥ 
अथ दुर्गादिद्वारे वेधं त्यज्यन्ताह-एवं दुर्ग इति॥ सुधीभिरेवं दुगे 
कते सति द्वारशुद्धिज्ञेया च पुनर्द्ारे वेधस्त्याज्यों वजंनीयः के: स्तम्भकूपाद्वि- 
| मार्गें: स्थूणाकपव॒क्षमार्गेइ्च पुनर्नीचोच्चोवीदेवताभि: उच्चनी चभूमीभिः 
; देवतामूतिभिश्च पुनरूध्व॑द्वारि गवाक्षे एवंविधो वेधस्त्याज्यो न स्थात्‌ ।५२। 
इस प्रकार ( उक्त नियमानुसार ) दुर्ग निर्माण के अनन्तर द्वार शुद्धि का विचार 
करना चाहिये। स्तम्भ, कृप, पर्वत, मार्ग, नीची-ऊंची-भूमि, देवता ( मन्दिर ) का 
तेध द्वार में त्याज्य होता है । ऊध्वेद्वार और गवाक्ष ( खिड़की ) में वेध का विचार 
नहं। किया जाता ॥| ५२ ॥| 
वेधे सत्यप्यत्न वेधो न वव्यो5्तव्चेत्तद्द्विष्नेकसूत्रेण  दूरे। 
स स्यात्सवंत्रेव वेधप्रबोधो ज्ञेगो विद्धज्ञानिभिनित्यवेध्ये ॥ ५३॥ 
अथ द्रवेधे निर्दोषतामाह-वेध इति ।। चेत्‌ यदि अतो द्वा रतस्तद्द्विघ्ने- 
कसूत्रेण गृहात्‌ द्विगुणयूत्रेण दूरवेश्रे सति अत्र द्वारवेधो न दृश्यो विलोकनीयो 
न. स्यात्‌ । अपि निद्िचतं स वेधप्रबोधो वेधज्ञानं सर्वत्रव विद्धज्ञानिभिवध- 
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जैज्ञेंयः स्थात्‌ कस्मिन्‌ नित्यवेध्ये निरन्तरवेव्रत्व्राप्तदेश यथा शरेण वेध्यं 
तत्‌ शराख्यक अन्यथा न ॥ ५३ | 

ग्रहद्वार से ग्रह प्रमाण से द्विगुण सुत्र की दूरी पर स्थित दुर्गादि से वेध हो रहा 
हो तो उसका विचार नहीं करना चाहिये । सर्वत्र वेध का ज्ञान वेध के विशेषज्ञ 


विद्वानों द्वारा कराना चाहिये | विशेषतः उन स्थानों में जहाँ निरन्तर वेध की प्राण्ति 
सम्भव रहती है ॥ ५३ ॥ 


रस्थापने नक्षत्रशुद्धि:--- 
मृदुलध॒पुज्हुतकक्षादितेया निलिषू त्रिदशसचिवसोमज्ञोशनोवासरंइ्च । 
वलजक्ति रभमीष्दा दुष्टयोगाद्यदष्टेर्यवतिजितुमधी रक्षोदिये साधुकेन्द्र ॥५४॥ 
अथ द्वारकरण नक्षत्रश द्धिमाह-मद्विति ।। वलजस्य द्वा रस्य कृति: क रण- 
मभीष्टा दशभा स्थात्‌ बष मदनि लघूनि परुहतो ज्येष्ठा आदितेयं पुनव॑सू 
आनिल॑ स्वातो एप च प॒नः के: त्रिदशसचिवों गृरुः सोमः ज्ञो बुध: उशना 
शक्र: एपां वासरेदिने: किम्भते: दृष्टयोगादिभिरजुष्टैरमिश्रे: पुत: कस्मिन्‌ 
युवति: कन्या जितुम॑ मिथनं धोरक्षाणि स्थिरराशयः एपाम्‌ उदये लग्ने किभूते 
साधुकेन्द्रे | ५४ ।। 
मृदु संभक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी 
पुष्य ), ज्येज्ठा, पुतर्बसनु, स्त्राती नक्षत्रों में देव मनन्‍्त्री बृहस्पति, चन्द्र, बुध और शुक्र 
वासरों में अशुभ योगों के न रहने पर कन्या, मिथुन, और स्थिर रूग्नों में शुभ ग्रहों 
केन्द्र ( १, ४, 3, १० ) भागों में स्थित रहने पर द्वार का निर्माण ( स्थापन ) 
शभ कारक हाता है ॥ ५४ ॥ 
द्वारचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌ू--- 
दिनकरकिरणाक्रान्तक्षेतों द्वारचकऋ 
युगयमयुगद्‌ग्वेदद्विवेदद्िरामः ॥ 
मितमुड्गणभागं विन्यसेद्ध्वंतो5न्त- 
नियमसखिलदिग्ग नाप्यधःकोणभ सत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ द्वारचक्रे भानि न्यस्यति-दिनेति ॥। सुधीरूष्व॑तोडन्त रनियमं मध्य- 
पर्यन्तं उडगणभाग न्‍्यसेत कस्मिन्‌ द्वारचक्रे कस्मात्‌ दिनकरकिरणाक्रान्तक्षत 
सूर्याक्रान्तनक्षत्रात्‌ किभूतं उदगणभागं युगं चत्वार: यमः द्वौ युगानि चत्वार 
दग द्वौं वेदा: चत्वार: ढ्वो वेदाः चत्वार: ह्वौ रामास्त्रयः एमिमितम्‌ अपि 
निदिचतं अखिलदिग्गं मध्ये समस्तदिगगतं । अथ फलं। अधः कोणभम्‌ 
अधोदिगगतं चतुष्कोणगतं च नक्षत्र सत्‌ शुभं न स्थात्‌ ॥। ५५ ॥ 
सूर्याक्रान्त नक्षत्र से ४, २, ४, २, ४, २, ४, २, ३ नक्षत्र क्रम से ऊध्वे ( चक्र 
के पूर्व ) भाग से मध्य पर्यन्त स्थापित करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस राशि पर सूये 
हो उससे चार नक्षत्र पूर्व में २ नक्षत्र अग्नि कोण में, ४ दक्षिण में, २ नेऋ त्य 


न ४ स्‍ 


०ग्य 
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कोण में, ४ पद्चम में, २ वायब्य में, ४ उत्तर में, २ ईशान कोण में तथा अन्तिम 
३ नक्षत्र मध्य में स्थापित करने से हार चक्र होता है । कोणों में और मध्य भाग में 
स्थित नक्षत्रों में द्वार शुभ नहीं होता ॥। ५४५ ॥ 














ईशान पूर्व अग्नि 
सर्याक्रान 
02 नमज से ञ श- 
अशुभ न. शुभ अशुभ 
न कक उन; ४ न. 
उत्तर हि 
शुभ । अशुभ शुभ दक्षिण 
र्न. ४ न. २ न- 
अशुभ शुभ अशुभ 
वायव्य पश्चिम नऋत्य 


मोलिदा रुस्थापनम्‌-.- 
ज्रुवधिषणभमेषा दित्यदो मेंत्रचित्रा रुक वसुभपौष्णेम लिदारु प्रदद्यात्‌ । 
तरणिधिषणकाव्याहःसुधी रत्न लग्ने विकुयुतिषु च ताराराजबोयें सुघल्ने ।५६॥ 

अथ मोभदारुमोचने नक्षत्रादिशुद्धिमाह--प्रवेति ॥ सुधी: मोलिदारु 
पदक प्रदद्यात्‌ मोभ भारवद्‌ इति भाषा स्थापयेत्‌ के: ध्र्वाणि धिषणभं 
पुष्य:मेशं श्रवण: आदित्य॑ पुनर्वसु दोहँस्त: मेत्रमनुराधा चित्रा रुरु मृगशीष॑ 
को वायुः स्वाती वसुभं धनिष्ठा पौष्णं रेवती एतडड्: पुनः केषु तरणि: सूर्य: 
धिषणो गुरु: काव्य: श॒क्र: एघामहस्सु दिनेषु किम्भूतेषु विकुयुतिषु कुयोगर- 
हितेषु च पुनः कस्मिन्‌ धीरे स्थिरे लग्ने पुनस्ताराराजवीर्य चन्द्रबले सुघ्े 
सत्तिथों ॥| ५६ ॥। 

श्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), पुष्य, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, अनुराधा, 
चित्रा, मृगशीर्ष, स्वाती, धनिष्ठा, रेवती नक्षत्रों में, दुष्ट योगों से रहित रवि, गुरु, 
शुक्र वासरों में स्थिर ( २, ५, ०, ११ ) रछूग्नों में चन्द्रमा के बलबान रहने पर तथा: 
शुभ तिथियों में मौलिदारु ( धरन ) का स्थापन करना चाहिये ॥ ५६ || 
काष्ठस्था पने विशेष:-- 

शालास्वशेषास्वयमाद्तो विधिः प्रपाश्न माद्यापणसन्दुराहिषु । 


गोर्वाणगेहे वलजोध्वंदारुजा दृश्या न शुद्धिः क्वचिदित्युदी रितम्‌ ॥५७॥ 
अथोपसंहारेणाह--शालेति ॥ बुधेरयं विधिरादूतोडज्ञीकत:ः वव अशषासु 
शालासु अथ पुनः प्रपा जलपवं आश्रमादि: आश्वमस्तु मुनिस्थानं आपणः हट्ट:. 
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मन्दुरा वाजिशाला तु मन्दुरा? इति हैम: | पुनर्गीर्वाणगहे देवगृहे वलजोध्वें- 
रारुजद्वा रोध्वे काष्ठजाता छद्धिनें दृश्या नो विलोकनीया इति क्वचित्स्थाने 
उदीरितम्‌ ।। ५७ ॥। 

सभी प्रकार की शाल्वाओं में प्रपा ( प्याऊ ), आश्रम ( सन्‍त निवास ), दुकान, 
अश्वशाला, देवालय आदि में द्वार के ऊपर स्थापित होने वाले काष्ठ में उक्त ( द्वार 
चक्र की ) शुद्धि का विचार नहीं करना चाहिये ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है ॥ ५७ ॥ 
ग्हे चत्रस्थायनतियमः--- 

गृहे न रामायणभारतावहूं चित्र कृपाणाहवरमिद्रजालवत्‌ । 

शिलोच्चयारण्यमयं सदासुरं भीष्म कृताऋन्दनरं त्वनम्बरम्‌ ॥| ५८ ॥॥ 

अथ गहे दुष्टलेख्यानि निषधति-गृह इति ॥। गृहे एतच्चित्रं आलेख्यं न 
सत्‌ श्रेष्ठ न स्थात्तदाह रामायणभारताहवं रामायणभारतयुद्धयुक्तमालेख्य॑ 
कृपाणाहवं खड॒गयुक्त' चित्र इन्द्रजालवत्‌ इन्द्रजालप्रुक्तः चित्र शिलोच्चया- 
रण्यमयं पर्व॑तवनस्वरूपं चित्रम्‌ आयुरं असुरफ़म्बन्धि चित्रम्‌ भीष्मं भयानक 
चित्र क्ृताकन्दनरं दीनरोदनकृन्नरचित्रम्‌ अनम्बरं दिगम्बरचित्रम्‌ ।। ५८५॥ 

रामायण और महाभारत के युद्ध का चित्र, तलवार से युद्ध ( खड्ग युद्ध ) का 
चित्र, इन्द्रजालछ से सम्बन्धित चित्र, जंगलों से युक्त पवंतों, असु रों, भयानक, दीतता 
प्रकट करने वाले, रुदय करते हुए, तथा नग्त चित्रों को ग्रह में चित्रित नहीं करता 
चाहिये । ये शुभ नहीं होते ॥ श८ ॥। 
अन्यच्च --- 

बराहशादलशिवापुदाकवो. गुश्राभिधोलूककपोतवायसा: । 

दशणगोधादिव हा दिपत्रिणो विचित्रिता नो दरणे शुभावहाः ।। ५६ ॥ 

अथात्र दुष्टपशुपक्षिचित्रं निषेधति--वराहेति ॥। एते विचित्रिता: शरणे 
गृहे शुभावहा: सुल्कारका न स्पु:। तानाह वराहः सूकरः शादूलो द्वीपी 
शिवा फेरव: प्ृदाकुः सर्प: गृश्नाभिधः: सिचाणक: उलूको घूकः कपोत: 
वायसः शशः एणो म॒गः गोधादिः वकादिः पत्री पक्षी एां इन्हे एते ॥५६॥ 

वराह ( सूअर ) व्यात्र, श्गार, सर्प, ग्रश्न, उल्लू, कबूतर, कोवा, शशक 
( खरगोश ) मृग, गोधा, वक ( वगुरूर ), आदि पशु पक्षियों का चित्रण गृह में शुभ 
नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

एतत्त्‌ रामायणभारतादिक चित्र गृहाग्राह्ममर्गाहितं ग्रहे 
तदेव थच्चादरतो विचित्रितं मठप्रसादादिष्‌ पुण्पसारदम्‌ ॥ ६० ॥ 

अथ चित्रोपसंहारेण ग्रासादिष्वनिषधतामाह-एतदिति ॥| एतत्‌ रामा- 

यणभारतादिक चित्र॑ गहाग्राह्मं गेहे न स्यात्‌ । तु पुनर्ग्रहे नवग्रहग्रासादिषु 


४१८ : ज्योतिविदाभरणे 


अगहित श्रेष्ठ स्‍्थात्‌ । च पुनर्यत्‌ तदेव आदरत: सादरेण मठप्रासादादिषु 
विचित्रित॑ पुण्यसारदं धर्मंबलकरं भवेत्‌ ॥। ६० ।। 

रामायण और महाभारत के चित्र ग्रह में शुभ नहीं होते परन्तु ग्रहग्रास ( ग्रहण ) 
काल में इनका अवलोकन शुभ होता है। राजप्रासाद और मठों में ये चित्र घर्म की 
वृद्धि करने वाले होते हैं ॥॥ ६० ॥ 
इष्टिका च॒ यन मुहूत्त :--- 


सुधावलेप३च चितेरुपक्रमः स्थादिष्डक्ानामिनजेनवारयोः । 

लघुप्रवेन्द्रान्यमृगश्ववस्वलं स्थिरोदये वेन्द्रयुबस्तिकाहुनि ॥ ६१ ॥ 

अथेष्टकाचयना दिक्ृत्यमाह-सुधेति ॥। अलमित्यवधारणे इष्टकानां 
चितेरुपक्रम: चयनक्रिप्रा च पुनः सुघावलेप: छोलेप: स्प्रात्‌ । क्व इनजः शर्नि 
इन: सूर्य: एतद्वारयो: पुनः केघ॒ लघूनि श्रुवाणि ऐन्द्रं ज्येष्ठा आन्त्यं रेवती 
म॒गो मगशीष श्रवः श्रवण: एप च प॒नः स्थिरोदये स्थि रलग्ने वा इति पक्षा- 
न्तरे इन्द्रस्य सवस्तिकः प्रोहितो ग्रुस्तस्याहनि 'पुरोधास्तु पुरोहित 
सृवस्तिक' इति हैम: ॥| ६१ ॥। 

दानि, रवि वासरों में लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), श्रुत्र संज्ञक ( तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ), ज्येष्ठा, रेवती, मृगशीर्ष, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रों में, स्थिर लग्नों 
में इंट की चुनाई और सुधा लेप ( सफेदी ) शुभ होता है। उक्त कार्य हेतु गुरुवार 
भी प्रशस्त है ॥| ६१ ॥। 

अनारमन्दारुणस्तवासरा वेरञ"चन रनचलाडधंबण: । 

समंत्रवर्गंरदिता नुभोदये सोधे कुलेडन्यत्र च चित्रहमंणि ॥ ६१ ॥ 

अथ सौधादौ चित्रकमंशद्धिमाह-अनारेति ॥ सौधे कुले सोधं तु नृप- 
मन्दिरं सघावलेपगहेःन्यत्र च चित्रकमंणि अनारमन्दारुणसतवासरा उदिता 
प्रोक्ता: आरो भौमः मन्द: शनि: अरुणसूत: अरुण: सतः सारथियंस्य स सूर्य 
एम्योडन्यवास रा: सौम्यवारा इति क॑: वरंच रोहिणो नेर॑ पूर्वाषाढ़ा एँन॑ हस्त 
चलसंज्ञानि आय अश्विनी धेषणं पष्यः एबां इन्द्रे एभिः किभत: समंत्रवग 
मेत्रसंज्ञनक्षत्र एक्ते: पतः कस्मिनू नभोदये नलग्ने सति ।। ६२ || 

सौध ( राजप्रास्ताद ) में अथवा किसी अन्य स्थान में चित्र निर्माण हेतु मंगल 
दनि और रविवारों को छोड़कर शेयवार, रोहिणी, पूर्वापाढा, हस्त, चर सज्ञक 
( स्त्राती, पुनव॑सु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ), अद्िविनी, पुष्य, मंत्र संज्ञक ( मृग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) नक्षत्रों में तथा पुरुष संज्ञक लग्नों में शुभ कहा 
गया है ॥ ६२ |! 


गृहारम्भदेवताप्रतिष्ठाप्रक रणम्‌ : ५१६ 


दिशिकोवादि ग्रहस्था न निर्धा रणमु--- 

स्वस्थानमंन्द्रयां च महानसः शुचेदिव्यर्ण सोंइश:समर्वातनोस्त्रगों: । 

ऋरव्यादकोणेशनगोरपोयंगा सस्यस्थलं सहिशि सातरिश्वनः )। ६३ ॥ 

कुलकं। अथ पर्वादौ धनन्यासादिगहाणि दर्शयति-स्वस्थेति || ऐन्द्रयां दिशि 

स्वस्थानं धनगहं सत शर्भं स्थात । च प्‌नः शर्चोदेशि अग्निदिशि महानस 
पाकस्थानं सत्‌ । पनः समवर्तिनों यमस्य दिशि अर्णत्रों जलस्प्रांशो जलस्थानं 
सत्‌ शुभ: । 'समवर्तिकालों? इति हैम: । पनः क्रव्यादकोण नक्र त्थां अस्त्रस्य 
आयुधस्य गौर्भमिरापधगहं सदित्यर्थ: । पनः अपोयंगा अपशब्दः सकारा- 
न्तोपि क्लीवलिंग इति शब्दप्रभेदस्तेन अपौर्यगा इति वाक्यसिद्धि.। जलस्वा- 
मिदिग्गताइशनगौर्भोजनभू: शुभा पुनः सस्यस्य धान्यस्य स्थलं गृह मातरि- 
इवनो वायोदिशि सत्‌ इति ॥ ६३ ।। 

पूर्व दिशा में घनग्रह ( कोपागार ), अग्नि कोण में पाकशाला ( भोजनारूय ) 
दक्षण दिज्ञा में जल का स्थान, नऋत्य कोण में अस्त्र-शस्त्र ( शस्त्रागार ), परिचम्त 
दिश्या में भोजन का स्थान तथा वायुकोण में धान्यग्रह ( अन्न का भण्डार शुध्ध 
होता है ॥ ६३ | 


स्थल भवेदोकसि शायनं शुर्भ स्वपालदिग्गं च सुराचंनस्थलम्‌ । 
शिवाशमाचेरिति भाषितं बुधैस्तत्पाइवेंगं मध्यम तोडन्‍्यथा ध म म्‌ ॥। ६४ ॥| 
इति श्रोकविक।लिदासो दिते ज्योतिविदाभरणे 
गहारम्भाष्याय: पोडश:ः ॥ १६ ॥। 
स्थलमिति ॥ ओकसि गहे स्वपालदिग्तं धनददिगगगं शायनं शयतने 
भवं स्थलं शुभं भवेत्‌ । शिवाशं ईशानकोणगतं सुराचनस्थलं देवाचेंनगुहुं 
शभं भवेत्‌ । च पुनस्तत्पाइबेंगं मध्यं मध्यमं॑ अतोधञ्न्यथाधमं शायनस्प्रल॑ं 
देवगृहं च स्यात्‌ इति आय्यर्ब॑धर्भाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीपाणिमीय गच्छाधिराजभट्ठा रकपुरंदरश्रीमहिमाप्रभसूरीश्व रच रणस रोरुह- 
चंचरीकायमानशिष्यभाव र॒त्नविरचितायां श्रीकालिदास क्ृतज्योतिविदा- 
भरणस्य सुखबोधिकायां ग्रहारम्भाध्याय: पोडश:ः ॥। १६ ।। 


उत्तर दिल्या में शयन गृह, ईशान कोण में देत्राचन गृह ( पूजा गृह ) शुभ होता 
है । ईशान कोण के पाइर्व में भी पूजन गृह मध्यम होता है । इससे भिन्न स्थानों में 
दशयनस्थरू और पूजागृह अशुभ होता है ऐसा प्राचीन आचार्यों ने कहा है ॥॥ ६४ ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के 
गहरम्भ देवप्रतिष्ठा प्रकरण का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त । १६ ० 


गृहग्रवेशप्रकरणम्‌- १७ 


अ्रथेह शालारचनादनन्तरं ब्लवेउहमावेशविनिर्णय॑ तथा । 
यथा चतुबंगंफलं श्रियं कुल प्रविद्य गेही लभतेड्पसंशायम ॥ १॥। 
अथ शालादीनां करणानन्तरं प्रवेशों घटते$त: प्रवेशाध्यायसंधान- 
माह--अथ इति | अथाननन्‍्तरम्‌ इहाध्यये शालारचनान्तरं गृहकरणानन्तरं 
तथा तेन प्रकारेणाहमावेशनिणंयं गृहप्रवेशनिश्चयं श्रुवे यथा येन प्रकारेणा- 
पसंशयं निरचयेन गही गुहस्थब्चतुवेगंफलश्रियं चतुर्वर्गाणां फललक्ष्मीं लभते 
प्राप्नोति किकत्वा कुल गेहूं प्रविश्य ॥| १ || 
गृह निर्मांग के अनन्तर गुह प्रवेश का निर्णय ( गृह प्रवेश हेतु उत्तम कारू का 
निर्णय ) बतला रहा हूँ । जिसके अनुतार गृहपति अपने गृह में प्रवेश कर संशय 
हित होकर चतुर्वेग के ऊछू रछूत्वी छक्ष्मी को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ धर्म अर्थ काम 
और मोक्ष ( चतुवर्ग ) की पस्लिद्धि करता है ॥ १ ।। 
गृहप्रवेशेउयन-मास थ द्धि:--- 
निकेतनावेशविधेरहपंतेरसीनप्तौष्या यनमातनोति हाम्‌ । 
शुक्रान्त्यवंशाखतपःसहस्यगं सुरायुराचार्यसुदर्शनावहुम्‌ ।। २ ॥ 
अथ गृहप्रवेश5्यनादिशुद्धिमाह--निकेतेति ॥ अहर्पते: सुयेस्थ अमीन- 
सौम्यायनं कत्‌ पदं शं सुखमातनोति विस्तारयति कस्य निकेतनस्य गे 
आवेदशविधिः प्रवेशविधियस्य स तस्य पुरुषस्य किम्भूतममी नसौम्यायनं 
शुक्रो ज्येष्ठ: आन्त्य: फाल्गुन: वंशाख:ः तपो माघ: सहस्यः पौष: एपां इन्द्र 
एपु गत॑ पुत्र: किम्भूत॑ सुरासुराणां देवदुंत्यानाम्‌ आचार्यों गृरुशुक्रो तयो 
सुदर्शनावहं शभदर्शनधारकम || २ ॥। 
मीन राशिगत सूर्य को छोड़कर शेष उत्तरायण राशियों में ( मकर, कुम्भ, मेय 
वृष, निथुत्र, राशि गत ) सूर्य के रहने पर, ज्येष्ठ, फाल्गुन, वेशाख, माघ एवं पौष 


मारयों में मुझ और छझुक्त के उदय रहने पर गृह प्रवेश की विधि कल्याण कारक 
होती है ॥ २ ॥। 
९ ् 


रिक्ताकलाचारिणि राजनि प्रियो गृहप्रवेशो न च॒ पर्वंगासिति । 

कयोग नव्रापम साध्यव दिने दष्डेदशासत्तिभलग्नपेन्दभि: ।। ३ ॥ 

अथ बलही नचन्द्रादिदोष प्रवेशं॑ निषंघति-रिक्त ति॥ गहमप्रवेश: प्रियो 
; हितो नो स्थात कस्मिन्‌ रिक्‍्ताकलाचारिणि रिक्ताकलाः रिक्‍्रतास्तिथय 


&> कान 


न्‍ूम् नाक. 


#.. मात तल _ल- रतन सलनात-कक. 


ग्रहप्रवेशप्रकरणम्‌ : ५२१ 


४,६,१४ तासू गामिनि पर्वंगामिनि च राजनि चन्द्र सति पूनः कस्मिन्‌ कुयोग: 
भद्रा अपसाम्यं क्रान्तिसाम्यम्‌ एतानि सन्ति अस्येति एतद्यूवतदिने पुनः 
दशाय: सूतिभपः जन्मनक्षत्रस्वामी लग्नपो लग्नस्वामी इन्दु: एपां इन्द्े एमि: 
किभूत: दुष्टेर्दष्टस्वभावप्राप्तैं: ॥ ३ ॥। 

रिक्ता संज्ञक कलाओं में चन्द्रमा का सञज्चार होने पर (अर्थात्‌ रिक्ता ४, ९, १४ 
तिथियों में ), पर्व ( अमा, पूर्णिमा, ग्रहण ) में, अशुभ योगों भद्रा, क्रान्तिसाम्य 
आदि दोपों से युक्त दिनों में दशाधीश, जन्म नक्षत्र स्वामी, जन्म रूग्न स्वामी तथा 
चन्द्रमा के अशुभ ग्रद्टों से युक्त होने पर गृह प्रवेश शुभ नहीं होता ॥। ३ ॥ 
वा रशुद्धि:-- 

दत्यादितेयाचितपादविद्यमा वारा वरा वस्तुनिवेशने भदहम्‌ । 

साधारणो5तन्र द्विजराजवासरे विगहितों राजनभोगवासरो ॥ ४ ॥॥। 

अथ गृहप्रवेशे वारशुद्धिमाह--देत्यादीति ॥ भूशमत्यर्थ दत्यादितेयो 
असुरसु रौ ताभ्यामाचितौ पादौ ययोस्तौ शुक्रगुरू विदुवुध: शनिः एपां दन्दे 
एते वारा वरा: श्रेष्ठाः स्थुः कस्मिन्‌ वास्तुनिवेशने गृहप्रवेशे पुनरत्र प्रवेश 
द्विजराजवासरइ्चन्द्रदिन॑ साधारण: स्यात्‌ । पुनरत्र राजनभोगवासरौ 
क्षत्रियग्रहवासरों रविभौमौ विगहितौ सक्तोौ सतः ।| ४ ॥ 

देव भ्रुर एवं देत्य गुरु के वाप्तर ( गुरुवार, शुक्रवार ), बुध और शनि गृह प्रवेश 
में शुभ ( श्रेष्ठ ) , चन्द्रवार ( सोमवार ) मध्यम तथा भौम और रविवार ( क्षत्रिय- 
वार ) अशुभ कहे गये हैं ।। ४ ॥। 
नक्षत्रशु द्धिः--- 

मरुदाडःविरसोड्वासवल्रुवया रोडयं भस त्रवर्गं भः । 
प्रविशेज्नतरमालयं नरो गतदोषेरपि भूषणाचितेः ॥ ५ ॥ 

अथ वंतालीयेन गृहप्रवेश भशद्धिमाह-मरुदिति ।। नरः पुमान नवमालयं 
नूतनगेहं प्रविशे; स्फुरन्ति सूर्याक्रणरहितानि आज रसोड्‌ पुष्यं वासवं 
धनिष्ठा ध्रुवाणि यादोयेभं यादसां जलजन्तूनामये: स्वामी वरुणस्तस्य भं 
शततारा मंत्रवरगंभानि मित्रसंज्ञानि एषां दन्द्रः एते: किभूत॑गतदोषेदोंष वर्जि- 
तरपि पुनर्भूषणाचिते: छुयोग[ढ्य: ।। ५ ॥ 

दोषों से रहित एवं गुणों से युक्त स्वाती, पुष्य, धनिष्ठा, ध्रुव संज्ञक ( तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ), शतभिया एवं मेत्र संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) 
नक्षत्रों में मठुष्य को नवीन गृह में प्रवेश करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
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गृहप्रवेशे जेंनमतम्‌--- 
भरवीन्दुष्‌ यनिवेशनं कलितं द्विवसिहापि जीवके:। 
इदमादुतसेभशिरोकसो$भिजि दंशुद्युस हो न भोनुग म्‌ ॥ ६ ॥। 
अथात्र जनमतेन स्वमतं द्रढयति-भरवीति। यर्जीवके: क्षपणदिगम्बर- 
रिति शब्दपर्याया: र्वेताम्बरेरपि इह लोके भरवोन्दुषु राशिसूयचन्द्रेषु द्वित्व॑ 
द्वो द्वो कलितं प्रोक्‍्त 'द्वौ द्वो रवीन्द्ू मगणौ” इति शिरोमणों। 'दोशशिदोर- 
विपेटमे? इति जनदशेनोक्ते:। “जोवक़ो वृद्धिजीविनि। क्षपणे प्राणकरे 
पीतसालसेवकयोद्मे ॥। १ ॥ व्यालग्नाहे” इति हैमः | “जीवको जैन इति 
हलायुध:” तेरेभिजीवकरपि ओकसो गेहस्य निवेशनं प्रवेशनमादुतम ज्रीझतं 
किभूतं निवेशनं अभिजिन्नक्षत्रं अंशुद्यु सूर्यंदिनं सहो मार्गशोर्षो नभः श्रावणः 
एषु अनुग॒ं प्राप्त अतो मयापि एषां मतमजझ्लीक्ृतमित्यर्थ: ॥। ६ ॥। 
जिन जीवकों ( ज॑न मतावलूस्त्रियों ) ने दो-दो सूथं, चन्द्र एवं राशि चक्र को 
स्वीकार किया है उन लोगों ने भी गृह प्रवेश में अभिजित्‌ नक्षत्र, रविवार, मार्गशीर्ष 
एवं श्रावण को ग्रहण किया है। अतः मैं भी इन नक्षत्र वार एवं मापों को स्त्रीकार. 
करता हूँ ।। ६ ॥ 
गृहप्रवेशे कलश चक्रम्‌-- 
कलशोंडशुभचक्रसम्भ्रमे. कुकृतापञ>चकरामरामभे । 
कदिगन्तरकण्ठपायुगे. तलण्कठापरसोस्पभवंरम्‌ ॥ ७॥ 
अथ कलशचक्रे तानि स्थापयति--कलश इति ।। कलशे कुम्भे किभूते 
अशुभचक्रसंभ्रमे सूर्यनक्षत्रात्‌ चक्रश्नमणे पुनः किभूते कु: एक: १ कृतानां 
चतुर्णा मानपञ"्चकं मर्यादीकृत्य रामास्त्रीणि ३ रामास्त्रीणि भानि यस्मिन्प 
तस्मिन्‌ पुनः किभूते के मूद्धनि १ दिक्ष चतुर्दिक्ष १६ अन्तरे मध्ये ४ कण्ठे 
३ पायो गुदे ३ एतत्स्थानगते इति 'पानं पाउूर्गुदं च्युति: इतिहैम:॥ 
एवं सप्तविद्यतिभानि स्थाप्यानि ॥ अथ फलमाह प्रवेशने कलशःघ्थापन वर 
स्यात्‌ । के: गुदे तले ३ कण्ठे ३ अपरे पश्चिमे ४ सौम्ये उत्तरस्यां ४ एपषु 
गतभनेक्षत्रे: कृत्वा | ७ ।। 
सूयय के नक्षत्र चक्र में भ्रमण के अनुभार कलश चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से 
१,४,४,४,४,४, ३, ३ नक्षत्रों को क्रम से सिर, चारों दिशाओं में, मध्य ( उदर ), कण्ठ 
और गद्य भाग में स्थापित करने से कुम्भ चक्र होता है। अर्थात्‌ सूर्याक्रान्त नक्षत्र से 
कलश चक्र के प्तिर पर १, चारों दिद्याओं में चार-चार ( ४>»< ४-१६ ) मध्य में ४, 
कण्ठ में ३ तथा गुद्य में ३ नक्षत्र होते हैं | गुह्य ( तल ), कण्ठ, पश्चिम एवं उत्तर 
दिज्ञाओं में स्थित नक्षत्रों में गृह प्रवेश शुभ होता है ॥ ७ ॥ 
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कुम्भ चक्र 
सूर्याक्रान्तनक्षत्र 


सिम य) अशुभ ्ट 
पूव.. ४ (२-५) शुभ था 
दक्षिण ४ (६-९) अशुभ 


परदिचम ४ (१८-१३) 

उत्तर ४ (१४-१७) शुभ 8 ४ प. 
उदर ४ (१८-२१) अशुभ हू 

तल (गुह्म)३ (२२-२४) शुभ 

कण्ठ..._ ३ (२५-२७) शुभ पे 


विमर्श--वास्तु सम्बन्धी सभी प्रकरणों में दक्षिण, पश्चिम दिशाओं में स्थित 
नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश शुभ वतलाया है किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में उत्तर और परिचमः 
दिशा में शुभ बतलाया गया है यह विसंगति है। 
गहप्रवेशे विशेष :--- 


अ्रमुतादनवेद्यभ क्वचिद्गदितं धामनिवेशने शुभम्‌ । 

बरणं हयुत यहिगाननं नृवरत्तद्धरिदास्यभे विशेत्‌ ॥ ८ ॥। 

अथात्र किचिद्विशेषं दर्शयति-अमृतेति !। क्वचित्स्थाने अमृतादनाः- 
सुधाभूजो देवास्तेषां वैद्यो तयोभ॑म॒श्विनी धामनिवेंशने गेहप्रवेशने शुभ गदित॑: 
प्रोकतं । हि अवधारणे उत वितर्के यहिगाननं दिड्मुखगतं शरणं गेहं भवंत्‌. 
नृवरो नृपस्तत गेहूं विशेत्‌ कस्मिन्‌ हरिदास्यभे दिनमुखनक्षत्रे || ८ ॥। 
देवताओं के वैद्य ( अदिवनी कुमार ) के नक्षत्र अश्विती को भी कहीं-कहीं पर 
गृह प्रवेश में शुभ कहा गया है | जिम दिशा में गृह का मुख हो उसी दिशा के नक्षत्रों 
में राजा को गृह में प्रवेश करना चाहिये ॥।| ८ ॥। 
गृहप्रवेशे लग्न शुद्धि: >> 


अ्रतिमिद्विद़रीरभस्थिरानुदयानाहुरगारवेशने-  ॥। 

चरमत्त्यलवान्यभागगानभिरूपाः शुभयोगवीक्षणात्‌ ॥ ६ ॥॥ 

अथ गृहप्रवेश लग्नशुद्धिमाह-अतिमीति ॥ अभिरूपाः पण्डिता अगार- 
वेशने गेहप्रवेशने उदयानू लग्नानि आहुः कस्मात्‌ समयोगवोक्षणात्‌ शुभ- 
योगविलोकनेन किभूतान्‌ उदयान्‌ अतिमिद्दिशरीरमस्थिरान्‌ मीनवर्जित- 
द्विस्वभावस्थिरलग्नानि पुनः किभूतानू्‌ उदयान्‌ चरमत्स्यलवान्यभागगान्‌ 
चरमीननवांशमभ्योउन्यनवांश गतान्‌ ॥। ६ ॥। 
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विद्वानों ने गृह प्रवेश हेतु शुभ समय का अन्वेषण कर मीन राशि को छोड़कर 
शेष द्विस्विभाव ऊग्नों एवं स्थिर रूग्नों ( ३, ६, ९, २, ५, ८, ११ ) को तथा चर 
राशियों एवं मीन के नवांश को छोड़कर शेप राशियों को शुभ बतलाया है ॥ ९॥ 
-मतान्तरम्‌ -- 
स्थिरराश्युदये प्रवेशनं विदधीतेति जगाद गालव:। 
अ्पजूकनरोदये क्वचित्सवितीहोभयमादृतं॑ सथा ॥ १०॥ 
अथात्रान्यमतेन स्वमतं द्रढयति--स्थिरेति ॥ गालवऋषिरिति जगाद 
इति कि सुधी: स्थिरराहएदये प्रवेशनं विदधोत पुनः क्वचित्स्थाने5पजक- 
“नरोदये तुलारहिते नूराश्य्रुदये प्रवेशनं सत्‌ शुभ इति हेतोरिह प्रवेश मया 
उभयमाद्त्तमद्भी कृतम्‌ ।। १० ॥। 
गाव ऋषि ने स्थिर रूग्तों में गृह प्रवेश शुभ वतरकाया है । कुछ विद्वानों ने 
तुला को छोड़कर शेष पुरुष संज्ञक राशियो में गृह प्रवेश शुभ वबतलाया है। अतएव 
मैंने यहाँ दोतों को अद्भीकार किया है ॥ १० ॥। 
गृहप्रवेश भावगत प्रहफलम्‌--- 
प्रतिभाध्वरकेन्द्रग: शुभ रशु्ेः केन्द्रलयान्यभान्यग: । 
प्रविधाय निवेशमौकसं॑ विविधं धामपदे शमइनुते ॥ ११॥। 
अथ गहप्रवेश भावगतप्रहफलमाह--प्रतिभेति ॥ गेही धामपदे गेहास्पदे 
विविधं शं सुखमइनुते प्राप्नोति क्रिकृत्ता औकसं गृहसम्बन्धिनं निवेश 
प्रविधाय के: प्रतिभा पञचमभाव: ५ अध्वर: नवम: € केन्द्राणि १,४,७,१० 
एप गते: शर्भग्रेहे: पुनः के: केन्द्राणि ९, ४, ७, १० लयोष्ष्टम: ८ आऋन्त्य॑ भ॑ 
ढ्वादशस्थानं एम्ग्रोडन्यगतेरशमभेग्रेहैः ॥॥ ११ ॥। 
गृह प्रवेश कालिक लग्न से पञुचम, नवम, केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में 
शुभ ग्रहों के रहने पर तथा केन्द्र ( १, ४, ७, १० ), ८५ और १२ भावों के अति 
रिक्त अन्य भावों में पापग्रहों के रहने पर गृह प्रवेश करने से मनुष्य विविध प्रकार 
के सुखों को प्राप्त करता हैं ॥ ११॥ 
जनिभादुत जन्मलग्ततः पृथुसारोअ्त्र स राशिरोदगम:ः । 
चरराशिमपास्य तत्र वे कुलमावेशितमेति श॑ कुलात्‌ ॥ १२ ॥। 
जनिभेति ॥| उत वितक जनिभात्‌ जन्मराशितो जन्मलग्नतः पृथुसारों 
बहुवीय॑ उपचयभवनगत इत्यर्थ: । उद्‌गमे भव एवंविध: स राशिः स्थिर- 
द्विस्वभावरादि: स्यात्तदा तत्र समये चरराशिमपास्य विहाय गेहिना कुल 
गेहमावेशितं प्रवंशितं सत गेही शा सुखमेति श्राप्नोति कस्मात्‌ कुलातू 
"गृहात्‌ ॥ १२॥ 
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जन्म राशि से अथवा जन्म लग्न से बलवान ग्रह उपचय ( ३, ६, १०, ११) 
भावों में स्थित हो तथा औदयिक रूग्न स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि का हो तो 
उस समय चर रूग्त को छोड़कर ( अन्य छग्नों में ) प्रवेश करने से मनुष्य उस गृह 
से सुख प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 

सघन: कविसुनुरुगदसे समदों राजसुतो यदा तदा। 

ससुखो गुरुरालयाश्रयादनिशं शंसितशं तदालयम्‌ ॥ १३ ॥। 

सघन इति ॥| यदा उद्गमे लग्ने सघनस्तनभावस्थ: कविसूनू: श्र 
स्थात्‌ । समदः सप्तमभावस्थो राजसुतो बुध: स्यात्‌ ।। ससुखश्चतुर्थभावगतो 
गुरु: स्यात्तदालयाश्रयात्‌ गहप्रवेशात॒ अनिशं सदा तत्‌ गहं शंसितशां 
कथितसुखं स्पात्‌॥ किभूत॑ गृह आ लक्ष्मीस्तसया आलयः स्थान 
यस्मिस्तत्‌ ।। १३ ॥ 

प्रवेश कालिक लग्न में शुक्र, सप्तम में बुध, तथा चतुर्थ में गुरु हो तो उत्त समय 
गृह प्रवेश करने से ग्रह निरन्तर इच्छित सुख को प्रदान करना है ॥ १३ ॥। 


उदये च रसातले शुभरतितेजोभिरगारवेशनम्‌ । 

निश्वचिलश्रियमावहत्यदो5पखला तयंचरे पुरोदये ॥ १४ ॥। 

उदय इति ।। अदोडगा रवेशनं कतु पदं निखिलश्रियं सम्पूर्णलक्ष्मी मावहतिः 
बिभति कंरुदये लग्ने रसातले चतुथंभाव॑ चातितेजोभिबंहुबलयुक्ते 
श्भग्रहेरच पनः प्रोदय तनलग्ने5चरे स्थिरलग्ने किभूतेंडपखलातरि अपगता 
खला: क्ररा अतरि मृत्यौ भावे यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ ॥ १४ || 

प्रवेश कालिक लग्न में और चतुर्थ भाव में यदि अत्यन्त वलवान शुभग्रह 
स्थित हों एवं पापग्रह अष्टम भाव में स्थित हों तथा उदय काछिक्र रूग्त चर संज्ञक 
नहो तो उक्त योग में प्रवेश करने से गृह स्वामी रूक्ष्मी ( धन-धान्य ) से युक्‍तः 
होता है ॥ः १४ ॥। 
सूतिका ग्रहक मं णु द्धिः--- 

उदितं सुरसूड सूतिकावसथस्याद्बुर्धविनिरममितों । 

चतुराननशोरिभान्तरे स्मृतभे हारि च तत्प्रवेशनम्‌ ॥ १५॥। 

अथ सतिकागहकर्मशद्धिमाह--उदितमिति ॥ सूतिकावसथस्य “अरिष्टं 
सतिकागहं” इति हैम: । तस्य विनिर्मितो निर्माणकर्मणि आद्यबुध: पुराण- 
पण्डिते: सुरसड देवमात्नक्षत्रं पुनवंसु उदितं प्रोकतं च पुनस्तत्प्रवेशनं तस्य 
सतिक।गहस्य प्रवेशनं हारि शुभं स्यात्‌ कस्मिन्‌ चतुराननो ब्रह्मा रोहिणी 


शौरिभं॑ श्रवण: एते अन्तरे मध्य यस्मिस्तत्तस्मिन्नेवंविधे स्मृतर्भे 
प्रोक्तनक्ष त्र ॥ १५ ॥। 
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प्राच्चीन आचारयों ने सूतिका ग्रह निर्माण के छिए देवमाता अदिति के नक्षत्र 
'पुनवंसु को श्रेष्ठ बतलाया है। सूतिका ग्ृढु के प्रवेश हेतु रोहिणी, श्रवण तथा प्रवेश 
सम्बन्धी नक्षत्रों को शुभ वतलाया है ॥ १५॥ 
पशुनां ग़हक मं मुहुर्त्त:--- 
दायादिवने शाद्भधःरसप्तिवास्तुनः सुत्रासभ सिन्धुरबन्धसझन: । 
कोशोकसोइन्तभंसुपर्ण केतु भे प्रवेशनिर्मागवियों बिगृह्यते ॥ १६॥ 
अथ वृषभतुरज़्मादोनां शालाकर्माह--शयेति ॥ झाद्धुरा वृषभाः 
सप्तयस्तुरद्भमा एपां वास्तुनो गेहस्य प्रवेशनिर्माणविधो सु्रीभि: शयाद्ने 
'छायो हस्त: आशिवनं अश्विनी अनयोद/न्‍्द्वे प्रथमाद्विवचनेन पदं विगृद्यते 
अर्थवशात्‌ विभक्तिपरिणाम: पुनरेव॑ सिन्धुरबन्धसचझनो हस्तिबन्धनगेहस्य 
प्रवेशनिर्माणविधो सुत्रामभं ज्येष्ठा विगह्यते पुनः: । कोशौकसो भण्डारगेहस्य 
प्रवेशनिर्माणविधों अन्तर्भमभिजित्‌ नक्षत्रान्तर्गतत्वात्‌ सुपर्गकेतुर्गर्डब्वजों 
विष्णुस्तस्यभं श्रवण: इमे दढ्व॑ कमेंपदे विगृद्येते संगुह्येते )। १६ ।। 
व॒ष और अइव शाला हेतु हस्त और अद्विनी, गजशारू के छि० ज्येष्ठा, कोपा- 
गार के लिए अभिजित और श्रवण नक्षत्रों का ग्रहण प्रवेश एवं निर्माण दोनों के लिए 
“किया गया है ॥ १६ ॥ 
देव ग्रहा दिकम शु द्ध:--- 
श्रावासनिर्माणम॒गा ड्ूभी रवः सादित्यना सत्यशयक्षंशों रिभाः । 
आ्रारम्भणे देवकुलस्य मञ्जुला मुक्तादितेयाश्विनभाद्रभा मठे ॥ १७ ॥ 
अथ देवगहादिकमंशुद्धिमाह--आवासेति ॥ देवकुलत्यारम्भणे देव- 
'गृहारम्भे आवासनिर्मागमृगाद्दुभीरवः गृहप्रारम्भनक्षत्राण मञ्जुला: 
'शोभना: स्पुः किभूता: आदित्य पुनर्वसु नासत्यमश्विनी शयरक्ष हस्त: शौरिभ॑ 
श्रवण: एते: सह वर्तं माना: पुनरिमास्तारा मठे छात्रब्नतिनां गेहे मञ्जुलाः 
'किभूता मुक्‍ते त्यक्ते आदितेयं पुनवंसु आश्विनभं इसमे द्वे याभिस्ताः ॥१७॥ 
आवास ( गृह ) निर्माण हेतु कहे गये नक्षत्रों में तथा पुनवंसु, अधश्विनी, हस्त 
और श्रत्रण नक्षत्रों में देवालथ का निर्माण शुभ कहा गया है | पुनर्वसु और अद्विनी 
नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में मठ का निर्माण शुभ होता है ।। १७ | 
जलग्रृहक म॑ मुह त्तं :-- 
सदोचितं पुष्करभं प्रपाकृतावदश्यवेशोघटनं च तारयो:। 
-भगाजयो:ः क्षुद्रगणाश्रमक्रियापूर्वात्रयेशेष्वपि नेत्र गहिताः॥ १८॥ 
अथ जलगृहादिकर्मशुद्धिमाह-सदो चितमिति ॥ प्रपाकृती पानीयशाला- 
'करणे सदा पुष्करभं जलभं पुर्वाषाढा उचित योग्यम्‌। अदृश्य आपणस्प वेश: 


ग्रहप्रवेशप्रकरणम्‌ : ५२७ 


अवेशो घटन मूर्त्यादिक्ृ॒त्यं च भगाजयोस्तारयो: पूर्वाफल्गनो रोहिण्पोवियये 
शुभ स्थात्‌। क्षुद्रगणाश्रमक्रिया तुद्यदेवस्थानानि इत्यथं: लघुदेवगगानां 
देहरी इत्यादि गृहकर्मण नेब गहिता शभा इत्यर्थ:। केषु पूर्वात्रयशेष्वपि 
पू्वात्रिकं ऐशमार्द्रा एप ॥। १८ |। 

प्रपा ( प्याऊ ) अथवा जलू संग्रह करने हेतु निर्माण सम्बन्धी कार्य पूर्वाषाढा 
नक्षत्र में उचित होते हैं। आपण ( दुकान ) सम्बन्धी कार्य तथा किश्ती वस्तुका 
निर्माण कार्य ( शिल्प कार्य ) पूर्वा फाल्गुति और राहियी में शुभ होते हैं । रूबुदेव 
गणों से सम्बन्धित ग्रह कर्म ( देवालूय निर्माण ) तीनों पूर्वा ( पुर्वा फाल्गुनि, पधुर्वा- 
पाढा, पूर्वा भाद्पद्मा ) नक्षत्रों में भी गदित नहीं होते अर्थात्‌ इन नक्षत्रों में भी किये 
जा सकते हैं ॥ १८ ॥ 
असु रग् दृकर्म मुठ त्ते:--- 

विज्येष एबोउत्र समयोदित:ः पृथक शोय॑ं ग्भाद्य निश्चित गृहोदित॒त्‌ । 

ग्राह्म प्रवेश च तथा विनिमितो तथँव तत्क्षद्रवदासुरोरजम्‌ ॥ १६ ४७ 


अथोपसंहारेणाह--विशेषे ति ॥| यथात्राध्याये एप विशेष: पृथक उदित 
ग्रोक्त:। यथा प्रवेशे निमितो च होष॑ निखिलं भावद्य॑ नक्षत्रादिक गृहोदित॑ 
'गृहेष्‌ प्रोक्‍त ग्राह्मं स्थात्‌। तथैव तत्क्ष॒द्रवत्‌ लघुदेवगणवत्‌ देहल्याद्या तुल्य॑ 
आसुरोरजं असुरगेह न गहितम्‌ ॥| १६ !। 

गृह प्रवेश सम्बन्धी नक्षत्रादि का विवेचन मैंने पहले ही कर दिया है। कुछ 
विशेष विचार यहाँ पर पृथक्‌ रूप से किये गये हैं। जिन नक्षत्रादिकों को क्षुद्र देवों 
के ग्रह निर्माण में विहित किथा गया है उन्हीं नक्षत्रादिकों में असुरों के भी गृहो का 
निर्माण किया जाता है ॥ १९॥ 
आृहप्रवेशे उग्रादिनक्षत्राणामपवाद:--- 

उग्रे नपोत्तारम॒प॑ति तोक्षणे राज्ञः कुमारः किल राजपत्नी । 

मिश्रे क्त्रचित्कृत्तिकपाग्निदाह: समस्तभेदोरजपतन्निवेशात्‌ ॥ २० ॥ 

अथ गहप्रवेशे उमग्रादिभानि सापवादान्प्राह--उम्रइति ॥ उम्र उम्रसंज्ञ 
'भे समस्तभेदो रजसन्निवेशात्‌ ग्रहान्‌ सम्पुज्य प्रवंशात्‌ सम्रग्रग्नहवास्तुपुजनात्‌ 
नपोछ्तारं मृत्युम॒पे ति। एवं तोक्ष्ये नश्षत्रे राज्ः कुमारों नृपसुतरा मृत्युमुतःति 
मिश्र नक्षत्रे राजपत्ना मृत्मबति क्वचित्‌ कृत्तिकत्मा सहाग्निदाह 
'स्यात्‌ )। २० ॥ 

उग्र संज्ञ़क तीनों ( पूर्वा, भरणी, मवा ), नक्षत्रों में समह्त वाघ्तु पूजनादि 
विधियों के श्षम्पादन से अर्थात्‌ गृह प्रवेश करने से राजा की, तीक्ष्ण संज्ञषक ( मूल, 
-ज्येष्ठा, आइलेपषा, आर्द्रां ) नक्षत्रों में गृह प्रवेश करने से राजकुमार की तथा मिश्र 
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संज्ञक ( विशाखा, क्रृत्तिका ) नक्षत्रों में गृह प्रवेश करने से राजा की पत्नी ( रानी ) 
की मृत्यु हाती है। कहीं-कहीं पर क्ृत्तिका नक्षत्र में गृह प्रवेश से अग्निदाह भी: 
बतलाया गया है ॥ २० ॥। 
गृहप्रवेशेउन्ता रिक्षदोषा: 
नोल्कानिपातावनिकंपवासरे काले निवेशोष्त्र बरो न दु्दिने। 
यानोदिता:ः सच्छकुना विलोमगा यच्छन्ति दं धासनिवेशक्रारिण: ॥ २१ ॥ 
थोल्कादिदोषप्रवेशमाह--नोल्केति ।। अन्न गृहे निवेश: प्रवेशो 
वर: श्रेष्ठो नो स्थात्‌ कस्मिन्‌ उल्करानिपातोह्वनिकम्पो यस्मिन दिने इमौं 
जातो तदिने इत्यर्थ:। अनयोर्वासरे वारे पुनरकाले कुदिने3क्रालजातमेघ- 
जाततमसि न वरः ॥॥। अथ विलोमगा यानोदिता: प्रयाणोदिता: सच्छक्रुना 
शं॑ सुख यच्छन्ति ददति कस्य धामनिवेशकारिण: ॥ २१ ॥। 
जिस दिन उल्कापात, भूकम्प हो या दुरदिन ( सवाहू दृष्टि ) उस दिन गृह 
प्रवेश शुभ नहीं होता | यात्रा प्रसज्भ में बताये गये शुभ शकुन यदि विपरीत दिश्ञा में 
हों तो गृह प्रवेश करने वाले के लिए शुभ होते हैं ॥| २१ ॥ 
योगिन्यादि दो4विचा र:--- 
न योगिनी मन्दिरपृष्ठयोगिनी वियोजिनी वेश्मनिवेशिनो दशा । 
भवंद्यदरा शूलमगारपृष्ठगं त्वगारशलो निलयप्रवेशकृत ॥ २२॥ 
अथ गृहप्रवशे योगिन्यादिदोषं त्यजस्नाह-नत योगिनोति ॥| यदा योगिनी 
मन्दिरपष्ठप्रोगिनी गह॒पष्ठानगामिनी न भवेत्तदा वेश्मनिवेशिनो गहे 
प्रवेशकतुवंशा स्त्री वियोजिनी विशेषेण योजितो संयोगयक्ता भवेत्‌ | तु 
पुनयंदागारपृष्ठगं शूलं भवेत्तदा निलयप्रवेशकृत गृहप्रवेशकर्ताडगारशूलो 
गहात्‌ शूलं रोगो यस्य स अथवा काष्ठकोलक प्रायग्रहों भवेत 'शुलं 
रुगस्नयो: ॥| योगे शूला तु पण्यस्त्री वधहेतुइ्च कोलक:”? इति हैमः ॥ २२ || 
यदि गृह के पृष्ठ भाग में योगिनी स्थित न हो तो गृह प्रवेश कर्त्ता ( गृहस्त्रामी ) 
की पत्नी सदेव साथ देने वाली होती है । अर्थात्‌ गृह के पीछे योगिनी अशुभ होती 
है। यददि गृह के पृष्ठ भाग में शूछू हो तो प्रवेश कर्ता को रोगों से कष्ट 
होता है ॥ २२ | 
कालरू-पादय दौपौ--- 
काले निकाय्यानगते निवेशिन काले निकराय्पानगतिह्त्वरं भवेत्‌ । 
पाशेड्पश्ोभें हि सराजमण्डले स्वम्तण्डले मण्डलतामुपैति ना॥ २३ ॥ 
कालइति--आ दि त्ये उत्तरे काल इत्पनुसारेण निकाय्यानुगते गहपृष्ठ- 
गते काले सति निवेशिनः प्रवेशकर्तने रस्य अरं शीघ्र निकाय्यानुगतिः प्रेत- 
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गतिमृत्युभवेत्‌ ॥ तु पुनः पाशे भे पाशनक्षत्रे निकाय्यानगते सति अपग॒ता 
शा लेक्ष्मोी: शं सूखं वा यस्मात्स अपश एवंविधों ना पमान भवेत | हि 
युकताथ राजमण्डले निकाय्यानुगते स ना पुमान्‌ स्वमण्डले स्वजनवर्गे 
मण्डलतां प्रभुत्वमुपति ॥| २३ || 
प्रवेश के समय भुह के पृष्ठ भाग में यदि काल हो तो प्रवेश कर्त्ता की शीत्र 
त्यु होती है। यदि पाश ( संज्ञक नक्षत्र ) गुह के पृष्ठ भाग में हो तो लक्ष्मी का 
ह्वाम्त होता है । यदि राजमण्डल योग गृह के पृष्ठ भाग में हो तो प्रवेश कर्त्ता अपने 
कुल में श्रेष्ठ प्रभुता सम्पन्न होता है ॥ २३ ॥। 
गृहप्रवेशविधि:--- 
विधाय वास दुर्माण पुरोग्रजां सनी रकुम्भ विमलाड-गमानसः । 
नरइच वेदध्वनिश्िः सुमड्भलः सतोरणद्वारमगारमाविशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ गृहप्रवेशविधिमाह-विधायेति ॥ नरः पुमान सतोरणद्वारं तोरण॑- 
युक्तद्वारमगारं गेहमाविद्येत्‌ किकृत्वा वाम॑ दय मर्णि सूर्य विधाय पुनरग्रजान्‌ 
विप्रान्‌ सनी रकुम्भ॑ जलभूतघटं च प्रो5ग्रे विधाय कंवेंदध्वनिभि: सुमजझ्भले- 
एच किभूतो नरो विमलाज्भमानसः निर्मलकायचित्त: ॥ २४ ॥ 
सूर्य को वाम भाग में कर, जलपुर्ण कलश एवं ब्राह्मणों को आगे कर मांगलिक 
गीत वाद्यों एवं वेदध्वनि के साथ तोरण युक्त गृह में मनुष्य को प्रवेश करना 
चाहिये ॥ २४ ।। 
प्रवेशानन्तरं कर्त्तव्यम्‌-- 
प्रवि्य पत्त्यं किल कालबे दिन गुरु च गो चीरधने: समचयेत्‌ । 
विद्यांत्माप्तं गृह॒पस्तु शिल्पिनं दीनांस्तथा धान्यचयइच सागधान्‌ू॥ २५॥ 
अथ गहप्रवेशानन्तरं कृत्यमाह-प्रविश्येति ॥ किलेति युक्त गृहपों गृह- 
स्वामी पस्त्य॑ गेहं प्रविश्य कालवेदिनं देवज्ञं गुरु च गोचीरधन: सूरभिवस्त्र- 
धने: समचंयेत्‌ पूजयेत्त पुनविद्वांस कोविदम्‌ आप्तं प्रधानं स्वजनादिकं वा तु 
पुत: शिल्पिनं कारु समचंयेत्‌ तथा दोनान्‌ मागधान्‌ मझुगलपाठकान्‌ धान्य- 
चयर्धान्यसम्‌ हैरच समचंयेत्‌ ॥ २५ ॥। 
गृह में प्रवेश के अनन्तर गृहस्वामी गौ, वस्त्र एवं धन प्रदात कर दैँवज्ञ 
( ज्यौतियी ) और गुर का सत्कार करे। तदतन्तर विद्वानों ( आत्मीय जनों में ) 
श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा शिल्पियों का सम्मान करे । इसके बाद दीन ( निधन ) एवं 
चारणों को धन-धानन्‍्य प्रदान करना चाहिये ॥ २५॥। 
गुहोपस्क रस्था पन। मुह॒त्ते : --- 
तिष्येशना सत्यशयश्रवस्थिरेरलिझ्जरालीं च वितानमालये | 
कोष्ठादिक तल्पमहानसर्स्थित सदहक्लचशेब॑ तदुपस्करं न्यसेत्‌ ॥ २६ ॥। 
३४ 
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अथ गृहे भाण्डादिनिवेशशुद्धि माह-तिष्येशति ।। पुमान्‌ सदाह्वि शुभदिते 
आलये गहेहशेषं॑ समस्त तदुपस्करं न्यसेत्‌ स्थापयेतु । तान्याह अलिज्जरालीं 
'उत्रेवडि' इति भाषा ।॥। वितानं चन्द्रोदयं कोष्ठादिकं धान्यकोश्ठादिकं 
तल्पमहानसरस्थिति शब्यास्थानं चुल्लिस्थानमिति के: तिष्यः पृष्यः ईश 
भार्द्रा नासत्यमश्विनी शयो हस्त: श्रवण: स्थिरसंज्ञानि ते: ॥| २६ ॥। 

पुष्य, आर्द्रा, आदिविनी, हस्त, श्रवण एवं स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) 
नक्षत्रों में तथा शुभ वासरों में अलिञझज राली (जलूपात्र का स्थान) थवितान (चाँदनी) 
कोष्ठ (अन्न रखने का पात्र 'कोठिला'), चारपाई, चुल्ही (रसोई बनाने की भट॒ठी) 
ओर शेष गृह के सामानों की स्थापना नवीन गृह में करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
गुहोपस्क रशु द्धि:-- 

न दहं रिक्ताकुयगीइ्वराज्भाजा: क्ृत्स्नक्षयो पस्करसावने हिताः । 

खटवाज्भम॒द्दार्तणादिचल्हिका नयेन्न वा वासवपच्के कुलम्‌ ॥। २७ ॥। 

अथ गृहोपस्करसाधनशुद्धिमाह-न दर्शेति॥ क्र॒त्स्नक्षयोपस्कर त्तावने 
समस्तगहसामग्रीसाधने दर्शरिक्ताकुयुगीश्वराज्भजा हिता न स्प्रु:। दर्शोध्मा 
रिक्तास्तिथय: कुयुग दुष्टयोग: ईश्वराज्भ़रजा भद्रा अथवा पक्षान्तरे गृही 
वासवपञ्चके धनिष्ठापञ्चक्रे खट्वाज्भ मृद्दारुतृणादिचु ल्हिका: कुल॑ गृहं न 
नयेत्‌ । द्विकमंकधातुत्वात्‌ कुलमिति अधिकरणे कम ॥ खट्वाज्भानि श- 
स्थादीनि मृतकाय तृणकाष्ठादिसंप्रह इति कोथ्थें: श्रविष्ठोत्तरार्द्धादिपाणि- 
पयेन्‍्तमेषु पुरवेमन्त्रगहितमिदमधि वा पक्षान्तरेण धनिष्ठादिपञ्चके इति 
विशेष: ॥। २७ ।। 

अमावास्या एवं रिक्‍ता संज्ञक ( ४, ९, १४ ) तिथियों, अशुभ योगों तथा भद्रा 
में सभी प्रकार के गृह सम्बन्धी उपकरणों का स्थापन शुभ नहीं होता । चारपाई, 
_ मिट्टी के बतंन, काष्ठादि तथा चूल्हा धनिष्ठा पञ्चक में गृह के अन्दर नहीं लाना 
चाहिये ।।| २७ || 
गृहे जलपात्रस्था पन मुहु््त .--- 

मधामग नेज्यकुशक्षंधी रभादितेयमेत्रेष चर वासवद्ये। 

कवीज्यसो मेष्बुदकुम्भ्य धिक्रिया भव्राख्यरिक्तान्यतिथों जलोदये ॥ २८५॥। 

अथ गृहे जलस्थापनमाह--मघेति ॥ उदकुम्भ्यधिक्रिया जलकुम्भाधि- 
करणं पानीयाधारणं स्थापनं स्यात्‌ केषु मघा मृगो मृगशिरः ऐनं हस्तः 
ऐज्यं पुष्य: कुशक्ष जलभं पूर्वाषाढा धीराणि धश्रुवाणि आ दितेय॑ पुनव॑सु मेत्र- 
मनुराधा एपां इन्द्वो एपु च पुनर्वासवह्ये घनिष्ठायुग्मे पुन: कस्मिन्‌ कविः 
शुक्र: इज्यो गुरु: सोम: एपां वारे पुनर्भद्राख्यरिक्ततिथिम्यो5्न्यतिथौ पुनर्ज- 
लोदये जलराशिलग्ने ।। २८ ।। 
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मधा, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, पूर्वाषाढा, ध्रुव संज्ञक (तीनों उत्तरा,रोहिणी), पुन- 
बसु, अनुराधा, धनिष्ठा और शतभिष नक्षत्रों में शुक्र, गुर सोम वासरों में भद्रा संज्ञक 
एवं रिक्ता संज्ञक (२,७,१२,४,९,१४) तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में जल- 
राशियों के रूग्न में कुम्भ (घड़ा) आदि जल पात्रों की स्थापना करनी चाहिये ॥२५॥ 
गृहे देव मृतिस्था पनमुहर्त्त :--- 

नवे5मरस्थापनमामरे दिने5थो मन्दिरे दृष्टसितायं मण्डले । 

उत्सष्टविश्वक्षेमधायंवासरे समाचरेद्राजबले दले सिते ॥ २६॥ 

अथ गहे देवम्‌र्तिस्थापनशुद्धिमाह--नव इति । अथानन्तरं नवे नूतने 
मन्दिरे सुधी रमरस्थापनं समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ । कस्मिन्‌ आमरे दिने उत्तरायणे 
पुनदु ष्टसितायेमण्डले शक्रगुरूदये सति पुनः उत्सुष्टं त्यक्तं विश्वक्षं मुत्त रा- 
पाढा मघा च आय॑वासरश्च येन स तस्मिन्‌ उत्तराषाढामघागुरुदिनवर्जिते 
सिते दले शकलपक्षे राजबले चन्द्रबले सति ॥ २६ | 

देवताओं के दिन अर्थात्‌ उत्तरायण में, गुरु और शुक्र के उदित रहने पर उत्त रा- 
पाढा, मधा नक्षत्रों एवं गुरुवार को छोड़कर शेष नक्षत्रों एवं वारों में चन्द्रवल प्राप्त 

हने पर शुक्ल पक्ष में नवीन गृह में देवता की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये।२९॥। 

क्रष्ण म तिस्था पनम्‌ु--- 

रिक्ताशिवापक्षतिदश म॒क्तलंघ श्रवादित्यमगान्त्यमेत्रे: । 

सकणपर्मगरुघतोम्यवारे नरोदये स्थापनसिष्ठमस्य ॥ ३० ॥। 

अथ क्ृष्णमूर्तिस्थापनमाह-रिक्तेति ।। अः ऋृष्णस्तस्य स्थापनमिष्टं 
शभं अथवा इष्टा मा लक्ष्मीयेस्यथ स इष्टमो नारायणस्तस्य स्थापना कतेंव्य- 
मिति के: रिक्र्तास्तिथय: शिवा विष्टि: पक्षति: प्रतिपत्‌ दर्शो3्मा एपां द्वन्द्व 
एप्रिर्मुततेलंघूनि श्रुवाणि आदित्य॑ं पुनर्वसु मृगो मृगशिरः अन्त्यं रेवती मेत्र- 
मनुराधा एपां इन्हे एतेः किभूते: सकर्णयुग्मे: श्रवणधनिष्ठायरुक्ते: पुनः कस्मिन्‌ 
गृरुसौम्यवासरे पुननेरोदये नूराइग्रुदये ॥| २६ ॥। 

रिक्‍ता ( ४, ९, १४ ), प्रतिपत्‌ू, अमावास्या एवं भद्रा ( विष्टि ) से रहित 
तिथियों में, लूघु संज्ञक ( हस्त, अदिवनी, पुष्य ), ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ) पुनवंसु, मृगशिरा, रेवती, अनुराधा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों में, गुद 
और बुध वासरों में पुरुष संज्ञक छग्नों में गृह में कृष्ण ( विष्णु ) की प्रतिमा का 
स्थापन करना चाहिये ॥| ३० ॥। 
शिवलिज्भस्थापनमुह्‌ त्ते:-- 


संस्था पर्येत्ल्थाणुमिहा भिजिच्छवो भूतेशभाचा य हिमां शुभोौरुभि: । 
ऐनीनजीवद्युपु भूभुवि क्वचिद्बय्यमाकुयोगेजितुमोदयेनिशम्‌॥ ३१ ७ 
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अथात्र शिवलिद्धस्थापनमाह-संस्थापयेदिति ॥ अनिशंं सदा सुधीरिह 
गृहे स्थाणं शिव॑ संस्थापयेत ॥| कामिः: अभिजित श्रवण: भतेश ईइ्वरस्तस्य 
भमाद्रग आचायें: पुष्य: हिमांशभी रवस्तारा इत्यथं: ताभि: पुनः केष ऐनि: 
हानि: इन: सूर्य: जीवो गुरु: एषां द्युष पुन: कैव्यमाकुयोग: अमाकुयोगरहिते 
पुनजितुमोदये मिथनलग्ने क्वचित्स्थाने भूभुवि भौमवारे स्थाणस्थापन- 
मुक्तम ॥ ३१ ॥ 
अभिजित्‌, श्रवण, आर्दरा, पुष्य, नक्षत्रों में शनि, रवि, गुरु वासरों में मतान्तर से 
भौम वासर में, अमावास्या और अशुभ योगों को छोड़कर शभ समय में मिथुन लग्न 
के उदय काल में सदेव गृह में शिव की प्रतिमा ( शिव लिंग ) की स्थापना करनी 
चाहिये।॥। ३१॥ 
ब्रह्मस्था पन मू-- 
तिष्याभिजित्तामरसोदयाजभविकतंनाचायेविदामहगंतें: । 
संस्था पितो5जस्तनुते चतुविध॑ निपोदये वर्गफलं व्ययोगक: ॥॥ ३२ ॥। 
अथ ब्रह्मस्थापनमाह--तिष्येति ।। अजो ब्रह्मा चतुविधं वर्गफलं धर्माथ- 
काममोक्षसम्बन्धि तनृते विस्तारयति किभूत: संस्थापितः के: तिष्य: पृष्य 
अभिजित्‌ तामरसोदय: कमलजो ब्रह्मा रोहिणी अजमभं श्रवण: दन्द्र एते 
किभूतंविकतेन: सूर्य: आचार्यो गुरु: विद्‌ बुधः एपवां अहर्गंते दिनप्राप्ते: पुन 
किभूतव्येयोगक: कुयोग रहित: पुनः कस्मिन्‌ निपोदये 'कलशः कलसो निप 
इति हैम: | कम्भोदये ॥ ३२ ॥। 
पुष्य, अभिजितु, रोहिणी, श्रवण, नक्षत्रों में अशुभ योगों से रहित सूर्य, गुरु 
और बुध वासरों में तथा कुम्भ रूग्न में स्थापित ब्रह्मा की मूर्ति चतुबंर्ग ( धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष ) को प्रदान करती है ॥ ३२ ॥। 
भवान्या गणस्थापनामुहूत्ते:--- 
रुरूत्तमाडगे शिवभे शिफायां श्रतों दयये शक्तिगणप्रतिष्ठा । 
वइसता रवावाडगणिरसे5्यंमे वा दस्त्यड्गनाजित्मवि सारलग्ने ॥ ३३॥ 
अथ भवान्या गणस्थापनामाह-रुरूत्तमेति ॥ शक्तिगणप्रतिष्ठा देवी- 
गणस्थापना दस्ता दाभा स्यात कस्मिन्‌ रुरूत्तमांगे मगशीर्ष शिवभे आर्द्रायां 
पन: शिफायां मले पन: श्रतौ श्रवर्ण शये हस्ते पता रवौ वारे आज्िरसे गूरो 
यमे शनौ वा पन्त: शस्त्री घनः अचद्भुना कन्या जित्मं मिथुन विसारो मीन 
एपां लग्ने ॥। ३३ || 
मगशञीर्प, आर्द्री, मल, श्रवण, हस्त, नक्षत्रों में रत्रि, गुरु, और शनि वासरों में 
धनु, कन्या, मिथुन और मीन छूग्नों में भवानी ( जगदम्बा ) के गणों की स्थापना 
शभ होती है ॥ ३३ ॥। 


5 खा अक ू__॒ल_नननुरुु__ुत ३ ननवनभाननलनलनकरनी बरी नकनलशदीनि ली अलीलि नी 


७7... ऋऋ- कक 


जंआ+आ री. बनने 


ग्रहप्रवेशप्रकरणम्‌ : ५३३ 


रामक्ृष्णादीनां गणस्थापनम्‌--- 

नभोदये पाण्यजिच्छवत्सु बलाननोपेन्द्रगणान्प्र तिष्ठयेत्‌ । 

शुभ दिनेषथंषु च भाग्यरेवती मित्रार्यमक्षेंब्‌ राव रवो हरो॥ ३४॥ 

अथ रामक्ृष्णादिगणस् पनामाह--नु भोदय इति ॥ सुधीर्वलाननोपेन्द्र- 
गणान्‌ बलभद्रप्रमुख॒कृष्णगणान प्रतिष्ठयेत्‌ कस्मिन्‌ नभोदये नराइयूदये वा 
पाणिहंस्त: अभिजित्‌ श्रवः श्रवण: एप पुनः शुभे दिने । अथ स॒धी राव सूर्य 
स्थापयेत्‌ केष॒ एप विष्णुगणप्रतिष्ठावा रभेष्‌ पुनः भाग्य पूर्वाफाल्गुनी रेवती 
मित्रोइनराथा अर्यमा उत्तराफालगुनी एतेष्‌ पुता रवौ सर्यदिने हरो सिंह- 
लग्ने ।| ३४ ।। 

पुरुष संज्ञक लग्नों के उदय काल में, हस्त, अभिजित, श्रवण नक्षत्रों में हलछधर 
आदि त्रिष्ण के प्रमुख गणों की स्थापना करनी चाहिये | इन्हीं ( विष्णगणोक्त ) 
नक्षत्रों और पूर्वाफाल्गुनि, रेवती, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनि, नक्षत्रों में रविवार तथा 
घिह लग्न में सूर्य की प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
स्कन्दादीनां रुद्रगणानां प्रतिष्ठामुह॒त्त --- 

पोष्णाद्रं योरंशसितांशु जन्मनां वारेषु वाजाडपभ्रियुगेड्सजि क्वचित्‌ । 

गहाखुयानादिपिनाकभद्गणानास्थापयेद्युग्मम रन्दभोदये ॥ ३४॥। 

अथ स्कन्दग्णंशशिवगणस्थापनामाह-पौष्णेति ॥ सुधी गृंहाखुयानादिपि- 
नाकभृद्गगान्‌ स्कन्दगणेशादिशडःकरगणान्‌ आस्थापयेत्‌ कयोः पौष्णाद्द्दयो 
रेवत्याद्र यो: पुनः केषु अंशु: सूर्य: सित: शुक्र: अंश जन्मा शनिरेषां वारेषु वा 
पुनः क्वचित्स्थाने आजाइ-प्रियुगे अजपादयुग पूर्वाभाद्रपदा उतराभाद्रपदा 
एतयो: असृजि भौमवारे पुनयुंग्म॑ मिथुनं मरन्दो भ्रमरो वृश्चिक: अनयोरुदये 
लग्ने ॥ ३५ ।। 

रेवती, आर्द्रा, नक्षत्रों में, रवि, शुक्र एवं शनि वासरों में, स्कन्‍्द ( कार्तिकेय ), 
मूपक वाहन गणेश आदि रुद्रगणों की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये | कुछ 
आचार्यों के मत से पूर्वाभाद्रदा और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रों में भौमवार तथा 
मिथुन लग्न और वृश्चिक लग्न के उदय काल में भी करना चाहिये ॥ ३५ || 
हनूमत्प्र तिष्ठा मुछृत्तें:--- 

महाबलक्षेश्रुतिशवदोरभंग॑ संस्थापन हय्यतरं हनूमतः। 

प्रभाकरादित्रिदिनेषु वा ग्रो स्थिरोदये5त्रेव मरुद्गणस्य व्‌ ॥ ३६ ॥। 

अथ हनूमत्स्थापनमाह-महेति ।। हनूमतो वज्नकंकटस्य संस्थापनं हथय- 
तरं श्रेष्ठतरं स्थात्‌ । किभूतं संस्थापनं महाबलक्ष वायुभं स्वाती श्रुति: श्रवण: 
शौवमार्द्रा दोहंस्तः एप गतं पुनः केष्‌ प्रभाकरादित्रिदिनेष सर्यादित्रयाणां 
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वारेषु वा पक्षान्तरे च॒ पनर्मरुदगणस्य देवगणस्य संस्थापनं शुभं स्यथात्‌ | 
कस्मिन्‌ अन्न हनूमत्स्थापनमुहूर्ते पुनर्गुरौ वारे स्थिरोदये ॥ ३६ |॥। 
स्वाती, श्रवण, आर्द्रो, हस्त, पूर्वाफाल्गुनि, नक्षत्रों में रविवार से तीन दिनों 
( रवि, सोम, भौम वासरों ) में अथवा गुरुवार को स्थिर लग्न में हनुमान की 
प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये । इन्ही मुहत्तों में मस्दगणों की भी स्थापना करनी 
चाहिए।। ३६॥ 
ऋ षिगणप्रतिष्ठामुहत्ते:-- 
सप्तषिसंस्थोड्बु॒  संप्रतिष्ठामृषिन्नजस्थाहुरजेज्यभे वा । 
जीवाह्नि वा जोवगृहोदये सत्केन्द्रे ददचित्लोमदिनेष्पि सनन्‍्तः ॥ ३७ ॥ 
अथ ऋषिगण प्रतिष्ठामाह--स प्तर्षीति ॥| सन्त: सज्जना: ऋपषिद्रजस्थ 
संप्रतिष्ठामाहु: कथयन्ति केषु सप्तर्षिसंस्थोड्षु सप्तर्षोणां संस्था प्रतिष्ठा 
तस्यां यानि उड्नि तेषु वा पुनरनेज्यभे अज: क्ृष्णस्तस्प भ॑ श्रवण: इज्यभं 
पुष्य: पुनर्वा जीवाक्नि गुरुदिने वा पुनर्जीवस्य ग्रोग हं धनुर्मीनशच तयोरुदये 
किभूते सत्केन्द्रे क्वचित्स्थाने सोमदिने5षपि ।। ३७ ॥। 
जिस नक्षत्र पर सप्तर्षि स्थित हों उस नक्षत्र में अथवा श्रवण और पुष्य नक्षत्रों 
में गुरुवार को तथा बृहस्पति की गृह राशि धनु और मीन ( राशि ) के उदय काल 
अर्थात्‌ धनु और मीन रूग्न में विद्वानों ने ऋषिगणों की प्रतिष्ठा का मुहत्तं बतलाया 
है । कहीं-कहीं पर सोमवार का भी ग्रहण किया गया है ॥ ३७ ॥। 
लोकपालस्थापनमुह॒त्ते :--- 
सरोहिणेयाहनि वासवर्क्ष संस्थापयेद्योषिति लोकपालान । 
सितत्र्यहः शवशिफासु शस्ता चरे च यक्षादिगगप्रतिष्ठा ॥ ३८॥। 
अथ लोकपालस्थापनामाह-सरौहिणेयेति । सुधीलोॉकपालान्‌ संस्थापयेत्‌ 
कस्मिन्‌ वासवरक्षें किभूते वासवरक्षे सरौहिणेयाहनि बुधवक्तदिने पुन: कस्यां 
योषिति कन्यालग्ने ॥ पुनर्यक्षादिगणप्रतिष्ठा शस्ता शुभा स्यात्‌ कापु सितात्‌ 
शुक्रात्‌ त्रयः श॒क्र: शनि: आदित्य: एघामहदिनं शंवमार्द्र शिफा मूल एपां 
हन्द्दे आसु च पुनइचरे लग्ने ॥। ३८।। 
बुधवार को धनिष्ठा नक्षत्र में तथा कन्या रूग्न में छोकपालछों की प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये। शुक्रवार से तीन दिनों में शुक्रशनि और रवि वासरों में आद्द्रों और 
मल नक्षत्रों में चर लछग्नों के उदय काल में यक्षगणों की प्रतिष्ठा शुभ कारक होती 
है ॥ ३८ ॥। 
समुच्चयदेवप्रतिष्ठामुहत्त:--- सर्प 
न्‍्यडक्त्तमाइ-गश्नुतितिष्यहस्तैरब्जाययो: सर्वेसुरप्रततिष्ठा । 
झा सभूषेरपदोषदोषै्जविक्षिते _ वारणवेरिलग्ने ॥ २६ ॥। 
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अथ समृच्चयदेवप्रतिष्ठामाह-न्यडःकृत्तमेति । सर्वेसुरप्रतिष्ठा भर्हा शुभा 
स्यात्‌ क: न्‍्यडःकृत्त माज्॑ मगशीर्ष मृगभेदा रुरु न्‍्यडःक्रु' इति हैमः ॥ श्र॒ति 
श्रवण: तिथ्य: पुष्य: हस्त: एपां इन्द्र एभि: किभते: सभूषः सुयोगसहिते 
पुनः: किभूतेरपगता दोषा: कुयोगा एब दोषा रात्रिर्यम्यस्तानि तेः पुन 
कयो रव्जाय॑योइचन्द्रगुरुदिनयो: पुनर्वारणवेरिलग्ने किभूते जीवेक्षिते गुरुणा 
दृष्टे ॥ ३६ |॥। | 

मृगशिरा, श्रवण, पुष्य, हस्त नक्षत्रों में चन्द्र, ग्रुरु वाप्तरों में शुभ योगों में, 


अशुभ योगों से रहित रात्रि काल में, गुरु से दुष्ट सिंह रूर्ल में सभी देवताओं की 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ ३९ | 


पितृगणार्नां प्रतिष्ठामुहूर्त्त:-- 
सघाशतानन्दभप्तोम्यशाड्िभे: संस्थापित: पितृगणः प्रजाशिय। 
दरोषबधीशासरवन्यवासर॑. रिक्ताविमक्तेंव्यलिधीरभोदयें ॥ ४० ॥ 
अथ पूर्वजगस्थापनमाह--मधघेति !। पित॒गणः पूर्वजगण: संस्थापित 
प्रजाश्रिय सन्‍्तानलक्ष्म्य स्थात्‌ । के: मघा शताननन्‍दो ब्रह्मा रोहिणी 'स्थविर 
शतानन्दपितामहो” इति हैम: || सौम्यं मगशीषं शाज्री श्रवण: एवां दन्द् 
एमि: पनः के: शरः सूर्य: ओषधीशइचन्द्र: अमरवन्यों गुरु: एां वासर 
किभत॑ रिक्ताविमक्ते: रिक्तातिथिरहितें: पूनः कस्मिन्‌ व्यलिधोरभोदये 
वश्चिकरहितस्थिरलग्नोदये ।। ४० ॥ 
मघा, रोहिणी, मगशीष॑, श्रवण, नक्षत्रों में, रवि, चन्द्र, गुरु वासरों में रिक्ता 
तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में, वृश्चिक को छोड़कर शेष स्थिर रूग्नों में पितृ 
गणों की स्थापना प्रजा ( सन्‍्तान ) की श्री-वृद्धि करने वाली होती है ॥॥ ४० ॥| 
जनप्रतिमास्थापनमुहत्त:--- 
चेत्येष्य. जैंनप्रतिमासत्थलं न्यसेच्चरे. चरक्षोदयवत्यनेहुसि । 
जयासु पूर्णासु बंधे सिते विधों क्वचिच्च चित्राश्विनभेपि वा रवो ॥ ४१ ॥ 
थ जेनविम्बप्रतिष्ठाशद्धिमाह--च त्य ईति ॥। स॒धो: चत्ये जिनसझनि 
जैनप्रतिमास्थलं जिनप्रतिम।या: स्थलं यवासणादिग्रासादिक न्यसेत । कस्मिन्‌ 
चरे चरलग्ने चरक्षोदये चरराव्युदययुक्तेडनेहसि काले पुनः कासू जयास्‌ 
पूर्णासु तिथिषु पुनः कस्मिन्‌ बुचे सिते शुक्र विधा वा च पृन्तद्िचत्रा श्विनभे 
वा पक्षान्तरे क्वचित्‌ स्थाने रवो सूर्यवारेषपि ॥ ४१ ॥ 
चर रग्नों के उदय काल में, जया संज्ञक ( ३, ८५, १३ ) पूर्णा संज्ञक ( ५, १०, 
१५) तिथियों में बुध शुक्र और चन्द्र वासरों में किध्वी मत से रविवार को भी, चित्रा 


और अधिवनी नक्षत्रों में चेत्य (जैन मन्दिर) में जैन प्रतिमा स्थरू का निर्माण करना 
चाहिये !॥ ४१ ॥। 
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प्रतिमास्थापने विशेष:--- 
यस्पामरस्य क्रियते प्रतिष्ठा बारे तिथों भे च भर्ेत्तदीये । 
सुयोगलग्ने शुभराशिलग्ने लग्ने सुशुद्धयोदितमासकालके ॥ ४२॥। 


अथ यस्य प्रतिष्ठा क्रियते तस्य देवस्य वारादिग्राह्म तामाह--यस्येति ।। 
यस्यामरस्य देवस्य प्रतिष्ठा क्रियते तदीये तस्य देवल्य सम्बन्धिनि वारे 
तिथौ भे नक्षत्रे च पुनः कस्मिन्‌ सुयोगलग्ने शुभयोगप्राप्ते पुनः शभराशि- 
प्राप्त एवंविधे लग्ने पुनः सुशद्धयोदितमासकालके शुद्धभा निर्दोषेण 
प्रोक्तमासकाले ।। ४२ || 

जिस देवता की प्रतिमा स्थापित करनी हो उम्र देवता के ही दिन, तिथि एवं 
नक्षत्र में शुभ योगों में, शुभ राशि वाली लग्न में तथा पूर्वोक्त शुद्धियों से युक्त मास 
में ही करनी चाहिये ॥| ४२ ॥ 


देवालये देवस्था पन मू--- 


स्वास्नायभेदोदितहो मकमंणा दानेरिभाध्न्याइवतुलारसानने: । 
दास्त्रागसज्ञो नन्‌ु कालवेदिन: संतोष्य विप्रा निह देदतां न्‍्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अथ देवगुहे देवस्थापनमाह--स्वाम्नायेति ॥ ननु निर््िचितं शास्त्रागमज्ञ 
इह देवगृहे देवतां न्‍्यसेत्‌ । केन स्वाम्नाग्रभेद: स्वसंप्रदायभेदस्तेन उदितं 
प्रोक्तं होमकर्म तेन किक्ृत्वा कालवेदिनो द॑वज्ञान्‌ विप्रान्‌ च सन्‍्तोष्य 
कैरिभा हस्तिनः आघ्न्या गाव: अश्वा: तुला रसा भूमि. प्रमुखानि येषु 
तेर्दानें: ॥ ४३ ॥ 

अपने सम्प्रदाय ( अपनी शाखा ) के अनुप्तार हवन कर्म सम्पादित कर हाथी, 
घोड़ा, गाय का दान, तुलादान, और भूमिदान कर दैवज्ञ और विप्रोंको सन्तुष्ट कर 
दास्त्रज्ञ पुरुष को देवालूय में प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिये ॥ ४३ ॥। 


उपसंहा र:--- 
ग्रनेकदेवायतनानि भारते कृतानि येनाप्तशको5धिदेवतः । 
संस्थापिता वेदविधानदानतः श्री विक्रमाकोष्वनिपो विराजतास ॥। ४४ ॥। 


इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे नवगहप्रवेशदेवता- 
प्रतिष्ठाध्याय: सप्तदश: ॥। 
अथोपसंहारेण विक्रमन॒पं वर्णयति--अनेकेति ॥। यन विक्रमाकण भारते 
भरतक्षेत्रेड्नेकदेवायतनानि देवगृहाणि कृतानि पू]नर्येनाधिदेवता देवेश्व रा: 
संस्थापिता: प्रतिष्ठापिता: स विक्रमार्कोइ्वनिपो भ मिपतिविराजतां भातु। 
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किभूत: आप्तशकः प्राप्तशक: अपशक इति पाठे अपगताः शका म्लेच्छा 
यस्मात्स क्षयीक्ृत्तम्लेच्छ इत्यर्थ:'। अथवागपत:ः शको यस्मातृ्‌ पूर्वशक- 
निवृत्तिक्त्‌ निजशकप्रवत्तिक्ृत्‌ इत्यर्थ: ।। ४४ ॥। 
इति श्रीपाणिमोप्रगच्छाधिराजभट्टा रकपु रन्द र श्री महिमा प्रभसू रीइ व र- 
चरणसरोरुहचञ्च रीकायमानशिष्यभाव र॒त्नविरचितायां 
श्रीकालिदासकतज्यो ति विदाभरणस्य सुखबोधिकायां 
नवगृहप्रवेशामरप्रतिष्ठाध्याय: सप्तदश: ।। १७ ।। 

भारत में शक्कों को परास्त कर अनेक देवालूयों का निर्माण कर उनमें दान पुर्वेक 
वेद विहित विधि से देवताओं की प्रतिष्ठा करने वाले भूपाल श्री विक्रमार्क सुशोभित 
होते रहें ॥ ४४ ॥। 


श्री कालिदास विरचित 
ज्योतिविदाभरण के नव ह॒प्रवेशा म रप्रतिष्ठाध्याय का 
ड।० रामचन्द्रपाण्डय क्वत हिन्दी भाषानुवाद 
समाप्त ॥ १७ || 
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प्रयोज नम्‌-- 

भूत्वा गृही वह्निपरिग्रहं चरेत्स दारकालेंडशुसदुत्तरायणे । 

दायाद्यकालेडप्युत सोमपग्हावनस्तगौ स्तो नन्‌ चेद्जर्गुडः ॥ १॥। 

अथ गृहप्रवेशानन्तरं अग्निसेवनं घटते$तो5ग्न्याधानाध्यायसंधानमाह-- 
भूत्वेति ॥ गृही भूत्वा गृहस्थतां प्राप्य स्त नरो वह्ल्विपरिग्रहमग्न्याधानं चरेत्‌ 
कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ दारकाले विवाहकाले पूनरंशुमदुत्त रायणे उत्त रायणगते सूर्य 
पुनर्दायादे भवो दायाद्यों भश्रातृणां धनविभागस्तस्य काले समये5पि उत चेत्‌ 
सोमपग्रहौ द्विजग्रहो गृरुशक्रों अनस्तगोौं स्‍तो भवतः अस्तरहितों इत्यर्थ: । 
ननु निश्चितं चेत्‌ गुद: ऋजुरवक्र: स्यात्तदा ॥। १॥। 

ग्रृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर, विवाह के समय, अथवा दायाद काल में (सम्पत्ति 
के बटवारें के समय) उत्त रायण सूर्य में गुरु-शुक्र के अस्त न रहने पर अर्थात्‌ उदय 
काल में गुरु के मार्गी होनेषपर अग्निपरिग्रह (अग्न्याधान) करना चाहिए ॥ १॥ 
अग्न्याधानका रू: --- 

स्ववेदशाखोदितकर्म कालो मुख्यो5थ दक्षिरिह मानितः स्थात्‌ । 

तच्छा खिनोइसो क्वचिदन्तकाशेंइ्यनेडपि वा तहिषयानुकूलः ॥ २॥ 

अथाग्न्याधाने समय दर्शयति-स्ववेदेति ॥| अथेह अग्न्याघानविधौ दक्ष- 
निपुणै: स्ववेदशाखोदित कर्म कालो निजवेदशाखा प्रोक्तक्ृत्यसमयो5सौ मुख्यो 
मानितो5ज्रीकृत: स्यात्‌ । कस्य तच्छाखिनस्तस्य वेदस्य शाखिनो नरस्य 
क्वचित्स्थाने वा पक्षान्तरेषन्तकाशेड्यने दक्षिणायनेडपि तद्दिषयानकूलस्तस्य 
कालस्य गोच रानु कूल: स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

अपने वेद एवं शाखोक्त कर्म से सम्बन्धित काल ही विद्वानों ने स्वीकार किया 
है । वेद की कुछ शाखाओं के अनुगामी पुरुषों के लिए दक्षिणायन सूर्य रहने पर ही 
गोचर की अनुकूलता होने पर अग्न्याधान (करना) विहित है ॥ २ ॥। 
दारादिकलि अग्न्याधानम्‌ू--- 

सदारकालो5भिहितव्चतुर्थीकर्मोत्त रस्तत्र परिप्रहो5ग्नेः । 

दायाद्यफः सोदरसारभागस्त्वपासिताग्नोी जनके»ग्नजे च ॥ ३॥ 

अथ दारादिकाले&गन्याधानमाह--सदारेति ॥ चतुर्थीकर्मोत्तरो विवाह- 
तदचतुर्थदने होमविधानादूध्वं: सदारकालः शुभदारकालो विवाहकालो- 
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$भिहितः प्रोक्‍त:। तु पुनः सोदराणां अ्रातुणां सारभागों द्रव्यविभागों 
दायाद्रकेओभिहित:ः प्रोक्‍्तस्तत्र सदारकाले दायाद्यकाले वा “ग्ने: परिग्रहो- 
5ग््याधानं स्यात्‌। कस्मिन्‌ उपासिताग्नों सेविताग्न्याधाने जनके पितरि 
अप्रजे भ्रातरि च सति ॥। ३ ॥ 

विवाह में चतुर्थी कर्म के अनन्तर दारकाल (स्त्रीपरिग्रह काल) कहा गया है 
तथा भाई बन्धुओं के वीच उनकी सम्पत्ति का विभाजन कार दायाद्यकार कहा 
जाता है । उत्ती समय (विवाह काल या विभाजन काल में) पिता अथवा अग्रज 
(बड़े भाई) द्वारा उपासित (ग्रहीत) अग्नि का आधान(परिग्रह) करना चाहिए ।॥३॥ 
अग्न्याधातकाले विशेष: --- 

तदाज्ञया वाग्निपरिग्रहो5$स्मिन्सोस्पायने भूषणभाजि काले। 

कलो स्वशाखादुतक्मरिठ्वों यथावकाशंं तदसंभवत्वात्‌ ॥ ४॥। 

अथ आज्ञयाग्निपरिग्रहं दर्शयति--तदेति । वा पक्षान्तरे कलौ अस्मिन्‌ 
दारकाले वा दायाद्यकाले तदाज्ञया पितृम्नात्राज्ञयाग्निपरिग्रहः स्यात्‌ । 
कस्मिन्‌ भूषणभाजि निर्दोषे गृरुसितविक्ृृतच्राररहिते काले।। अथ तद- 


सम्भवत्वात्तयोर्जनकज्येष्ठअ्रात्रादेिर भावत्वाय थावकाशे यथाप्राप्तकाले 
स्वशाखाभिनिजशाखाभिरादुतं कर्म तैन सिद्धो निष्पक्षोउग्निपरिग्र हः 
स्यात्‌ ॥। ४ ॥। 


इस कलियुग में पिता या अग्नज की आज्ञा से ही शुभ योगों से युक्त काल में 
अग्निपरिग्रह करना चाहिए। यदि पिता या अग्रज का अभाव हो तो यथा समय 
अपनी शाखा के अनुस्तार सम्पन्त होने वाले कार्यों के अवस्तर प्राप्त होने पर 
अग्न्याधान करना चाहिए ॥ ४ ॥। 
अग्न्याधाने कुयोगनिषेध:--- 

रिक्तातिरिक्त रविसुनुमुक्त भव्रोश्झिते पक्षयगे व्ययोगे । 

धमध्वजाधानम॒गन्ति सन्‍तः सनन्‍तोषभूषाःसति सोसवीर्थे ॥ ५॥ 

अथाग्निपरिग्रहे कुयोगान्निषेधति--रिक्तेति ॥ सनन्‍्तोषभूषा: सन्‍्तोष- 
भूषणा: सन्‍तो धूमध्वजाधानमग्निपरिग्रहमुशन्ति वाऊुछन्‍्ति कस्मिन्‌ रिक्ता- 
तिरिक्ते रिक्तातिथिवर्जिते रविसूनम॒क्ते शनिवर्जिते भद्रोश्झिते विष्टिवर्जिते 
व्ययोगे कुयरोगवर्जिते एवंविधे पक्षयुगे पुनः कस्मिन्‌ सति शभग्रहे 
सोमवीय सति ॥। ५ ॥। 

रिक्ता (४, ९, १४) तिथि एव शनिधार को छोड़कर भद्रा तथा कुयोगों से 
हित दोनों पक्षों में, चंद्रबछ प्राप्त होने पर सज्जनों को, जिनका संतोष ही' भूयण 
है उन्हें, अग्न्याधान करना चाहिए ॥ ५॥ 
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अग्निपरिग्रहे नक्षत्रशुद्धि:--- 
वृद्धभ्षवो वह्चिभधो रभेषु_ वृद्धभ्रवोवह्निभजोवर्भेष । 
कुरडगसर्द्धान्व्यभयो रहंसन्धनऊजयाधानविधानमार्या: ।। ६॥। 
अथाग्निपरिग्रहे भशुद्धिमाह--व॒द्धति ॥। आर्या आचार्या धनञ्जयाधान- 
विधानकम अशंसन्‌ अकथयन्‌ केष वद्धश्रवा इन्द्रो ज्येष्ठा वह्तिभं क्रत्तिका 
जीव पुष्य: एपां इन्द्रे एपू पुन: कयो: कुरज्भमर्दा मगशीर्ष अन्त्यभं रेवतो 
तयो: ॥। ६ ।। 
विशाखा (वुद्धश्रवोवह्निम), ध्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), ज्येष्ठा,क्रत्ति का 
'पुष्य, मृगशिरा एवं रेत्रती नक्षत्रों में अग्न्याधान का विधान आचार्यों ने बतलछाया 


है।॥ ६ ॥। 


'विशेष :--- 
वेरोचनादित्यभविश्वकमभजंगाद कश्चिद्धतभुकपरिश्रहम्‌ । 
एतेषु युक्त ष्वपि स्वेंशाख्िनां नासो क्षपे मास्यधिके च हायने ॥| ७॥। 
वरोचनेति ॥ कश्चित हुतभुकपरिग्रह जगाद केषु वैरोचनं रोहिणी 
आदित्यभं पुनर्वेघु विश्वकमंभं चित्रा एपां इन्द्रे एभिर्यक्तेषु एतेयु पूर्वोक्त- 
योगषु केषां सवंशाखिनां सर्ववेदशाखिनां विप्राणां। अथासौ वत्तिपरिग्रहो 
'न स्यात्‌ कस्मिन्‌ क्षये मासि अधिके मासि च हायने वर्ष || ७ ॥ 
रोहिणी, पुनर्वसु, चित्रा, इन नक्षत्रों से युक्त समय में सभी शाखाओं वाले 
व्यक्तियों के लिए अग्न्याधान कुछ आचार्यों ने शुभ बतलछाया है। जिस वषं में क्षय 
मास या अधिमास हो उस वर्ष अग्न्याधान नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
अग्निपरिग्रहे रूग्नशुद्धि: -- 
निपे कुलीरे शकलिन्युतोदये मंगे तदंशेष्प विभावरीविभो। 
'निर्मन्‍्थदारुप्र भवस्तनूनपाच्छम॑ समीयादिति कोविदा विदुः॥ ८॥ 
अथ कुम्भादिलग्ने नूतनाग्निपरिग्रह॑ं निषधति--निप इति । निमेनन्‍्थदारु- 
प्रभवो मन्‍्थनकाष्ठसम्भवस्तनूनपात्‌ अग्नि: शममुपशान्ति क्षयमित्यर्थ: 
समीयात् प्राप्नुपात्‌ । कदाग्निसम्भवस्तदाह-उत वितर्क कस्मिन्‌ निपे घटे 
कुलीरे कर्क शकलिनि मीने मृगे मकरे उदये लग्ने तदंशे तेषां घटादीनां 


नवांशेडपि विभावरीविभौ चन्द्रे सति इति कोविदा: पण्डिता विदु: ॥। ८ | 

कुम्भ, कक, मीन और मकर हरग्नों में अथवा इन छग्नों के नवमांश में रात्रि- 
पति चन्द्रमा के रहने पर अग्न्याधान करने से अग्नि का क्षय होता है (भग्नि शांत 
हो जाती है) | अतः उक्त याग में अग्न्याधान नहीं करना चाहिए। ऐस्ता विद्वानों ने 
कहा है ॥ ५ ॥। 
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अग्न्याधाने वारादिशुद्धि:--- 
तपोमनोबाबललब्धिकेन्द्रगो मित्रत्रयार्यो: तनुतो5ग्निसंग्रहे । 
स्तोमश्रियं वा द्रविणायमानधीबन्धूपगस्तारकराजनन्दनः ॥। & ॥ 
अथाग्निपरिग्रहे वारादिशुद्धिमाह--तप इत्ति ॥ मित्रत्रयार्योँ मित्रात्‌ 
सुर्यात्‌ त्रयं रवि: सोमो भौमद्चेति त्रयं आर्यो गुरु: इमौ अग्निसंग्रहे 
स्तोमश्रियं यज्ञे शोभां बहुश्चियं वा तनुतों विस्तारयतः किभूतौ मित्रत्रयार्योः 
तपो नवमं &£ मनीषा पञ्चमं ५ बलं तृतीय: ३ केन्द्राण एबु गतौ ॥ 
वा पुनस्तारकराजनन्दनो बुधः स्तोमश्नियं तनोति किभूतो द्रविणं द्वितीय॑ 
२ आय एकादशं ११ मानो दशमं १० घी: पञ्चमं ५ बन्धुइचतुर्थ ४: 
एतद्भ्वनोपगता: ॥। ६ ॥। 
रवि से तीन अर्थात्‌ रवि, सोम, मंगल तथा गुरुवासरों में, रवि चन्द्र भौम और: 
गुरु के तप (९), बुद्धि (२), बल (३), छाम (११):और केन्द्र (१, ४, ७; १०): 
भावों में स्थित रहने पर अथवा २, ११, १०, ५ और ४ भावों में बुध के स्थित 
रहने पर अग्न्याधान करने से अग्निदेव यज्ञ की शोभा का विस्तार करते है ॥ ९॥। 
अग्न्याधाने ग्रहस्थिति फलमु--- 
यज्वा गुरो शस्ह्युदयेडग्निसंग्रहे क्रियेसूजि व्योम्नि मदे च सत्फलम्‌ । 
मित्रे विभानोपचये तिनेत्रजे तथैव मनन्‍्दे च विधुन्तुदे भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
यज्वेति ॥। यज्वा यज्ञकृत्‌ अग्निसंग्रहो सत्फलः प्राप्तशुभफलो भवेत' 
कस्मिन्‌ शस्त्युदये धनुलेग्नस्थे ग्रुगै पुनः क्रिये मेषराशौं वा व्योम्नि दशमे 
वा मदे सप्तमभावे$सूजि भौमे सत्ति पुनविमानोपचये दशमभाववर्जिते उप- 
चये मित्रे सूर्य सति तथव मन्दे शनौ सति च पुनर्विधुन्तुदे राहौ सति ॥१०॥। 
गुरु धनु रूग्न में, भौम मेष राशि में या दशम अथवा सप्तम भाव में, सूर्य दशम 
भाव को छोड़कर शेष उपचय /३, ६, ११,) भावों में हों तथा शनि और राहु भी 
नमो (३, ६, ११) भावों में हों तो अग्न्याधान करने वाला शुभफल प्राप्त करता 
]। १७० ॥' 
बद्या लय॑ याति ऊये विधों खले नरइच साधावुभयोरिहासयः । 
नीचे जितेड्साधुभिरुद्‌गमप्रभावधोगत याति कृुशानुकोपतः ॥ ११॥ 
वशेति ॥। लयेउष्टमभावे विधौ चन्द्र सति वश्ञा स्त्री लयं क्षयं याति च 
पुनलंये खले ग्रहे सति नरो लय॑ याति पुनरिह लगम्ने5ष्टमभावस्थे साधौ 
सौम्यग्रहे सति उभयोदरम्पत्योरामयो रोग: स्यात्‌। पुनर्तीचो न्तीचभावस्थे- 
इसाधुभि: खलग्रहैजिते वा एवंविधे उद्गमप्रभा लग्तस्वामिन्ि सति 
नरो5धोगर्ति नरकर्गात याति कस्मात््‌ कृशानुकोपतः आहिंताग्निकोप<- 
प्रभावात्‌ ॥ ११॥ 
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अग्न्याधान काल में यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो स्त्री का नाश-अष्टम 
में पाप ग्रह हो तो पति का नाश होता है। यदि शाभग्रह अष्टम भात्र में हो तो 
दोनों (पति-पत्नी) को रोग होता है। रूग्नेश (आधानकालिक रग्न का स्वामी) 


यदि नीच राशिगत हो और पाप ग्रहों से विजित हो तो अग्निदेव के कोप से नर 


(मनुष्य) अधोगति को प्राप्त होता है ।। ११ ॥। 
स्वनीचगरंशमदंशसंकुलेः सुत्राममन्त्रीद्विजरा जमडःगलः । 
स्वपयंवस्थातृ॒ग होपवर्ति भिरवेवानलाधानमिने सधावजें॥ १२ ॥। 

स्वनीचेति ॥। अनलाधानं अग्न्याधान॑ नेव स्यात्‌ की: सुत्रा ममन्त्री इन्द्रगुरुः 
ह्विजराजइचन्द्र: भौम: एपां इन्द्दे ते: किभृतेः स्वनीचर्गनिजनीच राशिगते: 
पुनः करिभूत: अंशुमदंशुसं कुल: सूर्याकिरणलुप्तै: पुनः किभूते: स्वपयेवस्थो 
निजरिपु: अताष्टमभाव: अनयोग होपवर्तिभि: स्वशत्रगहमत्युगहगतं: पुन 
कस्मिन्‌ मधो चरत्रेड्जे मेषस्थे इने सूर्य सति ॥। १२ !। 
गुरु, चन्द्र और भौम यदि अपनी अपनी नीच राशियों में स्थित हों, सूर्य किरणों 
से लणप्त (अस्तंगत) हो अथवा छात्र (६) भाव या मृत्यु (८5) भाव में स्थित हो तथा 
चैत्र मास में मेष राशिगत सूर्य हो तो अग्न्याधान नहीं करना चाहिए ॥ १२ ॥। 
अग्न्याधाने कालशुद्धिः--- 
दिनावसानप्रहरोदयोदयां द्यति हिजस्याहितकृष्णवत्मेनः । 
तमी तदाधानविधो मरुत्तमी तदा समस्तागमतात्रदायता ॥ १३ ॥ 
अथाग्निपरिग्रहे कालश॒द्धिमाह--दिनेति ॥ दिवावसानप्रहरोदयइ३चतुर्थ- 
प्रहरलग्नं द्विजस्य दयां द्ति खण्डयति किभतस्य द्विजस्य आहितक्ृष्णवत्मेन 
स्थापिताग्नें: तथा तदाधानविधौ मरुत्तमी देवरात्रिदेक्षिणायनं तमी 
दक्षिणायनरजनी अत्ता नाशस्तस्यादायता अन्नदायता आयुर्दायका इत्यर्थ: । 

समस्तागमता सवंश्ास्त्रग्रमाणता स्यात्‌ ॥। १३॥ 

दिवस के अन्तिम अर्थात्‌ चतुर्थ प्रहर से उदय होने वाली रूग्नों में अग्न्याधान 
करने से उस ब्राह्मण की दया का नाश होता है। अग्न्याधान की विधि देवताओं की 
रात्रि में अर्थात्‌ दक्षिणायन सूर्य रहने पर आयुवर्धक कही गई है इसमें सभी आगम 
प्रमाण है ॥। १३ ॥। 


मतान्‍्त रम्‌--- ; । 
हुताशनोपासनक्तालवत्‌ क्वचिद्याम्पायनं सत्समुदोरितं हि तत्‌ । 


श्रतिप्रमाणान्यतया न तद्गचः प्रमाणमस्माद्तमृत्तरायणम्‌ ॥ १४ ॥। 
अथात्र कस्यचिन्मतं दृषयति--हुताशनेति ॥ क्वचित्स्थाने हि यस्मात्‌ 
तत्‌ याम्यायनं सत्‌ शभं समुदीरितं प्रोक्‍तं किभूतं याम्यायथनं हुताशनोपा- 
सनकालवत अग्न्याधानसेवनकालयक्तं तद्गचः प्रभाणं न स्यात्‌ कथ श्रुति 
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प्रमाणान्यतया वेदप्रमाणतो वंपरीत्येन अस्मात्‌ कारणात्‌ उत्तरायणं ऋतं 
सत्यं स्थात्‌ ।। १८ ॥। 
अग्निपुजनकाल (अग्न्याधान काल) की तरह ही कहीं कहीं दक्षिणायन काल को 
शुभ कह दिया गया है परन्तु वेद प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण यह वचन प्रामा- 
णिक (ग्राह्म) नहीं हैं । अत: उत्तरायण काल ही शुभ मानना चाहिए ॥ १४॥ 
कृतावसथ्यावनिदेवताभि: स्ववेदभेदोदितकालसाध्याः । 
तत्पाकयज्ञाइच ह॒विष्यसंस्था: सप्तंव सप्तानू च सोमसंस्थाः ॥ १५ ॥। 
अथ संस्थानां त्रिक॑ सेव्यमाह--झइतेति ॥ कृतावसशथ्यावनिदेवताभिवि- 
हिताग्न्याधानस्थानविप्रस्तत्पाकयज्ञास्तस्याव स्थ्यस्य पाकयज्ञा: सप्त च 
पुनहँ विष्यसंस्था घ॒ृतयज्ञसंस्था: सप्त अनु पदचाच्च सोमसंस्था: संस्कार- 
विशेषयज्ञा: सप्त एवं स्ववेदवेदो दितकालसाध्या निजनिजवेदशाखा वंदोक्त- 
कालेन साधनीया: ॥ यत:।॥। भग्न्याधेय: १ अग्निहोत्र २ दर्शपूर्णमास्यौ 
३ चातुर्मास्यानि वेश्वदेवपर्व वरुणप्रवासपवं शाकमेधापर्व शनासीरीयपव 
४ पशुवन्ध: ५ सौत्रामणी ६ पाकयज्ञ छ इति सप्त हविय॑ज्ञसंस्था: ॥| १॥ 
श्रवणाकर्म १ आश्वयूजोकम २ आग्रहायणी ३ अपधृपाष्टका ४ मांसाष्टका 
५ शाकाष्टका ६ वर्षाष्टका ७ इति पाकयज्ञसंस्था: सप्त॥ अग्निष्टोम: 
१ अत्यग्निष्ंटोम: २ उक्थ्य: ३े षपोडशी ४ अतिरात्र: ४५ वाजपेय: ६ 


2 ७ इति सोमसंस्था: सप्त ॥॥। अथ आवसश्यप्रसद्भाद्वदिकामानं 
लख्यते । 


'घडरत्निद्विपाशा च मध्ये पजञ्चसु चिह्निता। 
हद्विहस्तेड्डगुलघट्‌के च॒ त्रिष्वष्टादशकेषु च ॥ १॥। 
साद्धेहस्ते च पाश: स्याद बेदी स्थात्पोणिमासिकी । 
एवं रज्जुं विनिर्माय वॉोदि कुर्यात्‌ प्रयत्ततः ॥ 
सत्प्रकारस्तु-- 
सूत्रे प्राचित्र्य रत्न्यन्तशद्भगे: पाशौ प्रमुच्य तौ । 
षडड़गलगतं चिह्नमाकषन्नेऋतीं दिदशांं। 
एवं कछ्ते दिहस्तांके शडःकुमारोपयेत्ततः । 
षडंगलगतं चिह्नमाकर्षेद्रायुगां.. दिदशं।॥। ३ ॥ 
तत्रापि द्विकरे चिह्न शडकुमारोप्य तं त्यजेत्‌। 
कृत्वेव॑ पद्िचमे श्रोणि अंशौ पूर्व प्रसाधयेत्‌ ॥| ४॥। 
तस्या रज्जोइचतुर्थाहइकमाकर्षदग्निगां दिशं। 
आकृष्य रज्जुगे चिह्न पञ्चमे शडूकुमावहेत्‌ ॥ ५।। 
एवमेवोत्तर भागे आकर्षदीशगां दिशं । 
पञ्चाडू शड्कुरत्रापि तेषु सूत्राणि वेष्टयेत्‌ ॥ ६॥ 
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मध्ये संग्रहप्रकारो5पि तत्रेव । 
आनीय रज्जुं पूर्वार्दात्‌ पदचाद्ध॑ यावदेव तु । 
द्विगुणीकृत्य तां रज्जुमन्ते तस्यास्तु शडःकुकौ॥ ७ || 
अमयेत्तेन मानेन तया रज्ज्वाष्टभागया । 
वा पृथ॒त्वतुरीयेण मध्येनालिख्य संग्रहों ॥| ८ ॥ अथवा |। 
वेदिश्रोण्यंशयोमंध्ये. तया रज्ज्वाष्टभागया । 
विलिखेन्मध्यतो वेदों स ज्ञेयो मध्यसंग्रह: ॥ &६ ।। 
अपरमितां वा वेद कुर्यात ॥ त्रिचतुष्टादिमान उत्सज्य गाहँपत्या हव- 
नीययोरन्तरालं षोढा सप्तधा वा गन्तुसमं त्रेधा विभज्यापरवितृतीयलक्षणेन 
दक्षिणायम्य तस्मिन्नग्निरविपर्यास्योत्त रांस उत्करः: ॥ अरत्निशचतुरस्रस्तु 
पूर्वेस्थाग्नें: खरो भवेत्‌ ।। रथचतक्राकृति: पश्चाचन्द्रार््ध इब दक्षिण: || १॥ 
अग्नेरुदक साद्धनवांगुले मध्यं ततो लिखेद्दत्तमेकोन विशत्या प्राची यामध्य 
गा भवेत्‌ ॥ उदगद्ध॑ विपर्वाक्‌ सस्‍्यात्‌ रेवरो दक्षिणस्य तु ।। गाहेंपत्यमण्डलं 
सार्डत्रयोदशाहइगलमित सत्रभ्रमेण निष्पादनीयं । गाहँपत्यस्य पुरस्ताद्दुष्ट- 
सुप्तक्रमेष्वेकादशसु द्वादशसु मत्यावाहवनीय इत्यलम्‌ ।। १५ || 


हज 





विधिपूर्वक अग्न्याधान किये हुये (अहिताग्नि) विप्र द्वारा अपने-अपने वेद- 
शाखाओं में विहित कालपुर्वक ७ पाक यज्ञों, ७ हृविष्य यज्ञों तथा ७ सोम संस्थाओं 
का सांधन (सञ्चालन) यथा विधि करना चाहिए ॥ १५॥। 
पाकयज्ञेप्‌ निषिद्धकाल:--- 
देत्यादितेयाचितमौढयकालस्तथोपरागक्षयवृद्धच नेहा: 
संक्रान्तिरादष्यति पाकयज्ञानेष्वन्यदोषप्रकरो न दुष्ट: ॥ १६॥। 


अथ शुक्रास्तादिदुष्टकाले पाकथज्ञानाह--देत्येति ॥ देत्यादितेयाचित- 
मौढ्यकाल: शुक्रगुर्वोरस्तकालस्तथा उपरागो ग्रहणं तथा क्षयवृद्धचनेहा 
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क्षयाधिकमासादिस्तथा संक्रान्तिः पाकयज्ञान्‌ दुष्यति पुनरेषु पाकयज्नेषु 
अन्यदोषप्रक रो न दुष्ट: स्यात्‌ ॥ १६ || 

शुक्र और गुरु का अस्तकाल, ग्रहण का समय, क्षय और वृद्धि काल्‍रू (क्षय्र तिथि 
वृद्धि, क्षयाधिनाव), संक्रान्ति कांछ ये सभी पाक यज्ञों को दूषित करते हैं । अन्य 
दोषों के भेद दोषकारक नहीं होते ॥ १६ ॥ 

सधो निदाधे शिशिरें च सेनिरे बधा हविःसोमविधानमादरात,। 

सितानलाधानदिनोड्युग्गणं स्फु्रत्तनो वेदविभो हिजगृहे॥ १७॥ 

मधाविति ॥| बूधा आदरात्‌ सोमविधानं मेनिरे बुबुधिरे कस्मिन्‌ मधो 
वसन्‍्ते निदाधे उष्णकाले शिशिरे च सति पुनरद्विजौ गुरुशुक्रों तयोग॒ हं धनु- 
मीनो वृषतुलो जातित्वादेकबचनं तस्मिन्‌ द्विजपुहे वेदविभौ वेदध्वार्मिनि 
किभूत॑ वेदविभो स्फुरत्तनौ अस्तरहिते किभूतं सोमविधानं श्रितानलाधान- 
दिनोड्युग्गणं श्राप्ताग्न्याधानदिननक्षत्रयोगगणम्‌ ॥॥ १७ ॥। 

वसन्‍्त, ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में बृहस्पति और शुक्र की राशियों (९, १२, 
२, ७) में बरूवान बेद स्वामी के रहने पर अग्न्याधान हेतु विहित नक्षत्रों, वारों एवं 
योगों में विद्वानों ने क्तोमथिधान को आदरपूर्वक बतलाया है। अर्थात्‌ उक्त मुह॒त्तं में 
हवियंज्ञ करना चाहिए ॥| १७ ॥ 
होमविधाने शुद्धि:--- 

सोम्यायने दूषणमुक्ततासरेउनिशं महाहोमविधि समाचरेत्‌ । 

पूर्णाजयानन्दवतीनसहिनेः सुगोचरे वेकृतकालवर्जिते ॥ १८॥। 

अथ होमविधानशुद्धिमाह-सौम्येति ॥| अनिशं सदा सुधीमहाहोम विधि 
समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ कस्मिनू सौम्यायने उत्त रायणे किभूते दृषणमुक्तवासरे 
दोषवजितदिने पुनः किभूते सुगोचरे श॒भग्रहगोचरे पुनः किभूते विक्ृतो भत्रो 
वक्त: कालस्तेन वर्जिते पुनः के: पूर्णास्तिथय: जयास्तिथयः ननन्‍्दवत्यो 
नन्‍्दास्तिथय: इनसह्िनानि सूर्यशुभग्रहदिनानि एपां इन्हें एते: ॥। १८ ॥। 

उत्तरायण में, दोषों से रहित काल में, पूर्णाप्तज़्क (५, १० १५) जथासंज्ञक 
(३, ८, १३), नन्दा संज्ञक (१, ६, ११) तिथियों में सूयवार तथा शुभवासरों में 
ग्रहों की शुभस्थानों में स्थिति रहने पर विकृत काछू से रहित (शुभ) समय में महा- 
होमविधि का सम्पादन करना चाहिए ॥ १८ ॥। 
होमे नक्षत्रशुद्धि:--- 

हुताशनाधानहितक्षेवर्गे शव श्रवोडजाडप्रिशपा न्विते5स्मिन्‌ । 

विदुम हारुद्रमखाननेकान होमानभिज्ञा हि सुयोगयोगे ॥ १६ ॥ 

अथ होमे भशद्धिमाह-हुताशेति ॥| हि अवधारण अभिज्ञाः पण्डिताः 

३२५ 
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अनेकान्‌ महारुद्रमुखान्‌ होमान्‌ विदु:ः कस्मिन्‌ अस्मिन्‌ हुताशनाघानहित- 
क्षेवग अग्न्याधानशुभकारकनक्षत्रसम हे किभते शैवमार्द्री श्रवः श्रवण: अजो 
रोहिणी अड्र्नि: पूर्वा भाद्रपदा शयो हस्त: एपां इन्हे एभिरन्विते युक्तो पुन 
किभूते सुयोगयोगे शुभयोगे शुभयोगद्राप्ते ॥| १९ ॥। 
अग्न्याधान हेतु विद्वित नक्षत्रों में तथा आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, प्रूर्वाभाद्रपदा 
एवं हस्त नक्षत्रों में सुयोगों से युक्त समय में विद्वानों ने अनेक महारुद्र आदि हवनों 
को शुभ वतलाया है ॥ १९ ॥ 
यज्ञान्तस्नानमुह त्ते :--- 
पूर्णाहुतिः पुण्यतमा सदाहुतो पूर्णातिथौ पुण्यधिया प्रशस्थते । 
दाजयास्वावभूर् निमज्जन पूर्णासु वा सन्त्न दये सदक्लायपि ॥| २० ॥ 
अथ कताहुतो यज्ञान्तस्नानशुद्धिमाह-पूर्णेति ॥ पुण्यधिया पवित्रव॒द्धिना 
नरेण पुर्णाहुति: पण्यतमा अतिशयेन पण्या प्रशस्यते कस्यां सतां शभग्रहाणां 
आहुतियस्यां पूर्णातिथों । नरेणावभुथो यज्ञान्तस्तस्मिन्‌ भवमावभुथं निम- 
ज्जनं स्नान प्रशस्यते कासु नन्‍्दाजयासु तिथिष्‌ वा पूर्णास तिथिष सदक्लचपि 
शभग्रहदिनेषपि किभूतं॑ निमज्जनं सतां नृणां शभनरराश्षीनामुदयो लग्नं 
यस्मिस्तत्‌ ॥ २० ॥ 
पवित्र बुद्धि से पूर्णा तिथि में दी गई पूर्णाहुति अत्यन्त पुण्य दायिनी एवं प्रशस्त 
होती है । नन्‍्दा (१, ६, ११), जया (३, 5, १३) तिथियों में अथवा पूर्णापंज्ञक 
(५, १०, १५) तिथियों में, नर राशियों (रूग्नों) के उदयकाल में तथा शुभग्रहों के 
बासरों में अवभृथ स्नान करना शुभ होता है ॥ २० ॥। 
यज्ञान्तस्नाने राजमुद्राचक्र मु-- 
उदीरित चावभूयाभिषेचने नृपाभिषेक्के बलयत्रयं॑ ऋमात । 
विराजि सम्राजि च राज्यदस्तथा हयाधिपे सिन्धुरपे नराधिपे ॥ २१ ॥ 
अथ यज्ञान्तस्नाने राजमसुद्राचक्र दर्शायति-उदीरितमिति ॥ अवभुथा भि- 
बेचने नृपाभिषेके च वलयत्रयं कलशचत्रत्रयमुदी रित॑ प्रोक्तं कस्मिन्‌ विराजि 
विशेषण राजते इति विराद तस्मिन्‌ तथा सम्यकृप्रकारेण राजते इति 
सम्राट तस्मिन राजते इति राट तस्मिश्च कमातु क्रेण हयाधिपेषश्वपतौ 
सिन्ध र पे गजाधिपतौ नराधिपे चाददचत्रत्रयं प्रोक्तम्‌ | यतः “अ ग्रिहोत्रादि- 
कर्ता यो ब्राह्मणो राट्‌ प्रकीतितः | सम्राद्‌ वे वाजपेयेन विराट तत्पू्वयज्ञत 
॥ १॥ इति यज्ञांते विप्राणां भूपानामभिषेक्रे चेदं चत्रत्रय॑ ज्ञेयमिति 
हादम्‌ ॥| २१ ।। 
राज्याभिषेक के समय अवभृथ स्नान हेतु विराज (विशिष्ट राज्य), सम्राट तथा 


« के 3-0 ७>>क बुक... ₹७क-+#-क-का _ आकक «० इक ८. 
ता #मक-च कक का नामक सक >>... >> साकाहीक, 
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राज पद देने वाले क्रम से हयाथिय, गजाधिय और नराधिय तीन वलयथ' (कलूश) चक्र 
कहे गये हैं ॥| २१ ॥। 





चक्रेपू नक्ष त्रस्था पनम्‌--- 

एत त्क्रमेणोत्तरपुर्वंया मय भपञचनाडीपरिभिन्नमा लिखेत्‌ । 

सर्देव नासत्यमघाशिफादिकत्रिभेदतारापटलावहं त्वद: ॥ २२ ॥। 

अथ तच्चत्रत्रये नक्षत्रस्थापनं दर्शयति-एतत्क्रमेति। सुधीः क्रमेण उत्त र- 
पूर्वत्राम्यगं उत्तरपूर्वदक्षिणदिग्गत॑ भपञ्चनाडीपरिभिन्नमेतच्चक्रत्रयमा लि- 
खेत्त पुन: स॒वीरदइचक्रत्रयं सदव नासत्यमश्विनी मधा शिफा मूलमित्या- 
दिकेन अशिवन्यादिप्रथमेन त्रिभेदतारापटलावहं भेदत्रयेण नक्षत्रसमहभतं 
लिखेत्‌ । कोडर्थ: प्रयथममश्वपतिच्छत्रचक्र नक्षत्रपञ्चनाडिकाविद्धं तत्र प्रथमं 
मस्तके5श्विनी देवा ततो भरणी क्व. रो. मृ. आ. पु. पू. आ. इति। एवं 
द्वितीयं गजपतिच्छत्रचक्र तत्र प्रथमं मस्तके मघा दातव्या तत: पू. उ. ह. 
चि. सवा. वि. अ. ज्ये. इति । तुृतीयं॑ नरपतिच्छत्रचक्र तत्र प्रथमं मस्तके 
मूलं दातव्यं ततः पु. उ. श्र. ध. श. पु. उ. रे. इति वलयत्रयं ॥ २२ ॥। 





उक्त तीन चक्रों में पूवं, दक्षिंग और उत्तर दिशाओं ५ नाडियों में क्रम से 


५४८ : ज्योतिविदाभ रणे 


अश्विनी, मघा, मूल से नक्षत्र समूहों का स्थापन करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम 
अद्वपति चक्र में अद्िवनी से आश्लेषा पयंन्त, द्वितीय गजाधिपति चक्र में मघा से 


ज्येष्ठा पयन्त तथा ततीय नराधिप चक्र में मल से रेवती पयंनन्‍्त नव-नव नक्षत्रों का 
तीन वलरूय में स्थापन करना चाहिए॥ २२ ॥| 


सिहासनचक्रम्‌ू--- 

अ्रतो5परंष क्षितिपेषु यज्वसु स्वकीयनामाक्षरभादिक त्विदस्‌ । 

ग्राधारनामासनपट्टसह वत्‌ सिहासनानीत्यपि भेदपञचकस्‌ ॥। २३ ॥। 

अथ विशेषत: पञथ्चभेदं सिद्दानत्रयचक्रमाह---अथ इत्ति॥ यज्वसु 
यज्ञकत्‌ षु अह्वपेति अश्वपतिगजपतिनरपतिषु इदं च॒ त्रयं साधारनामासन- 
पटटसिहवतु ४ सिहासनमपि आधार: आसन पट्टः सिंह: सिहासनमित्यपि 
ईदुशमपि भेदपठ-चर्क सिहासनत्रयं चक्र भवति। तु पुनः अतो5श्वपा दिश्यो- 
घपरेषु क्षितिपेषु राजसु स्वकीयनामाक्षरभादिक॑ नृपनामनक्षत्रतः स्थापन्तीय- 
मिति चक्र स्यात्‌ । तथाचोक्तं-- 


आदो चक्र. समालिख्य छत्रत्रयसुशोभनम्‌ | 
अध्विन्यादि न्यसेत्तत्र सप्तविशति भानि च॥ १॥ 
अश्विन्याद्रं मघादय च मूलादय्ं च क्रमेग च। 
उत्तरे पूर्वदक्षिण एतच्छन्रत्रय॑ं मतम्‌ ॥ २ ॥। 
प्रतोचीमध्यरेखाया ईशानान्तं हयाधिप:। 
आग्नेयान्तं गजाधीशस्तदन्ते च नराधिपः॥ ३ || 
अश्वाध्यक्षगजाध्यक्षनराध्यक्षा: क्रमेण. च। 
एां छत्रविभागेन ज्ञातव्यं च शुभाशुभम्‌ ॥ ४ ॥। 
अमीषां भूभृतामृक्ष यत्र छत्र व्यवस्थितम्‌ । 
तच्छ॒त्ं त्तस्य भूपस्य शुभाशभफलप्रदम्‌ ॥। ५ ॥।. 
चामरं कलझशं वीणां छेत्र दड्ड पतद्वहम्‌ । 
आसन कीलक॑ रज्जुनंव भेदाः प्रकोरतिता:॥ ६ ॥॥. 
यस्य छत्रे स्थित: सौरिभंगं तस्य विनिदिशेत्‌ ॥। 


इत्यादि फलं ज्ञेयमिति | _ के 
अथातः संप्रवक्ष्यामि चक्र सिहासनत्रयम्‌ | 


येन विज्ञातमात्रेण क्रियते राज्यनिणंय: ॥ १॥ 
सप्तविशतिऋक्षेस्तु - एकक॑ च नवात्मकम्‌ । 
अश्विनीमघमूलायं पञ्चनाडीविभेदकम्‌ ॥ २ ॥। 
अधिवन्यादत्तरे भागे मघादं पृवत: स्थितम्‌ । 
मूलादय॑ दक्षिण चापि ज्ञातव्यं नृपतित्रयम्‌ ॥ ३ ॥. 
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इतरेषु च राज्येषु नपनामर्क्षती वदेत। 
शभाशुभमिदं सर्व यस्य यस्यासनस्थितम्‌ ॥। ४ |। 
नाडिकापञ्चभेदेन एककस्यासने भवेतृ। 
आधारमासनं पटटं सिहं॑ सिहासनं तथा ॥ ५॥ 
आधारादिफलं सर्वमेककस्य चबदाम्यहम्‌ । 
ग्रहवेधवशाज्ज्ञेंयं.. सौम्यक्ररं: शुभाशुभम्‌ ॥ ६॥ 
नृपस्याधारमादक्षे यदा पट्टोइभिषेचितः । 
पराधीनगतो राज्यं कुरुते नात्र संशय: ॥ ७॥ 
आसनस्थेन ऋक्षेण नीतियुक्तो भवेन्नुपः। 
प्रधानपुरुषादेशी  प्रजाशान्तिकरो भवेत्‌ ॥| 5॥ 
पट्टऋक्षे यदा राजा चोपविष्टो य आसने। 
पूव॑राज्यस्थितेस्तुल्यां चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ६ ॥॥ 
सिहरूपी भवेद्राजा सिहऋक्षासने स्थितः | 
संग्रामस्य प्रियो नित्यमसाध्यो मन्त्रिणामयि ॥ १० ।॥। 
सिहासने गते ऋक्षे तेजस्वी भीषणाकृतिः। 
चलचित्तो महाक्रोधो प्रजापीडाकरो नृपः ॥ ११॥। 
इत्याचत्र ग्रहाणामपि फल ज्ञेयम्‌ ॥| २३॥। 


अश्वपति आदि पूर्वोक्त तीन प्रकार से अतिरिक्त अन्य राजाओं के राजाभिषेक 
कालिक अवभृथ स्नान के समय उन राजाओं के नाम नक्षत्र से सिंहासन चक्र में 
नक्षत्र स्थापन करना चाहिए। इनके लिए भी आधार, आसन, पट्ट, सिह, सिहासन 
इन पाँच भेदों से युक्त तीन सिहासन का उपयोग करना चाहिए ॥।| २३ ॥। 


उदाहरण--राजा का नाम “विक्रमादित्य” । राजा का नाम-नक्षत्र रोहिणी है । 
अतः रोहिणी से आरम्भकर नक्षत्र स्थापन होगा । 


ऊ्तर के अश्वयति . 


शः 
ता 


सृ,[ हहह_]उ.फा 
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चक्रस्थितनक्षत्र फलम्‌--- हे + 
यज्वा च राजा गतधमलक्ष्मीराधारनामोडुनि नीतिसम्पत्‌ । 


इहासनक्षेंधनू च पट्टठधिष्ण्ये प्रजाप्रियो भेडर्थबलो5स्ति सिहे ॥ २४ ॥। 

अथात्र चक्रे स्थितनक्षत्रफलमाह--यज्वेति ॥ इह चक्रे आधारनामोड्नि 
आधारस्थिते ऋक्षे यज्वा राजा च गतधर्मलक्ष्मी: परहस्तगतराज्यलक्ष्मी- 
भवेत्‌ ॥ एवमासनरकक्षें सति नीतिसम्पद्‌ नीतियुक्तो भवेत्‌ । अनु पशचाच्च 
पट्टधिष्ण्ये सति प्रजाप्रियो भदेत। सिंहे भे सिहऋक्षे सत्ति अर्थबलो- 
5स्ति ॥| २४ ॥। 

आधार स्थित नक्षत्र में पट्टठाभिषेक करने से राजा की धर्म लक्ष्मी नष्ठ होती 
है अर्थात्‌ राज्य नष्ट होता है। आसन स्थित नक्षत्र में अभिषेक हो तो नीति और 
सम्पत्ति की सुरक्षा होती है । पट्ट स्थित नक्षत्रों में अभिषिकत राजा प्रजा का प्रिय, 
सिंह स्थित नक्षत्रों में अभिषेक हो तो राजा अर्थ से सम्पन्न होता है ।। २४ |। 

सिहासने शासनलोकशोको धिषण्ये भवेदत्र विपापवेधे। 

तत्कालचन्द्रोडनि साध्ववस्थेष$भिषेकितो$सो सुखभन्नुलग्ने ॥ २५ ॥ 

सिहेति ॥ सिंहासने धिष्ण्ये सति शासनलोकशोक: प्रजादुःखकारको 
नूपो भवेत्‌ । असौ नृपः सुखभूत्‌ सुखधारक: स्यात्‌ किभूतोउत्र विपापवेधे 
पापग्रहवेधवर्जिति साध्ववस्थे शुभावस्थायां स्थिते तत्कालचन्द्रोडुनि 
अभिषेकचन्द्रनक्षत्रे नुलग्ने वाभिषेकित: सन्‌ ॥। २५॥ 

सिहासन स्थित नक्षत्रों में अभिषेक हो तो राजा प्रजा को पीड़ा पहुंचाने वाला 
होता है। अभिषेक कालिक नक्षत्र पापग्रहों के वेध से रहित हों, शुभ अवस्था में 
तात्कालिक चंद्र और नक्षत्र हों तथा पुरुष लग्न हो तो अभिषिक्त राजा सुख का 
उपभोग करने वाला तथा प्रजा को सुखी रखने वाला होता है ॥ २५ ॥ 


पापग्रहेण विद्धनक्षत्रफलम्‌ू--- 

भद्रासने5सद्व्यधगेडभिषेकभेडसदन्विते वेतशिवोध्वरी नूपः । 

भद्वासने सद्व्यधगे5भिषेकर्भ सदन्विते वेतशिवोध्वरी नूपः ॥। २६ ॥ 

अथात्र चक्र पापग्रहविद्धभफलमाह-भद्रेति । भद्रासने5सदृव्यधगे पापग्रह- 
वेधप्राप्तेइसदन्विते पापग्रहग्क्तेडभिषेकरभे सत्ति अध्वरी यज्वा नृपो वा इतं 
निर्गतं शिवं कल्याणं यस्मात्‌ स एवंविध: स्यात्‌ । वा पुनभंद्रासने सद्व्यधगे 
शुभग्रहवेधप्राप्ते सदन्विते शुभग्रहयुवतेडभिषेकभे इतं प्राप्तं शिवं कल्याणं 
येन स एवंविध: स्यात्‌ ॥| २६ ॥। | 

सिंहासन चक्र में अभिषेक नक्षत्र के पापग्रह से व्रिद्ध होने पर अथवा पापग्रहों ,से 
युक्त रहने पर राजा कल्याण से रहित होता है । अर्थात्‌ अशुभ कारक होता है । 


यदि अभिषेक काछिक नक्षत्र शुभग्रहों से विद्ध हो अथवा शुभग्रहों से युक्त हो तो 
राजाभिषेक सम्बन्धी यज्ञ करने वाला राजा कल्याण से युक्त होता है ॥। २६ ॥। 


की 


॥+ अा+ .क जओतामका- “तक ३ रकम क.. 3अम»क+ -+- >बाछ. 
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जनमंत म---< 
सिहारुचासख्यवलयं क्वचिदेतदेवं राज्याभिषेकविषयं किल केवलं स्यात्‌ । 
नेत्याध्वरान्तसमयस्नपन प्रसिद्ध जेना जगुनिगमकर्म विरोधभावात्‌ ॥ २७ 
अथ वसनन्‍्ततिलकेन यज्ञकर्मविनाप्यदशचक्रं विलोक्यं तदाह--सिहेत्ति ॥ 
किलेति सम्भावनायामेतत्‌ गाहासनाख्यवलयं पुन्नपुंसक वलय॑ चक्र कत्‌ पद॑ 
ववचित्‌ स्थाने एवं पूव॑रीत्या स्यात्‌। राजाभिषेकविषयं सिहासनाख्यवलयं 
केवलं स्यात्‌। इति हेतोर्जना अध्वरान्तसमयस्नपनं प्रसिद्ध प्रकर्टं 
अवभृथस्नानं न जगु: न ऊचु: कस्मात्‌ निगमकर्म निरचयकर्म वेदकर्म वा 
तस्य विरोधभावात्‌ ॥ २७ ॥ 
कहीं कद्टों पर राज्याभिषेक में केवरू ध्िहासन वलूय की शुद्धि ही विचारणीय 
होती है । अतएव जैन लोगों ने वेदकर्म होने से राजाभिषेक्र के समय अवभूथ स्तान 


#० 


का उल्लेख नहीं किया है ॥ १७ ॥। 
अश्वादिचक्रा णामुपयोग:-- 
तुरद्धमेशस्यथ तुरद्धेमे च गजाधिपसयेति गजे भजुद्धिः। 
नराधिपसयानसि न्चितनीया विराजि सम्राजि च राजि यज्ञात्‌ ॥२५॥ 
अथाव्वाधिपादीनां “अग्निहोत्रादिकर्ता यो ब्राह्मणो राट प्रकीतितः ॥ 
सम्राट्‌ व वाजपेयेन विराट तत्पूर्वयज्ञत: मुख्यशुद्धिमाह-तुरज़््मेति ॥ 
तुरज्धमेशस्याइ्वाधिपतेस्तु रज़ मे भशद्विन॑क्षत्रशुद्धिश्चिन्तिनी या | चपुनर्गजा- 
धिपे गजे भशुद्धिर्चिन्तनीया ॥ नराधिपस्थानस्ति शक्रठे भशुद्धिश्चिन्तनी या 
कस्मात्‌ विराजि सम्नाजि राजि च यज्ञात्‌ यज्ञतः अग्निहोत्रादिकतेत्यादि- 
इलोक:ः ।। २८ ॥। 
अश्वपति विराज (विशिष्ट राजाओं) के लिए यज्ञादिं कार्यो में अह्व चक्र का, 
गजाधिपति सम्राद के लिए गजचरक्र का तथा नराधिपति राजा के छिए यज्ञादि में 
दकट चक्र का विचार करन चाहिए ॥।| २८ ॥। 
अश्वचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌--- 
गन्धवेचक्रे लपनाम्बक श्रवःहिरांसि लूनाडःप्रचुदराणि पृष्ठकम्‌ । 
न्यसे:डू्चक्ं. द्वियमद्विदोभृजागजेषुबाणानुमभागमश्वयभात्‌ ॥| २६ ४ 
अथ तुरद्भुचक्रे भानि स्थापयति-गन्धर्वेति ॥ सुधीलेपनं वदनं अम्बके 
नेत्रे श्रवसी कर्णा शिरो मस्तक एषां इन्द्े एतानि लून॑ पुच्छुं अडः्रयः पादा 
उदरमेषां इन्द्दे एतानि पृष्ठकमिति गन्धर्व॑चक्रेःश्वचक्रे भचक्र नक्षत्रगणं न्‍्यसेत्‌ 
कस्मादश्वभात्‌ तुरज्भमनामनक्षत्रात्‌ किभूतं भचक्र द्ौ २ यमौ २ द्वौ २ दो: 
२ भूजो २ गजा ८ इष: ५बाणाः ५ एपषां दन्द्र एभिरनुमीयते स चासौ 
भागश्च तं ॥ २६ ॥। 
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अश्व के नाम नक्षत्र से आरम्भ कर मुख, नेत्र, कान, सिर, पुज्छ, चरण, उदर 
तथा पीठ पर क्रम से २, २, २, २, २, 5, ५,५ नक्षत्रों का स्थापन करना चाहिए। 
(अर्थात्‌ २ नक्षत्र मुखपर, २ नैेत्रों में, २ कानों में, ? सिर पर, २ पुच्छ पर ८ 
८ चरणों में ५ उदर में तथा ५ पृष्ठ पर स्थापित करने चाहिए) ॥ २९॥ 


अश्व चक्र 





अश्वचक्रगतनक्ष त्र फल मू-. 
शुभप्रदेशा मुखनेत्रगर्भा: सप्तेरसोम्यास्त्वपरप्रदेशा:। 
शुभांशगेउत्रीतजनो समग्र गान्धर्वकृत्यं बरमादृतक्षें: ॥| ३० ॥ 
अथाह्वचक्रगतभफलमाह--शूममिति ।। सप्तेरश्वस्य मुखनयनोदराणि 
शभप्रदेशा: स्युः। तु पुनरपरप्रदेशा अवयवा असौम्या अनिष्टाः स्थुः ॥ 
आदृतक्षें: प्रोक्तनक्षत्रे: समग्र॑ गन्धव॑कृत्यं घोटककार्य वरं श्रेष्ठ स्थात्‌ ॥ 
अत्रिऋ्र षिस्तस्मात्‌ इतः प्राप्तो जनिर्जन्म येन स चन्द्रस्तस्मिन्‌ शभांशगे 
शभनवांशगते सति ॥ ३० ॥ 
अदृव के मुख,-नेत्र और उदर प्रदेश (अज्भ) शुभ तथा शेप अवयव अशुभ होते 
है। यदि अश्व सम्बन्धी कार्य के लिए विदित नक्षत्र शुभ अज़्ों में स्थित हों तो 
उन्हीं नक्षत्रों में अत्रिपत्र चन्द्रमा के शुभ नवमांश में स्थित रहने पर अश्व से सम्ब- 
न्धित सभी कार्य शुः होते हैं | ३० ।। 
अश्वावयवे शनि फल म्‌--- 
दुष्टांशगे5३्वे यदि हेल्यपत्यं तदाश्वकृत्यं पटबन्धनं हचुतत । 
मखाभिषेको हयहन्नृपध्नं बलक्षयं तत्र हरः ऋरमात्‌ स्थात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथदश्वावयवे शनिफलमाह-दुष्टांशग इति । यदि दुष्टांशगे5३वे हेल्यपत्य॑ 
नि: स्थात्तदा क्रमात्कमेण अश्वक्ृषत्यं तुरद्ध मकाय हयहृत्‌ तुरज्क्षयक्त्‌ 
स्पात्‌ ॥। मखाभिषेक्रस्त्वत्र हरः कुलान्तक्ृत्स्यात्‌ ॥ तन्त्र शास्त्र कुल तन्त्रे” 
इत्यादने कार्थध्वनो ॥। तथाच ।। 


मास >_*ून#+ न... >स-कक, 
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अथातस्तौरगं चक्र. कथयामि सुरेश्वरि | 
इज्ितं निपुणं ज्ञात्वा हयानां राजवाहनम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्त्राकारं लिबेच्चक्रमह्वधिष्ण्यावितारका: । 
वदनात्‌ सुष्टिगा देथा अष्टाविशतिसंख्यया ॥| २ ॥ 
मुखाक्षिकण्णंशोर्षेष्‌ पुच्छाझृत्रिष युगं॑ युगम्‌ । 
पञुचपञ्चोदरे पृष्ठे सौरियंत्र फलं॑ ततः॥ ३ ॥ 
मुखाक्ष्दरशीष॑स्थो यदा सौरिस्तुरज़मे | 
तदारिभेंगमायात्ति रणेइन्यत्र. पराजय: ॥ ४ ॥ 
कर्णाइप्रिपुच्छपृष्ठठथो यदा यस्य हयस्य च। 
विभ्रमं॑ भद्भजहानी च करोत्यन्यो महाहवे ॥ ५॥। 
एतत्स्थानस्थित: सौरियंदा काले हयस्य च। 
ट्टबन्धे गमे युद्धे वर्जयेत्त॑ हय॑ नृपः ॥ ६॥। 
इत्यादि फल ज्ञेयम॒ ॥ ३१ ॥। 
अब के अशुम अचख्ञनों में स्थित नक्षत्रों में शनि हो तो उस नक्षत्र में अश्व 
सम्बन्धी कार्य करने से अश्व का नाश, युद्ध करने से राजा की मृत्यु, यज्ञ करने से 
सेना का क्षय, तथा अभिषेक करने से कुल का क्षय होता है। (अर्थात्‌ हानि शुभ 
अज्गों में ही प्रशस्त है) ॥ ३१ ॥ 
गज चक्र नक्षत्र स्थापनम्‌ू-- 
अ्रयास्य शुण्ढाम्बककर्ण मौलिपल्लाइगूलपृष्छोदरगं न्यसे दिभे । 
गर्जक्षतो द्विद्वियमद्विदोगंजद्विवेदवेदानम म॒क्षपञुजरं ॥ ३२ ॥ 
अथ गजचतक्र भानि स्थापयति-अथास्येति ॥ अथाइवचक्रानन्तरं सुधीरिभे 
गजे ऋक्षपञ्जरं नक्षत्रगणं न्‍्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । कस्मात्‌ गजर्सतो गजनाम- 
नक्षत्रात्‌ किभृतं ऋक्षपञ्जरं मुखं शण्डा अम्बके नेत्रे कर्णो मौलिः शीर्ष पादौ 
लाइगूलं पुच्छं पृष्ठम उदरं एपषां दन्द्र एप गतं पुनः किभूतं द्ौ दो यमो द्वो 
दो: गजा अष्टो द्वौ वेदाइचत्वार: वेदाइचत्वार: एपषां दन्द एभिरनमोयते 
इति अनुमं प्रमितमिति मुखे शुण्डायां नेत्रयो: कर्णयोः शोर चरणेष्‌ पुच्छे 
पृष्ठ उदरे इति स्थापनीयम्‌ ।। ३२ ।। 
गज के मुख, शुण्ड, नेत्र, कान, मस्तक, पेर, पूंछ, पृष्ठ और उदर में हाथी के 
नाम नक्षत्र से आरम्भ कर क्रम से २, २, २, २, २, ८५, २, ४, ४ नक्षत्र पुञ्जों को 
स्थापित करना चाहिए अर्थात्‌ गज के नाम नक्षत्रसे २ नक्षत्र मुख, २ शुण्ड, २ नेत्र 
२ कान, २ मस्तक, ८ परों, २ पुच्छ, ४ पृष्ठ और ४ उदर में स्थापित करता 
चाहिए ॥ ३२ ॥ 
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विमशे--गज चक्र में अश्विनी आदि से नक्षत्रों का स्थापन न कर जो नाम 
करण किया गया हो उस नाम नक्षत्र से ही नक्षत्रों का स्थापन करना चाहिये | यथा 
गज का नाम ऐरावत । नाम नक्षत्र कृत्तिका अत: कृत्तिका से २ नक्षत्र ,कृत्तिका- 
रोहिणी) गज के मुख पर, इसी क्रप से शुण्ड आदि अज्लों पर नक्षत्र स्थापन 
होता है । 





गजचक्रस्थितनक्षत्र फलम्‌-- 
भवेयुरत्रास्यशिरोक्षिसंधिनोगर्भावरांशास्त्वपरेड्शा भांशक्रा: । 
शभप्रदेशें करिकर्म भेश्वरे प्रियं सदोदीरितर्भरुदीरितम्‌ ॥ ३३ ॥॥ 
अथ गणजचक्रगतभफलमाह-भवेयुरिति ॥ अत्र गजचक्रे आस्यशिरोक्षि- 
सन्धिनोगर्भा मुखमस्तकनेत्रशुण्डोदराणि वरांशा: शुभावयवा भवेय:। तु 
पुनर॒परे&शुभांशका अन्येड्वरयवा अशुभा: स्यु:॥ शुभप्रदेशे गजशभावयवे 
भेरवरे चन्द्रे सतत सदा करिकर्म गजकाय प्रिय श्रेष्ठम॒दीरितं प्रोक्‍त॑ 
करुदी रितभे: प्रोक्तनक्षत्रे: ॥ ३३ ॥ 


यहाँ ( गज चक्र में ) मुख, शिर, नेत्र, शुण्ड, और उदर शुभ स्थान तथा शेष 
अज्भ अशुभ स्थान कहे गये हैं । गज कम हेतु कहे गये नक्षत्रों में स्थित चन्द्र यदि गज 
के शुभ अज्ों में ( अर्थात्‌ चान्द्रनक्षत्र गज चक्र में शुभ स्थान में ) हो तो सर्देव गज 
सम्वन्धी कार्य शुभ द्ायक होते हैं ॥। ३३ ॥। 
गजचक्र राशिफलम्‌--- 

गजे कुदेशे यदि हंससन्तति्ं वाजपेयादिमखान्तमज्जनात्‌ । 

पट्टा भिषकादन्‌ चेति संगरात्सम्राडिलेशइच यशो जयश्रियम्‌ ॥। ३४॥। 

अथ गजचक्रे शनिफलमाह- गज इति ।। यदि चेत्‌ गजे गजचक्र कुदेशे 
दुष्टावयवे हंससन्तति: सूर्यपुत्र: शनिः स्यात्तदा सम्नाट्‌ इलेद्वरो भूयो यशो 
जयश्रियं नैति न प्राप्नोति कस्मात्‌ वाजपेयादिमखान्तमज्जनात्‌ संज्ञाविशेष- 
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यज्ञप्रमुखयज्ञान्तस्नानात्‌ । अनु पदचात्‌ पट॒ठाभिषेकात्‌ च पुनः सद्भरात्‌ 


संग्रामात्‌ ।। तथा चोक्‍तं ॥। 


अथातः संप्रवक्ष्यामि चक्र मातज्भनामकम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण यात्रायुद्धें जयो भवंत्‌ ॥ १॥ 
गजाकारं लिखेच्चक्र. सर्वावयवसंयुतम्‌ । 
अष्टाविशति ऋक्षाति देयानि सुष्टिमार्गत:।॥| २ ॥ 
मखशण्डा ग्रने त्रेष कर्णशीर्षाइश्रिपुच्छके । 


ह्विकं ट्विके च दातव्यं पृष्ठोदरे चतुइचतुः ॥ ३ ॥ 

इत्यादि ज्ञेयम्‌ ॥। ३४ ॥। 

यदि सूर्यपुत्र शनि गज के अशुभ अज्ों में स्थित हो ( अर्थात्‌ जिस नक्षत्र पर 
शनि हो वह नक्षत्र यदि गज चक्र के अशुभ स्थान में स्थित हो ) तो भूपषति ( राजा ) 
वाजपेय आदि यज्ञों के यज्ञान्त स्नान ( अवभूथ स्नान ), तत्परचात्‌ पट्टाभिषेक तथा 
संग्राम से भी जय श्री को नहीं प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥। 
रथचक्र नक्षत्रस्था पनम्‌ु--- 

देय रथे भानुमदक्षयूर्व भपञजरं तन्नवभागसंस्थम्‌ । 

रथा ग्रमध्यावधिगं च सौम्यं रथाडःमध्येष्वपरेष्वसत्स्पात्‌ ॥ ३५ ॥॥। 

अथ रथचतक्रे भानि स्थापयति-देयमिति ॥ सुधीभी रथे रथचक्ते भानु- 
मद्क्षपूर्व॑ सूर्याक्रान्तनक्षत्रादिकं भपञ्जरं नक्षत्रव॒न्दं देयं स्थापनीयं । किभूत॑: 
भपञ्जरं तन्‍नवभागसंस्थं तस्य रथस्य नवसु भागेषु स्थितं ॥ अथ रथाजर- 
मध्यावधिगं चक्रमध्यमर्यादागतं भं॑ सौम्यं शुभं स्यात्‌ । च पुनरपरेषु रथाज्- 
मध्येषु रथावयवेष गतं भमसत्‌ नेष्टं स्यात्‌ ॥ ३५॥। 





रथ चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से तीन-तीन नक्षत्र रथ के नव भागों में स्थापितः 
करने चाहिये। आरम्भ से रथ के मध्य पयेन्‍्त भागों में स्थित नक्षत्र शुभ और मध्य 
से अन्त पयेन्त शेष भागों में स्थित नक्षत्र अशुभ कहे गयेः हैं ।. 
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विमशे--रथ चक्र के ९ भागों को एकादि संख्याओं से व्यक्त किया है । सूर्य जिस 

नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र ( १ ) प्रथम स्थान में तथा क्रम से 
३-३ नक्षत्र द्वितीयादि स्थानों में स्थापित करने से रथ चक्र होता है। 

ज्योतिविदाभरणकार ने आदि से मध्य पर्यन्त जितने नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में राजा 
का नक्षत्र हो तो शुभ अन्यथा अशुभ वतलाया है। परन्तु मुकुन्द विजय (चक्र सं० ७४ 
“लोक १४१ ) तथा नरपतिजयचर्या ( पृ० २५८ इलोक १०३ ) ग्रन्थों के अनुसार 
रथ और दण्ड में स्थित नक्षत्रों में सन्धि, शूल ( दण्ड के अग्रभाग ) स्थित नक्षत्रों में 
मृत्यु तथा चक्र स्थित नक्षत्रों में विजय होती है । 

“सदण्डके रथे सन्धिम्‌ त्यु: शूलमये स्फुटम्‌ । 

वीरभे विजय॑ चक्रे युद्धधाले विचिन्तयेत्‌ ॥| मु० वि० पृ० २०. १४२ 

यथा--कल्पना किया सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर है। अतः अदिवनी से आरम्भ कर 
नव भागों में तीन-तीन नक्षत्र स्थापित करेंगे । 


रथाज्व नक्षत्र परिणाम 
4. छालाग्र अदिविनी, भरणी, क्वृत्तिका अशुभ ( मृत्यु ) 
२. शूलाग्र रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा अशुभ ( मृत्यु ) 
३. दक्षिण चक्र ( १) पुनर्वसु, पुष्य, अब्लेषा शुभ ( विजय ) 
४. दक्षिण चक्र ( २) मधघा, पूर्वा फाल्गुनि, उत्तरा फाल्गुनि शुभ ( विजय ) 
४. वाम चक्र ( २) हस्त, चित्रा, स्वाती शुभ ( विजय ) 
<. वाम चक्र (१). विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा शुभ ( विजय ) 
७. मध्य मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा मध्यम ( सन्धि ) 
८. दण्ड सन्धि श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा मध्यम ( सन्धि ) 
९. शूलाग्र ( ३ ) पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती अशुभ ( मृत्यु ) 


रथच्क्रे शनिफलमू--- 
'रथिनों यदि नामभं शुभाडगे हरिजस्तत्स्थलगो सखाभिषेकः । 
न समाहितवह्निना च राज्ञा क्रियते पट्टरथाधिरोहणम्‌ ॥ ३६॥। 
अथ म!लभा रिण्यात्र रथचक्रे शनिफलमाह-रथिन इति ॥ यदि चेत्‌ 
शुभाज़े रथचक्र शुभावयवे रथिनो रथिकस्य नामभ॑ स्यात्‌ । पुनस्तत्स्थलगो 
रथिकनामनक्षत्रस्थानस्थितो हरिज: शनि: स्यात्तदा समाहितवह्लिना अग्नि- 
होत्रिणा राज्ञा मखाभिषेको यज्ञान्तस्तानं च पुनः पट्टरथाधिरोहणं न 
कक्रयते दृषणत्वादिति ॥ ३६ ॥ न्‍ 
यदि रथी का नाम नक्षत्र रथ के शुभ अज्ीं में स्थित हो तथा उसी स्थान मे 
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शनि का भी नक्षत्र हो तो अग्निहोत्र धारण किये हुए राजा को यज्ञान्त स्नान, राजा- 
भिषेक ( पट्टाभिषेक ) तथा रथाधिरोहण नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥। 

इति सन्नविरामसज्जनं हयुदितं यल्लिखितं मयतदत्र। 

त्रिविधावनिपाशिषेककाले त्रिविधेतद्वलय॑क्षणो पयोग: ॥॥ ३७ ॥ 

अथ चक्रोपसंहारेणाह--इति सेति ॥ सत्रविराममज्जनंः यज्ञान्तावभूथ- 
सस्‍्नानमुदितं प्रोक्तं मया एतत्त्रिभेदचरक़॑ यत्‌ यस्माल्लिखितं तस्माद्धेतोरत्राव- 
सरे त्रिविधावनिपाभिषेककाले त्रिप्रका रभूपाभिषेक समये त्रिविधं: चेतद्वलयां 
च तस्य ईक्षणं विलोकनं तस्य उपयोग: स्यात्‌ः॥। ३५३ ॥ 

इस प्रकार यज्ञान्त ( अवभृथ ) स्नान के लिए उत्तम विधान मैंने वतलाया ।' 


तीन प्रकार के राजाओं के अभिषेक के लिए तीन प्रकार के चक्रों कक उपयोग किया: 
जाता है ।। ३७ ॥। 


वानप्रस्थविमर्श:-- 
विहितेषु महामखत्नतेषु प्रविह्ायामरसुप्तिकालमास्त्यम्‌ । 
कविमायंमथोषधीशसा रेडपरसंस्का रविधि च सर्वेकाले ॥| ३८ ४ 
लघ्‌धी रभधूजंटीन्दुभान्त्यश्ुतियुग्मामरमूड॒भिस्त्वरण्यम्‌ । 
प्रतिपोत्रमुखं विलोक्य धीराः सदहोभिः दारणात्समाश्रयेयः ॥ ३६ ॥॥ 
अथ वानप्रस्थतामाह--विहित इति ॥ लघ्विति युग्मं.॥॥ धीराः सुधियः 
पौत्रमुखं विलोक्य शरणादुगुहादरण्यं वनं प्रति समाश्रयेयु: समीयु:। केषु 
महामखत्रतेष्‌ प्रौढयज्ञत्रतेषु॒ विहितेष॒ कृतेषु सत्सु क्रिकृत्वाउमरसुष्तिकालं 
चातुर्मासकं च पुनरस्ते भवं आस्त्यं कविमार्य शुक्रगुवेस्तं अपरसंस्कारविधि 
गृहस्थाश्रमसंस्कारविधानं च प्रविहाय त्यवत्वा पुनः कस्मिन्‌ सर्वकाले 
ओषधीशसारे चन्द्रबले सति पुनः के: लघूनि धीराणि भानि धूजंटो इंइ्वर 
आर्द्रा इन्दुभं मृगशीर्ष आन्त्यं रेवती श्रुतियुग्मं श्रवणधनिष्ठे .अम रसूर्देवमाता: 
6स्या उड्‌ पुनवंसु एपां इन्द्दे एभि: पुनः के: सदहोभिः शुभग्रहदिने: ॥३५॥।' 
प्रौढ यज्ञों ( महायज्ञ ) के अनन्तर पौत्र का. मुख देख कर विद्वान राजा को देव-- 
शयन ( आपाढ शुक्लैकादशी से कार्तिक शुक्लैकादशी पर्यन्त ) काल, गुरु और शुक्र 
का अस्तकाल तथा अन्य गृहस्थाश्रम सम्बन्धी संस्कारों को छोड़कर शेष सभी कालों 
में चन्द्रमा का बल प्राप्त होने पर लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), धीर संज्ञक 
( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) आर्द्री, मृगशिरा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुन्रवंसु, नक्षत्रों 
में तथा शुभ वासरों में अपने गृह को छोड़कर अरण्यवास ( जज्जल में प्रवास ). 
करना चाहिये | ३८, ३९ || 
वानश्रस्थयात्राया छूून शु &6:--- 
शिरसोद्यना जि रच सन्निहिते दक्षिणधीस्थले विदीज्ये । 
विपिनाश्रममादरेण भिक्षु॒ खलु वंखानसमीरयेदजस्रम्‌-)॥ ४० ॥- 
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अथात्र लग्नशुद्धिमाह-शिरस इति || निश्चितमजस्नं निरन्तरं विपिना- 
श्रम॑ कत्‌ पदमादरेण वेखानसं वानप्रस्थं भिक्षुं सन्‍्यासिनमी रयेत्‌ प्रेरयेत्‌ 
कस्मिनू शिरसोदयभाजि शीर्षोदय लग्नयुक्ते सन्निहिते शुभग्रहव्याप्ते कण्टके 
सति पुनर्दीक्षणं दीक्षाधर्म: नवम॑ घी: पञ्चमं एतयो: स्थाने विदीज्ये बुध- 
घिषणे सति अनयोः समाहारेकत्वं आश्रमशब्द: पुंनपुंसक: ।। ४० ॥| 

शीर्षोदिय ( ३, ५, ६, ७, ८, ११ ) रूग्नों में, शुभ ग्रहों से युक्त केन्द्र ( १, ४, 
'७, १० ) भावों के रहने पर तथा नवम और पञ्चम भावों में बुध और गुरु के रहने 
पर वन में स्थित आश्रम में आदर पूर्वक सदैव वेखानस ब्रत या संन्यात्त आश्रम ग्रहण 
करना चाहिये । 
संन्यासग्रहणे नक्षत्रशुद्धि:--- 

संन्यास: श्रुतियुगलशये शिवक्ष बेरञऊचे रुरुशिरसीन्द्रपुजितक्षे । 

नोरिक्त स्थिरसदने5पवर्ग सिद्ध्य सोमेज्यज्ञवरकरेषु चोत्तरासु ॥ ४१ ॥। 

अथ प्रहर्षिण्या संन्यासे नक्षत्रादिशुद्धिमाह--संन्‍्यासेति ।। संन्‍्यासो5प- 
वर्गेसिद्धच मोक्षप्राप्तये स्थात्‌ कस्मिन श्रतियुगले श्रवणे धनिष्ठायां शये 
हस्ते शिवक्ष आर्द्रीयां वरञ्चे रोहिण्यां रुवशिरसि मृगशीर्ष इन्द्रपूजितक्षें 
पृष्ये नीरिक्ते निगंतो रिक्त: कुम्भो यस्मात्‌ कुम्भराशिवर्जिते स्थिरसदने 
स्थिरराहपुदये सति च पुनः सोमइचन्द्र इज्यो गुरु: ज्ञो बुध: खरकर: सूर्य: 
एषां इन्द्दे एषां दिने उत्तरासु च॥ ४१ ॥ 


श्रवण से दो अर्थात्‌ श्रवण-धनिष्ठा एवं हस्त, आर्द्रो, रोहिणी, मृगशीर्ष, तथा 


तीनों उत्तरा नक्षत्रों में रिक्ता रहित तिथियों में स्थिर ( २, ५, ५, ११ ) रूरतों में, 
सोम, गुरु, वध, और रविवारों में संन्यास ग्रहण मोक्ष दायक होता है ॥। ४१ ॥ 
दीक्षाग्रहणे समय शुद्धि:-- 
एतड्जू ष्वदितियुतेष्वभगेंभेषु ह्याधते नरभवनोदये सभूषे। 
सद्दीक्षाम॒दितदिनेषु साधुमरत्य:ः सनन्‍्मास्यातुरपुरुषो5न्‌ सर्वकाले ॥ ४२॥ 
अथ दीक्षाग्रहणशुद्धिमाह--एतजड्रेष्विति ॥ हि. निश्चितं साधुमत्य 
उत्तमनर: सद्दीक्षामाधत्ते पृष्णाति केषु एतजद्भेषु उक्तनक्षत्रेष्‌ अदितिप्रुतेषु 
अभर्गभेष आर्द्रारहितेषु सत्सु पुनर्नरभवनोदये नृराश्युदये सभूषे शुभग्रहयोग- 
विलोकिते पुनरुदितदिनेषु प्रोक्तवासरेषु पुनः सन्मासि शूभे मासे अनु 
'परचात्‌ चेत आतुरपुरुषो दीक्षाग्रहणे शी त्रस्तदा सर्वकाले दीक्षां धत्ते ॥४२॥ 
आ्द्रां नक्षत्र को छोड़कर तथा पुनर्वसु से युक्त उक्त नक्षत्रों में नर राशियों 
( छग्नों ) के उदय काल में शुभ योगों में पूर्वोक्त दिवसों एवं शुभ मासों में सज्जन 
पुरुष को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षा के लिए आतुर पुरुष को सभी सभी 
'कालों में सदैव दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥| ४२ ॥। 


अग्न्याधानादिविशेषप्रकरणम्‌ : ५५९ 


पुर्वावारुणसुरवंचद्यभेषु॒ दीक्षा मेत्रक्षेष्वदितीभवासवेनभेबु। 

एंनीनज्ञसितदिनेस्तु बीत रागाः शस्ता पुंसि चरणजे विपव॑ं रिक्त: ॥। ४३॥ 

पूर्वेति ॥ चरणजे शाद्रे पुंत्ति विषये वीतरागा निर्गंतरागद्वषलक्षणा दोक्षा 
शस्ता शु भा स्यात्‌ । केषु पूर्वात्रयं वारुणं शततारा सृरवद्यमम्श्विनी एपषां 
हन्द्द एषु पुनर्मत्रक्षष्‌ मत्रसंज्ञनेष पुनरदितिभं पनवस्‌ वासवं धनिष्ठा इनभं 
हस्त: एपां इन्द्र एप तु पून: के: एमिः शनि: इनः सूर्य: ज्ञो बुध: सितः शक्र 
एषां दिन: किभूतेविपवे रिक्‍ते: पव रिक्‍्तातिथिवजिते: ॥ ४३ || 

तीनों पूर्वा, शंतभिष, अर्विनी, अनुराधा, पुनवंसु, धनिष्ठा एवं हस्त नक्षत्रों में, 
शनि, सूर्य, बुध, तथा शुक्र वाप्तरों में पर्व एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों 
में राग द्वेष ( अथवा मोह-माया ) से रहित शुद्ग वर्ण के पुरुषों के लिए दीक्षा ग्रहण 
शभ होता है ॥ ४३ ॥। 
धर्मकर्म आरम्भमुहत्त :--- 

दयाद्रंभावेन सुबर्मकर्मणा मा रम्भमूचुलघुमेत्रधी रभे: । 

दवेशभादित्यभवासवविशो रिक्ताकुयडसमक्तपतजड्भसच्चयघु ॥ ४४ ॥ 

अथ धर्मकर्मण आरम्भमाह--दयेति ।। सुधियो विशां नृणां दयाद्रेभावेन 
सुधमंकर्मणा मा रम्भमुचर्जुगु: के: लघूनि मंत्राणि धोराणि एपषां दन्द्रे एमिः 
पुन: कस्मिन्‌ शयो हस्त ईंशभं आर्द्रो आदित्यभं पुनर्वेसु वासवं धनिष्ठा एषां 
दन्द्दे एभि: पुनः केषु रिक्तास्तिथय: कुय्रुगू दुष्टयोग: एभिर्मुक्तपतज्भसदुषु 
वर्जितसो रशुभग्रह दिनेषु ।। ४४ ।। 

लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), मेत्र संज्ञक ( मृुग, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), धीर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), हस्त, आर्द्रों, पुनवंसु, धनिष्ठा 
नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि एवं अशुभ योगों से रहित रवि एवं शुभ ग्रहों के वासरों में 
विद्वान पुरुष को दयाद्र भाव ( शुद्ध हृदय ) से धामिक कृत्यों का आरम्भ करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥। 
वेदादिपारायण मुदह॒त्तें:-- 

पारायणं वेदपुराणपद्धतेरमन्दवारेषु वरं॑ विदारुण:। 

व्यग्रेर्च भेर्मक्तगलग्रहैभ वेदारम्भितं सद्वृषधीनभोदये ॥ ४५ ॥ 

अथ समग्राध्ययने वारादिशुद्धिमाह--पारायणमिति ॥। वेदपुराणपद्धते 
आगमपुराणपंक्ते: पारायणं साकल्येन सामस्त्येन वचनमध्ययत्तमिति 'साक- 
ल्यवचन पारायणं' इति हैमः। वरं श्रेष्ठ स्थात्‌ केषु अमन्दवारेष्‌ पुन 
कंविदारुणभेर्दारुणसंज्ञ रहितनक्षत्रे: पुनर्वेदपुराणपद्धतेरारम्भितं प्रारम्भणं 

त्‌ शुभ भवेत्‌। कंय्यंग्रभेस्प्रसंज्ञवजितनक्षत्र: किभूतमुक्तागलग्रहैः पुन 

कस्मिन वृषधीनभोदये नवमपञ्चमभावस्थे नराइ्युदये ।। ४५ ॥ 
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अथात्र लग्नशुद्धिमाह-शिरस इति || निश्चितमजस्नं निरन्तरं विपिना- 
श्रम॑ कत्‌ पदमादरेण वेखानसं वानप्रस्थं भिक्षं सन्‍्यासिनमी रयेत्‌ प्रेरयेत्‌ 
कस्मिनू शिरसोदयभाजि श्षीर्षोदयलग्नयुक्ते सन्निहिते शुभग्रहव्याप्ते कण्टके 
सति पुनर्दीक्षणं दीक्षाधमे: नवमं॑ घी: पञचमं एतयो: स्थाने विदीज्ये बुध- 
घिषण सति अनयोः समाहारेकत्वं आश्रमशब्दः पुंनपुंसक: ।| ४० ॥! 

शीर्षोदय ( ३, ५, ६, ७, ८, ११ ) रूग्नों में, शुभ ग्रहों से युक्त केन्द्र ( १, ४, 
७, १० ) भावों के रहने पर तथा नवम और पज्चम भावों में बुध और गुरु के रहने 
पर वन में स्थित आश्रम में आदर पूर्वक सदेव वेखानस ब्रत या संन्यास आश्रम ग्रहण 
करना चाहिये । 
संन्यासग्रहणे नक्षत्रशुद्धि:-- 

संन्यास: श्रुतियुगलशये शिवक्ष बेरञचे रुरुशिरसीन्द्रवुजितक्षें । 

नोरिक्त स्थिरसदने5पवर्ग सिद्ध सोमेज्यज्ञखरकरेषु चोत्तरासु ॥ ४१॥। 

अथ प्रहर्षिण्या संन्यासे नक्षत्रादिशुद्धिमाह-संन्‍्यासेति ।। संन्‍्यासो5प- 
वर्गेसिद्धच मोक्षप्राप्तये स्पात्‌ कस्मिन श्रुतियु गले श्रवणे धनिष्ठायां शये 
हस्ते शिवक्ष आर्द्रायां वरज्चे रोहिण्यां रुूशिरसि मृगशीर्ष इन्द्रपृजितर्क्षे 
पुष्ये नीरिक्ते निगंतो रिक्त: कुम्भो यस्मात्‌ कुम्भराशिवर्जिते स्थिरसदने 
स्थिररादपुदये सति च पुनः सोमइचन्द्र इज्यो गुरु: ज्ञो बुध: खरकर: सूर्य: 
एपां इन्द्दे एषां दिने उत्तरासु च॥ ४१ ॥ 

श्रवण से दो अर्थात्‌ श्रवण-धनिष्ठा एवं हस्त, आर्द्रा, रोहिणी, मुगशीर्ष, तथा 
तीनों उत्तरा नक्षत्रों में रिक्ता रहित तिथियों में स्थिर ( २, ५, 5, ११ ) रूग्ों में, 
सोम, गुरु, वुध, और रविवारों में संन्यास ग्रहण मोक्ष दायक होता है ॥| ४१ ॥ 
दीक्षाग्रहणे समय शुद्धि:--- 

एतडद्भ ष्वदितियुतेष्वभगंभेषु ह्याधते नरभवनोदयें सभूषे। 

सहीक्षामुदितदिनेषु साधुमत्यंः सनन्‍्मास्यातुरपुरुषोइनु सर्वकाले ॥ ४२॥ 

अथ दीक्षाग्रहणशुद्धिमाह--एतडड्लेष्विति ॥ हि निरिचतं साधघुमर्त्य 
उत्तमनर: सहीक्षामाधत्ते पृष्णाति केषु एतड्नेषु उकतनक्षत्रेष्‌ अदितिपरुतेषु 
अभगंभेषु्‌ आर्द्रारहितेषु सत्सु पुनर्नरभवनोदये न्राश्युदये सभूषे शुभग्रहयोग- 
विलोकिते पुनरुदितदिनेषु प्रोक्तवासरेषु पुनः सन्‍्मासि श॒भे मासे अनु 
'परचात्‌ चेत आतुरपुरुषो दीक्षाग्रहणे शी त्रस्तदा सर्वेकाले दीक्षां घत्ते ।|४२॥। 

आर्द्रां नक्षत्र को छोड़कर तथा पुनर्वसु से युक्त उक्त नक्षत्रों में नर राशियों 
( छूरनों ) के उदय काल में शुभ योगों में पूर्वोक्त दिवसों एवं शुभ मासों में सज्जन 
'पुरुष को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षा के लिए आतुर पुरुष को सभी सभी 
'कालों में सदैव दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥ ४२ ॥। 
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पुर्वावारुणसुरवंच्यभेषु॒दोक्षा मंत्रक्षेष्वदिती भवासवेन भेबु । 

एनोनज्ञसितदिनेस्तु बीत रागा: शस्ता पुंसि चरणजे विपवं रिक्त :॥। ४३॥। 

पूर्वेत्ति ॥ चरणजे शाद्दे पुंप्ति विषये वीतरागा निर्गंतरागद्वेषलक्षणा दोक्षा 
शस्ता शुभा स्यात्‌ | केषु पूर्वात्रयं वारुणं शततारा सूरवद्यममरिवनी एपषां 
इन्द्द एषु पुनर्मत्रक्षप्‌ मंत्रसंज्ञभेष्‌ पुनरदितिभं पनर्वेसू वासवं धनिष्ठा इनभं 
हस्त: एपां इन्द्र एप तु पुनः के: एमिः शनि: इनः सूर्य: ज्ञो बुध: सितः श॒क्र 
एषां दिन: किभूत विपव॑ रिक्‍ते: पव॑ रिकक्‍्तातिथिवर्जिते: ॥। ४३ ॥ 

तीनों पूर्वा, शतभिष, अश्विनी, अनुराधा, पुनवंसु, धनिष्ठा एवं हस्त नक्षत्रों में, 
शनि, सूर्य, बुध, तथा शुक्र वाप्तरों में पर्व एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों 
में राग द्वेप ( अथवा मोह-माया ) से रहित शूद्व वर्ण के पुरुषों के लिए दीक्षा ग्रहण 
शुभ होता है ॥ ४३ || 
'धर्मकर्म आरम्भमुहूत्तें:-- 

दयाद्रंभावेन सुवर्भकमंणा मारम्भमूचुलघुमेत्रधी रभेः । 

दवेशभादित्यभवासर्वेविशो रिक्ताकुयड्मक्तपतजड्भसद्यघु ॥ ४४ ॥ 

अथ घर्मकर्मण आरम्भमाह--दयेति ।। सुधियो विशां नृणां दयाद्रंभावेन 
सुधर्मकमंणामारम्भमुचरर्जुगु: के: लघूनि मत्राणि धोराणि एपां दन्दें एमि: 
पुन: कस्मिन्‌ शयो हस्त ईशभं आर्द्रो आदित्यभं पुनर्वेसु वासवं धनिष्ठा एषां 
इन्द्दे एभि: पुनः केषु रिक्तास्तिथय: कुयुगू दुष्टयोग: एभिर्मुक्तपतद्भसयुषु 
वर्जितसौ रशुभग्रह दिनेषु | ४४ ।। 

लरूघु संज्ञक ( हस्त, अशिविनी, पुष्य ), मेत्र संज्ञक ( म॒ग, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), धीर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), हस्त, आर्द्रों, पुनरवंसु, धनिष्ठा 
नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि एवं अशुभ योगों से रहित रवि एवं शुभ ग्रहों के वासरों में 
विद्वान पुरुष को दययाद्रे भाव ( शुद्ध हृदय ) से धामिक कृत्यों का आरम्भ करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥। 
वेदादिपारायण मुह॒त्ते:-- 

पारायणं वेदपुराणपद्धतेरमन्दवारंषु वरं विदारुण:। 

व्युग्रेर्च भ्मक्तगलग्रहैभवेदारम्भितं सदवृषधीनभोदये ॥॥ ४५॥ 

अथ समग्राध्ययने वारादिशुद्धमाह-पारायणमिति ॥ वेदपुराणपद्धतेः 
आगमपुराणपंक्ते: पारायणं साकल्येन सामस्त्येन वचनमध्ययनमिति 'साक- 
ल्यवचन पारायणं' इति हैम:। वर श्रेष्ठ स्थात्‌ केषु अमन्दवारेष्‌ पुनः 
कंविदारुणमभेर्दारुणसंज्ञ रहितनक्षत्रे: पुनर्वेदपुराणपद्धतेरारम्भितं प्रारम्भणं 

त्‌ शुभं भवेत्‌। कंय्यंग्ररभरुग्रसंज्ञवरजितनक्षत्र: किभूतर्मक्तागलग्रहैः पुनः 

कस्मिन वृषधीनभोदये नवमपञ्चमभावस्थे नराइय्रुदये ।। ४५ ॥ 


५६० : ज्योतिविदाभरणे 


शनिवार को छोड़कर शेषवारों में दारुण संजक ( विद्याखा, क्ृत्तिका ) नक्षत्रों 
को छोड़कर शेप नक्षत्रों में वेद-पुराण पद्धतियों का पारायण ( पाठ ) आरम्भ करना 
चाहिये । उम्र संज्ञक ( तीनों पूर्वा, भरणी, मघा ) नक्षत्रों को छोड़कर शेप नक्षत्रों 
में, नवम पञ्चम भावों में नर ( पुरुष संज्ञक ) रूग्नों के स्थित रहने पर वेदारम्भ 
( विद्याध्ययन ) शभ होता है ॥| ४५ ।। 


पुराणकथाश्रवर्ण समयशुद्धि: - 
रिक्ता विमुक्तासु तिथिष्वसग्यमेर्वारं: पुराणोत्थकथाश्रुति: श्लिये । 
समृदुस्थिरक्षिप्रचलत्रिपुत्रिकाकीरणेंष सत्केन्द्ररोदये भवेत्‌ ॥ ४६ ॥। 
अथ पुराणकथाश्रवणशुद्धिमाह-रिक्तेति ।। प्राणोत्थकथाश्रतिः प्राणो- 
दगतवार्ताश्रव्ण श्रियें भवेत्‌ केष॒ रिक्ताविमकक्‍्तास रिक्तातिथिवर्जितासु 
तिथिष्‌ पुनः करसुग भौम: यमः शनि: आशभ्यां वर्जितर्वा रे: किभूतासु तिथिषु 
विरिक्तासु म॒दूरनि स्थिराणि क्षिप्राणि चलानि त्रिपूविका एपां इन्द्र एभिरा- 
कीणषु युक्तेषु पत्त: कस्मिन्‌ सत्केन्द्रचरोदये शुभग्रहकेन्द्रचररादइग्रुदये ।॥४६॥ 
रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिधियों को छोड़कर शेष तिथियों में मंगल और दनि- 
वारों को छोड़कर शेपवारों में, मृदु संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), 
स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्त रा, रोहिणी ), क्षिप्र संज्षक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), चल 
संज्ञषक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ), तथा तीनों पूर्वा नक्षत्रों में 
शभ ग्रहों से युक्त केन्द्र भाग के रहने पर चर रूग्न में पुराण सम्बन्धी कथाओं का 
श्रवण करना कल्याण कारक होता है ॥ ४६ ॥। 
पुष्यस्नानकवासस्नपनसमृखविधि मं>जुल: शुद्धकाले 
काष्ण्यापादे नभस्थे त्विषमलमपहायेनदुमडःठ्यूनबिस्वस्‌ । 
बारे धिष्ण्ये च सौर्ये धघवलगुदिवसे धेषणे दारुणो ग्रे 
रुत्सष्टभेररिक्ते भवति कुयुति विष्ट्यूज्झिते सौम्यलग्ने ॥ ४७ ॥ 
अथ स्रग्धरया ऋत्वादिस्तानशुद्धिमाह-पुण्येति । पुण्यस्नानं ऋतुस्नानं 
एकवासः:स्नपनं एकवस्त्रस्त्रानमित्यादिमुखस्य प्रमुखस्य विधिविधानं मऊ्जुल: 
श्रेष्ठो भवेत॒ कस्मिन्‌ शद्धकाले धैष्ण्ये शुक्र वारे सौय बारे सूर्यवारे धवल- 
गदिवसे चन्द्रवारे धेषण गरो वरो किभूते दारुणोग्रभेरुत्सुष्टे उग्रदारुण- 
संज्ञभवजिते पन: कस्मिन्‌ सौम्यराशिलग्ने किभूते सौम्यराशिलग्ने कुयुति- 
विष्ट्यूज्झिते कुयोगविष्टिवर्जिते किकत्वा कार्ष्ण्याषाढं कृष्णपक्षभवमाषाढ- 
मासं नभस्यं भाद्रपदं तु पुनरिषमाश्विनमासं अड्ध्र्यूनविम्ब॑ चतुष्कलाहीन- 
वर्तिबिम्बमेवंविधमन्दं चन्द्र चापहाय त्यवत्वालमित्यथ:॥ ४७ || 
पुष्य स्नान ( ऋतु स्नान ), एक वस्त्र स्नान आदि प्रमुख स्नान विधि शुद्धकाल 
में हित ( कल्याण ) कारक होती है। आपषाढ कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मांस एवं आश्विन 
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मासों को छोड़कर शोर मासों में, चार कछा अल्य चन्द्र थ्रिम्त्र अर्थात्‌ कृष्ण एकादशी 
से शुक्ल चतुर्थी पर्यन्त तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में शुक्रवार, रविवार, 
सोमवार एवं गुरुवासरों में दारुण संज्ञक ( विज्ञाखा, क्रत्तिका ), उग्र संज्ञक 
( ३ पूर्वा, भरणी, मघा ) नक्षत्रों को छोड़कर शोथ नक्षत्रों में, रिकता-अशुभ योग 
और भद्रा को छोड़कर शेत्र तिथियों, योगों एवं शुभ छूग्नों में उक्त स्नान कल्याण- 
कारक होते हैं | ४७ ।॥। 
उपसंहा र:-- 
एतेषु छत्येष्वखिलेष्‌ सन्त्रिणं कॉबि किलास्त्यं विधुमद्धिरोहरिम्‌ । 
विकतेन चापतिमिस्थितं तथा क्षयाधिमासद्ुप्तमाः परित्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥। 
इति श्रीकविक।लिदासो दिते ज्योतिविदाभरणे5रग्न्याधानादि- 
विशेषसंस्काराध्यायो5्ष्टादश: ।। १८ ॥ 
अथोषजात्योपसंहारमाह--एतेष्विति ॥। किलेति सत्ये सुधीः मन्त्रिणं 
गुरु कवि छाक्रमास्त्यमप्ते भवं तथा विधुं चन्द्र तथाज़्ि रोहार सिहगुर तथा 
चापतिमिस्थितं धनुर्मीनस्थं विकतेन॑ सूर्य तथा क्षयाधिमासचुसमाः क्षया- 
धिकमासं क्षयाधिक्रदिनं क्षयाधिकवर्ष परित्यजेत्‌ केषु अखिलेषु एतेबु 
पूर्वोक्‍्तेषु कृत्येषु कर्मेसु ॥ ४८ ॥! 
इति श्रीकविकालिदासक्ृत्तज्योंतिविदाभरणसु खबो धिकायामग्न्यावान- 
विशेषसंस्कारपुण्यसाधनाध्यायोउ्ष्टादश: ॥ १८ ॥। 
उक्त समस्त कार्यों में गुरु और शुक्र के अस्त काछ का, चन्द्रमा के अस्त काछ 
( अमावास्या ) का, सिंहस्थ गुरु, धनु और मीन राशिगत सूर्य तथा क्ष यमास और 
अधिमास के कार का परित्याग करना चाहिये ॥| ४५ ॥। 
श्रीका लिद्ास विरचित ज्यौतिविदाभरण के अग्न्याधानादि विशेष 
संस्कार प्रकरण का डा० रामचन्दु पाण्डेय कृत 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १८ ॥ 


३६ 


मिश्रप्रकरणम्‌- १६ 


प्रयोजनम्‌--- 

हताशनाधानविधेरनन्तरं वदामि समिश्रव्यवहारकर्मणाम्‌ । 

कृषिस्वगोपण्पसर:ःक्रियाव्ता नयं हि लोकव्यवहारवृत्तयें ॥ १४ 

अथाग्न्याधानविधेरनन्तरं मिश्रव्यवहा रकर्म घटते$तो मिश्रव्यत्रहा रकर्मा- 
घ्यायसन्धानमाह--हुताशेति ॥ हुताशनाधानविधे रग्न्याधानविधानादनन्तरं 
हि युकतार्थे मिश्रव्यवहारकर्मगां साधारणव्यवहा रकार्याणां कृषि: क्षण स्वं 
धनं गोर्धनुः पण्यं विक्रेयं सरो जलाशय एपां इन्द्ने एषां क्रियावतां क्रियायुक्त- 
नराणां नयं निर्णयं वदामि कथयामि कस्ये लोकव्यवहा रवृत्तये जनव्यवहार- 
प्रव्तेनाय ।। १॥ 

अग्न्याधान विधान के अनन्तर क्ृषि-धत-परशु-व्यापार-ताछाब आदि विविध 
व्यावहारिक कार्यों में संहूग्न व्यक्तियों के छोकव्यवहार सम्पादनार्थ विविध व्याव- 
हारिक कार्यो के विधान को कह रहा हूँ ॥ १॥। 
क्रियाविधानशु द्धि: -- 

क्रियाविधाने न्‌ च वक्ष्यमाणे दुष्टा हि विष्ठिटः क्षपकायराजा । 

रिक्ताकुयोगा खिलपवंकालो दुष्टस्तथा राजविदद्धराशि:॥ २ ॥। 

अथ क्रियाविधानशुद्धिमाह-त्रियेति ॥ नु वितर्क हि युक्‍तार्थे वक्ष्यममाणे 
क्रियाविधाने विष्टिदुष्टा स्थात्‌। तथाच क्षयकायराजा क्षीणचन्द्रस्तथा 
रिक्ताक्योगाखिलपर्वक्रालस्तथा राजविरुद्धराशिरदुष्टचन्द्रराशिश्व दुष्टो- 
इशद्धः स्यात्‌ ।॥। २ ॥। 

क्रियमाण कार्यों में विष्टि (भद्वा), क्षीण चन्द्रमा, रिक्‍ता (४, ९, १४) तिथि, 
अशुभ योग, सभी प्रकार के पवंक्राल, तथा विरुद्ध (अशुभ) स्थान गत चन्द्रमा अशुभ 
होते हैं ।।| २॥। 
गयां कमशुद्धि:-- 

सदक्ति फीर्णे लघुवारुणान्त्यभावितेयशञक्राग्निभशाऋवासवः। 

शसता समस्तानड्ही क्रिया तथा वत्सक्रिया वत्सल्योगवर्धिनी ॥ ३॥। 

अथ.गवां कमंशरद्धामाह--सदह्लीति ॥ समस्ता सर्वा$3नड॒ही क्रिया गौ- 
क्रिया गर्भिणी ख्रवद्गर्भा नवप्रसुता वुद्धा वन्ध्या इत्यादिभेदानां गवां कर्म 
इत्यथ: शस्ताः शुभा स्थात्‌ ॥। तथा वत्सक्रिया शस्ता स्यात्‌ किभूता वत्स- 
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क्रिया वत्सलयोगवर्दधिनी स्नेहसंयोगप्रवद्धिनी कस्मिन्‌ सदक्ति शुभग्रहदिनें 
लघून वारुणं शतभिषक्‌ आन्त्यभं रेवती आदितेयं पुनर्वेसु शक्राग्निभं वि- 
शाखा शक्तो ज्येष्ठा वासवं धनिष्ठा एषां इन्द्वो एभिः कोण व्याप्ते ॥। ३ ॥ 

लघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌), शतभिष, रेवती, पुववंसु, ज्येष्ठा, 
धनिष्ठा, नक्षत्रों तथा शुभवारों में समस्त आनडूही (गोपसम्बन्धी) क्रिया तथा स्नेह- 
बद्धंन करने वाली वत्स (वछड़ा) सम्बन्धी क्रिया शुभ होती है | ३ ॥ 
पशूनां प्रवेशे निगगंमे च कालणुद्धि:-- 

सनातनर्क्षाज भविश्वकमं भोत्तरात्रये). भूतदिनेष्ण्ठमीतिथो । 

दर्श निवेशइच विनिगंमो रवो चतुष्पदानां क्रमविक्रयों न हि॥ ४ ॥ 

अथ चतुष्पदानां प्रवेशादिकर्म निषेघति--सनातनेति ॥ चतुष्पदानां 
गवादोनां निवेश: प्रवेशस्तथा विनिगगंमो गृहाद्ृहिनिष्कासनं तथा क्रमविक्रयौ 
नहि स्टः कस्मिन्‌ सनातनो विष्णुस्तस्य ऋक्ष॑ श्रवण: अजभं रोहिणी विश्व- 
कर्मभं चित्रा उत्तरात्रयं एषां इन्द्ेकत्वेइस्मिन्‌ पुनर्भूतदिने चतुद्देश्यां पुनरष्ट- 
मीतिथौ पुनरमावास्यायां दर्शा रवो सूर्यवारे ॥| ४ || 

श्रवण, रोहिणी, चित्रा, तीनों उत्तरा नक्षत्रों में, चतुद्दंशी, अष्टमी अमावस्या 
तिथियों में, तथा रविवार को चतुष्पदों (पशुओं) का ग्रह में प्रवेश, ग्रह से विनगंम 
एवं क्रय विक्रय शुन नहीं होता ॥| ४ ॥। 
अजादीनां क्रयविक्रये शुद्धि:--- 

पुर्वाविद्ञाखान्त्यशिफेन्दवायंभे: सवा सबादित्यभपाजशपा णि भेः । 

क्षिप्रश्च सोमेनसिताड्रिरोदिनेरजाविकालीप्रविधानमर्थकृत्‌ ॥। ५ ॥॥ 

अथाजादीनां हृत्यशुद्धिमाह-:पूर्वेति ॥ अजा प्रतीता आविर्मेषी कालो 
महिषी आसां प्रविधानमुल्क्ृष्टकार्यमर्थ कृतू सम्पदाकृत्‌ स्थात्‌ । के: पूर्वात्रिय॑ 
विशाखा आन्त्यं रेवती शिफा मूल ऐन्दव मृगशीर्ष आयंभ पुष्य: एपां दन्द्र 
एते: किभूत्वासवं धनिष्ठा आदित्यभं पुनर्वेसू पाश: पाणो यस्य स पाश- 
पाणिवंरुणस्तसुय भ॑ शततारा एपां इन्द्रे एभिड्च पुनः क्षिप्र: पुनः के: सोम 
इन: सितः शुक्र अज्िरा गुरुरेषां दिने: ।। ५ ॥ 

तीनों पूर्वा, विशाखा, रेवती, मूल, मृगशीर्थ, पुष्य, - धनिष्ठा, पुनवश्ु, शातभिषा, 
क्षिप्रसंशक (हस्त, अश्विती, पुठत्र अभिजित) नक्षत्रों में सोम, रवि, शुक्र, गुस्व्राप्तरों 
में, अजा (बकरी), अब्रि (भेड़) तथा भैंस आदि पशुओं का क्रप्-विक्रव धनप्रद 
(लाभकारी) होता है ॥ ५ ॥ 
वडवादीनां क्रग्नविक्रये समयशुद्धि:--- 

करादपर्जन्यमुदुडुपावनं सकाश्यपीदंवबतमाह पेशलम्‌ । 

वामीगरुत्मत्खरनौक्रिपयाविधौ कश्चिच्छनोन्दृष्णणकाव्यवासरे ॥ ६ ॥ 
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अथ वडवादीनां कमंशुद्धिमाह--करेति ॥ कदरिचत्‌ सुधीः कराचिभ 
पेशलं मनोहरमाह कथयति | करो हस्त: आद्यमश्विनी पर्जन्यस्य इन्द्रस्येद॑ 
पा्जेन्यं ज्येष्ठा मृदूड़नि पवनस्येदं॑ पावनं स्वाती एपां इन्द्कत्व॑ किभूत॑ 
सकाश्यपीदंवतं पुनवंसुसहितं कस्मिन्‌ वामी वडवा गझुत्‌ पक्षों विद्यतेडस्येति 
गरुत्मान्‌ पक्षी कुक्कुट्यादि:'पक्षो गरुच्छब्दरचापि' इति हैमः | खरो रासभ: 
नो: मज्िनी आसां क्रियाविधाने कस्मिन्‌ शनि: इन्दुः उष्णगुः सूर्य: काव्य: 
शुक्र एषां वासरे !। ६॥ 
हस्त, अद्विनी, ज्येष्ठा, मृदुसंज्क (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) स्वाती, 
पुनवेसु नक्षत्रों में चन्द्र, सुर्यं और शुक्रवासरों में घोड़ी, पक्षी, गधा तथा नौका संबंधी 
व्यापार सुखद होता है ॥ ६ ॥। 
भूमे: क्रय-विक्रये शुद्धि:--- 
ऋयो5वने विक्रम. एवं देवसुम्‌ गानुराधानत्यमचाजटाहिमे:ः । 
द्विदेवपूर्वासु समृद्धय भवेज्नन्दासु पूर्णासु च काव्यजीवयो: ॥ ७॥ 
अथ क्रयविक्रयकरणशुद्धिमाह--क्रय इति ॥ अवनेर्भूमे: क्रयो विक्रय- 
एच व समृद्धये भवेत्‌ के: देवसूर्देवमाता पुनर्वसु मृगो मृगशीर्ष अनुराधा आन्त्य॑ 
रेवती मघा जटा मूलं अहिभं आइलेषा एपां दन्द्रे एमि: पुनः कासु द्विदेवं 
विश्ञाखा पूर्वात्रयं आसु पुननेन्दासु पूर्णासु च पुनः काव्यजीवयो: शुक्रगुर्वो- 
वॉरि ॥ ७ ॥ 
पुनवंसु, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, मघा, मूल, आइलेपा, विद्याखा, तीनों पूर्वा, 
नक्षत्रों में, नन्‍्दा (१, ६, ११) एवं पूर्णा संज़्क (५, १०, १५) तिथियों में शुक्र और 
गुरुवासरो में भूमि का क्रय विक्रय समृद्धि को देने वाला होता है । ७॥ 
प्राचेतरसा दित्यमघेज्यराधा पानी यधी राब्जशयश्रविष्ठा: । 
कासारवाप्यन्धूमुखे च वामा नोराह्प सोमसितायंबाराः ॥ ८ ॥॥ 
अथ तटाकादिजलाशयानां करणशुद्धिमाह- प्राचेतसेति ॥| कासारस्त- 
डागो वापी अन्धु: कप इत्यादो नीराशये जलाशये विषये प्राचेतसादितारा 
वामा: श्रेष्ठा: स्थुः। प्राचेतसं शततारा आदित्यं पुनर्वेसू मघा ऐज्यं पुष्य: 
राधा विद्याखा पानीय॑ पूर्वाषाढा धीरसंज्ञानि अब्जस्य चन्द्रस्येदम्‌ आब्जं 
मृगशीष दयो हस्त: श्रविष्ठा धनिष्ठा एताइच पुनः सोम सितायंवा राइचनद्र: 
शक्रगुरुवा रा: श्रेष्ठा: स्थरुः 'विशाखेन्द्राग्निदिवता राधा? इति हैम: ॥| 5८ ॥। 
शतभिष, पुनवंसु, मघा, पुष्थ, विशाखा, पूर्वापाढा, स्थिर (धीर) संज्ञक (तीनों 
उत्तरा, रोहिणी) १ मृगशिरा, हस्त, धनिष्ठा नक्षत्रों में सोम, शुक्र, गुरु, वासरों में 
तालाब, वापी, कूप, इत्यादि जलाशय सम्बन्धी कार्य श्रेष्ठ होतेः हैं ।। ८ ॥॥- 


इस -मम 3. 2+-क+ 3. सनक भर 
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कुृपखनने दिकशुद्धि:--- 
पुराद्धताशानिलराक्षसाशामुक्तान्यकाष्ठासु सुवारिदो$न्धुः । 
वानीरदर्वाकुशवामल्रक्षोण्यां भवेत्स्वादुजलं च शीघ्नम्‌॥ ६ ॥। 
अथ कृपप्रकरणे दिकशद्धिमाह-पुरादिति ॥ अन्धु: कपः सुवारिद: स्वादु- 
जलदायको भवेत्‌ कास प्रात्‌ नगरात्‌ ग्रामात्‌ वा हुताशो वकह्तलिः अनिलो 
वाप॒ः राक्षस एपामाशां दिशां म॒कक्‍त्वा अन्यकाष्ठास च पुनः शीघ्र स्वादु 
जल॑ भवेत्‌ कस्यां वानीरो वेतसवक्ष: दूर्वा कुशः वामलूरो वल्मीक कूट एपषां 
क्षोग्यां भूमो ।। ६ ॥ 
अपने नगर या ग्राम से अग्तिकोण, वायुकोण एवं नऋत्य कोण को छोड़कर शेष 
दिशाओं में कृप खोदने से सुस्वादु जल मिलता है। जहाँ पर वेंत, दूर्वा, कुश, दीमक 
की मिट्टी हो वहाँ भूमि में शीघ्र सुस्वादुजल उपरूब्ध हो जाता है ॥| ९ ॥ 
शीघत्रजलूसूचकलक्ष णा नि--- 
श्राद्याजनोदुम्बरसिन्धुवाराः पर्णप्रवालातिसुशालशाखाः ।॥ 
वल्मीकपादर्वाः स्थ॒रगाहि यत्र तत्राम्बु निदेश्यमलं समाशु ॥ १० ॥ 
अथ श्ीघत्रजलव्यञ्जकदेशमाह--आद्येति ॥ यत्र स्थाने5गा वृक्षा एवं- 
विधा: स्प्रु: करिभूता: आद्या अर्जुन: ककुभवृक्ष उदुम्बर: सिन्धुर्वातारी निर्गुण्डी 
एपां ते ते पुनः: किभूता: वर्णप्रवाले: पत्रकिसलयेरतिसुशालाः सुशोभमाना 
शाखा एयां ते ते पुनः किभूता: वल्मीक:ः कृमिपवं तस्तस्य पाइवव सामीष्यम्‌ 
एपां ते हि अवधारणड्लं पर्ण समाश शीघ्रतरं तत्र स्थाने3म्तु जल॑ निर्देश्यं 
कथनीयम्‌ ॥ १० ॥ 
जिप स्थान पर आद्य, अर्जुन, गूलर, सिन्धुवार (सेहुड़) (अथवा निर्गुण्डी) तथा 
कोमछऊ लाल पल्जवों से सुशोमित शाखाओं वाले वृक्ष हों तथा वल्मीक (दीमकों की 
बाँवी) हो तो वहाँ शीघ्र ही जरू का निर्देश करना चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे लक्षणों से 
युक्त भूमि पर शीघ्र ही जल मिल जाता है ॥ १० ॥ 
योष्मा तिशीतलवसत्तुणपुष्टिरुवों 
सा स्वादुसान्द्रसलिला किल शीक्रवार्दा । 
इत्थं विलोक्य वसुधामिह कपवापी- 
कासारकुण्डखननं विदधीत हदशब्वत्‌॥ ११ ॥ 
योष्मेति ॥ या उर्वी भूमिरुष्मातिशीतलवसत्तृुणपुष्टि: उष्मणि ग्रीष्म- 
काले5तिशोतले न वसन्ति उद्गच्छन्ति तृणानि तेषां पुष्टियेस्यां सा एवंविधा 
स्थात्‌ किलेति भावनायां सा भूमि: शीघ्रवार्दा झटिति जलदायिनी स्यात्‌ । 
किभूता भूमि: स्वादुसान्द्रसलिला मिष्टगम्भीर॒पानीया शश्वत्‌ सदा सुधी- 
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रित्थं वसुधां भूमि विलोक्य इह भूमौ कृपवापीकासारकुण्डानि एपषां खनन 
विद्धीत कुर्वीत ॥| ११ ॥ 
जिस भूमि में अत्यन्त ग्रीष्म, में तथा अतिशीतकाल में भी वनस्पतियां प्रफुट्छित 
रहती हैं उस भूमि में सुस्वादु जल होता है तथा शीघ्र ही जल प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार भूमि का अवलोकन कर कूप, वापी, तालाब और कुण्ड की सदंव 
खदाई करनी चाहिए ॥ ११ ॥ 
सिन्धुप्रतानसरुकार्णवगौडगेंशेडनिम्नं धरान्तरगमम्बु निसर्गमावात्‌ । 
क्षाराम्लकुण्ठतरुत दृभुवि निस्तणोर्व्या तहद्वन॑ं विक्षतिमद्गुणमाहुरार्या: ।१२॥। 
अथ नीचगतजलदेशमाह-- सिन्ध्विति ॥ सिन्धप्रतानं सिन्ध॒ुनदीतर्ट मरु- 
को देश: अर्णव: सम॒द्रो गौडो देश: एष गरतेंइशभागे एतेषां भम्येकदेशभागे 
धरान्तरज्धं भूमितलगतमम्बु जल॑ निसर्गभावात्‌ स्वभावात्‌ निम्न॑ नीचतलगं 
स्यात्‌ ॥ आर्या आचार्या: क्षारो वक्ष: आम्लवक्ष: कुण्ठतरु: पल्‍लवादिवर्जित- 
तरु: एतद्गती भस्तस्यां तद्गत्‌ निस्त॒णो्ग्यां तृणरहितभूमौ वनं जल॑ विक्ृति- 
दगुणं रोगकरस्वभावमाहु: ॥ १२ ॥ 
सिन्धु की तराई, मरुकच्छ, समुद्र, गौड देशों के भूभाग में स्वभावतः जल 
भूमि के नीचे बहुत गहराई में होता है। जहाँ पर क्षार वक्ष , कुण्ठित (ठ5) वृक्ष, 
रा तृण रहित भूमि हो वहाँ के जल को आचार्यों ने रोगयुक्त (दूषित) बतलाया 
॥ १२ ॥ 
शुभजलज्ञानम्‌ु--- 
ग्रामादुदीरितहरित्युह्नो5ब्जभागे क्षेत्रे भमण्डलविभागवति प्रशस्तम्‌ । 
वाच्य वन तदिह गर्भेकवीन्दुभागे निम्नाद्रंभूमितटिनी नगदिक्शिरा भिः । १३) 
अथ शुभजलज्ञानमाह-ग्रामादिति ॥| वनं जल॑ प्रशस्तं शुभं वाच्य 
वक्तव्यं क्‍्व ग्रामात्‌ उदीरितहरिति प्रोक्‍्तदिशि क्षेत्रे क्रिभूते उशनोउब्जभागे 
शक्रचन्द्रस्थितिप्रदेशे पुन: किभूते भमण्डलविभागवति नक्षत्रगगविभागयुक्ते 
पुनः किभूते गर्भकवीन्दुभागे मध्यगतशुक्रचन्द्रविभागे इह स्थाने पूत: काभि 
निम्ना नीचा आर्द्रा भूमिस्तटिनी नदी नगः पव्वत एषां इन्द्र एषां दिकृशिरा- 
भिरेतदिग्गतजल श्षिराशि: कृत्वा ॥। १३ || 
ग्राम से विहित (पूर्वोक्त प्रशस्त) दिशाओं में 'शुक्र और चन्द्रमा की दिशा में 
स्थित भूभाग में नक्षत्र मण्डल स्थापित कर जहाँ पर मध्य में शुक्र और चन्द्र स्थित 


हों उसी स्थान से निम्न भूमि, नदी, पवत की दिशा की ओर प्रवाहित जलों वाली 


शिरा वतलानी चाहिए (भावार्थ यह क्रि इच्छित भूमि पर नक्षत्र मण्डल स्थापित 
कर जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा और शुक्र स्थित हों उन्हीं स्थानों को मध्य मानकर कृपः 
आदि का निर्माण करना चाहिए) ॥ १३ ॥ 
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कृपादिखनने कालशुद्धि:-- 
सूरे सुधादनदिने वितिमीनकाले 
धिष्ण्योषधीशधिषणोदयभाजि कपः ॥ 
वापी सरो भवति हेलयलिमार्गयोगे 
कुण्ड तथा ववचिदपाधिकहीनमासे ॥ १४ ४0 
अथ कपादिकरणे कालशुद्धिमाह-सूर इति । वितिमीनकाले मी नसंक्रान्ति- 
वर्जितकाले बिष्ण्यौषधोशधिषणोदयभाजि शाक्रचन्द्रगुरलग्नयुक्ते सघाशना 
अमतभोजिनो देवास्तेषां दिने उत्तरायणे सूरे सति कपस्तथा वापी तथा 
सरस्तडागो भवेत्‌ । क्वचित्‌ हेल्यलिमार्गयोगे रवियुक्तव॒श्चिकसंक्रान्ति- 
मार्गशीषंयोगे कुण्ड भवति किभूते हेल्थलिमागंयोगे अपाधिकहीनमासे 
निर्गताधिकक्षयमासे सति ॥| १४ ॥। 
देवताओं के दिन में सूर्य के स्थित रहने पर अर्थात्‌ उत्तरायण में मीनाक॑ 
(मीनराशिगतसूर्य) को छोड़कर शेष काल में शुक्र, चन्द्र और गुरु के रूग्न में स्थित 
रहने पर कप, वापी, सरोवर का निर्माण शुभ होता है। सूर्य के वृश्चिक्र राशि में 
स्थित होने पर अधिमास क्षय मास को छोड़कर शेष समय में कुण्ड का निर्माण 
शुभ होता है ॥ १४ ॥। 
कृपचक्रे नक्षत्रस्था पनम्‌-- 
स्थाद्रोहिणीवदनतारकमण्डलाख्यं मध्याद्यपुर्वंमुखदिक्षु सदान्धुचक्रे । 
केन्द्रान्वकेशमरुतां नवधा विभकक्‍तं दिक्षु स्थितं तदिह बेकृतवारि सुते ॥१५॥ 
अथ कृपचक्रे भानि स्थापयति--स्पाद्रोहिणीति ॥। सदान्धचक्रे कृपचक्रे 
रोहिणीवदनतारकमण्डलाख्यं रोहिगीप्रमुखनक्षत्रगण: कत॒ पद॑ मध्याद्यपृर्व॑- 
मृखदिक्षु मध्यं आद्य यारसां तास्तासु पूर्वादिदिक्ष शस्तास स्यात्‌ । किभ्त 
रोहिणीवदनमण्डलतारकाख्यं नवधा विभकतं नवभागगतं कृपचक्रमध्ये प्रथम 
रोहिणीत्रिक देयं ततः पूर्वादित सर्वभमण्डलं त्रिक त्रिकं देयमित्यर्थ: | तदु 
रोहिण्यादिभमण्डलं कतू्‌ पदं॑ वक्वतवारि दुष्टजलं सूते जनयति किभतं तद्‌ 
इह केन्द्रान्तकेशमरुतां दिक्षू संस्थितं सत्‌ कस्य जलस्येन्द्र: स्वामी वरुण 
अन्तको यम ईंशानो मरुत्‌ वायुरेषां दिक्षु ॥ १५॥ 
नव भांगों में विभक्‍त कूपचक्र के मध्य में रोहिणी से ३ नक्षत्र स्थापित कर 
पुनः पूर्वादिक्रम से तीन तीन नक्षत्रों को स्थापित करने से कृपचक्र होता है। वरुण, 
यम, ईशान और मरुत्‌ की दिशा में अर्थात्‌ पश्चिम, दक्षिण, ईशान और वायब्य 
दिशाओं एवं विदिशाओं में स्थित नक्षत्रों में तथा स्थानों में कूप खनन शुभ «होता 
है । शेष स्थानों में विकत जल मिलता है ॥ १५ ॥ 
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वापी चक्र नक्ष त्रस्था पनम्‌--- 
कोष्ठे धिष्ण्यचतुष्टयं विधिभतों नाभिस्तथा हृद्गले। 
नेत्रे वामसमवासक॑ भयुगल तद्बवच्च पादों पराः । 
अ्रष्टो राजवशाः सदेयु फलता सत्पुष्करं वा द्र॒ुति- 
धीनाद्मः स्थिरता कलिद्रविणतानर्थों हि वाप्यां ऋभमात्‌ ॥ १६॥। 





अथ वापीचक्रे भानि संस्थाप्य फलमांह--कोष्ठ इति | वाप्प्रां वापि- 
कायां कोष्ठे विधिभतो रोहिणीतो धिष्ण्यचतुष्टयं नक्षत्रचतुष्क॑ स्यात्‌ ॥ 
पुनस्तथा नाभिस्तथा हृत्तथा गलस्तथा नेत्र वाममवामक॑ं तद्वच्च पादो एप 
स्थानेष राजवदज्याइचन्द्रस्त्रियस्तारा: फलदाः स्थिता इत्यर्थं: ॥ यथा नाभौ 
चत्वारि भानि हृदि भचतुष्क॑ गले चत्वारि भानि नेत्रयो: सव्यापसब्ययोभ्भ- 
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युग्मं पादयोर्मचतुष्कम्‌ । अथ फलमाह। तदा हि अवधारण सदा एपघ्‌ काष्ठा- 
दिस्थानेष॒ क्रमात्‌ क्रमेण सत्पुष्करादि फल स्थात्‌। कोष्ठ सत्पुष्करं 
शुभजलं वा5थवा द्वुतिजलवेगता स्यात्‌ नाभौ धीनाशो बुद्धिविनाशों ह॒ृदि 
स्थिरता गले कलिलरत्रयोद्रेविणता धनत्वं पादयोरनर्थें: स्थात्‌ | १६ ॥। 

वापी चक्र के कोष्ठ (मध्यभाग) में रोहिणी नक्षत्र से चार नक्षत्र स्थापित कर 
अनन्तर क्रम से नाभि, हृदय, गला, दाहिने नेत्र एवं ब:यें नेत्र में चार चार नक्षत्र 
तथा दोनों पैरों में दो नक्षत्रों का स्थापन करने से वापी चक्र होता है। इन आठ 
स्थानों में स्थित नक्षत्रों का फल इस प्रकार होता है । कोष्ठ स्थित नक्षत्रों में सुन्दर- 
जल अथवा वेगयुक्‍्त (प्रभूत जरू), नाभिस्थित नक्षत्रों में बुद्धिनाश, हृदय में स्थित 
नक्षत्रों में स्थिरता, गला में कलह, दोनों नेत्रों में धनलाभ तथा दोनों परों में स्थित 
नक्षत्रों में अनर्थ होता है ।। १६ ॥ 


वापीचक्र 
स्थान नक्षत्र परिणाम 
कोष्ठ रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रां, पुनवँसु ४ प्रभूत जल 
नाभि पुष्य, आइलेपा, मचा, पू० फा० ४ वुद्धिनाश 
हृदय उ० फा०, हस्त, चित्रा, स्वाती ४ स्थिरता 
गला विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल ४ कलह 
वाम नेत्र पू० षा०, उ७ षा०, अभिजित्‌, श्रवण, ४ धन लाभ 
दक्षिण नेत्र घनिष्ठा, शर्ताभष, पू० भा०, उ० भा० ४ धन लाभ 
वाम पर रेवती, अश्विनी २ अनथ्थं 
दक्षिण पैर भरणी, क्ृत्तिका २ अनर्थ 


कासारमुण्डचक्रयोनेक्षत्रस्था पनम्‌-- 

कासारे कमलासनोड्वदनो नन्‍्दांशमों दोयते 

सध्यद्रयादविहरित्सु पेशलमसिदं मध्यापरा यातुदिक्‌ । 

कुण्डे धिष्ण्यगगण: कभत्रिकतले काष्ठाचतु०्को विदि- 

ग्यग्मः स्थादद्रविणेशयातुदहनान्तस्थः शुभो भांशकः ॥ १७ ॥। 

अथ तडागचतक्र भानि स्थापयति--कासार इति ॥ कासारे तटाकचतक्र 
कमलासनो ब्रह्मा तस्योडु रोहिणी सा वदनं प्रमुखं यस्य स नन्‍्दांशमे नव- 
त्रिकसर्प्तावशतितुल्यभागो दीयते कासु मध्यन्द्रयादिहरित्सु मध्यतः पूवत 
सर्वदिक्ष ॥ अथ फलमाह--अत्र मध्यो मध्यभागो5परा पश्चिमा दिक यातु- 
दिक नेऋ तदिक एतत्त्रयस्थानगतमिदं धिष्ण्यत्रिक॑ पेशलं मनोहरं स्यात्‌। 
अथ कुण्डचक्र भानि स्थापयन्फलमाह। को ब्रह्मा तस्य भनत्रिक॑ रोहिणी- 
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त्रिकं तने यस्प्र पुनः काष्ठाचतुःक्र: चजुर्षू दिक्षु चतुशचतुष्क पुनरविदिश्‌ पुग्म- 
इच॑जुषु विदिक्षु युग्मचतुष्क॑ एवं धघिष्ण्यगण: स्थाप्यः । तत्र द्रविगेशयातु- 
दहनान्तस्थ: उत्त रनऋ ताग्निदिगू मध्यस्थितो भांशको नक्षत्रभाग: शुभः 
स्यात्‌ ।। १७ ॥ पु 

कासार (तडाग) चक्र में रोहिणी नक्षत्र से आरम्भ कर नक्षत्रों को नवमांश 
तुल्य संख्या अर्थात्‌ (३-३) तीन-तीन नक्षत्र मध्य से आरम्भकर पूर्वादि आठ 
दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। मध्य, पश्चिम और न॑ैऋत्य दिशा में स्थित 
नक्षत्र शुभभल कारक और शेष अशभ होते हैं । 

कुण्डचक्र में रोहिणी से तीन नक्षत्र मध्य (तक) में, ४-४ नक्षत्र पूर्वादि चारों 
दिशाओं में तथा २-२ नक्षत्र विदिशाओं (कोणों) में स्थापित करने चाहिए । उत्तर, 
नेऋ त्य, अग्नि और मध्य स्थित नक्षत्र शुभफलदायक होते हैं ॥ १७ ॥ 





परिखाखनने नक्षत्रशुद्धि:-- 

परिखापरिखातखारिणां खनन निम्नमुखेररोहिताइवः । 

वियमारदिनेः सज्जष्णवेशै रपविष्ट्यादिकुयुग्गलग्नहारुये: ॥ १८ ॥ 

अथ परिखादिखनने भशुद्धिमाह-परिखेति ॥| परिखा परिखातः 
समस्तखात: अवट: खारिका मानविशेषप्राप्ता आसां खनन स्थात्‌ ॥ 
कैनिम्नमुखैरधो मुखनक्षत्रे: किभृतेररोहिताइवें: रोहिताइवो5ग्निस्तस्येदं भ 
कृत्तिका तया वर्जितै: पुनः किभूतैवियमारदिने: शनिभौमदिनरहिते: पुनः 
किभूत॑: सजैष्णवेश: ज्येष्ठा्द्रायुक्ते: पुनरपविष्ट्यादिकुय्रुग्गलग्रहाख्येविष्टि- 
कुयोगगलग्रहवर्जित: ॥। १८ ॥ 

कृत्तिका से रहित तथा ज्य्रेष्ठा और आर्द्री से युक्त अधोमुख संज्ञक नक्षत्रों में 
अर्थात्‌ ज्येष्ठा, आर्द्रो,मूछ, आइलेपा, विशाखा, तीनों पूर्वा, भरणी, एवं मा नक्षत्रों 
में शनि और भौम वासरों को छोड़कर शेष वासरों में विष्टि ( भद्रा ), गलग्रह 
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आदि कुयोगों को छोड़कर शुभ समय में परिखा ( झील ), आदि सभी प्रकार 
के खात एवं खारिका की खुदाई शुभ होती है | १८ ॥ 
परिखाचक़ नक्षत्रस्थापनम्‌--- 
मिहिराकुलितक्षेतों विचिन्त्याः परिखायां हरितो हि षोडार्क्षाः । 
विदिश्योष््टसभा स्त्रिगर्भंतारा न शुभा यातुयमानिलानलाशाः ॥ १६ ॥ 
अथ परिखाचतक्रे भानि स्थापयति--मिहिरेति ॥| हि अवधारणे मिहिरा- 
कुलितक्षतो रविभात्‌ परिखायां खातिकायां सुधीभि: षोडशर्क्षाः षोडशनक्ष- 
त्राणि यासु ता हरितो दिश्ो विचिन्त्या: पुनरष्टमानि अष्टप्रमितानि भानि 
भासु ता विदिशो विचिन्त्या: पुनस्त्रिगर्भतारा मध्ये त्रितारा विचिन्त्यास्तत्र 
यातुनिऋ ति: यम: अनिलो वायुरनलो5ग्निरेषामाशा शुभा न स्यु: ॥ १६।॥ 
सूर्याक्रान्त नक्षत्र से १६ नक्षत्र परिखा चक्र के पूर्वादि दिज्ञाओं में, आठ नक्षत्र 
विदिशाओं में तथा तीन नक्षत्र मध्य में स्थापित करने चाहिये। नऋत्य, दक्षिण,. 
वायव्य, और अग्नि कोण में स्थित नक्षत्र अशुभ तथा शेय शुभ होते हैं ॥। १९.॥। 


परिछए उक् 





खारीचक्रम्‌--- 
रविभादिह पत्च पश्च दिक्षु प्रमदा: शीतलगोस्तले च सप्त । 
तलपुर्वकुबेरदिग्गवारा: सफलाः सन्ति सदंव खारिकायाम्‌ ॥ २० ॥ 


अथ खारिकायां भानि स्थापयति--रविभादिति ॥ इह खारिकायां 
दशीतलगोइचन्द्रस्यथ प्रमदास्‍्तारा दिक्षु पञ्च पञ्च तले मध्ये सप्त देया: 


कस्मात्‌ रविभात्‌ सदेव खारिकायां तलो मध्य: पूर्वंदिक कुबेरदिक आसु 
गतास्तारा: सफलाः सन्ति ॥ २० ।। 


सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से पाँच-पाँव नक्षत्र दिशाओं में तथा ७ नक्षत्र मध्य में खारी 


चक्र में स्थापित करने चाहिये । तल, पूर्व, और उत्तर दिद्या. में. स्थित तारा सद्देव 
शुभ ( सफल ) होते हैं ॥ २० ॥ 


भा आना 
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खारिक्रादिकर्मणि निषिद्धकाल:--- 

न तिस्रीनयुतो शुच्ो नभस्ये नभसि स्थात्परिखा च खारिकाख्या । 

क्षवयरोचिषि राजनीह तद्वच्छुभभान्योदयकेन्द्रदुष्टवायाम्‌ ॥। २१ ॥ 

अथ मीनार्कादो खारिकादिकर्म निषेधति--न तिमीनेति ॥ परिखा 
खारिका च न ॒स्यात्‌ क्‍्व तिमीनपुतौ मीनार्कश्रोगे शुचौाँ आषाढे नभस्थे 
भाद्रपदे नभसि श्रावण क्षयरोचिषि क्षीणकान्तौ राजनि चन्द्रे तदत्‌ शुभ- 
भेभ्यः शुभराशिष्योधन्योदयस्थान्यलग्नस्थ केन्द्रदुष्टतायां सत्यामिह ॥२१॥ 

मीन राशिगत सूर्य के होने पर, आपाढ़, भाद्रपद, एवं श्रावण मासों में, चन्द्रमा 
के क्षीण होने पर, अशुभ लग्न में तथा अशुभ ग्रहों से केन्द्र भावों के युक्त रहने पर 
परिखा या खारी का निर्माण नहीं करना चाहिये ॥| २१ ॥। 
नौकादिघटनमुहूर्त्त :--- 

नन्‍दा च भद्रा घटनेडकंसहिनं भवेदयोगदचरभोदयेः शुरभः । 

सूलाद्यतिष्याजम॒दुश्रवोहया दितेयवातंघंटयेत्तरों. तथा ॥ २२॥ 

अथ घटनकमंशुद्धिमा ह-- नन्देति ॥। घटने घटनकमंणि नन्‍्दातिथिकभेद्रा- 
तिथिरकंसद्दिनं सूुर्यशुभ ग्रहाणां दिनं च भवेत्‌ करयोग: सुयोगं विनापि। 
तथा सुधीस्तरीं नावं घटयेत्‌ कारयेत्‌ कस्मिनू चरमोदये पुनः कः शुभ: 
सुयोग: मूल आद्यमश्विनी तिष्यः पुष्य: मृदूनि श्रवोद्दयं श्रवणधनिष्ठे आदि- 
तेय॑ं पुनर्वसु वात: स्वाती एपषां द्वन्हों एते:॥॥ २२ ॥। 

नन्‍्दा संज्ञक ( १, ६, ११ ) एवं भद्रा संज्ञक ( २, ७, १२ ) तिथियों में रवि- 
वार तथा शुभ ( सोम, गुरु, शुक्र ) दिनों में, अयोगों ( सुयोगों के अभाव ) में चर 
रूगनों ( १, ४, ७, ९० ) में रूग्न शुभ ग्रहों से युक्त रहने पर, मूल, अशिविनी, पुष्य, 
रोहिणी, मृदु संज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु 
तथा स्वाती नक्षत्रों में नौका आदि का घटन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


हि की व पकील अली अल की की न 
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: नौकाया: जलावतरणमुहूर्त्त:--- 
लघ्‌श्रवोबासवमंत्रराजभ निवेदयेद्वारि. दिनेविवित्सताम्‌ । 
जयासु पूर्णासू सचन्द्रिकाद्रिकास्विमां नाव नवामिन्दुबले जलोदये ॥॥ २३॥ 
अथ जले तरीमोचनशुद्धिमाह--लध्विति | इन्दोश्चन्द्रस्य बल॑ यस्य स 
इन्दुबलो नरो नवां नृतनां नावं तरीं वारि जले निवेशयेत्‌ प्रवेशयेत्‌ कलंघूनि 
श्रव: श्रवण: वासवं धनिष्ठा मंत्रमनुराधा राजभं मु॒गशीषंम्‌ एपां द्वन्द्दे एते: 
पुनः कविवित्सतां वुधर्वाजतशुभग्रहाणां दिने: पृनः कासु जयासु तिथिषु पूर्णासु 
तिथिषु सचन्द्रिकासु ज्योत्स्नायुक्तासु पुनर्जलोदये जलराशिलग्ने ॥ २३ ॥ 
लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा तथा 
मृगशिरा नक्षत्रों में, बुधवार को छोड़कर शेष शुभ दिनों में, जया संज्ञक (३, ८, १३) 
पूर्णा संज्षक (४, ३० १४ ) तिथियों में चन्द्रिका से युक्त ( अर्थात्‌ चाँदनी रात में ),. 


जलराशि के रूग्न में चन्द्रबल से युक्त मनुष्य को जरू में नाव का अवतरण कराना 
चाहिये ।। २३ || 


लग्नेडइलिमुक्ते घिषणे बंधे वा खलेरसारंइच सिते नभस्थे। 

निशीधिनोशें जलचारिराशौं जले5खिलं-कम तदिष्टयन्त्र: ॥ २४ ॥ 

अथ लग्नादिना नौकायन्त्रणशशद्धिमाह--लग्न इति । जले तदिष्टयन्त्र- 
स्तस्या नाव इष्टयन्त्रणरखिलं समस्त कर्म स्थात्‌)॥ कस्मिन्‌ अलिमक्त 
वृश्चिकरहिते लग्ने धिषणे गुरो बुध वा च पुनरसारबंलरहिते: खले: क्र- 
ग्रहैः पुनर्नंभस्थे दशमस्थे सिते श॒क्तः पुनर्जेलचारिराशौ निशीथिनीशे 
चन्द्र ॥ २४ ॥ 

लग्न में वृश्चिक राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि में गुरु या बुध हो, पापग्रह 
निर्वल हो,दशम भाव में शुक्र हो तथा जलरूचर राशियों में चन्द्रमा हो तो जलसम्बन्धी” 
तथा जल्यन्त्र ( यन्त्र युक्त नौका मोटरवोट ) सम्बन्धी सभी काये शुभ होते हैं ।२४. 
नौकाचक़्र नक्षत्रस्थापनम्‌ --- 

कपाग्रगं सेष्यगतं च सेनभं मध्ये षघडास्ये उ्यूडू भत्रयं हृदि। 

पाठाणसेक॑ परतस्त्रय त्रय॑ सुषाणग मध्यभषद सदन्तरम्‌ ॥ २५ ॥। 

अथ नौकाचक्रे भानि स्थापयति--क्पेति । सेष्प्रगतं एष्यमाणनक्षत्रय॒क्‍तं 
सेनभं सूर्याक्रान्तनक्षत्रं एतावता नक्षत्रयुग्मं कपाग्रगं कृपस्तम्भाग्रगतं स्थात्‌ । 
च पुनर्मध्ये षड्‌ भानि स्थुः। आस्ये मुखे अशुडु त्रयं. स्यात्‌। हृदि-भत्रयं 
स्यात्‌ । पाठाणमेक॑ भं स्यात्‌। परतोअपग्रतस्त्रयं स्यात्‌ । सुषाणगं त्रयं 
स्थात्‌। मध्यभषट मध्ये भषट्क॑ स्थात्‌॥ अथ फलमाह। अत्र चक्रे अन्तरं 
विचालगतद्वादशनक्षत्र सत्‌ शुभं स्यात्‌ ॥ २५ ॥: 

जिस नक्षत्र पर सूर्य हो तथा: जिस पर जानेवाला हो उन दोनों नक्षत्रों काः 
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'कुपस्तम्भ के अग्न में, अनन्तर मध्य में ६ नक्षत्र, मुख में तीन, हृदय में तीन, पाठाण 
में एक, अग्रभाग में तीन, सुषाण में तीन तथा पुनः मध्य भाग में छ: नक्षत्रों का 
स्थापन करना चाहिये | मध्य भाग स्थित नक्षत्र शुभ होते हैं ॥२५॥। 





तरीकृपकपट्टबन्धनमु 
प्राचेतसोमेश रसे तरभोत्तराः सरोहिणीवासववासवाच्य भाः । 


वरा विविक्तेनयमारवासरा नवे तरीक्‌पकपट्ट बन्धने ॥ २६ ॥ 

प्राचेति । नवे नवीने तरीकूपकपट्टबन्धने मज़््िनीकूपस्तम्भपट्टबन्धने 
'प्राचेतसादयस्तारा वरा: श्रेष्ठा: स्प्रु:। प्राचेतसं शततारा उमेश ईश्वर 
आर्द्रो रमेशो विष्णुस्त-द्बं श्रवण: उतरा उतरात्रयं किभूताः। रोहिणी 
वासवं धनिष्ठा वाप्तव इन्द्रस्तस्याच्यों गुरुस्तस्य भ॑ पृष्य एभि: सहिताः 
'पूनः किभूता: विगता रिक्तातिथि: इन: सूर्य: यमः शनि: आरो भौम एपां 
वासराइच याभ्यस्ता: ॥ २६ ॥। 

दतभिष, आर्द्रो, श्रत्रण, तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा. एवं पुष्य नक्षत्रों में 
रिक्ता तिथि को छोड़कर शेष तिथियों में, रवि, शनि और भौमवाप्तरों में नौका 
सम्बन्धी कार्य, वन्धन शुभ होता है ॥ २६ ॥। 


नौकायां वस्तुप्रणमुह॒त्ते: -- 
पूर्णाजया नन्‍्दवतीषु सद्द्युभि: प्रपुरयेज्ञावमनेकवस्तुभिः 


स्थिरे मदुक्षिप्रजयास्वसों भवेद्‌ बृहद्गमानेहसि सड्धिनोगमः ॥| २७॥ 
अथ नौकायां वस्तुप्रपुरणशुद्धिमाह--पूर्णेति । वणिक्‌ अनेकवस्तुभिरनाञव॑ 
प्रप्रयेत्‌ । केषु पूर्णातिथि: जयातिथिः नन्‍्दवती नन्दातिथिः आसां दन्द्दे आसु 
'पनः के: सदद्यभिः शभग्रहवासर: । असौ मड़्िनीगमस्तरीप्रयाणं भवेत्‌ 
कस्मिन्‌ स्थिरे स्थिरसंज्ञभे मुदूनि क्षिप्राणि जयातिथि: आसां दन्द्दे आसु 
नर्ब हृदगमानेहसि बृहत्प्रया णकालेडतिदूरगमनकाले ॥ २७ ॥। 
पूर्णा संज्षक ( ५, १०, १५ ) जया संज्ञक ( ३, ८५, १३ ) एवं नन्‍्दा संज्ञक 
(१, ६, ११ ) तिथियों में तथा शुभवासरों में अनेक वस्तुओं से नौका को पूर्ण 


करना चाहिये। 
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स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), मुदु संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), क्षिप्र (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित) संज्ञक नक्षत्रों में, जया संज्ञक 
( ३, 5८, १३ ) तिथियों में तथा बृहद्‌ यात्रा हेतु कहे गये काछ में नौका का प्रयाण 
( नौका यात्रा ) आरम्भ करनी चाहिये ॥ २७ ॥। 
नवसेतुवन्धनमुहुत्त:--- 

सवारिवारीशतमीशता रकालघ्श्रुवाधोक्षजभाववा सवा न्‌ । 

यमायमार्यासस्‍्फूजितो निराकुलानुशन्त्यविद्धान्नवसेतुबन्धने ॥ २८ ॥। 

अथ जले सेतुवन्धनशुद्धिमाह--सवारीति । सुधियो नवसेतुबन्धने जले 
जत्नसेतुबन्धने यमादीन्‌ उशन्ति वाञछन्ति | यमः शनिः अरयमा: सुयः आर्यों 
गुरु: आस्फुजिच्छक्र: एपां इन्हे इमान्‌ किभूतान्‌ सवारीति वारि जल पूर्वा- 
पषाढा वारीशो जलस्वामी शतभिषक्‌ तमीशइचन्द्रस्तस्य तारका मृगशीर्ष 
लघूनि भ्रवाणि अधोक्षजो विष्णू: श्रवण: भवस्य ईइवरस्येद॑ भावमार्द्रा 
वासवं धनिष्ठा एषां इन्द्र एभि: सहितान्‌ पुनः किभूतान्‌ निराकुलानु सुर्या- 
क्रमणवर्जितान पुनरविद्धान्‌ ग्रहैरभिन्‍नमण्डलानू ॥ २८ ॥। 

सूर्य संक्रमण एवं अन्य ग्रहों के वेध से रहित पूर्वाषाढ़ा, शतभिष, मृगशिरां, रूघु- 
संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), 
श्रवण, आर्द्रो, धनिष्ठा, नक्षत्रों में शनि, गुरु, और शुक्र वास्तरों में विद्वानों ने नवीन 
सेतुबन्ध ( पुल का निर्माण ) बतलाया है ॥ रद ॥ 
सेतुवन्धचक्रे नक्षत्रस्था पनम्‌--- 

पार्देशशुभात्पच् तु॒ पत्च चांसे सप्तोदरे पचपरांसके स्थुः। 

पादे सदा पञचमिता: पर्रास्मस्तारा वराः सेतुसम्‌ध्वसंस्था: ॥ २६ ॥। 

अथ सेतुबन्धचक्रे भानि स्थापयति--पाद इति। अंशुभात्‌ सूर्यभात्‌ 
थदि पञ्च तारा: स्प्रु: | तु पुनरंसे स्कन्धे पच्चताराः स्युः । च पुनरुदरे मध्ये 
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सप्त ताराश्च पुनः परांसके5परस्कन्धे पञ्चतारा: स्थु:। परस्मिन्‌ पादे 
परपादे पञचमितास्ताराः स्थु: । सदा सर्वकाले सेतुसमूध्व॑संस्था: सेतुचक्रे 
उपरितनास्तारा वरा: श्रेष्ठा: स्यु: ।। २६ ॥। 

सूर्याक्रान्त नक्षत्र से पाँच नक्षत्र परों में, पाँच नक्षत्र स्कन्ध में, सात नक्षत्र उदर 
में, पाँच नक्षत्र द्वितीय स्कन्ध में तथा पाँच नक्षत्र द्वितीय पाद में स्थाधित करने 
चाहिये। सेतु चक्र में ऊध्वे स्थित तारा ( नक्षत्र ) सदैव शुभ कारक होते हैं ॥२९॥। 
सेतुबन्धने लूग्नशु द्धि:--- 

लेये तिमो तावुरिभे निपे5स्त्रिणि द्विपुसि लग्ने ससदम्बरायने । 

चतुष्टये. विक्रमवरिलाभगरसाधुभिः सेतुनिबन्धनं श्षिये ।। ३० ॥ 

अथ सेतुबन्धने लग्नशुद्धिमाहु--लेय इति। सेतुबन्धनं पानीयपंक्ति- 
बन्धनं श्वियें स्थात क्व लेये सिहे तिमौ मीने तावुरिभे वृषराशौ निपे कुम्भे 
अस्नरिणि धनुषि द्विपुंसि मिथने लग्ने चतुष्टये केन्द्र किभूते ससदम्वरायने 
शभग्रहै: सहिते पुन: करसाधुभिः खलग्रहैविक्रमस्तृतीयं वेरी षष्ठं लाभ 
एकादशं एतज्डवनगतं: || ३० ॥। 

सिंह, मीन, वृष,कुम्म, धनु, एवं मिथुन रूरनों में, शुभग्रहों के केन्द्रभावों में तथा 
पातग्रहों के तृतीय, षणष्ठ, एकादश भावों में स्थित रहने पर सेतुवन्धन कल्याणकारी 
होता है ॥ ३० ।। 
अरहट्टकयन्त्रकर्म मु हुत्ते:--- 

मघाशिफोषायंभदान्द दक त्रिपुदिकावारुणभेषु॒ वासस्‌। 

सदकह्नि सुरे जलयन्त्नकर्मारिक्तेड्ब्जदीप्तों जलभोदयेषब्जे ॥ ३१॥ 

अथ अरहट्टकयन्त्र णकर्माह--मघेति । जलयन्त्रकर्म अरहट्टकयन्त्रणं 
वाम॑ श्रेष्ठ स्थातु केषु मघा शिफा मूलं उषायों रजनीशइचन्द्रो मृगशीषंभं 
दान्दशक दन्दशुकस्य स्पंस्येदमइलेषा त्रिपृविका: पूर्वात्रियं वारुणभं॑ शतभिषक्‌ 
एषां इन्द्र एबू सदत्नि शुभग्रहवारे सूरे रविवारे अरिवते रिक्तातिथिवर्जिते 
अब्जदीप्तौ चन्द्रज्योत्स्नायां शुक्लपक्ष इत्यर्थ:। जलभोदये जलराइयुदयेडब्जे 
चन्द्र सति ॥ ३१ ॥। 

मघा, मूल, मुगशिरा, आइलेपा, तीनों पूर्वा, शतभिष, नक्षत्रों में, शुभग्रहों के 
वासरों में तथा रविवार में रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में चन्द्रमा 
के प्रकाशित रहने पर अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में, चन्द्रमा के जलराशि में स्थित रहने पर 
जल्यन्त्र ( रहट आदि ) का स्थापन शुभ होता है।॥। ३१ ॥। 
अरहदूटचक़े मतान्तरम्‌--- 

सौम्यायने क््माम रखेटदर्शंने सहस्यपीज्यालयतोधन्य राशिगे । 

विकतंने दास्बरयन्तद्रसाधनं न बाधते कपवनश्रिय ववचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अथ अरहट्टकयन्त्रे मतमाह-सौम्येति । क्वचित्स्थाने शम्बरयन्त्रसाधनं 
जलयन्त्रकम कतू पदं कृपवनश्रियं कपजललक्ष्मी न बाधते न पीडयति क्‍्व 
सोम्यायने उत्तरायणे क्ष्मामरौ ट्विजौ गुरुशक्रो च तौ खेटो च तयोदंश॑ने 
5स्तरहिते सहसि मार्गशीषंडपि पुनरिज्यों गरुस्तस्यथालयों धनुर्मीनौ ताम्या- 
मन्यराशिगे विकतेने सूर्य ्ति ॥ ३२ ॥ 

कुछ विद्वानों के मतानुसार उत्तरायण में, गुरु-शुक्र के उदित रहने पर गुरु को 
राशि धनु-मीन के अतिरिक्त अन्य राशियों में सर्य के स्थित होने पर मार्गशीर्ष मास 
में भी शम्बर यन्त्र (रहट आदि जल्यन्त्र ) का स्थापन कृपछक्ष्मी ( कुप स्थित जल ) 
को बाधित नहीं करता है ॥ ३२ | 
अरघटूटचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

यन्त्रे शिरःपञ्जरगर्भकाग्रमालातलेषु ऋषतोंड्शधिष्ण्यात्‌ । 

पत्चक्षताः पश्च च पत्च सप्त तारा बराः स्थवुत्तलमोलिसंस्थाः ॥३३७ 


अब 


'अरहद्टयक्रन्‌ 








अथा रघट्टचक्र भानि स्थापयति--यन्त्र इति। अन्त्रेडरघटूटचक्रेंड्श- 
भिष्ण्यात्‌ सर्यनक्षत्रात्‌ क्रतः शिरो मस्तक पञ्जरं गर्भ: काग्र॑ मस्तकाग्रं माला- 
तल॑ एप पञ्च अक्षमा: पञ्च च पन: पञ्च सप्त ताराः स्युः कोथ्ड्थों द्विपा- 
इवेतो मस्तकयो: पथ्च पञ्च भानि घटमालिकामध्ये पञ्चभानि घटमालि- 
कामस्तके पञच भानि घटमालिकातले सप्त भानि इति | अथ फलमाह । 
तलमौलिसंस्थास्तारा वरा: स्प्रुः॥। ३३ || 

अरघटूट चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से पाँच नक्षत्र यन्त्र के सिर पर, पाँच नक्षत्र 
पंजर में, पाँच गर्भ ( मध्य ) में, तथा ७ नक्षत्र माछातल में स्थापित करने चाहिये॥ 
तल में तथा सिर में स्थित नक्षत्रों में यन्त्र स्थापन श्रेष्ठ होता है ॥ ३३ ॥। 

३७ 
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कृपचक्र अशुभनक्षत्राणि-- 
शुद्धिस्त्तित... सलिलयन्त्रविधावशेजे 
नेयान्धचऋव लये भगणाडुभागाः । 
सध्येन्द्रदिडःमुखहरित्सु. बिलेखनीया 
दुष्टांशकाः इवसनयातुयमाग्निदिक्स्था: ॥ ३४॥। 





अथ कपचक्र दुष्टांशक,चु दर्शयति--शुद्धिरिति । अशेषे समस्ते सलिल- 
यन्त्रविधो जलयन्त्रकार्ये इयं शुद्धिनेया ज्ञेया सुधीभिरन्धुचक्रवलये कपचक्र- 
मण्डले भगणाइःकभागा नक्षत्रगणविभागा विलेखनीया: कासु मध्ये मध्य- 
भागे इन्द्रविडमुखहरित्सु प्वप्रमुखकाष्ठासु अन्न इवसनो वायुः यातुनिकऋ'- 
तिरयम: कालो5ग्निरेषां दिकस्था दुष्टांशका भशुभभागा: स्युः ॥। ३४ ॥ 

सभी प्रकार के जलयन्त्र सम्बन्धी कार्यों में कृपचक्र की शुद्धि अवश्य विचा रणीय 
होती है। मध्य तथा पूर्वादि दिद्याओं के नत्र भागों में नक्षत्रों का स्थापन करना 
चाहिये | इस प्रकार वायु, नेऋ त्य, दक्षिण, और अग्नि में स्थित नक्षत्र अशुभ अंशक 
होते हैं | अर्थात्‌ उनमें जलूयन्त्र स्थापित नहीं करना चाहिये ॥| ३४॥। 

विमशे-यहाँ कूपचक्र के नव भागों में नक्षत्रों का स्थापन सूर्याधिष्ठित नक्षत्र 
से करना ग्रन्थकार को अभीष्ट है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र से कृपचक्र पहले कहा जा 
चुकां है । अत: कृपचक्र इस प्रकार होगा । 

सूर्य नक्षत्र से कपचक्र 


मध्य रे ( सूर्य नक्षत्र से ) शुभ 
पूर्व ३े मु 
अग्नि ३ अशुभ 
दक्षिण ३ १) 
नऋत्य ३ ॥) 
पश्टिचम ३ शुभ 
वायव्य ३ अशुभ 
उत्तर ३ शुभ 
ईशान रे 7 
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तेलिकयन्त्रशुद्धि:--- 
आद्यान्त्यपाणिद्ययमंत्रयुग्मे सवासवादित्यभघैषणे स्यथात्‌ । 
सदद्धि रिक्ताशुभयोगमुक्ते तत्सिद्धये तैलिकयन्त्रकर्म ॥ ३५४ ॥ 
अथ तंलिकयन्त्रशुद्धिमाह--आद्यमिति। तैलिकयन्त्रकर्म कर्तपदं॑ 
तत्सिडये दैलिन: सम्पदे स्थात्‌ । आद्यमर्विनी आन्त्यं रेवती पाणिद्रयं हस्तः 
चित्रा मंत्रथुग्मं अनुराधा ज्येष्ठा एषां इन्द्रेकत्वे किभूते आद्यान्त्यपाणिद्रयमै- 
त्रयुग्से वासव॑ वनिष्ठा आदित्यभं पुनवंसु धैष्ण पुष्य एभिः सह वतंमाने 
सदक्नि शुभग्रहदिने किभूते सदक्ति रिक्तातिथिः अशुभयोगा एभिमक्ते 
वजिते ॥ ३५। 
अश्विनी, रेवती, हस्त, चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, पुनवेसु तथा पुष्य 
नक्षत्रों में शुभवाप्तरों में, रिकंता ( ४, ९, १४ ) तिथियों तथा अशुभयोगों को छोड़- 
कर शेष तिथियों एवं शुभयोगों में तैलिक यन्त्र की स्थापना शुभ होती है '! ३५ ॥ 
ते लिकयन्त्रे नक्षत्रस्था पनम्‌ू--- 
शूद्धान्तस्तलकर्णंदारुयुगसंभा रेबु भास्व:ज्ूतः 
सप्ताग्नि ह्मगवक्धि स्ायकर्मिताल्‍्तारा न्यसेंयु: कऋमात्‌। 
सम्पच्छोकविपद्धनद्धयं घुबता. यच्छन्ति तास्तेलिक्रे 
यम्त्रेइन्यज् रसक्रियेष्पि शुभभे लग्ने ससत्ड्ूटके ।॥ ३६॥ 





अथ शादूलविक्रीडितेन ते लिकयन्त्रचक्रे भानि स्थापयति-श्वद्भान्तइति ॥ 
तलिके यन्त्रे सुधियो भास्वद्धूतः सूर्यनक्षत्रात्‌ सप्त ७ अग्निस्त्रयः ३ द्वौ २ 
अगा: सप्त ७ वह्तिस्त्रद: ३ सायकाः पञ्च ५ एभिभितास्तारा न्यसेय्रुः 
स्थापयेयु: । केषु श्वद्ध॑ं अन्तमंध्य॑ तलः कर्ण: दारुयुगं संभारा: एपां हन्द्दे एघु। 
ता: सप्तादितारा: सम्पत्‌ ७ शोक: ३ विपत्‌ २ धनं ७ ऋद्धि: ३ सुख ५ एपषां 
भावे तान्तामिति यच्छच्ति ददति कस्मिनु शुभमे शुभराशों किभूते शुभमे 
ससत्कंटके शुभग्रहयुक्तकेन्द्रे सति अन्यत्र रसक्रिये इक्षर॒सादियन्त्रकर्मण्यपि 
इदं ज्ञातव्यम ॥ ३६॥।। 


प्ू८० : ज्योतिविदाभरण 


तलिक चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ७, ३, २, ७, ३, ५ नक्षत्रों को क्रम से 
आुद्ध, मध्य, तर, कर्ण, काष्ठ के दोनों भाग तथा सम्भार में स्थापित करना 
चाहिये | शुभ राशि, शुभ रूग्न तथा केन्द्र स्थानों की शुद्धि रहने पर (तेल सम्बन्धी 
कार्य करने से) तेलिक चक्र में स्थित नक्षत्र श्वद्भादि क्रम से सम्पत्ति, शोक, विपत्ति, 
धन, ऋद्धि एवं सुख प्रदान करतें हैं। अन्य रस सम्बन्धी कार्यो में भी उक्त शुद्धि 
का विचार करना चाहिये ॥ ३६ ॥। 

नक्षत्र स्थान परिणाम 

( सूर्याक्रान्त नक्षत्र से ) 


७ श्वुज्ध सम्पत्ति ( शुभ ) 
३ मध्य दोक ( अशुभ ) 
२ तल विपत्ति (अशुभ) 
७ कर्ण धन. (शुभ ) 
३ कांष्ठ ऋद्धि ( शुभ ) 
५ सम्भार सुख. ( शुभ ) 


सभाचक्र नक्षत्रस्थापनमु--- 
दिक्षु ताराइचतल्नों विदिक्ष त्रयं हेलिभादीशकोणात्सभाशासने । 
सृष्टिमार्गाच्च शन्यस्थितो बह्धिभीर्धीकच भी राजशं चो रभीः धंक्रमात्‌।।३७। 
अथ ख्रग्विण्या चउरो (चबुतरु) इत्यादिभाषा चतक्रे भानि स्थापयति- 
दिल्षिवति ॥ हेलिभात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ सृष्टिमार्गातू सभाशासने आस्थानसभायां 
(चबृतरो ) इति भाषायां चतमस्रस्ताराः स्थाप्या: । च पुनरीशकोणात्‌ ईशान- 
कोणात्‌ विदिक्ष त्रयं भत्रयं देयम्‌ | ऋ्रमात्‌ नक्षत्रचतुष्के शुन्‍्यं राजशं भूपसखं 
चतुष्के चौरभी: चौरभयं त्रये शं सुखं स्यात्‌ ॥। ३७ ॥। 
सभादञ्यासन (चबूतरा) चक्र में ईशान कोण से आरम्भ कर सूर्याक्रान्त नक्षत्र से 
तीन-तीन नक्षत्र कोणों में तथा चार-चार नक्षत्र चारों दिशाओं में सृष्टि (दक्षिणावतं) 
मार्ग से स्थापित करने से क्रम से शून्य, स्थिति, अग्तिभय, बुद्धिताभ, भय, राज- 
सुख, चोरभय तथा सुख प्रदान करने वाले होते हैं | ३७ ॥। 


चबतरी चकऋ 
नक्षत्र दिशा परिणाम 
( सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ) 
३ नक्षत्र ईशान इनन्‍्य ( अशुभ ) 
४: पूवं स्थिति ( शुभ ) 
पट हि अग्नि अग्निभय ( अशुभ ) 


४ दक्षिण बुद्धिलाभ ( शुभ) 
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३ नक्षत्र नेऋ ट्य भय ( अशुभ ) 

४०% पश्चिम राजसुख (शुभ ) 

रे! 5, वायब्य चोरभय ( अशुभ ) 

४ अल उत्तर सुख ( शुभ ) 
अलिन्दकृठत्यशुद्धिः--- 


दाएणोपग्राण्यनलानि सिश्वाण्पवा:पिन्यभान्यान्त्यवातादितेयानि च। 
प्रोज्ज्य शेयेजयु भेणष्वकंसद्यासरे सत्तिथोँ सत्सभालिन्दमासाधयेत्‌ ॥ ३८॥। 

अथालिन्दकत्यशुद्धिमाह--दा रुणेति ॥। पुमान्‌ सत्सभालिन्दं शुभसभा- 
प्रधाणमासाधयेत्‌ कुर्यात्‌ किकृत्वा दारुणोग्राणि दारुणसंज्ञभानि उग्रसंज्ञभानि 
अमूलानि मूलवर्जितानि मिश्राणि ढ़ कृत्तिकाशब्दो बहुवचनान्तत्वाह्नहुवचन 
घटते अवा:पित्र्यभानि वार्जलं पूर्वाषाढा | पिज्यभं मधा आस्यां वरजितानि 
पितृणामिदं पित्यमन्यथा छन्दोभज्: आन्त्यं रेवती वात: स्वाती आदितेय॑ 
पुनर्वेसु एपां इन्द्दे एतानि च प्रोज्झ्य विहाय शेषेषु भेषु अकंसद्वासरे सये- 
दिने शभग्रहदिने सत्तिथौं | ३८ ॥। 

मूल राहित दारुण संज्ञक (ज्येष्ठा, आरा, अब्लेषा), पूर्वाषाढा और मघा रहित 
उग्रसंज्ञक (पु.फा.ढ, पु.भा., भरणी), मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), रेवती, स्वाती 
और पुन्व॑सु नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में रविवार और शुभ वासप्तरों में शुभ 
तिथियों में शुभ सभा अलिन्द का साधन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
पाषाणकाष्ठविदा रणशु द्धि:--- 

द्विशपम्तिश्रभपावनदाउणान्युपलदाउविदा रणकर्मणि । 
विपुरस्िद्धिवलाननमा तिथींदच पलराध्युदयेडन्दस दन्विते ॥। ३६ ॥। 

अथ पाषाणकाष्ठविदारणशुद्धिमाह--द्विशयेति ॥। उपला: प्रस्तरा: दारु 
काष्ठ एवा विदारणकर्मणि द्विधाकरणकाय हिशयो हस्तयुग्मं हस्तचित्रे मिश्र- 
भानि पावन स्वाती दारुणानि दारुणसंज्ञानि एपां हन्द्द इमानि स्पु:। च 
पुनविगतं नष्ट पुरं शरीरं यस्माद्यस्य वा विपुरोडनज्भध: कन्दपेस्त्रयोदश: १३ 
सिद्धयो5ष्टो ८ वः शंभू: एकादश ११ सः सूर्यो द्वादश १२ आः स्वयंभूस्तस्या- 
ननानि मुखानि चत्वारि एभिर्मातीति एतच्मिता तिथिः त्रयोदशी अष्टमी 
एकादर्शा द्वादशी चतुर्थी चेति शुभा स्थात्‌ । वो वाले वरुणे रुद्र ” इति 'सः 
सूर्ये च परोक्षे च” इति 'विरिञचौ आइच पुल्लिज्भः इत्येक्ताक्षरकोषे ॥ पाठा- 
न्तरेणापि यदुक्‍तं॑ लोकभाषायां 'तरेसि अष्टमी चौदशी चोथि नवमीति 
हिपाहागटंकणदारणकज्जिघरिपुनिम इलहइकल्याण” १ इति कांकटं ॥ कस्मिनु 
चपलराइयुदये किभूतेञसदन्विते खलग्रहयुकते ॥ २६ ॥। 


४५८५२ : ज्योतिविदाभ रण 


हस्त से दो (हस्त, चित्रा), मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), स्वाती एवं दारु ग 
संशञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा) नक्षत्रों में, त्रयोदशी, अष्टमी, एकादशी, 
द्वादशी एवं चतुर्थी तिथियों में तथा पापग्रहों से युक्त चर रूग्नों में पापाण एवं काष्ठ 
का विदारण (पत्थर काटना या छकड़ी चीरना) शुभ होता है ॥ ३९ ॥। 
पाषाणादिविदा रणे नक्षत्रशु द्धि:--- 

रविभतो भूजयानुद्दरैस्तरो मृहुरिहोपचयेन विर्गाहतम्‌ । 
यदुड तज्जिनदिक्‌प्रमितं तथा दृषदयोमणिदारुबिदारणे ॥| ४० । 

अथ पाषाणादो विदारणे भानि चिन्तयति--रविभत इति। सूर्यनक्षत्रात्‌ 
भुजया हस्तेन नक्षत्रयुग्मेन अनु पश्चात्‌ शरेनेक्षत्रपञ्चक्रेन ततो मुहुर्वारं वारं 
उपचयेन पुनः पञचवृद्धिविधानेन यत्‌ उड़ जिनदिक्‌प्रमितं चतुविशतितमं 
दशमं च स्यात्तथा तन्नक्षत्रं चतुविशं दशमं च विगहितं त्याज्यं कस्मिनु 

दूषत्‌ पाषाण: अयोमणिलोहमणि: रत्नं दारु काष्ठ एपां विदारणे भिन्‍न- 
करणे ॥| ४० ।॥। 

सूर्य नक्षत्र से दूसरे तत्परचात पांचवें नक्षत्र को तथा २४ वें और दशतवें नक्षत्र 
को पाषाण, छौह, मणि और काष्ठ के विदारण में गठित कहा गया हैं ॥५०॥ 
वस्त्रक्रिया दिविधौ नक्षत्रशु द्धि:--- 

चित्राजसित्राजभराजरेवती सा वित्रसुत्रामकक्राइयपीज्य भेः । 

सदह्नि सोरक्षंदवान्द्रभान्यभे: पटक्रिया यन्त्रवियौं नुभोदये ॥। ४१॥ 

अथ बस्त्रक्रियायन्त्रविधो भादिशुद्धिमाह-चित्रेति ॥ यन्त्रविधों 'ताणो 
चढवावो” इति भाषा पटक्षिया स्यात्‌ केःचित्रा अजो विष्णु: श्रवण: मित्रो 
मुराधा अजो ब्रह्मा तस्य भं रोहिगी राजा चन्द्रो मृगशीर्ष रेवती सावित्र 
सविता सूर्यस्तस्येदं भं हस्त: सुत्रामा इन्द्रो ज्येष्ठा को वायुः स्वाती काइ्यपी 
पुनवंसु इज्यभ पुष्य: एपां इन्द्दे एभि: पुनः के: सौरक्षात्‌ सूयभात्‌ दश दशमं 

इन्द्रभं नक्षत्र आभ्यामन्यभ: सूर्यनक्षत्राददशमचतुदेशमितनक्षत्रव जतनक्षत्रेः 

क्व सदक्नि शुभग्रहदिवसे नृभोदये नरराहपुदये ॥ ४१ ॥ 

चित्रा, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, मृगशीर्ष, रेत्रती, हृस्त, ज्येष्ठा, स्वाती, 
पुनवंसु, पुष्य, नक्षत्रों में, सुर्याधिष्ठित नक्षत्र से दसवें और चोदहवें नक्षत्र को छोड़ 
कर अन्य नक्षत्रों में शुभ वासरों में तथा पुरुष संज्ञक रूग्नों में वस्त्रों एवं यस्‍्त्रों 
(करधा आदि) से सम्बन्धित कार्य शुभ होते हैं ।। ४१ ॥। 
कुम्भका रकम णि नक्षत्रशु द्धिः--- 

श्रादित्यभादित्यमृद्ग्रधन्वरभं सानत्याजवाताजभमर्कंसद्युगम्‌ । 
चरोदये वारिचरोदयेनजे सत्कण्टके हारि कुलालकर्मणि ॥ ४२॥ 
अथ कुम्भका रकर्मणि भादिशुद्धिमाह-आदित्येति ॥ कुलालकर्मणि 


इन नमन परक्री्र 
सका बा +.. धवी+ + न 
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कुम्भका रकार्यें आदित्यादिनक्षत्रं हारि शुभं स्थात्‌ । आदित्य॑ पुनर्वेस्ु आदि- 
त्यभं हस्त: मृदूनि उप्रधन्वा इन्द्रस्तस्य भं ज्येष्ठा किभूतं॑ आन्त्यं रेवती 
अजो विष्णुस्तस्य भं श्रवण: वात: स्वाती अजो ब्रह्मा रोहिणी एमिः सहित 
पुन: किश्रुतं अकसद्ुगगं धुर्यशुभप्रहदिनतु : नः कस्मिनु्‌ चरोदये चरलग्ने 
वारिचरोदयेनजे जलचरलग्तयुक्तशनौ सत्कण्टके ॥| ४२ ॥ 

हस्त, पुनवंसु, मृदुसंज्षक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), उम्रधन्वा (इन्द्र) 
की नक्षत्र ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी नक्षत्रों में रविवार एवं शुम ग्रहों के वासरों में, 
जलचर राशिगत शनि के केन्द्र में रहने पर कुछाछ कर्म शुभ होता है ॥ ४२ ॥| 
कुलालचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌ू--- 

अथः समाशापरिधों निपत्थले दण्डे सचण्डच्छविभा:द्ूमण्डलम्‌ । 

कुलालचके ऋमतों नगांशम घटापरोदक च तदेतदर्थक्ृत्‌ ॥ ४३ ॥ 

अथ कुलालचके भानि स्थापयति--अथ इति ॥ कुलालचक्रे सचण्डच्छ- 
विभात्‌ सूर्यय्रुक्तनक्षत्रात्‌ नगांशमं सप्तानां चतुष्कमितेन अष्टाविशतिभमण्डलं 
स्थाप्यं कस्मियु क्रमात्‌ अध: समाह्यापरिवौं अधःस्थाने शडकुस्थाने सम 
दिक्लु परिधों निपस्थले कुम्भस्थाने दण्डे च अन्र घटापरोदक कुम्भस्थानगतं 
पश्चिमदिगृगतं उत्तरदिगगतं तत्‌ एतत्‌ नक्षत्र अर्थकृृत्‌ कुम्भकारस्य संपत्करं 
स्यथात्‌ ॥। ४३ ।। 

कुलाल चक्र में सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र संउया (२५) के सप्तमांश तुल्य अर्थात्‌ ४-४ 
नक्षत्र क्रम से आधार हांकु, परिधि पर चारों दिशाओं में, घटस्थान तथा दण्ड पर 
स्थापित करने चाहिये | घटस्थान, एवं परिधिगत पश्चिम और उत्तर दिशा में स्थित 
नक्षत्र कुम्भकार के लिए सम्पत्तिकारक होते हैं ॥ ४३ ॥ 





शलवचक़े नक्षत्रस्था पनमू-- 
इहेलूबा रोहयम्तरे तवनविधिभतोडद्रयंदाम॑ सूध्नि सध्ये 
पूर्वा्याशावरत्रास्वनु तलबिषयें तारक्ामण्डलं स्थात्‌ । 
बाम॑ वेणाववास॑ त्ववरसिह स्देतत्कलाकतु रार्द्रा- 
चित्राधीराच्युतक्षे त्रितयमधिषणभेः सत्सदर्के: सुलग्ने ॥ ४४ ७ 
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अथ स्रग्धरया वेजाणिकानां वंशारोहणयन्त्रचक्रे भानि स्थापयति-- 


शलूषति | शलूषो नटरू,स्या रोहयन्त्रे वंशध्थापनयन्त्रणे तपनविधिभतो रवि- 


नक्षत्रात्‌ अद्बय्ंशमं सप्तानां चतुष्कमितेन सप्तविशतिस्तारकामण्डलं मूध्नि 
मस्तके मध्ये गर्भे पूर्वाद्याशावरत्रासु पुर्वप्रमुब्नदिग्रज्जुषु वामं अवाम॑ सब्या- 
पसव्येन गतं॑ अनु पश्चात्‌ तलविषये वंशतले स्यात्‌ । इह वेणौ बंशे मस्तक- 
मध्यतलानां त्रये आर्द्राचित्राधीराणि अच्युतक्षेत्रितयं श्रवणत्रयं घिषणभं 


पुष्य: एपां इन्द्दे एमि: सत्‌ शुभ स्यात्‌ कस्थेतत्कलाकतुनंटस्थ केः सदके 
शुभग्रहसूय: सुलग्ने सति च पुनरपरं सव्यापसब्य रज्जुषु गत॑ नक्षत्र इह काम- 
विनाशक स्यात्‌ ॥| ४४ ।। 


दलप (नट) के आरोह यन्त्र में सर्याधिष्ठित नक्षत्र से आरम्भ कर नक्षत्रों के 
सप्तमांश तुल्य अर्थात्‌ ४-४ नक्षत्रों को क्रम से शिर, मध्य, पूर्वादि दिद्ञाओं में बंधी 
रस्म्तियों, तथा वंश के मूल में स्थापित करने से शैलूपष चक्र होना हैं। वंश स्थित 
आर्द्रा, चित्रा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), श्रवण से तीन अर्थात्‌ श्रवण, 


धनिष्ठा, शतभिष और पुष्य नक्षत्र हों तथा शुभग्रह् और सूर्य छूग्न में हों तो नट 
(कलाकार) के लिए शुनम होते हूँ । सव्य और अपप्व्य बांये और दाहिने स्थित रज्जु 
में यदि उक्त नक्षत्र हों तो अशुभ होते हैँ ॥ ४४ ॥। 





उपलरूदा विदा रणमुट ते .--- 
विडलभाडलभै रपहल्तितैरसदहानि युतान्यसद्भुद्गमे । 
जत्रियगदारणमित्र शयहयैरुपलदारथिदारणकमंणि ॥ ४५॥। 
अथोपलदारुविदा रणे वीरादिशद्धि माह-विडलेति ।। उपलदारुविदा र- 
णकर्मणि पाषाणकाष्ठभेदनकार्येडसदहानि खलग्रहदिनानि स्युः किभृताति 
असदहानि दु॒तानि युक्तानि के रपहस्तितहँस्तवर्जिते विडलभाडलक 
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विडलनक्षत्रयोगराडलनक्षत्रयोग: त्रियगं पूर्वात्रियं उत्तरात्रयं दारुणसंज्ञानि 


मिश्रसंज्ञे शयद्वय॑ हस्तदिचित्रा एषां इन्द्ते एते: क्वासद्दगमेज्शभग्रहाणां 
लग्ने || ४५ ॥। 


विडल संज्ञनक एवं हस्तरहित आडल्)" संज्ञक नक्षत्रों में, अशुभ ग्रहों के रूग्न में, 
तीनों पूर्वा एवं तीनों उत्तरा नक्षत्रों में, दारुण संज्ञक (मूल,ज्येष्ठा, आर्द्री, आइश्लेषा), 


सिश्र संज्क (विश्ाखा, कृत्तिका) तथा हस्त से दो (हस्त और चित्रा) नक्षत्रों में 
पाषाण एवं काष्ठ का विदारण शुभ होता है ॥ ४५ ॥। 
चमकाये वक्षत्रणुद्धि:--- 


दयमृगशुतिमृलपुनर्वंसुब्बसनभेशभवासववासवबंः:  ॥ 
लिच्ितनिजें रवद्धकिमभंवेद्विदि च चर्म वधानमहो सिते ॥॥ ४६ ७ 
अथ चमंकार्य भादिशद्धिमाह- शयेति ॥ चर्मविधानं चर्मकार्य॑ भवेतृ क: 
शयो हस्त: मृगो मृगशिरः श्रृतति: श्रवण: मूल पुनर्वंसु रवसनों वायुस्तजडू 
स्वाती ऐशमं आर्द्रा वासव॑ धनिष्ठा वासव इन्द्रो ज्येष्ठा एपां इन्द्रे एमि 
किभतेनिचितं निश्॒क्तं निर्जरवर्द्धकिदवसत्रधारस्तदूभं चित्रा एषु ते: पुनः क्व 
विदि बे पुनरहौ सय॑ जसिते शक्र वारे ॥ ४६ ॥। 


सत, मृगशीष, श्रवण, मूल, पुनर्वंसु, स्वाती, आर्द्रो, धनिष्ठा, ज्येष्ठा तथा चित्रा 
त्त्रों में बुध, रवि तथा शुक्रवासरों में चर्म सम्बन्धी कार्यो का विधान है ॥। ४६ ॥। 


नवकमूण्डलाी जलूभरणमुह 
नवकण्डलपुर्वपयोग्रहो वरतरों गुरुराजसितेषु च। 
वृरुणवातमगाश्विनवीरभवेंघुभमलमघादितिजीवर्भ: ॥ ४७ ॥| 
अथ नवीनकमण्डलौं जलभरणशद्धिमाह--नवेति । नवक्रमण्डलुपूर्व पयो- 
ग्रहो नृतनकमण्डलौ प्रथमपानीयग्रहणं वरतर: शुभ: स्थात्‌ कैषु गुरुराजसि- 
तेषु गुरुचच्चशक्राणां बारे च पुनः के: वरुण: शतमिषक्‌ वान॑ वनश्य जलस्येद॑ 
पर्वाषाढा मगो मगशिरः: आरश्िविनमश्विनी धीरभात्ति एषां इन्द्दे एमिः पुन 
कः वसुभ॑ धनिष्ठा मूल मघा अदिति: पुनवेसु जीवो गुरुस्तदुभं पुष्य एपां 
हन्द्दे एत: ॥| ४७ ॥।। 
नवीन कमण्डल में प्रथम वार जरू ग्रहण बृहस्पति-चन्द्र-शुक्र वासरों में, शत- 
भिषक, स्वाती, मृगशिरा, अद्िनी, धीर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), धन्िष्ठा, 
मूल , मधा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्रों में श्रेष्ठतर बतकाया गया हैं ॥ ४७ ॥ 
जलकार्य नक्षत्रशु द्धिः--- 
प्रयादिषानीयनिधानमेवं॑ विहाय विष्टिक्ष यसोम रिक्ताः । 
जलोदये राजनि वाम्बगे तच्छदे त्रिकोणाष्टचतुष्टथे स्यात्‌ ॥ ४८ ॥॥ 


१. आडरू-विडल नक्षत्र देखें ज्यो, वि, २-४२, ४४ | 
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अथ जलकाय शुद्धिमाह-प्रपेति ॥| तत्‌ प्रपादिपानोयविधानं जलशालादि 
जलकाये मेवं स्यात्‌ किकृत्वा विष्टि भद्वां क्षयसोमरिक्ता: क्षीणचंद्रं रिक्ता- 
तिथीनु विहाय कस्मिनु जलोदये जलराशौ राजनि चन्द्रों वाथाम्ब॒गे चतुर्थ- 
भावगते चन्द्र वा त्रिकोणा &। ४ ष्टचतुष्टये ८।१। ४ ७। १० । त्रिकोंणा- 
ष्टमकेन्द्रे शुद्धे सत्ति ॥| ४८ | 

विष्टि (भद्रा), क्षयतरोम (क्षीणचन्द्रमा ) एवं रिक्‍ता (४, ९, १४) तिथियों 
को छोड़कर जलूचर राशि के रूग्न में अथवा चतुर्थ भाव में चन्द्रमा के स्थित रहने 
पर, त्रिकोण (५, ९), अष्टम ८५, और केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों के शुद्ध रहने 
पर प्रपा आदि जल सम्बन्धी कार्यों का विधान किया गया है || ४५८ ॥ 
वल्ल्या दिरोपणे वारादिशुद्धि:--- 


मुदुश्रुवक्षिप्रशिफा विशाखाप्राचेतलास्भोमगणो वरेण्यः । 
वलल्‍लीवसानद्गुमरोपणे स्थात्सौम्योदयः सत्तिथिवारसुरः ॥। ४६ ॥। 
अथ वल्ल्यादिरोपर्ण वारादिशद्धिमाह--मद्विति ॥ वल्लीवसानद्र म- 
रोपणे वल्लीनां वसानं आच्छादनं वल्लोमण्डप्रोपणं वक्षरोपणं च दन्द्व कत्वे 
तस्मिनु सोम्योदय: शुभलग्नं सत्तिथिवारस्रः शुभतिथि: सूर्यवार: पुनर्म॒ द्वा- 
दिनक्षत्राणां गणो वरेण्य: शभः स्यात्‌ । म॒दनि ध्रवाणि क्षिप्राणि शिका मलं 
विशाखा प्राचेतसं शतभिषक्‌ अम्भो जल पूर्वाषाढामं एपां इन्द्र एषां गण 
इति ॥। ४६ ॥ 
मृदु्संश्षक (मृगशी्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा), ध्रुव संज्ञक (उत्तरा तीनों, 
रोहिणी), क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मूल, विशाखा, दातभिपय, पूर्वाषाढा 
नक्षत्रों में शुभ लूग्नों, शुभवासरों एवं रविवार को बलली आदि बांधने का कार्य 
प्रशस्त कहा गया है ॥ ४९ ॥ 
हलप्रवहणे वासरादिशुद्धि:-- 


हलप्रतहे जनजीवनोच्यमे कृषीवलो मड्भलविद्यमांस्त्यजेत्‌ । 
कृपीटयोन्यन्तकभीमभोगिभत्रियुविकेन्द्राणि च दुष्टयुकूतिथि: ।। ५० ॥। 
अथ हलप्रवाहे वारादिशद्धिमाह-हलेति । हलप्रवाहे सीरकषेंणे जनजीव- 
नोद्यमे जीवनमाजी विका तस्योद्यमे करषीवलः कुटम्बी कतृ पदं मद्भुलो भोम 
विद्‌ बुध: यम: शनि: एपां द्न्द्र इमानु च पुनः कृपीटयोनिव क्षिः कृत्तिका 
अन्तको भरणी भीमो भर्ग आर्द्रा भोगी सर्पोऋलेषा त्रिपूर्विका एन्द्र ज्येष्ठा 
एपां इन्द्र इमानि पुनर्दुष्टयु कृतिथि: कुयोगतिथी स्त्यजेत्‌ वर्जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


हलप्रवहण एवं जन जीवन हेतु ( जीविका हेतु ) सभी कार्यों में मंगल, बुध और 
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हनिवासरो का, क्त्तिका, भरणी, आर्द्रो, आइलेपा, तीनों पूर्वा एवं ज्येष्ठा नक्षत्रों 
फ्रा, अशुभ योगों और अशुभ तिधियों का परित्याग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
हलप्रवहणे निपिद्धकाल:--- 

नेबाडले भे द्विकलोनमण्डले वामंण्डले लाज्रालवाहमारसेत्‌ । 

कुटश्धिराशावपराजसत्फले ज्येज्ठादिमार्द च तथब भद्बया ॥ ५१ ॥। 

अथाडलादौ हलकषंणं निषेधति-नेवेति | कुटुम्बी लाज्भलवाहं हलप्रवाहूं 
नंवाचरेत्‌ न कुर्यात्‌ कस्मिनु अडले भें अडलयोगनक्षत्रे पुनद्धिकलोतमण्डन 
द्विकलाभ्यामूनं हीन॑ मण्डलं यस्य स तस्मिनु कलाशब्देन तिथि: द्विकलोन- 
मण्डले इति कोथ<थे: द्विकला: समसंख्यास्तिथय २।४।६।८।१०।१२।१४ इति। 
यतः पाठान्तरेणाप्एुक्तं ॥ दशम्येकादशी चेव तृतीया च त्रयोदशी । सप्तमी 
पञ्चमी देव प्रतिपच्च सुखावहा ।१। इति शुभफलम श्रित्य प्रोक्तमिति तासु 
वामंण्डले चन्द्रे सति'मृगाद्ठेन जलमण्डल”इति ब्रह्मसिद्धान्ते जलस्वरूपत्वातू । 
पुनरपगतं राज्ञइचन्द्रस्य सत्फलं यस्मात्‌ सोपरा जसत्फलो गतचन्द्रवलस्तस्मिनु 
कुटम्विराशौ कार्षुकनामराशौ सति पुनज्येष्ठादिमाद्े ज्येष्ठमासपूर्वार्द्धेस्त- 
स्मिन्‌ पुनस्तथव भद्रया विष्टया ॥ ५१ ॥ 

आडल संज्ञक नक्षत्रों मेंदो कला से अल्प चन्द्रमण्डछल रहने पर अर्थात्‌ सम संज्ञक 
तिथियों (२, ४, ६, 5५, १०, १२, १४) में, कृतक के नाम राशि से चन्द्र बल के 
अभाव, में ज्येष्ठ मास के पूर्वार्द मे तथा भद्गा में हल प्रवहण नहीं करना चाहिये ।५१/ 
हलचक्रे नक्षत्रस्थापन म्‌ू--- 
ससुरतारादिभतस्न्रयं तन्रयं न्रयं दारोन्म त्रितर्य तु पअचकम्‌ । 
त्रिक॑ द्विके तारकमसण्डल ऋमभादसच्छरभ सीरविमध्यरालदिक्‌ ॥ ५२ ॥। 

अथ हलचक्र भानि स्थापर्यात--ससूरेति । ससूरतारादिभतः सूर्याक्रान्त- 
नक्षत्रात्‌ त्रय॑ ३ त्रयं ३ त्रयं ३ शररुन्मीयते इति शरोन्मं बाणमितं ४ त्रितय॑ 
३तु पुनः पञचक॑ ५ त्रिक॑ ३ हद्विक॑ २ इति हलचक्र तारकमण्डलं स्यात्तत्र 
क्रमादसत्‌ शुभं च स्यात्‌ । कोडर्यः योक्‍त्रात्‌ त्रयमशुभं त्र्वं शुभ त्रथमशणभं 
पञ्च शुभं त्रयमशुभमिति | पुनः सोरविमब्यफालदिक्‌ हलस्य मध्यभागगग 
प्रोह्म फालदिगृ हलस्य द्वयो: प्रांते शुभं मध्ये नेष्टमित्यू्थ: ॥ ५२ ॥ 

सूर्याक्रान्त नक्षत्र से क्रम से ३, ३, ३, ५, रे, ५, हे, रे नक्षत्र मण्डल हलतवक़ 
में होते हैं। जो क्रम से अशुभ और शुन होते हैँ (अर्थात्‌ प्रथम ३ अशुभ पदरचात्‌ रे 
शुभ इत्यादि) | हल के मध्य भाग को छोड़कर दोनों प्रान्त भाग में स्थित नक्षत्र शुभ 
होते हैं | ५२ ॥ 
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हलप्रवाहे विशेष:--- 
न कन्दमूला दिक्षषा बनिष्ठः सीरप्रवाहे भगणांशक्तः र्वचित्‌ । 
दम्पागतस्तन्मतमद्धतंं वा सर्वत्र शसल्तं हि. मदुत्तलेद ।॥ ५३॥ 

अथात्र कस्यचिन्मतं दूषयन्‌ स्वमतं दृढ्यति--न कन्देति | कन्दमूलादि- 
कृषो कन्दमूलोत्खनने क्वचित्‌ शम्पागतः 'शमल' इति भाषा तत्र गतो 
भगणांशको हलप्रवाहे न इष्ट: स्यात्त । वा इति पक्षान्तरे तन्मतं तस्य ज्यो- 
तिविदो मतमुद्धतमनगलं हि युक्‍तार्थे मदुक्‍्तं मया प्रोक्‍तमेव सर्वत्र शस्तं शुभ 
ज्ञेयमित्यर्थ: ।। ५३ ॥ 

कन्दमूल आदि के उत्खनन में, शम्परागत नक्षत्र -मण्डल कद्दीं-ऋद्दीं पर हल प्रवाह 
में शुभ नहीं कहे गये हैं । परन्तु यह उद्धत (अनर्गंठ) मत हैं । इस सम्बन्ध में मेरे 
द्वारा कहा गया मत ही सवेत्र शुभकारक है ॥ ४५३ ॥। 
क्षेत्रर्षण विधानम्‌--- 

तसीश्वराशं विनयेद्धलं सदा केदारभादों सबलध्ष 

सीरोत्तराग्रोतसुरेन्द्रदिडः:मुखी म॒गाड्रःदिकशुद्धिवतोह सत्फछा ॥॥। ५४ ॥ 

अथ क्षेत्रकषणविधिमाह--तमीति ॥। सदा निरन्‍्तरं आदो कुटम्बी हल॑ 
केदार क्षेत्र तमीदवराशं चन्द्रदिशमुत्त राशागतं, विनयेत्‌ प्राप्लुधात्‌ । द्विकर्म- 
कत्वात्‌ केदारमित्याधारे कम । किश्वूतं हल सबलक्षेभेरितं बलिष्ठनक्षत्र रा- 
शिप्रेरितं इह क्षेत्र मृगाडकेनदिक उत्तराशा सत्फला शुभफलदाथिनी स्यात्‌ । 
ता का : गाइकदिक्‌ शुद्धिवती कुयोगरहिता पुनः किभूता सीरोत्तराग्रोतसु 
रेन्द्रदिडमुखी सीरेण हलेन उत्तरा स्यात्‌ | उत्तरादिगग्रत ओत प्रोत॑ सुरेन्द्र- 
विडमुख पूर्व॑दिडः:मुखं 'यस्या: सा सीरोत्तराग्रोतसुरेन्द्रदिइसुखी इति। सीतो- 
त्तरा इति पाठे सीतया दण्डपद्धत्या शेषं तथेव | यतः सौमीं दि प्रति त्रिवारं 
नयनेन पञचरेखा उत्पद्यन्ते | यथा प्रथमगमनेनेका आवतंनेन द्वितीया पुन्तरु- 
त्तरां प्रति द्वितीयगमनेन तुतोया पुनरावतंनेन चतुर्थी पुनरुत्तरां प्रति तृतीय- 
गमनेन पञ्चमी रेखा उत्पद्यतें्थिका न दार्या तथा चक्किस्‌ू-- 
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शस्तास्‌ चन्द्रतारासु शचिः शक्‍लेन वाससा। 
स्नात्वा गन्धेडच पुष्पैस्च पृजयित्वा विदरोषतः ॥| १॥ 
पृथिवीं ग्रहसंएक्‍तां पुजयित्वा प्रजापतिम्‌ । 

अग्नि प्रदक्षिणोकृत्य दातव्या च प्रदक्षिणा ॥| २॥। 
क्ृष्णो वषो नियोक्‍तव्यौँ नवीनेइंच युतेन वा। 
हेमवष्टहलाग्रेण छिन्नरेखा न कारयेतु ॥ ३॥ 
उत्तराभिमुत्रो भत्ता क्षीरेणार्धा प्रदापयेत्‌। 
विवलं छिन्नलाडइगूल कपिल व॒षभं त्यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हलप्रवाहणं. कार्य नीरुग्भिव षकषेक: । 
हलादिभिद्‌ ढे: क्षेमं कुदुढं॑ न श॒भं भवेत्‌ ॥ ५॥॥ 
वृषभा यदि युद्ध चरन्‌ तस्य विध्नं सदा भवेत्‌ । 

तस्थ सर्वेप्रकारेण निर्विष्न॑ कारयेत्तदा॥| ६ ॥ 
एका जयकरी रेखा तृतीया चार्थवृद्धिदा। 
पञ्चसी च भरवेद्रखा बहुसस्यफलप्रदा ॥ ७॥ 
ऊत ऊध्ब॑ न कतंव्या महादोषस्ततो भवेत्‌ । 
स्मतेंव्या वसवः शुक्र: पृथुनामा सचन्द्रमा:।॥| ८ ॥। 
पराशरो हली चेव सवंविघ्नोपशान्तये ॥ इति ॥॥ 

अत्र दुनिमित्तानि तत्रेवोक्तानि । 

हले प्रवाह्यमाणे तु कू्म॑ उत्पय्ते यदि। 
गृहिणो मृत्युरेतस्य ततोअ्नेर्च भयं भवेत्‌ || ६ ॥ 
ईषाभज्ी यदा कष्ट: सन्‍्तापो जीवितस्य च । 
सुतनाशों युगे भग्ने समाने खस्रियते शिशु:॥ १० ॥। 
योकत्रच्छेंदे तु व्यासज्भः सस्यहानिवच जायते ॥ ११॥। 
हले प्रवाह्ममाणे तु गौरेक: प्रपतेद्यदि । 
प्रपतेद्यक्तमात्रस्तु बन्धनं॑ च  प्रयच्छुति ॥ १२ ॥ 
ज्वरातिसाररोगेण कृषिभद्भ॑ विनिर्दिशेत । 
प्रवहेयक्तमात्रस्तु ततो गौ: खनते यददि ॥| १३ ॥। 
नहेन युक्‍्तमात्रस्तु तदा सस्य॑ चतुर्गुगमिति ॥ ५४ ॥ 


सर्देव क्षेत्र (खेत) में सववंप्रथम (चन्द्रमा की दिशा) उत्तर दिश्या में हल को 
लाना चाहिये । बलवान नक्षत्रों से युक्त चान्द्रदिशा (उत्तर दिशा) शुभ फरूदायक 
होती है । हलप्रवहण उत्तर से पुर्वे दिशा की ओर (चान्द्र और ऐन्द्र दिशा की ओर). 
करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
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योक्‍त्रादि शुद्धि:--- 
योक्‍्त्रादिकोपस्करसाधने5नसो हलस्य वा स्युः सशभेनवासराः । 
पूर्णाजयानन्दवतीयुता व्यमा मदुस्थिरक्षिप्रजटाचयराचिताः ॥ ५५ ॥ 
अथ योक्‍षत्रादिसाधनशुद्धिमाह-योकत्रेति । अनस: शकटस्य वा योक्‍त्रादि- 
कोपस्कर साधने योक्‍त्राद्यपस्करकार्य सशुभेनवासरा: शुभग्रहयुक्तसर्यंदिनानि 
स्थु:। किभूता सशुभेनवासरा: पूर्णाजयानन्दवतीयुताः पूर्णातिथि: जया- 
तिथि नन्दातिथि: आशभिर्युक्ता:ः पुनः किभूता व्यमा अमावास्यावर्जिता: 
पुनः किभूता: मृदूनि स्थिराणि क्षिप्राणि जटा मूलं चराणि एपां इन्द्र 
'एतेराचिता व्याप्ता: ॥ ५५ ॥ 
दाक़रट (बेलगाड़ी) अथवा हल के योक्‍त्र आदि उपकरणों के साधन (निर्माण एवं 
संग्रह) में सूर्य सहित शुभग्रहों के वार, (रवि, गुरु, शुक्र, अमावास्था को छोड़कर 
पूर्णा (५, १०, १५), जया (३, ८, १३), नन्‍्दा (१, ६, ९) तिथियाँ, तथा मृदु 
संज्ञ़क (मृुगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा), ध्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), 
क्षिप्र संज़्क (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मूल एवं चर संज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा) नक्षत्र शुभ कहे गये हैं। ५५ ॥ 
बीजवपने नक्षत्रशुद्धिः--- 
मेत्रेष्दलोलेष ल्घुष्चिहानले घूलअविष्ठाप्रजभेयु सहिने। 
रिक्ताविमक्त शुमदह्नि वानमे समसस्‍्तबीजोधष्तिरभीष्डसिद्धये ।। ५६ ॥ 
अथ बीजवापने भादिशुद्धिमाह--मेत्रेष्विति ॥ समस्तबीजोपष्ति: समग्र- 
बीजवापनमभोष्टसिद्धये वाड्छतकार्याय स्यात्‌ वव मंत्रेषु भेषु लोलेषु लोल- 
संज्रभेष' लघुषु आनले कृत्तिकायां मूल श्रविष्ठा धनिष्ठा अग्रजो विष्णुस्तस्य 
भ॑ श्रवण: एपां द्वन्द्दे एघु सहिने शुभग्रहदिने वांशुमदक््ि सूर्यवारे रिक्तावि- 
मुक्‍्ते रिक्तातिथिवर्जिति पुनरनमे न विद्यतेइ्मामावास्या यस्मिचु स तस्मि 
ननमे (। ५६ ।। 
मंत्र संज़्क (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, 
रोहिणी), रूघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), कृत्तिका, मूल, धनिष्ठा, श्रवण नक्षत्रों 
में शुभदिनों में, रिक्ता संज्ञक (४, ९, १४) एवं अमावस्या तिथियों को छोड़कर शेष 
तिथियों में तथा रविवार को सभी प्रकार के वीजवपन अभीष्ट सिद्धि को देने वाले 
होते हैं ॥ ५६ ॥ 


कृपजलेन वपनकमंणि मतान्तरम्‌--- ५ 
कपाभ्बुसिद्धान्नकवापने क्वचिन्मघाशयावंशविदों विगहितों । 


समादत वारिभमत्र केनचिद्वीजोप्तिरिष्टाश्रितसन्‍नभोदये ॥ ५७ ॥ 
अथ कृपजलवापकार्ये मतमाह--कूपेति ।। क्वचित्‌ स्थाने कूपाम्बुसिद्धा- 
| न्‍्तकवापने कृपजलेन निष्पन्नधान्यकवापने मघाशयौ मघाहस्तों अंशुविदों 


१. अलोबैषु स्थिसंज्ञमेषु इति पाठ: समुचित: । 
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सूयंबंधो विगहितों वजितौ। अत्र कैनचित्‌ वारिभ॑ पूर्वाषाढा समादुतमभज्भी- 
कृतम्‌ । पु]नर्बीजोप्तिबीजवापनमिष्टा श्रेष्ठा स्यात्‌ कस्मिनु आश्वितसन्नभोदये 
शभग्रहर॒क्तन्राइग्रुदये ॥। ५७ ॥। 

कुछ आचार्यों के मत से कृपजल से संप्तिक्त अन्न के बीज वपन में मघा और 
हस्त नक्षत्र, रवि एवं बुधवार नतिन्दित कहे गये हैं। छुछ आचार्यों ने पूर्वाषाढा 
नक्षत्र एवं शुभग्रहों से युक्त पुरुपराशियरों के उद्यकालछ में वीजवपन को श्रेष्ठ 
बतलाया हूँ ॥ ५७ ॥ 
बीजवपने फणिचक्रम्‌--- 
शिरब्त्रिमा रासमभिता गलो5क मा गर्भशचतस््रोड्नु च लूनक पराः। 
पुच्छाग्रभिन्‍्दुप्रभदाः पिचण्डगा वराः पृदाकफोरुडतोडन्नवापने ॥ ५८ ॥ 

अथ बीजवापविषये फणिचक्रमाह--शिर इति ।। पृदाको: सपेस्य राहो- 
रिव्यर्थ: | यतो पुदाकु: फणीति नाम ग्रन्थान्तरप्रसिद्धमिति तस्योड़तो नक्षत्रात्‌ 
इन्दुप्रमदास्तारास्त्रिमास्त्रयमिता शिरः स्यात्‌ । एवं राममितास्त्रयमिता गलः 
स्यात्‌। अकंमा द्वादशमिता गर्भो मध्यभागः स्थात्‌। अनु पशचच्चातत्नो 
लनक  पुच्छं स्‍्थात्‌ । परा अग्रेतनास्ताराः पुच्छाग्रं स्थ अत्रा हिकाचक्र पिचें- 
ण्डगा उदरगास्तारा वराः श्रेष्ठाः स्थरुः (पिचण्डो जठरोदरे' इति हैम: )। ५५ ॥ 

जिस नक्षत्र पर राहु स्थित हो उप्त नक्षत्र से तीन नक्षत्र फणि (सपे) के प्षिर 
पर, अनन्तर तीन नक्षत्र कण्ठ में, १२ नक्षत्र उदरर में, ४ नक्षत्र, पुच्छ में तथा शेष 
५ नक्षत्र पुच्छाग्न में होते हैं। अन्त-बीजवपन क्रिया में पृदाकु (सर्प) के ज़दर भाग 
में स्थित नक्षत्र श्रेष्ठ बताये गये हे ॥| ५८ ॥। 
धान्य च्छे दना दिमुहत्ते:--- 

सीरप्रवाहद्युभशुद्धक्ा ले गोदारणारम्भणमाहुरार्याः । 
क्षेत्र ८ बीजोप्तिभवत्नशुद्धों गृहे नयेत्सोत्यचयं कुटुम्बी ॥॥ ५९ ॥। 

अथ धान्यच्छेदनशुद्धिमाह--सीरेति । आर्या: पण्डिता गोदारणारम्भणं 
कुद्दालकृत्यमाहु: कथयन्ति 'गोदारणं तु कुद्दाल” इति हैमः । कस्मिन्‌ सी र- 
प्रवाह भशुद्धकाले हलप्रवाहस्य दिननक्षत्राणां शुद्धकाले च पुनः कुटुम्बी 
सीत्यचयं धान्प्रपुञ्जं गृहे नयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ 'धान्यं तु सस्य॑ सीत्यं च' इति 
हैम: । कस्यां बीजोप्तिभघस्रशुद्धों बीजवापनस्य नक्षत्रदिननिदेशितायां 
संत्याम ।| ५६ ॥ 


हलप्रवहण हेतु कही गई दिन और नक्षत्र शुद्धि में (हल प्रवहण मुहृत्त में) धान्‍्य- 
च्छेदन भी आचार्यों ने प्रशस्त बतलाया है ।! खेत में बीजवपन हेतु कहे गये नक्षत्र 


१. यहाँ गोदारण शब्द का अर्थ कणमर्देन से है । अतः यह मुह॒त्त वस्तुतः धान्‍्य- 


च्छेदन का नहीं अपितु कणमर्दत का ही समझना चाहिये । 


५९२ : ज्योतिविदाभरणे 


एवं दिन जुद्धि में कृपक् को अपने घर में धान्य (अप्न) की राशि लानी चाहिए | 
(अर्थात्‌ वीजवपन मुहुत्त में खलिहान से अन्न घर में छाना चाहिये) ॥ ५९ ॥। 
करीषादि(खाद) प्रक्षेपणमुहह त॑:--- 
विधुलयत्यावकरे: करीषे: सधूलिशि:ः क्षेत्रमल॑ बविशवचेत्‌ । 
सदह्तनि शुद्धेंतिशुभ चराढ्य ऋर्यादभावाजपतदक्षपुष्य: ॥ ६० ॥ 
अथ क्षेत्रे करीषादिक्षेयणमाह--विधलेति ॥ चेत यदि अलमवधारणें 
विद्य: कुटुम्बिन: क्षेत्र | वधूलयन्ति घूलियुक्त' कुर्वन्ति (खातर नाखब॒) इति 
भाषा के: करोीषे: शुष्कगोमयगणे: किभत: करीषे: अवकरे सडुकरे भवा 
आवकरास्त: पुनः किभूत: सधूलिभि: धूलिपुक्त: कस्मिन्‌ सदक्ति शुभग्रहाणां 
दिने किभूते सदत्ति शुद्ध निर्दोषप्राप्ते केः चराढ्यानि चरनक्षत्रयुक्तानि 
क्रव्यादो राक्षसों मूलं भवस्येदं भावमाद्रा अजपदृक्षं अजपादश पूर्वाभाद्रपदा 
पुष्य एषां दन्द्दे एते: किभूत॑ क्षेत्र अतिशभम्‌ ॥ ६० ।। 
शुभ वासरों में दोषरहित चर संज्ञक (स्व्राती, पुनर्वंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिषा) नक्षत्रों से युक्त मूल, आर्द्रा, पूर्वाभाद्रपदा, एवं पुष्य नक्षत्रों में यदि कृपक क्षेत्र 
में करीष (गोत्र) युक्त राख (खाद) खेतों में डाछ कदर विधूलछित (मिठटटी में मिश्रित) 
करे तो अति शुभ होता हू ॥॥ ६० ॥। 


गवादीनां व्यवहा रशुद्धिः-- 

ग्राजीविच्छत्यपि ना यदा यो गोधान्यभूभिव्यवहारतो$सो । 

चरेच्चरक्षिप्र मृदुष्न वक्षेस्तदुद्यर् सत्तिथिवारक्ीर्णं: ॥। ६१ ॥ 

अथ गवादीनां व्यवहारशुद्धिमाह--आजीवमिति ॥| यदा चेत्‌ यो ना 
पुमान्‌ आजीव॑ आजोविक्रामिच्छति वाजञुछति “आजीवो जीवन वार्ता” इति 
हैम: । कस्मात्‌ गोव षो धान्य॑ भूमि: क्षेत्रदि: आयां इन्द्र आसां व्यवहारतो 
व्यापारात्तदासां नरस्तदुद्यमं तेषु गवादियु उपक्रम॑ चरेत्‌ कुर्यात्‌। के: 
चराणि क्षिप्राणि मृदूनि ध्रुवाणि एपां इन्द्र एतज़्ं: किभूते: सत्तिथिवार- 
कोण: शुभतिथिवा रव्याप्ते: ॥ ६१ ॥। 

जो ध्यक्ति गौ, अन्न और भूमि के व्यवहार (उपयोग) से आजीविका चाहता 
हैँ उप्ते इनसे सम्बन्धित कार्य चरसंज्ञक (स्वाति, पुनर्वेश्ु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), 
क्षिप्र संज्ञ़क (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मृदु संज्ञक (मृगशिरां, रेवती, चित्रा, अनुराधा) 
घ्रूव संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी) नक्षत्रों में तथा शुभतिथियों से युक्त वासरों में 
करना चाहिये ॥ ६१ |।। 
नूतन वृषस्य कृटयम्‌--- 

नवोक्षगोकर्म समेत्य शरठ्े द्वीश्ञावितेयन्द्रलघ॒ अ्रविष्ठाः 

सवारुणान्त्या: सदाभद्ययोगाः शीर्षोदये प्रापयति प्रियाथंम ॥ ६२ ॥ 
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अथ नृत्नवषस्य कृत्यमाह--नवोक्षेति । शद्धे निर्दोषकाले नवोक्षगोकर्म 
नृत्नवृषभस्य कृत्यं कत्‌ पदं प्रियाथ वाडञ्छितपदार्थ प्रापयति किक्ृत्वा द्वीश॑ 
विशाखा आदितेय॑ पुनवंसु ऐन्द्र ज्येष्ठा लघूनि श्रविष्ठा आसां इन्द्र एता- 
स्तारा:प्रति समेत्य प्राप्य किभूता: सवारुणान्त्या: शतभिषक्रेवतीसहिताः पुनः 
किभूता: सशुभद्ययोगा: शुभग्रहदिनयोगयुक्ता: वव शीर्षोदये शीष॑लग्ने ।६२। 

विज्ञाखा, पुनवेसु, ज्येष्ठा, लूघुप्तज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), धनिष्ठा, शत- 
भिष, रेवती नक्षत्रों में, शुभवासरों एवं योगों में तथा शीर्षोदय (३, ५, ६, ७, ५, 
११) लग्नों में समी प्रक्रार से शुद्ध समय में नवीन बैल और गौ से सम्बन्धित कार्ये 
अभीष्ट सिद्धि देने वाला होता है ॥ ६२ ॥। 
मेषा द्क्त्ये शुद्धि:--- 

मलादितेयद्वयवारुणान्‍्त्यत्रिपुविका क्षिप्रमगश्नविष्ठाः | 

सद्बीश्वरा वृष्ण्यजकासरीणां क्रियासु सेनास्फजिद निसोमाः: ॥ ६३ ४ 

थ मेषादीनां कछृत्यशुद्धिमाह-मूलादिति || वष्णिमेंषघ: अजरुछाग 

कासरी महिषी आसां क्रियासु कमंसू मूलादिताराः स्युः। मूलं आदितेयद्वय॑ 
पुनवेसु पुष्य: वारुणं शतभिषक आनत्यं रेवती त्रिपूर्विका पूर्वात्रियं क्षिप्राणि 
मगो मगशीर्ष श्रविष्ठा धनिष्ठा आसां इन्द्र इमास्तारा: किभूता इमाः सद्दी- 
इवरा विशाखाप्रुकता: पुनः किभूता: सेनेति इन: सूर्य: आस्फुजित्‌ शक्रः ऐनि 
शनि: सोम एपां &न्द्दे एमि: सह वर्तमाना: ॥ ६३ ॥ 

मूल, पुनवेसु, पुष्प, शनतभिष, रेवती, तीनों पूर्वा, क्षिप्रश्तज्क (हस्त, अदश्विनी, 
पुष्य), मगशिरा, धनिष्ठा, विशाखा नक्षत्रों में रवि, शुक्र, शनि और सोमवाससेों 
में भेड़ बकरी और भेंस से सम्वन्धित काये शुभदायक होते हैं | ६३ ॥ 
उष्ट्रादिकत्ये शुद्धिः-- 

अ्रथोष्ट्रवामीखरकर्म पाणो पोरन्दराद्यानिलमेत्रवर्ग । 
पुनवंसोँ हंससित निवा रे गरुत्मतां कर्म समुद्धयें तु ॥ ६५ ॥ 

अथेति । अथानन्तरमृ उष्ट्रवामीखरकम उष्ट्रवेसरघोटऊखराणां ऋत्य॑ तु 
पुनर्गरुत्मतां पक्षिणां कर्म कत पदं समृद्धये सम्पदाय स्यात्‌ । क्व पाणौ हस्ते 
पौरन्दरं ज्येष्ठा आद्यमश्विनी आनिल॑ स्वाती मंत्रमनुराधा एपषां वर्ग गणे 
पुनः पुनरवंसो अदितिभे पुनर्वसुशब्द एकवचनान्‍्तोः्प्यत्र पुनः हंस: सूर्य: सित 
शक्र: ऐनि: शनि: एपां इन्द्र एषां वारे ॥| ६४ ॥ 

हस्त, ज्येष्ठा, अध्विनी, स्वाती, अनुराधा और पुनवंसु नक्षत्रों में रवि-शुक्र और 
शनिवासरों में उष्ट्र (ऊंट), छोड़ा, गधा, और पक्षियों से सम्बन्धित कारय॑ समृद्धि देने 
वाले होते हैं ।। ६४ ॥। 

रे८ 
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पशूनां निर्गेमप्रवेशशुद्धि:--- 
श्रमाष्टमीभूतदितानि भास्कर चित्रोत्तराधोक्षजभाजभानि च। 
परित्यजेन्निगंसने निवेशन सदा पश्ननां स्थितितो5कंसंक्रमम्‌ ॥ ६५ | 
अथ पशूनां निर्गमप्रवेशशुद्धिमाह--अमेति ॥ सदा पुमान्‌ पशुनां 
स्थितित: स्थानात्‌ निर्गमने निवेशने प्रयाणे प्रवेशने एतानि त्यजेत्तान्याह । 
अमा अमावास्या अष्टमी भूतदिनं चतुर्देशो एषां द्वन्द्दें एतानि च॒ पुनर्भा- 
स्करं रविदिनं च पुनद्चित्रा उत्तरा अधोक्षजो विष्णुस्तसड्डं श्रवण: अजो- 
ब्रह्मा रोहिणी एपां इन्द्र इमानि भानि पुनरकंसंक्रममिति कमंपदानि ।६५। 
अमावास्या, अष्टमी, चतुदंशी तिथियों का,रविवार, चित्रा, तीनों उत्तरा,श्रवण 
एवं रोहिणी नक्षत्रों का तथा सूर्य सडक्रान्ति दिवस का पशुओं के प्रवेश और निर्गमन 
में स्देव परित्याग करना चाहिये ॥ ६५ !। 
क्रय विक्रय शु द्धि--- 
लघुशवोवासववासधान्त्यभेल्तिष्यादितेयद्विपविव्वकर्मभं: . । 
जीवस्वधात्वस्बरधान्यवस्तुज: ऋषस्तथा विक्रय एवं सदद्युनि ॥ ६६ ॥ 
अथ क्रयविक्रयशुद्धिमाह--लघ्त्रिति।। जीवः पशु: स्वं धनं धातुलोंहिदि: 
अम्बरं वस्त्र धान्यम्‌ एपां दन्द्दे इत्यादीनां वस्तुनां क्रबस्तथा विक्रय एंव 
स्यात्‌। के: लघूनि श्रव: श्रवण: बासवं धनिष्ठा वासव इन्द्रो ज्येष्ठा 
आन्त्यं रेवती एपां हन्द्दे एतडउड्ढ: पुनः के: तिष्य: पृष्य: आदितेयं पुनर्वेसु 
द्वीपं द्स्वामिकं विशाखा विश्वकर्मभ चित्रा एषां इन्द्र एमिः पुनः सद्द्युनि 
शभग्रहाणां दिने ॥| ६६ ।॥। 
लघुसंज्ञक (हस्त, अधदिननी, पुष्य), श्रवण, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, रेवती, पुष्य, 
पुनवंसु, विशाखा, चित्रा नक्षत्रों में तथा शुभवासरों में जीव (पशु-पक्षी), धातु, वस्त्र 
ओर अच्न का क्रय-विक्रय (व्यापार) करता चाहिये ॥| ६६ ।॥। 
वस्तूनां विनिमयमुह॒रत्त:--- 
एभिद्च यादो5यंतमीदशभोत्तराभृतेशभेद्वी इव रजष्णवोश्झिते: । 
विविद्यमा रग्युबु च॒ स्थिरोदये सत्कण्टके वस्तुविनोमयों वरः ॥ ६७ ॥। 
अथ वस्तनां विनिमय (पालय्ण) शुद्धिमाह-एभिश्चेति॥। वस्तु- 
विनीमय एक वस्तु दत्त्वान्यवस्तुग्रहो वर: श्रेष्ठ: स्यात्‌ करेमिः पूर्वोक्त- 
लघ्वादिनक्षत्रे: किभूते रेमि: द्वीउवरं विशाखा जष्णवम्‌ ऐन्द्र' ज्येष्ठा आमभ्या- 
मुझ्झितेवं जितैदच पुनर्यादोडयों जलस्वामी वरुण: शतभिषक्‌ तमीशश्चन् 
म॒गशीषंमं उत्तरात्रयं भृतेशभमार्द्रा एषां दन्द्द एते: पुनः केषु विगता निर्गता 
बिद्‌ बुध: यम: शनि: आरो भौमश्चेते येम्यस्तेषां द्युषु रविचन्द्रगुरुण ऋदिनेधु 
पुनः स्थिरोदये स्थिरलग्ने सत्कण्टके शुभग्रहप्रक्तकण्टके | ६७ ॥ 
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शतभिष, मृगशीषं, तीनों उत्तरा, आर्द्रा नक्षत्रों में तथा विशाखा और ज्येष्ठा 
को छोड़कर शेष पूर्वोक्त (हस्त, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, पुन्वंसु एवं 
चित्रा) नक्षत्रों में, बुध, शनि और भौम वासरों को छोड़कर शेष वासरों में, स्थिर 
लग्नों में तथा शुभ ग्रहों के केन्द्रभावों में रहने पर वस्तु का विनिमय (परिवतेन) 
शुभ होता है ॥। ६७ ॥ 
धनार्पणजु द्धि:-- 

श्रलोलसाधारणदारुणोग्रध॑ न॑ प्रदत्त कुसिदेहया यत्‌ । 
हत॑ बलान्यस्तमिदं च दवान्न याति पाणि पनरेवतत्स्वभ ॥ ६८ ॥। 

अथ कालान्तरधनापंणशुद्धिमाह--अलोलेति ॥। दंवात्‌ कुसीदो वद्धि- 
जीवनं तस्या इंहा इच्छा तया कालान्‍न्तरेच्छया कृत्वा यत्‌ धनं प्रदत्त च 
पुनयत्‌ धनं हत॑ चोरेण इति शेष: पुूनरथवा बलान्यस्तं भूमो क्षिप्तं 'बला 
लक्ष्मीबला महो” इति अनेका्थे: ॥ तत्‌ इदं स्वं घनं कत्‌ पद पाणि नायाति 
हस्तगतं न भत्रति तन्नरस्येति शेष:। कुप्तीदर्मित्यत्र हस्व इक्ारः हाडद- 
भेदात्‌ दृश्यते ।। ६८ ॥। 

स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), साधारण संज्ञक (व्िशाखा, क्ृत्तिका), 
दारुणपंज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रो, आइ्लेपा) तथा उम्रसंज्ञक (तीनों पूर्वा, भरणी, 
मचा) नक्षत्रों, में व्याज पर दिया गया धन, चोरों द्वारा अपहत धन तथा ध्रृति में . 
गाड़ा हुआ धन पुतः हाथ में नहीं आता ॥ ६८ ॥। 
त्रिपुष्क रयो ग:--- 
भद्रातियों मद्भालप्तौरिप्न्त्रिणस्त्रिपुषक्त रः स्पादिषमाडध्रिभ यदा । 
व॒द्धों विनष्ठे च ह॒ते मते फले योगस्तदासो त्रिगुणप्रवुद्धिकृत्‌ ॥ ६६ ॥। 

अथात्र त्रिपष्करयोगं दर्शयति--भद्र ति ॥ यदा भद्वातिथों मद्भलसौरि- 
मन्त्रिणो भौमशनिगुरवों विषमाइुत्रिभं विषमचरणनक्षत्र च स्यस्तदा 
त्रिपुष्क रनामा योग: स्यात्‌ ॥ असौ त्रिपुष्करों वृद्धो प्रवर्धने फले विनष्टे 
नाशे फले हते चौरादिना हारिते फले मृते मरणेफले त्रित्रिगुणप्रवृद्धिक्त्‌ 
हभे त्रिगुणं शुभ अशुभे त्रिगणमशुभं स्यथात्‌ ॥ ६६ ॥। 

भद्वासंज़्क (२, ७, १२) तिथि, मंगल, शनि और गुरुवार तथा तीन पाद वाले 
नक्षत्र (कत्तिका, उत्तराफाल्गुनि, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा एवं पूर्वाभाद्रपदा) 
एक साथ हों तो उसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं । इस योग में वृद्धि, विनाश, चोरी, एवं 
मृत्यु हो तो उम्तकी त्रिगुगवृद्धि होती है । अर्थात्‌ उक्त योग में जो भी कार्य हो वह 
तीन बार होता हू ॥| ६९ ॥ 

भमर्श:ः--ज्योतिविदाभरण में भद्रा तिथि के साथ मंगल, दनि और गुरुवार 
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बतलाया गया है जबकि मुहुत्तं चिन्तामणि में मंगल शनि और रविवार तथा तीनपाढद 
वाले नक्षत्रों के योग से त्रिपुष्कर योग कहा गया है । 
भद्रा-तिथी रविजभूतनयाकंवारे द्वीशार्यमाजचरणादिति वह्िवैरवे । 
त्रपुष्करो भवति मृत्युविनाशबुद्धी त्रैगुण्यदो द्विग्ुणक्ृद्वसुतक्षचान्द्रो ॥ 
(मुहर्त्त चिन्तामणि: २.५०) 
नवपुष्पादी नाँ संग्रहमुहत्तं:--- 
थ्रा वबलघमदुलोलेजीवका व्येन्द्वारे: 
कुयुतिदजनिरिक्तामा विमुक्तन लग्ने 
नवकुसुमफलानां बादराद्रोषिधीनां 
रसकृषिकणिश्ञानां संग्रहों भोगसिद्धय ।। ७० ॥ 
अथ नवीजनपुृष्पादीनां संग्रहमाह-- ध्र वेति ॥। नवकुसुमफलातनां पुनर्वादरः 
कार्पास: आद्रौषधय: आसां पुना रसो घ॒ृतादयः कृषि: कणिशंं धान्यशिर 
एषां इन्द्र एषां संग्रहों भोगवद्धयये सुखभोगप्रवर्धनाय स्यात्‌ । के: ध्रुवाणि 
मृदूनि लघूनि लोलानि एपां इन्द्रे एते: पुनर्जीवो गुहः काव्य: शुक्र इन्दु- 
इचन्द्र एषां वार: किभूत: कुयुतिः कुयोग: शः शंभुस्तस्माज्जनिजन्म यस्या 
सा भद्रा रिक्तातिथि: अमामावासी आभिविमुकतंव॑जिते: ।। ७० ॥ 
ध्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मृदुसंज्ञक 
(मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), चरसंज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, 
हतभिष), नक्षत्रों में गुरु, शुक़् और रविवासरों में, कुयोगों, भद्रा, रिक्ता तिथि एवं 
अमावास्या को छोड़कर शेष शुभयोगों एवं तिथियों में नवीन पुष्पों, फलों, बादर 
(कपास) तथा हरी औषधियों, रस, तथा क्ृषिकणिश (अन्न) आदि का संग्रह समस्त 
योगों की सिद्धि देने वाला होता है ।। ७० ॥। 
नवीनजलादीनां प्राशनम्‌ --- 
नवसलिलफलान्‍्नप्राशनं सज्जनानां 
श्रतिशयकभ पौष्णा दिद्व येषत्त रासु | 
सरविशुभविनेष्वेवानराधासु हशस्तं 
जितुमघटठककु्ञल्लेयकन्या5स्त्रिलग्ने ॥ ७१॥। 
अथ नवीनजलादीनां प्राशनमाह--नवेति ॥ नवसलिल नूत्नजलं नृत्न- 
फल नवोनान्न' एषां प्राशनं खादनं शस्तं शुभं स्थात्‌ । केषां सज्जनानां 
नृपादीनां कव श्रुति: श्रवण: शयो हस्तः को वायुस्त-छूं स्वाती पौष्णं रेवती 
आदिद्वयं अध्विनी भरणी एपषां इन्द्र एपु पुनः उत्तरासु उत्तरात्रये पुनः 
सरविश्भदिनेष्‌ रविवारे शुभग्रहवारे पुनरनुराधासु पुननजितुमं मिथुनं घट: 
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कुम्भ: ककुआन्‌ वृषभो व॒ुषराशि: लेय: सिंह: कन्याउस्त्री धनन्‍्वी धनुरेषां लग्न 
एवं निश्चितम्‌ ॥| ७१ | 

श्रवण, हस्त, स्वाती, रेबती, अध्विनी, भरणी, तीनों उत्तरा एवं अनुराधा 
नक्षत्रों में, रविवार तथा शुभ नक्षत्रों में, मिथुन, कुम्भ, व॒ुष, सिह, कन्या एवं धनु 
लग्नों में नवीन जरू, एवं नवीन फल्‍रू का भक्षण करना शुभ होता है। अर्थात्‌ 
सत्पुरुषों को उक्त मुह॒त्तं में ही नवीन जरू आदि का प्राशन करना चाहिए ॥| ७१ ॥। 
हरीतक्या दिसे वन मुहत्त :--- 


कृष्णाभयानागरपुर्वेसिवतारम्भो विधेयों लघुभेउन्त्यभे सगे । 

श्रवस्त्रयेडकेन्दुसितेज्यवासरेः पूर्णाजयानन्दवतीषु धीमता ॥ ७२ ॥ 

अथ हरीोतक्यादिसेवनशूद्धिमाह--क्षष्णेति ॥| धीमता विदुषा कृष्णा 
पिप्पलो अभया हरीतकी नागरं शण्ठी एपषां पूर्व॑ेसेवनारम्भ: प्रथम खादन- 
प्रारम्मो विधेय: कर्तव्य: क्व लघुभे लघुसंज्ञनक्षत्रेष्न्त्यभे रेक्त्यां मुगे म॒गशीर्ष 
श्रवस्त्रये श्रवणधनिष्ठाशतभिषासु पुनः केः अके: सूर्य इन्दुश्चन्द्र: सितःशुक्र 
इज्यों गुरुरेषां वासरे: पुनः क्व पूर्णातिथिजयातिथिनेन्दवती ननन्‍्दातिथि: 
आसां इन्द्र आसु ॥ ७२॥। 

लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), रेवती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष 
नक्षत्रों में, रवि, सोम, शुक्र और गुरु वासरों में, पूर्णा (५, १०, १५), जया (३, ८, 
१३), ननन्‍्दा (१, ६, ११) तिथियों में बुद्धिमान पुरुष को पिप्पली, हरीतकी, शुण्ठी 
आदि औषधियों का सेवन आरम्भ करना चाहिये ॥ ७२ ॥। 
रसाज्भसाधन णशुद्धि:-- 

मृगाडूसुतादिरसाज्रसाधन मिश्चरायमुलेशमगेन्द्रवासवे: । 

दाये कुजाकेंज्यजथा स्वभोढ्ययोजी वारयोरीज्यगुहान्यगे हरो ॥॥ ७२ ॥। 

अथ रसाज्भ ताधनशुद्धिमाह-मृगेति ॥| मृगाइकः सूत: पारद इत्यादि 
रसाज्भसाधनं स्यात्‌ के: मिश्रसंज्ञमभानि आद्यमश्विनी मूल ऐशमार्द्रों मुगो 
मगशीषें इन्द्रो ज्येष्ठा वासवं धनिष्ठा एपां दन्द्वे एते: पुनः क्व शये हस्ते पुनः 
कुजो भौम: अर: इज्यों गुरु: जयातिथि: आसां दन्द्दे आसु पुनः क्‍्व जीवार- 
योगृरुभौमयो रमौढ्ययो रस्तवर्जितयो: पुनरीज्यगृहे गुरोगृहे ध्नुर्मीनों 
आभ्यामन्यगे हरौ सूर्य धनुरकंमोनाकंवर्जिते इत्यर्थ: ।। ७३ ।। 

मिश्र संज़्क (विद्ाखा, कृत्तिका), अश्विनी, मूल, आर्द्रा, मृगशिरा, ज्येष्ठा, 
धनिष्ठा, हस्त नक्षत्रों में भौम, रवि, गुरु वासरों में, जयासंज्ञक (३, ८५, १३)तिथियों 
में गुर और मंगल के अस्त न रहने पर (अर्थात्‌ उदित रहने पर), गुरु के ग्रह के 
अतिरिक्त (अर्थात्‌ धनु और मीन राशि के अतिरिक्त) अन्य राशियों में सूर्य के 
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स्थित रहने पर, मृगांक (कपू २), सूृत (पारद) आदि रसायनों का साधन करना 
चाहिए ॥ ७३ ॥। 
रसायनसेवनमुह्‌र्त्त:--- 
लोले मद्क्षिप्रगणे च पुर्णया सनन्दयाब्जेज्यसितांशुम द्द्यभिः । 
यूते नूलग्ने भिषजोषधप्रिये पूर्ण विधो हारि रसाज्भसेवनम्‌ ॥॥ ७४ ॥। 
अथ रसाज्रसेवनमाह--लोल इति | रसाज्डभसेवन हारि श्रष्ठं स्थात्‌ क्व 
लोले चरनक्षत्रे पुनः मृदूनि क्षिप्राणि एषां गणे समूहे च पुनभंद्रया तिथ्या 
किभूतया भद्रया सनन्‍्दया नन्‍्दातिथिएुक्तया पुनः क्त्र अब्जः इन्डु: इज्यो 
गुरु: सितः शक्र: अंशुमान्‌ सूर्य एषां इन्द्रे एषां द्युभिदिनेर्यते ग्र॒क्ते नुलग्ने 
नरराश्युदये किभूते नलग्ने भिषजो वेद्यस्य औषधं तस्य प्रिये इष्टे पुनः क्व 
पूर्ण समग्रकलायुक्ते विधौ चन्द्र 'भिषग्‌ भिषज भिष्णजा:? इति छब्दप्रभेद: 
अथवा ओषधप्रिये नरे इत्यपिशब्दार्थ: || ७४ ॥। 
चर संज्ञक (स्वाती, पुनरवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मुदुसंज्ञक (मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा), क्षिप्र संज्ञषक (हस्त, अद्विनी, पुष्य) नक्षत्रों में, पूर्णा (५, 
१०,१५) एवं नन्दा संज्ञक /१, ६, ११) तिथियों में, चन्द्र, गुरु, शुक्र और रविवास्रों 
में, पुष्ष संज्ञक रूग्नों में ओषधिप्रिय व्यक्ति के लिए वैद्य (चिकित्सक) को औषधि 
आरम्भ करनी चाहिये | चन्द्रमा के पूर्ण रहने पर (बकूवान रहने से) रप्तायन सेवन: 
हितकारक होता है ॥ ७४ ॥। 
रोगोत्पत्तो नक्षत्रफलम्‌-- 
हताशरेता: पुरुहृतकुण्डलो प्रभञ्जनक्षे रधिकत्रिपूविक: । 
प्रवाप्य योध्पाटवमेत्यसंदयं स्वर्वे्यरक्षोषपि नरो यमालयम्‌ ॥ ७५॥। 
अथ रोगोत्पत्तो तदगतफलमाह--हुताशेति ।। य: स्वर्वेद्य रक्षोडपि देव- 
वद्ययो रक्षा यस्य स स्थात्‌ स॒पुमान्‌ असंशयं निश्चितं यमालयं मृत्युमेति 
प्राप्नोति किक्ृत्वापाटवं रोगमवाप्य्र प्राप्य कैः हुताशरेता: शम्भुराद्रा वन्ि- 
रेता: शिवो5स्थिधन्वा? इतिहैम: ॥। पुरुह्त इन्द्रो ज्येष्ठा कुण्डली सर्पोष्ड्लेषा 
प्रभञ्जनक्ष स्वाती एपां इन्हें एभि: किभतेरधिकत्रिपूर्वक: पूर्वान्रयेण 
पुर्ण: ॥| ७५ ॥। 
आार्द्रों, ज्येष्ठा, आइलेषा, स्वाती, और तीनों पूर्वा नक्षत्रों में जो व्यक्ति रोग 
ग्रस्त होता है वह देव-वैद्य (अश्विनीकुमार) से रक्षित होने पर भी निःसन्देह यमछोक 
जाता है अर्थात्‌ उसकी अवदय मृत्यु होती है ।॥ ७५ || 
मगेशसाधारणवारुणोग्रः सवासवव्यालभपापवार:। 
षष्ठीचतुर्थीचवमीतवारे रोगी नरो5त्तारमुपेति सत्यम्‌॥ ७६॥ 





मिश्रप्रकरणम्‌ : ५९९ 


मगेति ॥ रोगी नरः सत्यं निश्चितमत्तारं मत्ठम॒पति प्राप्नोति के 
मगों मगशीषं ऐशमार्द्रा साधारणं मिश्रसंज्ञभं वारुणं शततारा उग्रसंज्ञानि 
एपषां हन्द्र एभिः किभूतर्वासवं धनिष्ठा व्यालभमइलेषा पापवाराः एपां 

दन्द्दे एभि: सह वतंमाने: पुन: किभूते: षष्ठी चतुर्थी नवमी आसां इन्द्दे आसु 

तिथिषु इत: प्राप्तो वारोडबसरो येस्‍ते तेः 'वेलावाराववसरः इति 
हैम: ।। ७६ ।। 

मगशिरा, आर्द्रा, साधारण संज्ञक (विशाखा, कछृत्तिका) शतभिष, उग्रसंज्ञक 
(पूर्वा ३, भरणी, मघा), धनिष्ठा, आइलंषा नक्षत्रों में, पाप (सूर्य, भौम, शन्ति) 
वासरों में पष्ठी, चतुर्थी, नवमी तिथियों में यदि रोग आरम्भ हो तो निश्चय ही 
मृत्यु होती है ॥। ७६ ॥। 

मंत्रेउन्त्यभे कच्छृुतथा निरासयों नरो$नुमासेन मुगाख्यवेश्वयो: । 

सघासु. घ्ननंखमंर्युमस्तथा हिदेवततन्नध्नभवासवेष्वपि ॥ ७७॥ 

अथ रोगोत्पन्नभेषु रोगावधिमाह-मंत्रे इति ॥ मेत्रेड्नुराधायाम्‌ आन्त्ये 
रेवत्यां नर: क्रच्छु तया कष्टेन निरामयो नीरोगी भवंत्‌ | अनु पचचादेव॑ 
मुंगाख्यवेश्वयोम गशीर्ष उत्तराषाढायां मासेन निरामयो भवेत्‌ । मघासु 
नखमर्घल्न विशतिदिननिरामयों भवेत्‌ | ७७ ॥ 

अनुराधा और रेवती नक्षत्रों में अस्वस्थ हुआ व्यक्ति बहुत कष्ट से निरोग होता 
है । मृगशिरा, उत्त राषाढा नक्षत्रों में अस्वस्थ हुआ व्यक्ति एक मापश्त बाद, मघा, 
विद्या बा, हस्त तथा धनिष्ठा नक्षत्रों में २० दित बाद स्वश्य होता है | ७७ ॥ 


वद्युभिर्यातुभक्त्तिका विवभिर्षाम्यश्रवोवारुणविश्वकर्म भ:. । 

एकादशाहोभिरजेज्यकाइयपोतारायेंभ:ः सप्तदिनेरपान्त्यभ्वें: ॥ ७८ ॥ 

नवेति ॥ यातुभं मूलं कृत्तिका आश्विनमश्वितो एषां दन्द्द एभिः कत्वा 
नवद्ुभिनंवदिननिरामयो भवेत्‌ । याम्यं भरणी श्रवः श्रवण: वारुणं शत- 
भिषक्‌ विश्वकर्मा तद्डूं चित्रा एषां इन्द्र एमि: कृत्वा एकादशाहोभिरेका- 
दहशदिननो रोगी भवेत्‌ ॥। अजो ब्रह्मा रोहिणी . इज्यः पुष्य: कांश्यपी 
तारा पुनवंसु अयंभं उत्तराफाल्गुनी एपां दन्द्रे एभि: किभूते: उपान्त्यभे: 
उत्तराभाद्रपदासहितै: सप्तदिनेर्नी रोगी भवेत्‌ ।। ७५ ॥ 

मूल, क्त्तिका, अश्विनी, नक्षत्रों में अस्वस्थ व्यक्ति नव दिनों में स्वस्थ होता 
है। भरणी, श्रव॒ण, शतमिष, चित्रा में अच्त्रस्य होने पर ग्यारह दिनों में, रोहिणी 
पुष्य, पुनवंसु, उत्त राफालगुनि तथा उत्तराभाद्रपदानक्षत्रों में सातदिनों में स्वस्थ 
होता है ॥ ७८ || 

ज्योतिविदारण में नक्षत्रों के आधार पर रोगोत्पति का परिणाम अत्यन्त पम्रामक 
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है। एक ही नक्षत्र में अस्त्रस्थ होते वाले व्यक्ति के लिए दो प्रकार का परिणाम 
दर्शाया गया है यथा-मृगशीर्ष नक्षत्र में अस्वस्थ होने पर एुक स्थान पर मृत्यु (इलोक 
७६) तथा दूसरे स्थान (इलोक ७७) पर १ मास वाद स्वस्थ होने का उल्लेख हैँ । 
इस प्रकार अन्य नक्षत्रों में भी दो प्रकार के परिणाम है । स्पष्टता हेतु चक्र देखें । 


मृत्यु (इकोक ७५) मृत्यु (इलोक ७६) 


१, आर्द्रा मुगशिरा 
२. ज्येष्ठा आर्द्रा 
३. आइलेषा विशाखा 
४. स्व्राती क़त्तिका 
५. पूर्वा ३ दतभिषा 
पूर्वा रे 
भरणी 
मधा 
धनिष्ठा 
आइलेपषा 
स्वस्थ इलोक ७८ 
मूल, कत्तिका ॥ ९ दिन बाद रोहिणी ] 
अश्विनी स्वस्थ पुष्य | 
पुनवंसू 
भरणी । उ.फा. ।| 
श्रवण । ११ दिन वाद स्वस्थ उ. भा. 
दइतमभिप | 
चित्रा | 


स्वस्थ (इलोक ७७; 
अनुराधा | क्रष्ट से स्वस्थ 
रेवती 


मृगशिरा | १ मास बाद 
उ० षा० ै स्वस्थ 


२० दिन 


मधघा, विशाखा | 
बाद स्वस्थ 


हस्त,ध निष्ठा 


७ दिन वाद स्वस्थ 


मुहर्त चिन्तामणि में नक्षत्रों द्वारा रोग-परिणाम का ज्ञान इस प्रकार है-- 


(प्र. २-४५, ४६) 
नक्षत्र 
स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आ्द्री, आइलेषा, 
रेवती, अनुराधा 
भरणी, श्रवण, शत्तभिषा, चित्रा 
विद्ञाखा, हस्त, धनिष्ठा 
मूल, कृत्तिका, अदिविनी 
मधघा 
उ> भा०, उ० फा०», पुष्य, पुनवंसु, रोहिणी 
मृगशिरा, उत्तरापाढा 
भरणी, आइलेपषा, मूल, कृत्तिका, विशाखा, आर्द्रों, मवा 


परिणाम 
मृत्यु 
विलम्व से रोगमुक्ति 
११ दिनों में रोगमुक्ति 


१५ १2 
५९ 5? 
२० 37 
हि १7 
३० १7 
सप॑ दंश से मृत्यु । 
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सर्पदंशेनक्षत्र फलम्‌--- 
कार्शानवेन्द्राग्निभराजमो लिभेमं घाशिफाशा म नदन्दशू क भेः ! 
दष्टो नरो यः इवसनादशलनेन वे स ताक्ष्यंसल्यो5षपि जहाति जीवितम्‌ ।। ७९ ॥। 

अथ सर्पंदष्टे तदृगतभफलमाह- कार्शानवेति ।। वे निश्चितं यो नरः 
इवसनाशनेन सर्पण दष्ट: स्यात्‌ के: कार्शानवं कृत्तिका इन्द्राग्री  तड्ड 
विशाखा राजमौलिद्चन्द्रशेर: शिव आर्द्रों एषां दन्द्दो एतड्ड: पुनर्मघा 
शिफा मूल शामनं भरणी दन्दशूक्रभं सर्पभ॑ आइलेषा एपां इन्हे एभि: स 
पुमान्‌ जीवितं आयुर्जहाति त्यजति किभूतः स ताक्ष्यसख्योईपि गरुड- 
मित्रोषपि ॥ ७६ ॥। 

कत्तिका, विशाखा, आर्द्रो, मघा, यूछ, भरणी, आइलषा, नक्षत्रों में जिस व्यक्ति 
को सपंदंध होता है वह गरुड का मित्र हो तो भी जीवन का परित्याग करता है 
अर्थात्‌ उसकी मृत्यु होती है ॥ ७९ ॥। 
औषपधिप्रदानमुहूत्त :--- 

पोष्णहये दोस्त्रितये मगे चले विमारुते घेषणमंत्रयातुभे। 
सन्त्री नसोमग्ुषु सत्तिथो भवेज्ध षज्यकर्म हयुपत्तापमुक्तये ॥। ८० ॥ 

अथ रोगिम्य औषधदानमाह--पौष्णेति । भेषज्यकर्म औषधकृत्यं भवेत्‌ 
किमर्थ न: नरस्य उपतापो रोगस्तस्य मुक्तये विनाशाय'उपतापो गदः समा: 
इति हैम: ।। क्व पौष्णद्यये रेवत्यामश्विन्यां दोस्त्रितये हस्तत्रये म॒गे मुर्गंशोर्ष 
पुनविमारुते स्वातीरहिते चले चरसंज्ञभे पुनर्धेषणं पुष्य: मेत्रमन्‌ राधा यातुभ॑ 
मूलम्‌ एपां दन्द्व कत्वे पुनमेन्त्री गुरु: इन: सूर्य: सोम एपां यरुषु दिनेषु पुनः 
सत्तिथौं शुभतिथों || 5५१ ॥। 

रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, म॒गशी्ं, स्वाती से रहित चलसंज्ञक 
अर्थात्‌ पुन्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुष्य, अनुराधा, मूल नक्षत्रों में, गुरु, रवि 
और सोम वासरों में, शुभ तिथियों में चिकित्सा कार्य आरम्भ करने से रोग से शीक्र 
मुक्ति होती है ॥॥ ८० ॥। 

साधारणे वारुणदारुणाश्विनत्वाष्ट्रत्रिेपूृतसु बलाजहंसयोः । 

हुताशशस्त्राद्यपवर्ययामयों व्रणोज्भूवों याति विनाशमाशु च ॥ ८५१ ॥ 


अथ झ्षिभप्रतिक्रियामाह-साधारण इति । ब्रणोड्भ्व आमयो रोगो हुताश- 


दधस्त्राद्पचर्यया अग्निपरिणतशस्त्रादिप्रतिक्रियया झिभादिक्रियया आशु शीघ्र 
विनाश क्षयं याति क्व साधारणे मिश्रनक्षत्रे च पुनर्वारुणं शतभिषक्‌ दारुण- 
संज्ञभं आशिविन त्वाष्ट्र' चित्रा त्रिपूर्वा आसां द्न्हां आसु पुनर्बला भूमिस्त- 
ज्जो भौमः हंस: सूर्य अनयोदढ्व नह 'उपचर्योपचार्यो चः इति हैमः ॥ ८५१ || 
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साधारण संज्ञक (विज्ञाखा, कृत्तिका), शतभिपष, दारुणसंज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, 
आइलेपा), अश्विनी, चित्रा, तीनों पूर्वा नक्षत्रों में भौम और रविवासरों में दास्त्र 
एवं अग्ति के सहयोग से चिकित्सा करने में ब्रण से उत्पन्न रोग अतिशीघत्र शान्त 
होते हैं ॥| ८१ ॥। 
रोगमुक्तस्नानमुह॒त्त :--- 
दुप्टे विधो प्चकलोनबिम्बे राशौं सहोराशिमहीजवारे । 
रिक्ताद्यचित्रानलवासवाढ्य मृक्तोपतापस्य नुराप्लवः स्थात्‌ ॥ ८२ ।! 


अथ रोगमुक्तस्नानमाह-दुष्ट इति ॥ मुक्तोपतापस्य त्यक्तरोगस्य न्‌ 
नरस्य आप्लव: स्नान स्यात्‌ कत्र दुष्टे दुष्टराशिगते विधौ चन्द्रे पुनः पञऊुच- 
कलाभिरूनं हीनं बिम्त्रं यस्य स तस्मिन्‌ राशौ क्षीणचन्द्रराशौ सति पुनमे- 
हसां तेजसां राशि:महो राशि: सर्य: महीजो भौम: अनयोरवारि किभते रिक्ता- 
तिथि: आद्यमह्विनी चित्रा अनलः कृत्तिका वासवं धनिष्ठा एपां इन्द्ग 
एभिराढय युक्ते | ८२ ॥ 

अशुभराशिगत चन्द्र रहने पर,पांच कला से न्‍्यून चन्द्रविम्व की राशि में अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्छ पक्ष की पञ्चमी तक क्षीण चन्द्रमा की राशि में, रवि 
और भौमवासरों, में रिक्तासंज़्क (४, ९, १४) तिथियों में तथा अश्विनी, चित्रा, 
कत्तिका, धनिष्ठा,नक्षत्रों में रोगविमुक्त व्यक्ति को स्नान कराना शुभ होता है ।८२। 
चलोदये व्याधिखले सदम्बरे खलाहिते मज्जनमद्धिनों बरम्‌। 
गदावसाने त्वशुभद्यनि क्वचित्स्थिरान्त्यपेत्रानिलसापंभान्यभे: ॥| ८३ ॥। 


चलोदेति ॥ अज्िनो नरस्य गदावसाने रोगप्रान्ते मज्जनं वरमस्ति क्व 
चलोदये चरलग्ने व्याधिखलेउष्टमभावगतक्र्र ग्रहे सदम्बरे दशमभावगतशुभ- 
ग्रहे पुन: खलाहिते षष्ठभावगतखलग्रहे पुनरशुभद्युनि अशुभग्रहाणां दिने 
क्वचित्‌ स्थिराणि भानि आन्त्यं रेवती पैत्रं मघा आनिल॑ स्वातों सार्पमइले- 
षाभम्‌ एपां इन्द्र एभ्यो भेभ्योडन्यभ रन्यनक्षत्रे: ॥ ८रे ॥ 

चर लरूग्न में, लग्न से अष्टम भाव में पापग्रहों तथा दशम भाव में शुभग्रहों 
के रहने पर, अशुभ वासरों में रोगविमुक्त व्यक्ति को स्तान कराना चाहिये । कुछ 
लोगों के मत से स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), रेवती, मघा, स्वाती, 
आहइलेपा नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में स्नान कराना चाहिये || ८५३ ॥ 
रोगविमुक्तस्य बाह्यगम नम्‌ -- 

दायन्दवानश्रतितिष्यववासवादितेयनासत्यभसंहतो. भवेत्‌ । 

श्रातद्धःमक्तस्य नुरोकसो बहिगंमो वरः सद्द्युनि मस्तकोदये || ८४ ॥॥ 
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अथ रोगमुक्तनरस्य बाह्मगमनशुद्धिमाह-शय॑नन्‍्दवेति । आतडःकप्रुक्तस्य 
रोगमुक्‍्तस्य नूनरस्य ओकसो गृहात्‌ बहिर्गमो वरो भवेत्‌ क्व शयो हस्तः 
ऐन्दवं मृगशीर्षम्‌ अनुश्रुति: श्रवण: तिष्य: पुष्यो वासवं घनिष्ठा आदितेय॑ 
पुनर्वेसु नासत्यभमश्विनी एषां इन्हें एपां संहतौ गणे सति पुनः सद्द्यनि 
शुभग्रहदिने पूनर्मस्तकोदये शीर्षोदियलग्ने || ८४ |। 

हस्त, मृगशिरा, श्रत्रण, पुष्य, धनिष्ठा, पुनर्वंसु, अश्विनी नक्षत्रों में, शीर्षोद्य 
लग्न में, शुभग्रहों के वासरों में रोगविमुकत व्यक्ति को घर से बाहर निक्रछना 
चाहिए (वहिरगंनन करना चाहिये)।। ८४ ॥। 
माॉससेवन मुह॒र्त्त -- 

पापे दिने काव्यदिने सदाभिषं निषेवर्ण मादकवस्तुमग्ययो: । 

विपवेकाले शततारकोग्रभे सदारुणे ताबदुदग्रवीर्यक्षत्‌ ॥ ८५ ॥। 

अथ मांससेवनमाह-पाप इति ॥ तावत्‌ प्रथमं पापे दिने खलग्रह॒दिने 
काव्यदिने शुक्रवारे आमिषं मांससम्बधि निषेवर्ण सत्‌ शुभं स्यात्‌ । पनर्माद- 
कमद्ययोवलिष्ठवस्तुमदिरयोनिषेवर्ण उम्रवीर्यकृत्‌ उत्कटवीयंकरं स्यात्‌ क्व 
शततारका शतभिषक्‌ उद्रभं उम्रसंज्ञभम्‌ एपां इन्द्र कत्वे किभूते विपवेकाले 
दर्शादिवर्जिते पुनःकिभूते सदारुणे दारुणसंज्ञनक्षत्रयुक्ते | ८५ ॥। 

पापग्रहों के (रत्रि, भौम, शनि) दिनों में तथा शुक्रवार को सदेव माँस का सेवन 
करना चाहिये । मादक वस्तु और मदिरा का सेवन पववकाल (अमावास्या आदि) 
को छोड़कर, शेष समय में, शतभिष, उग्रसंज्ञक (तीनों पूर्वा, भरणी, मबा), दारुण 
संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रो, आइलेपा) नक्षत्रों में अतिशय शक्तिवर्धक होता $ ।5५५। 
विषभक्षणे नक्षत्रशु द्धि:-- 

चराचरेन्‍्डड्लघूडुचित्रा विषादाने भानुकवीन्दुभोमान्‌ । 
य ईहतेड्नेकविधानि तावत्स कालकूटानि सदेति वें ना ॥ ८६ ॥। 

अथ विषाशने भादिशुद्धिमाहु-चरेति ॥ वे निश्चितं यो ना पुमानु 
सदा निरन्तरमनेकविधानि कालकूटानि विषाणि ईहते भक्षणाय वांछति स 
ना पुमान्‌ तावत्प्रथमं॑ विधाशने कालकूटादिखादने चरादिताराइच पुतर्भा- 
न्वादिवारान्‌ एति प्राप्तोति चरादीनाश्रित्य भक्षयतीत्यर्थं:। अथवा यस्ता- 
वत्प्रथमं विषाशने विषभक्षणे निमित्तं अनेकविधानि कालकूटानि एति 
भक्षयतीत्यर्थ: स सदा निरन्तरं चरादितारा: भान्‍वादिवारान्‌ ईहते वांछति 
विषाशनमुह॒तें गृह्लातीत्यर्थ:। चराणि चरसंज्ञानि अचरसंज्ञानि इन्दूड्‌ मग- 
शीर्ष लघूडूनि चित्रा आसां इन्द्दे एता: प्रति पुनर्भानु: कवि: शुक्र इन्दुर्भाम 
एषां हन्द्र इमान्‌ | ८६ || 
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जो व्यक्ति अनेक प्रक/र के विषों का भक्षण करना चाहता है वह चर संज्ञक 
(स्त्राती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), अचरसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), 
लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) एवं चित्रा नक्षत्रों का तथा रवि, शुक्र, चन्द्र और 
भौम वासरों का सदैव आंशभश्रय लेता है। अर्थात्‌ उक्त मुहूत्तों में ही प्रथम बार 
विषपान करता है ॥| ८५६ ॥। 
अज्ञात अन्नादीनां सेवन निषेध:--- 
अज्ञातजातिगुणरूपविधानका ना मनन्‍ना दिबो ज रसपुष्पफलोषधी ना म्‌ । 
संसेवनं सुकृततोज्ययशोभिवुद्धय निःसंशयं नरवरेविदधीत नात्ञ ॥ ८७ ॥ 
अथ निधण्टवादिप्रोक्तव्यति रिक्‍तानां द्रव्याणां भक्षणं निषेधति--अज्ञा- 
'तेति।। निःसंशयं निश्चितं नरवर: सत्पुमान्‌ अत्र लोके सुक्रतसौख्ययशोंभि- 
वृद्धय प॒ण्यं सुखं कीति: आसां वरद्धनाय भन्नादिबीजरसपृष्यफलौषधीनां 
संसेवनं न विदधोत न कुर्यात्‌ करिभूतानामन्तादी नाम्‌ अज्ञातं अविदितं जाति 
- गुण: रूप॑ विधानं च जातिद्रेग्य॑ गणोहशुभाशभरूपः सख्भावः विधानऊ कृत्य 
येषां तानि स्तेषाम्‌ ।। ८७ ॥ 
जिन पदार्थों के जाति, गुण, स्वरूप और विधि का ज्ञानन हो इस प्रकार 
के अज्ञात अन्न, बीज, रस, फल, फूल और ओषधियों का सेवन अपने सत्कार्य, पुण्य 
'-सुख और यश्-वृद्धि की दृष्टि से सत्पुरुषों को नहीं करना चाहिये ।। ८७ ॥ 
'तैलूस्नाने निषेध:--- 
दिग्विव्वदो रगनवा ज्भख रा सघता: 
सुर्यारमन्त्रयुशनसां दिवसा न शस्ताः। 
निःशाक्रदा रणमघान्तक मिश्रता रा- 
स्तेलाभिमज्जनविधों किल पर्वेकाला: ॥। ८८ ॥। 
अथ दशम्यादिष तलस्नानं निषेधघति--दिग्विश्वेति । किल सम्भाव- 
नायां तलाभिमज्जनविधौ तेलमदंनपूर्वकस्नानकाय एते न शस्ता न शुभा 
स्युस्तानाह ।। दिग्‌ दशमी विदवे त्रयोदशी दोद्धितीया उरग: सप्तमी नव 
नवमी अज्भः षष्ठी खरामो5मावासी एतत्संख्यायुक्तधर्ना दिवस: पुनः सूय 
आरो भौमः मन्त्री गरुरशना: श॒क्र एपां दिवसा: पुनःनिःशाक्र ज्येष्ठावज्य 
दारुणसंज्ञभं मधा अन्तको भरणी मिश्रतारा: आसां दन्द्व एता: पुनः पवकाला 
पवणां समया: ॥| दठ | 
दशमी, त्रयोदशी, द्वितीया, सप्तमी, नवमी, षष्ठी, अमावस्या, तिथियाँ, रवि- 
'भौम-गुरु-शुक्र ग्रहों के दिन (अर्थात्‌ उक्तवार), ज्येष्ठा रहित दारुण सज्ञक (मुल 
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आर्द्री, आइलेषा), मघा, भरणी एवं मिश्रसंज्ञक (विश्वाखा कृत्तिका) नक्षत्रों में तथा 
पर्वकाल में तछ से स्तान करना शुभ नहीं होता ॥ ८८ ॥। 


जन्मादिदिवसे स्नाने विशेष:--- 


अभ्यज्भवुषित दिनेष्षपि जन्मघरे 
पाणिग्रहे च विजयामुनितपंणाह्लि । 
होलाविरामदिवसे बलिवासरे स्या- 
दश्यज्धा ईरितशिवों नियतं नराणासम्‌ ॥ ८६ ॥। 


अथ जन्मादिदिने स्नानं॑ निर्दोषमाह--अमभ्यज्जेति ॥। नियतं निदिचतं 
नराणां पँप्ताम ईरितं प्रेरितं शिवं कल्याणं येनस ईरितशिवोश्म्यद्भस्तंल- 
विमदं: स्यात्‌ । अभ्यज्भदृूषितदिनेषु तेलमर्देनदोष दिनैष्वधि जन्मघस्र जन्म- 
दिने च पनः पाणिग्रहे उद्बाहे पुनविजयामुनितपंगाक्चि विजयादशम्यां 
ऋषितपंणदिने पूनहोॉलाबिरामदिवसे होलिकान्ते रज:पवंणि पूर्तवलिवासरे 
बलिपूजनदिने त्रयोदश्यादिदीपालिकादिनत्रये ।। ८९ ॥। 

जन्म दिन, विवाह दिन, विजथ काल, ऋषितपपंण के दिन, होलिका के विराम 
दिन ( दूधरे दिन ) तथा बलि के दिन ( कातिक शुक्क त्रयोदशी दीपावछी तक 
तीन दिन पर्यत्त ) अभ्यज्भ उबटन से स्नान मनुष्य के लिए निरन्तर इच्छित 
कल्याणकारी होता है ॥। ८५९ ॥ 


तेलादिस्नाने विशेष:--- 
दुब्टे यमे. भवति तेलनिमज्जनं यन्‌ 
नित्यं विदक्ति व यमाक्ति न दूषित तत्‌। 


निन्‍्चष्प्यनेहसि सदाखिलवासरेषु 
संसेवितु प्रसववासिततेलमहेम्‌ ॥ ६० ॥ 


अथ क््रग्रहे नित्यं स्‍स्नानमाह-ददुष्ट इत्ति॥ दुष्ट यमे दुष्टराशिगते 
शनौ सति नित्यं यत्तेलनिमज्जनं देलस्नानं भवति तन्‌ स्‍्नान॑ न दूषितं स्यात्‌ 
क्व विदक्ति बधवास रे च पनय माह्ति शनिवारे दइति । अथ वासिततेलं निर्दो- 
षमाह । सदा प्रसववासिततैलं चम्पकादिपृष्पवासिततलं सेवितुमह योग्य॑ 
स्यात्‌ केष निन्‍्येष्नेह॒सि दुष्टकाले अपि अखिलवासरेषु ॥ ६० ॥। 

दानि के अशुभ राश्षि में स्थित रहने पर, बुध और शनिवासरों में नित्य तेल 
स्नान दूषित नहीं होता । आसव (अकं) द्वारा निरम्नित एवं सुवासित तैल' निन्दित 
वासरों में भी स्नान योग्य होता है ॥ ९० ॥ 


“६०६ । ज्योतिविदश्भरणे 


'तिथिवशात्‌ त्याज्यमु-- 
दीषं कपालकम्था न्त्रिकवल्ल वर्म- 
बल्वानिचामलकसत्र परान्नमद्यात्‌ । 
नेवाष्टसीप्रभृतिचा नर दिनेषु दाइव- 
दहृशं तु मन्थनजपद्र॒मघातनं वा ॥ &६१॥ 
अथाष्टम्यादितिथौ नालिकेरादिभक्षणं निषेधति--शोष॑ मिति ॥ झशश्वत्‌ 
निरन्तर नरोः्ष्टमीप्रभृतिचान्द्रदिनेष शोर्षादिकं नेव अद्यात्‌ न भक्षयेत। 
अष्टम्यां शीर्ष नालिकेरं नवम्यां कपालक तुम्बकं अथ पृनर्दंशम्यां आन्त्रिकं 
नालीशाक॑ एकादश्यां वलल: नख इति तन्‍्त्रान्तरे वालुलि इति द्वादव्यां चर्म 
कदलीफलं त्रयोदव्यां बिल्व॑ बिल्वफलं एपां इन्द्रे एतानि च पुनरचतुद॑श्यां 
आमलकं पूणिमायां परान्नं न भक्षयेदत्र लोक़े इति तु पनदंशेडमावास्यायां 
मन्थनं गोरसमन्थनं जपो मन्त्रजपः द्रमघातन वृक्षच्छेदनं वा एपां दन्द्ग- 
कत्वम्‌ ॥ ६१॥। 
अष्टमी आदि तिथियों में क्रम से शीर्ष (नारियछ), कपाल (तुम्बी, लौकी), 
अम्भिक (नालिकाशाक), वल्ल, चर्म (केला), विल्व (वेछ, श्रीफल), आमछक 
(आँवला), परान्‍त (दूसरे का अन्न), का भक्षण नहीं करना चाहिये । अमावास्यथा को 
मन्थन (दुग्ध दधिमन्थन), मन्त्रजप तथा वृक्षच्छेदन नहीं करना चाहिये ॥| ९१ ॥ 
पतिथीशा:--- 
धूमध्वजद्रहिणपर्व॑तराजपुत्री- 
लम्बोदरा हिग॒ हहंसपिना किदुर्गाः ! 
कीनाशविश्वहरिकाममहेशसोमा 
दर्शान्ततः सुकृतिभिगेंदिता नराणाम्‌॥ €६२॥ 
अथ तियोशानाह-बूमे ति ॥ कृतिमि: श॒प्रउण्डितर्द्शान्त तः प्रतिपत्त 
तिथिपाला धमष्तव्॒रजादयस्तिथोशा गदिता: प्रोकता: ॥ धूमष्वजो वह्ििः १ 
द्र हिणो ब्रह्मा २ पर्वतराजपुत्री गौरी ३ लम्बोदरों गणेश: ४ अहिः सपपे: ५ 
गहः स्कन्दः ६ हंस: सूर्य: ७ पिनाकी शम्भु: ८ दुर्गा & कोनाशो यम: १० 
विद्वे ११ हरिविष्ण: १२ काम: कन्दर्प: १३ महेश ईश: १४ सोमदचन्द्र: १५ 
एषां इन्द्र एते ॥ ६२ ॥। 
धूमध्वज (अग्नि), द्रुहिण (ब्रह्मा), परव॑तराजपुत्री (गौरी), रूम्बोदर (गणेश), 
अहि (सर्प), गुह (कार्तिकेय), हंस (सुयं), पिनाकी (शिव), दुर्गा, कीनाश (यमराज) 
विश्व (विश्वेदेव), हरि (विष्णु), काम (कामदेव), महेश (शिव), सोम (चन्द्रमा) 
क्रमानुपर दर्शान्त से अर्थात्‌ प्रतिपदादि तिथियों के स्वामी होते हैं | ऐसा विद्वानों ने 
प्राणियों के ज्ञान हेतु बतलाया है ॥ ९२॥ 
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€पष्टार्थ चक्र 
तिथि स्वामी | तिथि _| स्वामी 
प्रतिपदा अग्नि नवमी. | दुर्गा 
द्वितीया ब्रह्मा दशमी यम 
तृतीया गौरी' एकादशी विश्वेदेव 
चतुर्थी गणेश द्वादशी विष्णु 
व्न्चमी सपं त्रयोदशी कामदेव 
पष्ठी कारतिकेय चतुदंशी शिव 
सप्तमी रवि पूणिमा 
अष्टमी शिव अमावास्या चन्द्र 


वास राधि पा:--- 
स्थाणुः शिवा गुृहजिनो विधिजिष्णुकाला- 
स्तुष्टो रवेनिगदिता ग्रहवारपालाः। 
यस्यथामरस्य तिथिवारभकालसाध्य॑ 
तस्थ ब्रतादि जप्भोजनहोमदानम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणं 
सिश्रकाध्याय एकोनाविशतितमः ॥ १६ ॥ 
अथ सप्तवाराणां स्वामिन आह-स्थाणूरिति।॥ पण्डित रवेः सुर्यात्‌ 
स्थाण्वादयो ग्रहपाला वारनायका निगदिताः प्रोक्ता: | स्यस्य स्थाण: चं० 
शिवा गौरी मं० गहः स्कन्द: बृ० जिन: कृष्ण: इमौ व॒० विधिश्रेत्या शु० 
विष्णरिन्द्र: श० कालो यम: एपां इन्द्र एते यस्यामरस्य देवस्य ब्रतादिजप- 
भोजनहोमदानं क्रियते तदा तस्यामरस्य तिथिवारभकालसाध्यं ब्रतादि- 
तुष्टय सताषाय स्थात ॥। €३॥॥। 
इति श्रीपाणिमीयगच्छाधिराजभट्टा रकपुरन्दरश्रीम हिमा प्रभसूरी ३व रच रण- 
सरोरुहचञड्चरीकायमानशिष्यभाव र॒त्नविरचितायां श्रीकालिदासकृत 
ज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां मिश्राध्याय 
एकोनविशतितम: || १६ ॥। 
शिव, पार्वती, ग्रह, जिन (कृष्ण), ब्रह्मा, विष्णु (इन्द्र) और कार (यम) क्रम से 
सूर्यादिवारों के स्वामी कहे गये हैं। जिस देवता की सन्तुष्टि हेतु ब्रत, जप, दान 


एवं हवन अभीष्ट हो उसी से सम्बन्धित, वार, नक्षत्र और तिथि में करना 
चाहिए ॥। ९३ ।। 


रा रा चन्द्र न ज बुध | गुरु | शुक्र | शाति कक 
स्वामी| शिव ! पावेती | गृह | कृष्ण | ब्रह्मा| इन्द्र | यम 
श्रीकालिदासविरचित ज्यौतिविदाभरण के मिश्रकाध्याय का डा० रामचन्द्रपाण्डेय 
कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥| १९ | 


०.०7" सु ए आह ॥९ 
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वर्णाश्रमकर्मेसांधनप्रकरणघ्‌-२० 


कासारदेवायतनादिकर्मणामुत्सगंकालस्य विनिर्णयं यथा । 
अ्रनेकवर्णाश्रमकर्ससाधनं. ब्रुवेइ३हमन्राखिलवर्गताधनम्‌ ॥ १॥ 


अथ सिश्वाध्यायकथनानन्तरं कमंसाधनं घटतेकतो<नेकवर्णाश्र मकर्म - 
साधनाध्यायसन्धानमाह--कासारेति ।। अत्राध्यायेडह॑ कासारदेवायतना- 
दिकमेणां तटाकदेवगृहकृत्यानामुत्सगंकालस्यथ नीलोदाहदानविशेषस्य 
विनिर्णयं निश्चय ब्रवे | तथा पुनरनेकवर्णाश्रमकर्मसाधनं चतुर्वेर्णानां कृत्य- 
विधान ब॒वे क्रिभूत॑ अनेकवर्णाश्रमसाधनं अखिलवगंसाधनं समस्तधर्मार्थ- 
काममोक्षाणां साधतप्रुपाय: 'साधनं घिडिसेन्पथो:।। उपायो? इत्यादि 
हेमोड्नेकार्थ: ॥ १॥। 
तालाब, देवालय आई से सम्बन्धित कार्यों के उत्सर्ग काछ का तिर्णय, अनेक 
वर्णाश्रमों के कम साधन तथा अखिड़ वर्ग (धर्म अवै-क्राम-मोज्ष) के साधत का वर्ण 
इस अध्याय में मैं कर रहा हूं ॥ १ || 
जलाशयानां प्रतिष्ठा-- 
सुरे चरत्येलविलाशमादृता कासारक्पादिजलाशये नवे। 
जलप्रतिष्ठा च नवे महषिश्नि: प्रात्ादिक्नोत्सर्गंविधितव्तयोदितः ॥ २ ॥ 
अथ जलाशयानां प्रतिष्ठामाह--सूरेति ॥| महेविभिः कासारकूपादि- 
जलाशये नवे नवीने जलप्रतिष्ठा आदुता अज्भीकृता कस्मिन्‌ ऐलविलं धन- 
दमइ्युते प्राप्नोति इति ऐलविलाशूां उत्तरदिक्‌ प्राप्तमयनं चरति गच्छति 
शत॒प्रत्यये सूरे मूर्यो सति तथ। पुन: प्रासादो देवगुह क॑ जलम्‌ अनप्रोरुत्सगे- 
विधिनॉलोद्वाहविधानम्‌ उदित:ः प्रोक्त: || २ ॥। 
महर्षियों ने ऐलविछ (कुबेर) की दिशा (उत्तर दिशा) के अयन में सूर्य के गमन 
करने पर अर्थात्‌ सूर्य के उत्तराग्रण होने पर नवीन तालाब, कूप, जलाशय आदि में 
जहूप्रतिष्ठा का समय बतलाया है। उन्ी सम्रत्र प्राप्ताद (देवालथ) एवं जरू 
(जलाशय) की उत्सर्ग विधि भी बतलाया है ॥| २ ॥। 
प्रतिष्ठायां मासशुद्धि:--- 
शर्भव सा फाल्गुनमाधवाज्ययोसेध्या सहस्ये च तपस्युदीरिता । 
शुक्रेधघमा गुद्धसमाइ्नेह ता शुद्धेईभिरूप: अुतिधर्मंमानिभिः ॥ ३॥।॥। 


अथात्र प्रतिष्ठायां मासशुद्धिमाह-शुभवेति || श्रतिधर्ममानिभिवेदधर्म॑- 
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विद्धि रभिरूपे: पण्डिते: फाल्गुनमाधवाख्ययो: फाल्गनवेशाखयो: सा प्रतिष्ठा 
शभा उदीरिता प्रोक्ता । एवं च पुनः सहस्ये पोषे तपसि माघमासे सा 
मध्या। पुनः शुक्रे ज्येष्ठमासे साइधमा पुनः आद्यनेहसा प्रथमकालेन शद्धे 
सति सा श॒द्धतमा इति ॥। ३ ॥ 


वेद और धमंशास्त्र के ज्ञाता पण्डितों ने फाल्गुन,वैशाख मासों में प्रतिष्ठा को शुभ 
(उत्तम) पौष और माघ मास में मध्यम तथा ज्येष्ठ मास में अधम बतलाया है । यदि 
ज्येष्ठ के प्रथम दिवस में कारूशुद्धि हो तो पूर्ण मास प्रतिष्ठा हेतु शुद्ध होता है ॥३॥ 


कल्प्या क्वचिन्मार्ग शिरस्थलीनगे यग्मेनयोगे मलधारिणा शुचो । 

घनप्रसुनामरधामसंस्कृतिविगहिता साप्यधभाधमा बधे: ॥ ४॥। 

अथान्न मतं दर्शयन्नाह--कल्प्येति ॥। क्वचित्‌ मार्गंशिरसि मासेइलीतनगे 
वृश्चिकराशिगतसूर्य घनप्रसूनं जलम अमरधाम देवगृहम्‌ अनयो: संस्कृतिः 
प्रतिष्ठा कल्प्या कत्तंग्या 'मेघपुष्पकमलान्याप: पयः पाथसि” इति हैमः.। 
मलधारिण्ण मलिनवेषधारिणा दर्नान्तरेण यथुग्मेनयोगे मिथनसंक्रान्ति- 
सूर्येयोगे सा प्रतिष्ठा कल्प्पा बृधः सा प्रतिष्ठाइधमाइ्धमा विगहिता तिर- 
स्कृता ॥। ४ ॥। 


कुछ विद्वानों के मत से मार्गशीर्ष मास में सूर्य के वुद्चिचिक 'राशिगत होने पर 
जलाशय और देवालय की प्रतिष्ठा करनी चाहिये | आषाढ मास में मलिन वेषधारी 
सू्य का योग मिथन राशि से होने पर (मिथुन संक्रान्ति होने पर) उक्त दोनों प्रतिष्ठा 
अधम एवं निन्दित कही गई है ॥ ४ | 
सिहस्थे गुरो प्रतिष्ठानिषेध:--- 
नीचे हिपारो व ग्रो प्रतिष्ठा प्रासादवाराशययोरजस्रम । 
जीवालये जीवसितास्तकाले कार्या विधोौ दुष्टतरे न कर्न्रा ॥ ५ ॥ 


अथ सिहगर्वादौ प्रतिष्ठां निषधति--नीच इत्ति ।। अजस्नं निरन्तरं कर्ना 
नरेण प्रासादवाराशययो: देवगृहजलाशययो: प्रतिष्ठा न कार्या क्‍्व नीचे 
नीचराशिगते द्विपारो सिंहराशिगते ग्रौ जीवे सति पुनर्जीवालये धनुरुक 
मीनाक च सत्ति पुनर्जीवसितास्तकाले गरुशक्रास्तसमये पुनदष्टतरे विधो 
चन्द्र सत्ति ॥ ४ ॥। 


नीचराशि (मकर) गत तथा विह राशि गत गुरु के होने पर, गुरु के ग्रह (धनु 
ओर मीन) राशियों में सू्यें के स्थित*रहने पर, गुरु और शुक्र के अस्तंगत होने पर 
तथा चन्द्रमा के अशुभ स्थिति में रहने पर कर्त्ता को देवालय और जलाशय की 
प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिये ॥ ५० ॥। 

३९ 


६१० । ज्योतिविदाभरणै 
प्रतिष्ठायां तिथ्यादि शुद्धिः--- 
विहाय दर्शोदरवारपचक रिक्तारमन्दान्‌ यमघण्टमाडलम। 
'भद्रामशंषे समये मठाम्भसामलं प्रतिष्ठाखिलवर्गसिद्धये ॥ ६॥ 
अथ प्रतिष्ठायां तिथ्यादिशुद्धिमाह--विहायेति ॥ मठाम्भसां छात्रादि- 
गृहा्णां जलानां च प्रतिष्ठाखिलवगंसिद्धये स्यात्‌ कि कृत्वा दर्शोदरवार- 
पशच्चक॑ द्विपाइवंतोमावासीमध्यगतदिनपञ्चकं च पूना रिक्तातिथिः आरो 
भौम: मन्दः शनि: इमान्‌ पुनर्यमघण्टं प्रतीत पुनः आडल॑ योगं भद्ठां विष्टि 
च विहाय त्यक्त्वा अशेषे समये समस्तकालेइल मित्यर्थ: ।। ६ ॥ 
जिसमें अमावस्या मध्यगत हो ऐसे पाँच वारों (तिथियों) अर्थात्‌ १३, १४, ३०, 
१, २ इन पाँच तिथियों एवं रिक्ता संज्ञक (४, ९, १४) तिथियों को, भौम, और 
शनिवासरों को, यमघण्ट और आइडल योगों को तथा भद्रा को छोड़कर शेष सभी 
समयों में मठ (ब्रह्मचारियों का आवास) एवं जलाशय की प्रतिष्ठा समस्त वर्गों की 
सिद्धियों को देने वाली होती है ।। ६ |। 


प्रतिष्ठायां नक्षत्रशु द्धिः--- 
श्रवस्त्रया दित्यमदध्रवोड॒षु क्षिप्रेष्वविद्धेधू. सभूषणेष्वपि । 
तडागवाप्यादिसठप्रतिष्ठया प्रतिष्ठित: स्पादनुराजसंसदि ॥ ७ ॥। 
अथ प्रतिष्ठाया भादिशद्विमाह--श्रवः इति।॥। श्रवस्त्रयं श्रवणत्रयम्‌ 
आदित्य॑ पूनवंसु मृदृनि ध्रुवाणि इन्दुमं गशीष एपां दन्द्द एपु पुनः क्षिप्रेषु 
क्षिप्रसं्षकनक्षत्रेष किभतेषु अविद्ध ष्‌ ग्रहैरभिन्‍तमण्डलेष्‌ पुनः किभूतेषु 
सुभूषणेष शभयोगयुक्‍तेष्‌ सत्सु तडागवाष्यादिमठप्रतिष्ठया कृत्वाबु परचातु 
स नरो राजसंसदि भूपसभायां प्रतिष्ठित: शोभायुक्तः स्यात्‌ ॥। ७ ॥। 
श्रवण से तीन (श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), पुनवंसु, मुदु्संज््क (मृगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा), ध्र्‌वर्सज़्क (तीनों उत्तरा, रोहिणी), क्षिप्रसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, 
पुष्य), में उक्त नक्षत्रों के वेधरहित रहने पर तथा शुभयोगों से युक्त रहने पर तडाग, 
वापी, आदि जलाशयों एवं मठ की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति राजसभा में प्रति- 
ष्ठित-सम्मानित होता है ॥ ७ ॥। 
जलप्रतिष्ठायां' लूग्नशु द्धिः-- 
जलालयस्थे जलचारिराशौ जलप्रतिष्ठा जलगोलमूतों। 
लगने सुकेन्द्रे शुभदाथवा स्यथाच्छीषोंदये वारिविधो शुभे खे॥ ८ ॥ 
अथ जलप्रतिष्ठायां लग्नश॒द्धिमाह--जलेति ॥ जलप्रतिष्ठा शुभदा स्यात्‌ 
क्व जलालयस्थे जलराशिप्राप्त जलगोलमूर्तों चन्द्रे सति जलचारिराशौ 
जलचरराशियुक्ते लग्ने पुनः सुकेन्द्र शुभग्रहयुक्तकेन्द्र $थवा पक्षान्तरे 
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शीर्षोदये लग्नें वारिविधो चतुथेभावगत्ते चन्द्रो खे शभे दशमभावगतश'भग्रहे 
सत्येवं॑ स्थात्‌।। ८ ।। 

जलचरराशि में चन्द्रमा के स्थित रहने पर, जलचररादियों के लग्न में, केन्द्र 
(१, ४, ७, १०) भावों में शुभग्रहों के होनेपर, लग्न में चतुथथ भाव में चन्द्रमा तथा 
दशम भाव में शुभग्रहों के रहने पर जलप्रतिष्ठा शुभ होती है ॥| ८५ ॥ 
जलोत्सगंकाले प्रतिष्ठामुह त्तं:--- 

सुरप्रतिष्ठा गद्ितंव पूर्व विष्णप्रतिष्ठोड्षु वा प्रशस्ता। 
तथापि कोत्सगंविधानकालेडखिलप्रतिष्ठापि न दोषदात्री ॥ ६ ॥ 
अथ नीलोद्वाहमश्रित्य प्रतिष्ठामाह--सुरेति ॥ पूर्व सुरप्रतिष्ठा गदि- 
तेव प्रोकता एव | वाथवा विष्णुप्रतिष्ठोड्ष्‌ जनादंनप्रतिष्ठानक्षत्रेषु प्रशस्ता 
शभा तथापि कस्य जलस्योत्सगंविधानकाले नीलोद्वाहसमयेडपि अखिल- 
प्रतिष्ठा सर्वेसुरप्रतिष्ठा दोषदात्री दोषदायिनी न स्यात्‌ ॥ ६ ॥। 

देव प्रतिष्ठा का मुहत्त पहले कहा जा चुका है । उन मुहूत्तों में अथवा विष्णु 
प्रतिष्ठा में ग्रहण किये गये नक्षत्रों में सभी देवताओं की प्रतिष्ठा प्रशस्त (शुभ) होती 
है । इसके अतिरिक्त जल के उत्सग काल में (उत्सर्ग विधान में) भी समस्त देवताओं 
की प्रतिष्ठा दोषप्रद नहीं होती ॥| ९ ॥ 
चातुवर्णानां कृत्यमु-- 

वर्ण क्रिया रम्भणमा दरा दहुं तत्कमंसाधारणसाधनप्रियम्‌ । 

वदाम्यथों येन समस्तवर्णजक्तरियाफलस्यापि विनिशचयों भवेत्‌ ॥ १० ॥। 

अथ चतुर्वर्णानां कृत्यसन्धानमाह-वर्णंति ॥| अथो आननन्‍्तयं5हम्‌ आदरातु 
तत्‌ वर्णक्रियारम्भणं चतुवर्णानां कृत्यानां प्रारम्भणं वदामि कथयामि | 
किभूतं वर्णक्रियारम्भणं तत्कर्मसाघारणसाधनप्रियं कर्मणां सामान्योपायप्रिय॑ 
येनारम्भणेन समस्तवर्णक्रियाफलस्यापि चतुवं्णजाता क्रिया तस्याः फल- 
स्यापि विनिइचयों भवेत ॥ १० ॥। 

(उक्त मुहत्तों के) अनन्तर चारों वर्णों के कार्य साधन के आधार भूत तथा 
चातुर्जेण्य की क्रियाओं के परिणामों का निर्णय जिसके आधार पर होता है उस 
क्रियारम्भ को मैं आदर पूर्वक कह रहा हूं ॥ १० ॥। 
वर्णविचार:--- 
द्वििजो भुजाभूविडिमे ह्विजातयस्तुरीयवर्णोष्झुत्निज एव कोतितः। 
परेषन्त्यजा ये त्वपरे शकादिका सनीषिभिः सद्भुरजातयः स्मताः ॥ ११ ॥। 

अथ वर्णविवकमाह--द्विज इति ॥ द्विजो विप्रः भजाभ:ः क्षत्रियः विड 
वइयः इति एते त्रयो द्विजातयः स्युः | अड्र॒प्निज: शूद्र: तुरीयवर्ण: शद्र:की तितः 
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प्रोकत: । तु पुनः परे शाद्रेम्योहन्त्यजा: स्मृताः प्रोक्ता मनीषिभिब घेरपरे ये 
शकादिका म्लेच्छादयस्ते सहुकरजातय: स्मृता: प्रोकता: ॥ ११॥। 

विप्र (ब्राह्मण), क्षत्रिय, वश्य, ये द्विजातियाँ हैं तथा चतुर्थ वर्ण को शूद्र कहा 
गया है । शूद्रों के बाद की जातियाँ अन्त्यज कही गई हैं। मनीषियों ने शक आदि 
जातियों को संकर जाति (वर्णसंकर) कहा है ॥ ११ ॥। 
विध्रक्ष त्रियकृत्यम्‌ू--- 

्रध्यापन चाध्ययनं च याजन दान द्विजे स्य॒यंजन प्रतिग्रहः । 

कर्माणि षड॒वे यजनापवजे;ने त्रिकमंवानध्ययनं तथति राद॥ १२ ॥ 

अथ विप्रकृत्यमाह--अध्यापनमित्ति ॥ वे निदिचतं अध्यापनं पारत्रेभ्यो 
विद्यासमपंणम्‌ १ अध्ययन प्रतीत २ याजनं अन्येषां यज्ञकरणं ३ स्वयं दान 
ददाति दान प्रतीत स्वयं यजत्ति यजनं प्रतीत॑ं ५ प्रतिग्रह: अन्यस्य दानग्रहः ६ 
चेति षट्कर्माणि द्विजे विप्रे स्यु:। अथ क्षत्रियक्ृत्यमाह । तथा यजनाप- 
वेजेंनें यजनं यज्ञकरणं दानं अध्ययनं चेति त्रिकमवान्‌ त्रिकरमंयक्तो राद 
क्षत्रिय: स्यात्‌ ॥| १२ ।। 

अध्यापन, अध्ययन, यज्ञकराना, ब्राह्मणों को दान देना, स्वयं यज्ञ करना; दान 
लेना ये ६ कर्म ब्राह्मणों के लिए हैं। यज्ञ करना, दान देना तथा अध्ययन इन तीन 
कार्यो से युक्‍त क्षत्रिय होते हैं ॥ १२ ।। 


बेश्यादीनां कार्यम्‌--- 
वेज्यः सदा प्रापणिकोड्ड्प्रिजन्मा हिजन्मसेवारतिरेतदीयम्‌ । 
कर्मेत्यकृत्यव्यवहा रजानि कर्माण्यनेकान्यपरान्त्यजानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ वेश्यक्ृत्यमाह--वैदय इति ॥ सदा वेश्यः प्रापणिको व्यवहारक्त्‌ 
इति एतदीयं कम । 
अथ शूद्र॒कृत्यमाह--भर््जाप्निज: शूद्रो द्विजन्मसेवारतिः विप्रसेवा रक्त: 
इत्येतदीयं कर्म । अथान्त्यजादीनां कृत्यमाह । तु पुनः अपरान्त्यजानां अन्त्य- 
जम्लेच्छादीनां अक्ृत्यव्यवहा रजानि कुकर्मव्यवहारजातानि अनेकविधानि 
कमएणि स्युः॥ १३॥। 
वैद्य के लिए सदैव व्यापार (व्यवहार) कार्य कहा गया है। छाद्रों के लिए 
द्विजातियों की सेवा ही मुख्य कर्म हैं । अन्त्यजों के लिए अकृत्य कर्म (निम्त-निकृष्ट 
काये) तथा अनेक अन्य व्यवहार कहे गये हैं ।। १४ ।। 
स्वकार्य कार्य सिद्धिः--- 
यदहर्णकर्माणि तदेककाले संसाधितान्येव हि यान्ति सद्धमू। _ 
तत्स्वस्वकम॑व्यवहा रकालं॑ नयेन्मनीषी यगपन्‍्नयद्धिमू॥ १४॥ 
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अथ स्ववर्ण स्वकृत्यसिद्धि दर्शयति--यद्व णं इति ॥ हि निदिचतं तदेक- 
काले तस्मिव्‌ एककाले संसाधितानि सम्यक्प्रकारेण विहितानि यद्वर्ण- 
कर्माणि येबां वर्णानां कृत्यानि सिर्द्धि निर्ष्पत्ति यान्ति प्राप्नुवन्ति । इणो- 
धातोरूपम्‌ । मनीषी बुद्धिमान तत्स्वस्ववर्णव्यवहा रकालं एपां स्वकीयस्वकी- 
यवर्णानां व्यवहारकालं युगपन्‍नर्याद्ध समकालन्यायसम्पर्द॑ नयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ 
द्विकमंत्वात्‌ ॥ १४॥ 

जिस वर्ण का जो कार्य है उसे एक काल में सम्पन्त करने से ही कार्यों की प्लिद्धि 
होती है। अपने-अपने वर्णों के अनुसार एक साथ कार्य करने से बुद्धिमान पुरुष 


सम्पदा को प्राष्त करते हैं । अर्थात्‌ अपने वर्णों के अनुसार मिलकर कार्य करने से 
देश को सम्पन्न कर सकते हैं ॥ १४ ॥। 


विप्राणां स्वाभाविककाय म्‌--- 


दामों दमः सत्यमथाजंवं क्षमा शौच तपो ज्ञानकथामराचंनम्‌ । 

तीथें तथास्तिक्यमभिज्ञसज्भतिः स्वभावकर्माग्रजनेमंखव्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 

अथ विप्राणां स्वभावक्ृत्यमाह--शम इति ॥ शमः शान्ति: दमः पठ्चें- 
न्द्रियनिग्रह: संत्यं प्रतीतं आजंवं मायात्याग: क्षमा शान्ति: शौचं पावित्र्य॑ 
तपो ज्ञानकथा अमरार्चन॑ देवपूजां तीर्थ गोदावर्यादि तथा आस्तिक्‍य॑ श्रद्धा- 
त्वं अभिज्ञसद्भूति: पण्डितसज्भम: मखत्रत॑ यज्ञव्गरतं इति अग्रजनेविप्रस्य 
स्वभावकर्म निम्तर्गक्नत्यं स्थात्‌ ॥ १५ ॥॥ 

शम (शान्ति), दम (इन्द्रिय निग्रह), सत्य, आजंव (उदारता), क्षमा, झोत 
(पवित्रता), तप (तपस्या, संयम), ज्ञान कथा (उपदेश), देवाचंन, तीय॑यात्रा, जास्ति- 
क॒ता, विद्वतु समागम तथा यज्ञत्रत ये विध्रों के स्वाभाविक कम हैं ॥। १५ ॥ 
क्षत्रियाणां स्वभाव कृत्य मु-- 

दौय बल घेयंधृतिध ति्म धं विद्या सुदीक्षेश्व॒रतापवर्जनम्‌ । 

क्षमाभतः कर्म निसगंज विद्यो वाणिज्यगोजीवनकर्ंणं त्विति ॥ १६ ७४ 

अथ क्षत्रियाणां स्वभावक्ृत्यमाह--शौयेमिति ॥ शो श्रत्वं बल 
धेयंधृति्घेयंघारणं धुतिः सनन्‍्तोषो मृघं संग्राम: विद्या सुदोज्ञा ईइ्वरता 
अपवर्जनं दान इति क्षमाभृत: क्षत्रियस्प निसगंजं स्वाभाविक कर्म स्थात्‌ ४ 
अथ वेश्यानां निसगंद्षत्यमाह-वाणिज्यगोजावनकर्षणमभिति ॥ विज्ञो 
वेश्यस्य निसर्गजं कर्म स्थात्‌ ॥। वाणिज्य पाशुपाल्यां च करषेणं च इत्ि 
व्रतय इति हैमः: ॥। १६ ॥ 

शौय (पराक्रम), बल, धैय धारण करने की क्षमता, सन्‍्तोष, संग्राम, में दक्षता 
विद्याजंन, सुन्दर दीक्षा, प्रभुता, दान, क्षमाशीलता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविह झूये 
हूँ । व्यापार, पशुपालन, तथा कृषि ये बेइ्यों के स्वाभाविक क॒से हूँ ॥ १६ ॥ 


___"/।______ 3)... ही... दी बल... मीज िनीलिनीकनिशिशिकिशीनि शक शक किम किक निकिकशिक न कि सीट नमी कि मील सि शिकीक नमी पक न सकल जे नेक लिकीन अनरिन ककीकी-... मीलिनि नील... की हकीकत ली जलकरनल सीन कसी के सकल सर... कली 
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६१४ : ज्योतिविदाभरणे 


शुद्रादीनां स्वभावकृत्यम्‌--- 
हिजातिसेवावनिदेवताज्ञया धर्मो विधिः झाुद्रनिषेककर्म च। 
स्वभावकरमम प्रविहाय योइन्यथा स्वयं चरेत्सोउन्त्यजकमंनर्मभाक ॥॥ १७ ॥ 

अथ शूद्राणां निसर्गेकृत्यमाह--ह्विजेति ॥ ह्विजातिसेवा विप्रसेवा पुनर- 
वनिदेवताज्ञया विप्राज्ञया धर्मो विधिश्चेति शुद्रनिसगंकर्म शुद्राणां स्वाभा- 
विक॑ कर्म स्यात्‌ ॥ अथान्त्यजानां कुकृत्यमाह ॥ यः स्वभावकर्म प्रविहाय 
त्यक्त्वाइन्यथा नोचत्वं स्वयमात्मना चरेत्‌ कुर्यात्‌ सोध्त्त्यजकर्म नर्मभाक्‌ 
अन्त्यजकार्यक्रीडासेवी स्थात्‌ ॥ १७ || 

द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों) की सेवा तथा भूसुर ब्राह्मणों की आज्ञा- 
नुसार धर्म विधि का आचरण शाद्रों का स्वाभाविक काये है । जो स्वभावकर्म को 
छोड़कर निम्न कायें में प्रवृत्त होता है वही अन्त्यज है तथा वही अन्त्यज कर्म का 
अधिकारी भी होता है ।। १७ |। 
विप्रक्ृत्ये नक्ष त्रादिशुद्धि:--- 

तिष्याजपाणिश्रुतिराजविश्वभवेरं समारम्भितमग्रजन्मनः । 

कर्मेनका व्येज्यभवा रशुद्धयो ररिक्तयो रायं सितद्युनो भंवेतू_ ॥ १८ ॥॥ 

अथ विप्रकृत्ये भादिशुद्धिमाह--तिष्येति ॥ अग्रजन्मनो विप्रस्थ कम 
समारम्भितं प्रारम्भितं वरं श्रेष्ठ स्यात्‌ केः तिथ्य: पुष्य: अजो ब्रह्मा रोहिणी 
पाणिहंस्तः श्रुति: श्रवग: राजा चन्द्रो मृगशीर्ष विश्वभं उत्तराषाढा एपां 

दन्द्दें एमि: पुनः कयो: आयेसितय्ुनोगु रुशुक्रवासरयो: सतोः किभूतयो: इनः 

सूर्य: काव्य: शुक्र: इज्यो गुरु: एषां भवारों राशिवारस्तेन शुद्धो निर्दोषो 
तयोः पूनः किभूतयोररिक्तयो रिक्तातिथिवर्जितयो: ॥। १८ ॥। 

पुष्य, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में ग्रुढ-शुक्रवासरों में, 
ध्रुयं, शुक्र और गुरु के राशियों एवं वासरों के शुद्ध रहने पर ब्राह्मणों द्वारा आरम्भ 
किया गथा काय श्रेष्ठ होता हैं ॥ १८ ॥॥ । 
क्षत्रियकार्या रम्भे समयशुद्धि: -- 

साधारणन्द्रनशतोत्त राश्षवोी दाखान्त्यमेत्रानिलभेष्वक्ीतेयन्‌ । 

क्षत्रक्रिपा रम्भणमंशुमन्त्यसुक्सो में: सपुर्णासु जयासु युक्‌ परेः॥ १६ ॥ 

अथ क्षत्रियकार्या रम्मे भादविशुद्धिमाहु--साध रणे ति ॥ बुघा: क्षत्रक्रियार- 
म्भणं क्षत्रियकमंप्रारम्भणमकीते यु कथथा मासु: केषु साधारणे भिश्रसंज्ञे एंन्द्र 
ज्येष्ठा ऐनं हस्त: शतं शतमिषक्‌ उतदात्रयं श्रवः श्रवण: दासख्रम श्विनी भान्त्य॑ 
रेवती मंत्रमनु राधा अनलमं कृत्तिका एपां इन्द्रे एपु: के: अंशुः सूर्य: मन्त्री 
गुरु: असुगू भोमः सोमद्वन्द्र: एषां इन्द्व एते: पुनः कासु जयासु तिथिषु किभू: 
तासु जयासु सपूर्णासु पूर्णातिथियुक्तासु पुनः के: युक्‌ पर: श्रेष्ठयोग: ॥ १६॥ 


वर्णाश्रमकर्मसाधनप्रकरणम्‌ । ६१४ 


साधारण संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), ज्येष्ठा, हस्त, शतभिष, तीनों उत्तरा, 
भ्रवण, - 070 रेवती, अनुराधा, स्वाती, नक्षत्रों में सूयं, गुरु, भौम, एवं सोम 
वासरों में, पूर्णासंज़्क (५,१०,१५) और जया संज्ञक (३,८,१३) तिथियों में शुभयोगों 
से युक्त रहने पर क्षत्रियों द्वारा आरम्भ किया गया काय्ये शुभ कहा गया है ॥ १९ ॥॥ 
वेश्यकृत्ये समयशु द्धि:--- 
अवोहया दित्ययुगेन्दवा शिवने: सविश्वक्रुन्मिन्रभयातुभभंवेत्‌ । 
सितेन्दुसोम्याज्िरसेषु सत्तिथावयोगमुक्त षु च वेश्यकर्म सत्‌।। २० ॥ 
अथ वेश्यकार्यारम्मे भादिशुद्धिमाह--श्रव इति ॥ वैश्यकर्म सत्‌ शुभं 
स्यात्‌ के: श्रवोह्यं श्रवणयुग्म॑ आदित्ययुगं पुष्यः ऐन्द्वं मृगशी्ष आश्विनम- 
श्विनी एपां इन्हें एत: किभूते: सविश्वेति विश्वक्ृृत्‌ चित्रा मित्रोश्तुराधाभं 
यातुभ मूलभम्‌ एपां दन्द्दे एभि: सहवर्तमाने: पुनः क्व सितः शुक्र: इन्दुइचन्द्रः 
सौम्यो बुध: आडगिरसो गुरु: एषां इन्द्र एप किभूतेष्‌ अयोगमुक्तेषु कुयोग- 
वर्जितेष पुनः क्व सत्तिथो ।। २० ॥ 
श्रवण, धनिष्ठा, पुनवंसु, पुष्य, मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, अनुराधा, मूल 
नक्षत्रों में, शुक्र, चन्द्र, बुध, और गुरुवासरों में कुयोगों से रहित तिथियों के कम 
वेश्यों के लिये शुभ कहे गये हूँ ॥| २० ॥। 
शुद्वकार्या रम्भे समयशुद्धिः--- 
त्रियुग्मता राश्विनहा रचित्रामित्रक्षमूलानिलवासवान्त्याः_। 
विदिन्दुशकाह्नि विपवंरिक्ते शूद्स्प करमंण्युदितास्तदुद्धयं ॥ २१ ॥ 
अथ शुद्॒कर्मा रम्भे भादिशुद्धिमाह-त्रियुग्मेति । शूद्रस्य कर्माणि त्रियुरमा- . 
दितारास्तदुद्धयँ शूद्रस्य सम्पदा््थ उदिताः प्रोक्ता: । त्रियुग्मताराः त्रयाणां 
पूर्वाणां ;उत्तराणां युग्मंभानि आश्विनमश्विनी हरस्येदं हारमार्द्रा चित्रा 
मित्रक्षे मनुराधा मूलम्‌ अनिलः स्वाती वासवं धनिष्ठा आन्त्या रेवती आसां 
दन्द्दे एता: कस्मिन्‌ विद बुध: इन्दुश्चन्द्र: शुक्र: एषामह्लि दिने किभूते विपर्वे- 
रिक्ते पव॑रिक्तातिथिवर्जिते ॥ २१ |: 
तीनों युग्मतारा (पूर्वा फाल्गुनि-उत्तराफाल्गुनि, पूर्वाषाढा-उत्तराषाढ़ा, पूर्वा- 
भाद्रपदा-उत्त रा भाद्रपदा), अदिवनी, आर्द्रो, चित्रा, अनुराधा, मूल, स्वाती, धनिष्ठा, 
रेवती नक्षत्रों में बुध, चन्द्र, शुक्र वाप्तरों में, पर्व (अमा) और रिक्‍ता (४, ९, १४) 
तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में शूद्रों द्वरा किये गये कर्म उनकी सम्पत्ति को 
बढ़ाने वाले होते हैं ॥| २१ ॥ 
स्वकायें रूग्तशुद्धि:--- 
स्वकमंवाराम्बरचारिभियुतं॑ दृष्ट॑ नूलग्न॑ निजकर्म सिद्धये । 
उताय दुष्चिक्य जिघांस्वसइदग्रहः शीर्षोदयः साधुचतुष्टयस्तथा ॥ २२ ॥ 


६१६ : ज्योतिविद्धभरणे 


अथ स्वकार्यलग्नशुद्धिमाह-स्वकर्मेति । स्वकर्मवाराम्बरचा रिभिग्न है युत॑ 
दृष्ट उत नृलग्नं नरलग्नं निजकर्मसिद्धये स्थातू । तथा आय एकादश ११ 
दुश्चिक्यं तृतीयं जिघांसु: षष्ठं ६ एषु भवनेषु असन्‍्तोउ्शुभा ग्रह यस्प स 
पुन: साधुचतुष्टय: शुभग्रहय्ुक्तकेन्द्रं एवंविध: शीर्षोद्यः शीषोदियलग्न॑ निज- 
करममंसिद्धये स्थात्‌ ॥। २२ ॥। 

अपने-अपने कर्म के लिए निर्दिष्ट वारों के स्वामी ग्रहों से युक्त और दृष्ट पुरुष 
लग्न अपने-अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। अथवा एकादश, (११) 
तृतीय (३), और दबात्रु (६) भावों में पापग्रह, केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों में 
शुभग्रह हों तथा शीषोंदय लग्न हो तो कार्य सिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 
कृषकाणां कृते समयशुद्धि:-- 

दशयाश्विने तिष्यमघाजवासवत्वाष्ट्रानराधामुगरेवतो शिफाः । 

कृषीवलानामखिलक्रियोद्यमे सद्दारमाहुरुन्‌ दये चर सत्कखम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथ हलिनां कार्ये भादिशुद्धिमाह--शयात ॥| सदा बुधाः: कृषीवलानां 
कुटुम्बिनाम खिलक्रियोद्यमे समस्तप्रारम्भे शयादीनि आहु: कथयन्ति शयो हस्त 
आश्विनमश्विनो अनयोद्व न्द्व॑ तिष्य:पुष्यः मघा अजो ब्रह्मा रोहिणी वासवं 
धनिष्ठा त्वाष्ट्रं चित्रा अनु राधा म॒गो मृगशिरः रेवतो शिफा मूल आसां दन्‍्द्व 
एतास्ताराः सद्वारं शुभग्रह् णां वासरं पुनरुनू दयं नरराशिलग्नं कभूतं सत्क्ख॑ 
शभग्रहा: के सुखे चतुर्थभवे ख॑ दशमभावे च यस्य तत्‌ इति सर्वाण्यपि 
कमंपदानि ॥ २३ ॥ 

हस्त, अश्विनो, पुष्य, मबा, रोहिणी, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, मुृगशिरा, 
रेवती, मुल, नक्षत्रों में शुभवासरों में पुरुष लग्न के उदयकाल म तथा चतुर्थ और 
दह्मम में शुमग्रहों के रहने पर कृषकों के प्रमस्त कार्थों की प्रिद्धि होती हूँ ॥ २३ ॥ 
वरणिकूकार्ये समयशुद्धि:--- 
चित्रादिभे पाणिमगों पुरवंसुद्र्यं बलेशोडुवुगं थे पुृषभम्‌। 
मंत्र समेत्यंति सदर्लि साया महस्फलं पश्रापणिक्रः स्वक्षम्रणि ॥ २४ 

अथ वणिक्‌काये भाविशद्धिमाह--चित्रेति ॥ प्रापणिका नेंगमः स्वकमंणि 
महत्फलमेति प्राप्नोति किक्ृत्वा चित्रा आदिभमश्विनो अनयोद्व न्द्वे पाणिमुगौ 
हस्तमृगशोर्ष अनयोदढ्व नव इमो पुनर्वश्रुद्धयं पुनर्वंसु पृष्यं बला लक्ष्मो तस्या 
ईद: स्वामी विष्णु स्तस्थोइुयुगं श्रवणधनिष्ठ च पुनः पूषभं रेवती मेत्रमनु राधां 
समेत्य प्राप्य क्व सदक्ति शुभग्रह्मणां दिने पुनः सत्तिथों शुभतिथी ॥ २४ ॥ 

चित्रा, अधश्विनी हस्त, मृगशिरा, पुत्बंसु, पुष्य, श्रवण-धनिष्ठा रेवती तथा. 
अनुराधा नक्षत्रों में शुभग्रहों के बासरों में शुभतिथियों में व्यापारी अपने कार्यों में 
महानु सफलता प्राप्त करता है ॥| २४ ॥। 
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कृ षककर्मणि रूग्नशुद्धि: -- 

चतुष्टयस्थे धिषणे धने बुधे सत्यायगेडइ्सत्यरिगे सदुदुगमे । 

भवेदिदं॑ कर्षककर्म सत्तिथों व॑ंदेहकर्मापि च लेखकक्रिया ॥ २५ ॥ 

अथ क्षकादिकमंसु लग्नशुद्धिमाह--चतुष्टयेति । इदं कर्षककर्म वेदेह- 
कर्म सार्थवाहकर्म लेखकक्रिया च भवेत्‌ । चतुष्टयस्थे केन्द्रगते १॥४॥७।१० 
धिषणे गुरो सत्ति पूनर्धेनभावे बुधे पुनः सत्यायगे शभग्रहे एकादशभावगते 
पुनरसत्यरिगे खलग्रहे षष्ठभावगते पुनरेबंविधे सदुदगमे शुभग्रहलग्ने 
सति ॥ २५॥ 

केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों में गुरु, द्वितीय भाव में बुध स्थित हो, ग्यारहवें 
भाव में शुभग्रह एवं छठे भाव में अशुभग्रह स्थित हों तथा शुभलग्न हो तो कृषक कर्म 
(हलप्रवहण आदि), व्यापार कम तथा लेखन कम शुभ होता है ॥ २५ ॥ 
लेखककमंणि समयशुद्धि: -- 

चलमूलदोरमरवाधंकितारा मृग भावजनसहिता हि हिताय। 

कंबिजीवबोधनदिने नरलग्ने विगलग्रहा लिपिकरस्य विधाने॥ २६ ४७ 

अथ लिपिकरकार्ये भादिशुद्धिमाह--चलेति ॥। लिपिकरस्य वाणिकस्य 
विधाने कमंणि चलादितारा हिताय शुभाय स्थप्रु:। चलसंज्ञानि मूलं दोहेस्त: 
अमरवाद्ध किश्चित्रा तारा आसां इन्द्र एता: कतू्‌ पदं किभूताः मृगो मृगशीर्ष॑ 
भवस्येश्वरस्येदं भावमार्द्रा जिनस्य ऋृष्णस्येदं जेनं श्रवण: एपां इन्द्र एतड्ड:ः 
सहिता युक्ता: पुनः किभूता: विगलग्रहा: गलग्रहवर्जिता: क्व कवि: शुक्रः 
जीवो गुरु: बोधनों बुध: एथां दिने नरलग्ने ॥ २६ ॥ 

चलसंज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मूल, हस्त, चित्रा, मृग- 


शिरा, आर्द्रों, श्रवण नक्षत्रीं मे गरुप्रह रहित शुक्र, गुरु, बुध वासरों में तथा पुरुष 
लग्न में लेखन सम्बन्धी कार्य प्रशस्त होते हैं ॥ २६ ॥ 


गोपक मं णि नक्षश्षशुद्धि:--- 
श्रवणत्रये... त्रिदशघुडलबूडुदयपरेबु जेज्णवमुगाजपदान्त्ये: । 
विदशोतवृष्णिसितवृष्णिधिने स्पान्निर्घाष्डमोकछुयुजि बल्लवकम ॥ २७॥ 
अथ गोपकर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--श्रवणेति ॥ बल्‍लवकर्म गोपकारय॑ 
स्यात्‌ ।गोपगोसंर्यवल्लवा:” इति हैस: । कस्मिन्‌ श्रवणत्रये श्रवणधनिष्ठा श- 
तभिषक्‌ त्रिदशसूदंवमाता तस्या उड़ पुनर्वेसु लघूनि दचमरं शक्राग्ती विशाखा 
एबां हन्द्ब एषु जेंष्णवं ज्येष्ठः मृगो मृगशीर्य अजपदा पूर्वाभाद्रपदा आन्त्य॑ं 
रेवतो एपां दन्द्वं कत्वे पुनविदुबुध: अशोतवुष्णि रुष्ण रश्मि: सूर्य: सितवुष्ण: 
रवेतांशइचन्द्र: एषां दिने किभूते नि: निर्गेता अमाष्टमी कुयक्‌ यस्मात्‌ स 
तस्मिनतु ॥ २७ ॥। 
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श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुनव॑ध्ु, लघुसंज्ञक (हस्त, अदश्विनी, पुष्प), विश्ञाखा, 
ज्येष्ठा, मृगशि रा, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती नक्षत्रों में, बुध, सूय॑ और चन्द्र वासरों में, 
कुयोग अमावस्या और अष्टमी को छोड़कर शेष तिथियों में गोपकर्म (ग्वालों से 
सम्बन्धित कम) शुभ होते हैं ॥| २७ ।। 
र॒थकरमंणि समयशुद्धि:-- रे 

लघुलोलमृद्वज रवुद्धभशा ऋचमरेष्‌ सद्धरिदिनि परिभाति। 

जयनन्दपुणंवति वित्त्रिकलग्ने रथकारकर्म सकल॑ बिहितं सत्‌ ॥ २८॥ 

अथ रथक्ष्त्कर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--लघध्विति॥ रथकारकर्म सकल॑ 
सम्पूर्ण सत्‌ निरन्तरं परिभाति राजते । किभूतं रथकारकर्म सकल॑ कलायुक्‍तं 
परिभावि इति पाठे रथकारकर्म परिभावि क्ृतं सत्‌ श॒भं स्यात्‌ । शेषं तथव 
बव लघूनि भान्ति लोलानि मृदूनि अमरब॒द्धो ब्रह्मा तज्भं रोहिणी 'सुरज्येष्ठो 
विरडिचन:” इति हैमः ॥ शाक्र ज्येष्ठा इचमरं विशाखा एपषां इन्द्र एपु पुनः 
क्व सद्धरिदिने शभग्रहा: हरि: सूर्य एषां दिने किभूते जया जयातिथि: पूर्णा- 
तिथि: अस्त्यर्थ व॒तुप्प्रत्ययः आभिस्तिथिभियुक्ते पुनवित्त्रिकलग्ने बुधगुरु- 
शक्राणां लग्ने ॥| २८ ।। 

लघुसंज्ञक (हस्त, अद्विनी, पुष्य), लोलसंज्ञक (स्वाति, पुनर्वंसु, श्रवण, धनिष्ठा, 
दइतभिष), मृदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), रोहिणी, ज्येष्ठा, विशाखा 
नक्षत्रों में शुभग्रहों के वासरों एवं रविवार को, जया, नन्‍्दा एवं पूर्णासंज्ञक (३, ८, 
१२, ९, ६५, ११, ५, १०, १५) तिथियों में तथा बुध से तीन अर्थात्‌ बुध, गुरु, शुक्र 
के (३, ६, ९, १२, २, ७) छग्नों में सभी प्रकार के रथकार सम्बन्धी काये प्रशस्त 


होते हैं | २८ ॥ 


स्वर्णकारकमंणि नक्षत्रशुद्धि :--- 
चरमिश्रदेवरथकारभराज्येलंघुमिश्रम॒ुष्टिकविधानमुशन्ति । 
द्विजराजखंच र दिनेष॒तदीये हयुदये बुधा गुरुसुधाघुणिसतक्त ॥ २६ ॥ 
अथ स्वर्णकारकार्यारम्मे भादिशुद्धिमाह--चरेति ॥ हि निश्चितं बुधा 
मुष्टिकविधानं स्वर्णका रकर्म उद्यन्ति वाउ-छन्ति 'कलादो मुष्टिकश्च सः”इति 
हैम: ॥। के: चलसंज्ञानि मिश्रे द्वे देवरथकारभं चित्रा राज्यं मृगशीर्ष दन्द्ो 
एभिभैंश्च पुनर्लघुभिभें: पुनद्धिज राजखेच रदिनेषु गुरुशुक्रसूय॑ भौमवासरेषु पुन- 
स्‍्तदीये उदये गृरुशक्रसयभौमलग्ने किभूते गुरु: सुधाधृणिइचन्द्र आभ्यां सकते 
युकते ॥ २७॥ 
चर संज्ञक (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), भिश्रसंज्ञक (विशाखा, 
कृत्तिका), चित्रा, मृगशीर्ष, लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), नक्षत्रों में द्विज (गुरु 
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शुक्र) राज (सूर्य-भौम) वासरों में तथा गुरु और चन्द्र से युक्त उक्त ग्रहों के लूग्नों (९, 
१२, २, ७, ५, १, ०) में विद्वानों ने मुष्टिक विधान (स्वर्ण सम्त्रन्धी कार्य) प्रशस्त 
बतलाया है ॥ २९ ॥। 
रत्नकायं मु ह॒त्तें:--- 
रुचिरं च वेकटिककर्म कृत सद्यमरूृष्णवत्मं॑वसुजिष्णुभवातः। 
विधिविश्वकृच्छिवभमूलविशाखासहित रसाध्वहनि धी रविलग्ने )। ३० ॥ 
अथ मणिकारकर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--रुचि रमिति ॥ वंकटिकस्य 
मणिकारस्य कर्म कृत रुचिरं मनोहरं सन्निरन्तरं स्यात्‌। कः यमो भरणी 
क्ृष्णवर्त्मा वक्त: कृत्तिका वधवों धनिष्ठा विष्ण्‌ रिन्द्रस्त-ू ज्येष्ठा वात: 
स्वाती एपां इन्द्गे एते: किभूते: विधिब्नह्या रोहिणी विश्वकृृत्‌ चित्रा शिव- 
भमार्द्रा मूलं विशाखा एपां इन्हे एभि: सहिते: क्व असाध्वहनि अशुभग्रह- 
दिने पुनर्धीरविलग्ने स्थिरलग्ने ॥ ३० |। | 
भरणी, कृत्तिका, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, स्वाती, रोहिणी, चित्रा, आर्द्रा, मूल, 
विशाखा, नक्षत्रों में, अशुभग्रहों के वासरों में तथा स्थिर रूग्नों में वेकटिक कर्म 
(रत्नघटन कार्य) शुभ एवं हिंतकर होता है ॥ ३० ॥। 
नापितकमंणि नक्षत्रशुद्धि:-- 
सदा दविवाकीतिजनक्रियाकला चलेन्द्रचित्रालघ॒ृपोष्णराजभा। 
सोम्योदये सोम्यदिने सदाचिते सुतारयोबासमयोश्झिते भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ नापितकर्मा रम्भे भादिशुद्धिमाह--सदेति ॥ सदा दिवाकोतिजन- 
स्य नापितलोकस्य क्रियाकला क्रियाविज्ञानं भवेत्‌ । किभूता दिवाकीतिजन- 
क्रिया कला चलानि चरसंजानि इन्द्रो ज्येष्ठा चित्रा लघुनि पौष्णम्‌ रेवती 
राजा चन्द्रो म॒गशोर्ष एपां इन्हें इमानि भानि यस्यां सा क्‍वा सौम्योदये 
शुभग्रहलग्ने किभूते सदाचिते शूभग्रहव्याप्ते पुनः क्व सौम्यदिने शुभग्रहवारे 
कि भूते उषासमयोस्झिते निशान्तकालवर्जिते पुन; कया सुतारया शुभ- 
तारकया ॥| ३१ ॥। 
चरसंज्ञक (स्त्राति, पुनर्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष) ज्येष्ठा, चित्रा, लघुसंज्ञक 
(हस्त, अखिनी, पुष्य), रेत्रती एवं मुगशिरा नक्षत्रों में शुभप्रहों से युक्त उषा काल 
को छोड़कर शेष समय में तथा शुभ तारा रहने पर दिव्राकीति (नापित) कर्म प्रशस्त 
होता है ॥ ३१ ॥। 
मालाकारकमणि समयशुद्धि:--- 
श्रणोभलोला श्विनतिष्यपित्‌ भत्वाष्ट्र न्दवे रिन्दुकवी ज्यवास रेः । 
भवेदिद॑ं मालिककर्स सुझ्षिय नरोदये कण्टकूमुक्तकृण्ठके ॥ ३२ ७ 
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अथ मालिककर्मारम्मे भादिशुद्धिमाह--अर्ण इति ।। इदं मालिककर्म 
सुश्रिय स्थात्‌ कः अर्णो जल तड्ू पूर्वाषाढा लोलानि आदिवनं तिष्य॑ पृष्य: 
पितृभं मघा त्वाष्ट्रं चित्रा ऐन्दवं मृगशीर्ष एपां इन्द्े एते: पुनः के: इन्दु: 
कवि: शुक्र: इज्यो गुरु: एषां वासरे: पुनः क्‍्व नरोदये नरलग्ने किभूते कण्ट- 
केः पापग्रहैम॒ु क्तकण्टके त्यक्तकेन्द्र ॥| ३२ ॥। 

पूर्वाषाढा, चरसंज्ञक (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), अश्विनी, 
पुष्य, मघा, चित्रा, मृगशिरा, नक्षत्रों में चन्द्र, शुक्र, ग्रुरु वासरों में, पुरुषरूरनों में, 
पापग्रहों से रहित केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों के रहने पर मालिक (माली) का 
कम कल्याणकारक होता है ॥ ३२ ॥। 
कुलालकमं मुहूर्त :--- 

आ्रादित्यभादित्यमुद्ग्रधन्व भें: सान्त्याजवाताजभकर्म सद्युगम्‌। 

चरोदये वारिचरोदयेनजे सत्कण्टके हारि कुलालकर्मणि ॥ ३३॥ 

आदित्यमिति । इदं काव्यं मिश्राध्याये द्वाचत्वारिशत्तमं तत्र व्याख्यातम्‌ 
अन्न प्रस्तावाल्लिखितमतस्ततो व्याख्या ज्ञया ॥। ३३ ॥ 

पुनवंसु, हस्त, मृदु्ंज्ञक (मृगश्चिरा, रेबती, चित्रा, अनुराधा) ज्येष्ठा, रेबती, 
श्रवण, स्वाती, रोहिणी नक्षत्रों में सुयं और शुभग्रहों के वासरों में, चरलरूरनों में, जल- 
चरराशि में शनि के स्थित रहने पर तथा केन्द्र भागों के शुभग्रहों से युक्त होने पर 
कुलाल [कुम्भकार | कम प्रशस्त होता है ॥ ३४ ॥। 

[यह इलोक भिश्रकाध्याय में भी आ चुका है ।] 
भित्तौ लेपादिकमं मुहूत्ते:-- 
विकतंनेकान्तरवासरो ध्र्‌वं चित्राभ्षवः क्षिप्रनगारिभान्त्यभम्‌ । 
स्थिरोदयः साधुपयों नभःस्थलों भवेच्च सिद्ध पलगण्डकर्मेणि ॥ ३४ ॥ 

अथ चुतताराणां कर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--विकतंनेति ॥ विकतंनात्‌ 
सूर्यादेकान्त रवासर: सुर्यं: भौमः गुरु: शनि: एपां वासरे इत्यर्थ: | पुनश्न वं 
स्थिरसंज्ञभं पुनश्चित्रा श्रव: श्रवण: क्षिप्रसंज्रमानि नगारिरिन्द्रो ज्येष्ठा 
आन्त्यो रेवती एथां इन्द्वंकत्वं पुनः स्थिरोदय: स्थिरलग्नं किभूत: स्थिरोदयः 
साधुपयोनभःस्थलः शुभग्रहयुक्तचतुर्थभावों दशमभावश्च समुच्चयार्थे इत्यादि 
कत्‌ पदं पलगण्डस्य लेपकृतः कर्मेणि सिद्ध भवेत्‌ 'पलगण्डस्तु लेपकृत्‌” इति 


हैम: ॥ ३४ ।। 

सू्यवार से एकान्त रवासरों में (अर्थात्‌ सूर्य, भौम, गुरु, शनि वासरों में), ध्रुव 
संज्ञक (तीनों उत्त रा, रोहिणी, चित्रा, श्रवण) क्षिश्रसंज्षक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), 
ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रों में स्थिर छमनों के उदय कार में (स्थिर रू्तों में) चतुर्थ और 
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हा भावों के शुभग्रहों से युक्त रहने पर भित्ति आदि पर लेपकायें प्रशस्त होता 
॥ ३४ ॥ 


तन्तुवायकमं मुहूत्ते:-- 

चरे मुद्क्षिप्रकभोग्रधन्वभे कुविन्दक॒त्य॑ विदरधीत धोमता। 

रवीज्ययग्सद्यनि साधभोदयें तथेब भे सुचिककर्म सहिने ॥ ३५ ॥ 

अथ तन्‍्तुवायकार्यारम्भे भादिशद्धिमाह--चर इति । धीमता कुविन्दस्य 
तन्तुवायस्य कृत्य विदधीत । अन्न उक्तिश्चिन्त्या कस्मिन्‌ चरे चररफसंज्ञभ 
मदनि क्षिप्राणि को ब्रह्मा तज्गा रोहिणी उम्रचन्वा इन्द्रस्तस्य भ॑ ज्येष्ठा एषां 
दन्द्देकत्वे पून: क्‍्व रवीज्यौ सूर्यजीवौ तयोयूग्म॑ रविचन्द्री गुरुशक्रो एपां 
यनि वासरे पनः साधभोदये शभग्रहाणां राशिलग्ने। अथ सूचिककर्माह । 
तथैव भे उक्तनक्षत्रे सूचिकस्तन्‍्तुवायस्तस्य कर्म स्थात्‌। कव सहित शुभ- 
ग्रहवासरे ।। ३५ ॥। 

चर संज्ञक [स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष] मुदुसंज्ञक [मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा], रोहिणी, ज्येष्ठा, रवि और गुरु से दो-दो दिन अर्थात्‌ 
सय॑-चन्द्र, गुरु-शुक्र वासरों में शुभतिथियों में कुविन्द कृत्य, बुनकरों से सम्बन्धित 
कार्य बुद्धिमानों ने बतछाया है उक्त नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रहों के वासरों में सूची कम 
(सिलाई) प्रशस्त होता है ॥| ३५ ॥ 
चित्रकारमुहर्त्त:--- 

क्षिप्रादित्याम्भोभचित्रानराधासामी रोषध्यायकर्णत्रयेषू_ ॥ 

रज्भाजीवो रजञ्जयत्येव लोकान्सोमांइवोर्बा कमंणा स्वेन शुक्र ॥ ३६ ॥। 

अथ चित्रकारकार्य भादविशद्धिमाह-क्षिप्रेति ॥ रज्भाजीवध्चित्रकृत्‌ 
स्वेन कर्मणा निजक्ृत्येन लोकान्‌ रञ्जयति रागं करोति '“रज्भाजीवस्तोलिक- 
दिचत्रकृत” इति हैम: । क्व क्षिप्राणि आदित्यं पुनर्वसु अम्भोभ पूर्वाषाढा 
चित्रा अनुराधा सामीरं स्वाती ओषध्याय ओषधीनाथइचन्द्रस्तस्थेदं मृगशोष 
कर्णत्रयं श्रवगत्रिक एपां हन्द्दे एघु पूनः क्व सोमइचन्द्र: अंश: सूर्य: अनयोहवन्द्व 
तयोदिनयो: वाथवा पुनः श॒क्रे शक्रदिने एव निश्चितम्‌ ॥ ३२६ ॥। 

क्षिप्र संत्षक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), पुनर्वसु, पूर्वाषाढा, चित्रा, अनुराधा, स्वाती 
मुगशिरा, श्रवण से तीन (श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष) नक्षत्रों में, सोम, सूर्य और शुक्र 


वासरों में रंगजीवी (चित्रकार) चित्रों का शुभारम्भ कर लोक को निश्चय ही 
आनन्दित करता है ॥ ३६ ॥। 


रजकक मं मु ह॒र्त्त:--- 
धीरादित्यइवासनादित्यतिष्ये राधाकर्णहन्द्रपोष्णन्दवाढ्यः । 
सद्वा रे: स्थात्कम॑ निर्णेजकस्य प्राग्न॑ पर्वप्रोड्झितः पुसि लग्ते ॥ ३७॥ 
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अथ रजकस्य कर्मारम्भे भादिशद्धिमाह--धीरेति ॥ निर्णंजकस्य' रजक- 
स्य कर्म प्राग्र श्रेष्ठ स्थात्‌ केः घीराणि आदित्यं हस्त: श्वासनं स्वाती 
आदित्य॑ पुनर्वेसु तिष्य: पुष्य: एपां इन्द्दे एते: किभतेः राधा विशाखा कर्ण 

द्व श्रवणधनिष्ठे पौष्णं रेवती ऐन्दवं म॒गशीषं एपां दन्द्ं एभिरादच: पुणे 

पून्त: क: सह्ठार: शभग्रहवार: किभते: पवं॑प्रोस्झित: दर्शादिवर्जित: पुनः क्व 
पुंसि लग्ने ।। ३२७ ।। 

धीर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), पुनवंसु, स्वाती, हस्त, पुष्य, विशाखा, 
श्रवण से दो अर्थात्‌ श्रवण धनिष्ठा, रेवती, मृगशिरा नक्षत्रों में, शुभवारों में, पर्व 
(अमा आदि) को छोड़कर शेप तिथियों में, पुरुष संज्ञक लग्नों में रजक सम्बन्धी 
कार्य प्रारम्भ करना चाहिये ॥। ३७ ॥ 
चरमका रका ये मुह॒त्ते :--- 

सोम्ये पुर्वास्वान्त्यभे द्वीश्षभ वा शाक्रे शवे यातुर्भे वासवे स्थात्‌। 

पाणो चित्रायामभीष्टं च शुक्ते सुरे सौरे पादुकाकारकर्म ॥ २८॥ 

अथ चर्मकारकार्ये भादिशुद्धिमाह - सौम्य इति ॥ पादुकाका रकर्म चमे- 
कारककृत्यमभीष्टं श्रेष्ठ स्थात्‌ क्‍्व सौम्ये पूर्वासु पूर्वात्रिये आन्त्ये रेवत्यां 
द्वीशभ विशाखाया वाथवा ज्ञाक्रे ज्येष्ठायां शैवे आर्द्रायां यातुर्भ मूले वासवे 
धनिष्ठायां पाणौ हस्ते चित्रायां शक्रे सरे सूर्य सौरे शनौ वारे ॥ ३८ ॥। 

मृगशीष॑, तीनों पूर्वा, रेव्रती, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्री, मूल, धनिष्ठा, हस्त और 
चित्रा नक्षत्रों में, शुक्रशार, रविवार तथा शनिवासरों में पादुकाकार (चर्मकार) का 
काये शुभ होता है ॥ ३५ ॥। 
नट-गोपयो: कम मुह त्त:-- 

जायाजीवो वललवशच प्रकुर्याल्लोले धीरे मंत्रचित्रेन्दवेष । 

शव तिष्ये नकषेये स्वकम ब्रध्नेन्द्रेज्येन्द्शनोभिः सुलग्ने ॥ ३६ ॥ 

अथ नरविदेषकर्मा रम्भे भादिशुद्धिमाह--जायेति ॥ जायाजोबो नठः 
वललवो गोपइच स्वकर्म निजक्ृषत्य॑ प्रकुर्यात्‌ कव॒ लोले चरसंज्ञभे धीरे स्थिर- 
संज्ञे मंत्रमनराधा चित्रा ऐन्दव मगशीष एव इन्द्र एषु शैवे आर्द्रायां तिष्ये 
पष्ये नेकषेये मले पनः ब्रध्नः सर: इन्द्र ज्यो गुरु: उशना: शक्र एपषां द्वन्द्र 
एशिः सुलग्ने दुभलग्ने ॥। ३६ | 

चर संज्ञक (स्वाती, पुनर्वेंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), धीर संज्ञक (तीनों 
उत्तरा, रोहिणी), चित्रा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य नक्षत्रों में, सूप, गुरु, चन्द्र, शुक्र 
दिवसों में, शुम रूग्नों में, जायाजीव (नट), और गोपजनों को अपना-अपना कार्य 
करना चाहिये ॥ ३९॥। 
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व्याधकमं मुहत्ते:-- 

व्याधों दाशः फौटिको$न्त्यावसायी पुर्वावातद्वीशवारीशकाले: । 

तीक्ष्पे: पापाहन्यथात्मीयकर्स स्वार्थ कुर्यात्पापलग्नेइसदाये ॥| ४० ॥ 

अथ व्याधादोनां कार्य भादिशुद्धिमाह--व्याध इति ॥ व्पाधो मृगबधा- 
जीवी पनर्दाशों धीवरः: पनः कौटिक: “मासिक: कोटिकव्चाय? इति हैमः। 
खाटकी इति भाषा । पुनः अन्त्यावसायी चाण्डालश्च आत्मीयकम कुर्यात्‌ 
किमर्थ स्वार्थ निजारथ॑ वा के: पूर्वात्रयं वातं स्वाती द्वीशं विशाखा वारीशो 
जलस्वामी शतभिषक्‌ कालो यमो भरणी एपां दन्द्र एभिः पुनः तीक्षण: उम्र- 
संज्वक: पूनः क्‍्व पापाहनि खलग्रहदिने । अथ पुनः पापलग्ने किभूतेडसदाये- 
इशुभग्रहयक्तेकादशभावे ॥ ४० ।॥। 

व्याध (शिकारी), धीवर (मल्लाह), कौटिक (खटिक) एवं चाण्डाल जातियों कों 
तीनों पूर्वा, स्वाती, विशाखा, शतभिष, भरणी एवं तीक्षण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्दरा, 
आइलेषा) नक्षत्रों में पापग्रहों के वासरों में, पाप (अशुभ) छग्नों में तथा अशुभ ग्रहों 
से युक्त ११ वें भाव के रहने पर अपना-अपना कायें करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
म्लेच्छकायें नक्षत्रणु द्धि:-- 

शैवे शिफाशीविषभे भरण्यामजाडघ्यहिबुध्न्यभयोदिदेवम्‌ । 

सितासिताब्जाहनि शाककर्म प्रशस्यते पापिनि पापलग्ने॥| ४१ ॥ 

अथ म्लेछकार्य भादिशद्धिमाह-शैव इति । शाककर्म म्लेच्छक्र॒त्यं प्रशस्यते 
क्व होवे आर्द्रायां शिफा मूलं आशीविषभमहलेषा अनयोह्वन्द्र कत्वे भरण्यां 
अजाइःब्रिः पूर्वाभाद्रपदा अहिर्बृध्न्यभं उत्तराभद्रपदा अनयोह्ठ न्द्व द्विह् व 
विशाखायां सितः शुक्र: असितः शनि: अब्जइचन्द्र एबामहनि पुनः पापलग्ने 
खलग्रहलग्ने पापिनि खलग्रहे सति ॥| ४१ ॥। 

आर्द्री, मूल, आइलेषा, भरणी पूर्वा भाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, विशाखा नक्षत्रों में 
शुक्र, शनि. चन्द्र, वासरों में, पापग्रहों से युक्त पापग्रहों के रूरनों में शाक कर्म (म्लेच्छ 
कम) प्रशस्त होता है ॥। ४१ ॥। 
पाषाणक मं मुह्त्त:--- 

वृद्धभ्वो राजभधी रपौष्णे लंघुश्नवो मि श्रयुते सचित्र: । 

गरूण्णवष्णी भदिनेष वे स्थाच्छिलेष्टकाकारविधानमिष्टम्‌ ॥। ४२ ॥ 

अथ शिलाटकादीनां कृत्ये भादिशुद्धिमाह--व॒ुद्धेति ॥। शिलेष्टिकाकार- 
विधानं शिल।कारस्य इष्टकाकारस्य कृत्यमिष्टं शुभ स्थात्‌ । कः वृद्धश्नवा 
इन्द्रो ज्येष्ठा राजा चन्द्रो मृुगशीषंभं घीराणि ध्रुवाणि पौष्णं रेवती एपां 
ढुन्द्दो एभि: किभूते: लघूनि श्रवः श्रवण: मिश्रे ढ एषां ढन्द् एभि्यूक्त पनः 
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किभूतः सचित्र दिचत्रायुक्त: पुनः क्व गृरुः उष्णवुष्णि: सूर्य: इमः शक्रः एषो 
दन्द्दे एषां दिनेंष | यत उकत॑ 'इभः शुक्रे गजे ताक्ष्यें इमा भासु गिरिष्विति” 
वंजयन्ती ॥| ४२ ।। 

ज्येष्ठा, मृगशिरा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), रेवती, लघुसंज्ञक 
(हस्त, अद्विनी, पुष्य), श्रवण, मिश्रसंज्ञक (विशाखा, क्ृप्तिका) तथा चित्रा नक्षत्रों 
में गुरु, सूयं, शुक्रवासरों में शिल्ा (पत्थर) एवं इँट सम्बन्धी कार्य शुभ होंते हैं। ४२ । 
चौरकमं णिनक्षत्र शु द्धि--- 

पतडद्भपातडद्धिसितारवाररजाइःप्यहिब ध्न्यभदारुणोग्रेः । 

यूतः सचित्राहिसुररपेच्ये रिक्ताजयास्वेव हि चौरकर्म ॥ ४३॥। 

अथ चौरकमंणि भादिशद्धिमाह--पतज््ेति ॥ हि अवधारणे चौरकर्म 

एवं स्यथात्‌ | के: पतद्भ: स॒येः पातज्िः शनि: सितः शुक्र: आरो भौम एपां 
वार: किभते: अजाइ्त्नि: पूर्वाभाद्रपदा अहिर्बुध्न्यभं उत्तराभाद्रपदा दारुणानि 
उग्राणि एषां इन्द्रे एतानि तैय्रक्‍्ते: किभते: सचित्राद्विसुर चित्राविशाखा- 
युक्‍ते: पूनः किभूतेरपेत््थे: मघारहितै: पुनः क्व रिक्ताजयासु तिथिषु ॥४३॥ 

सूर्य, शनि, शुक्र, भोम वासरों में पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, दारुण संज्ञक 
(मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, आर्द्री), मघा से रहित उम्र संज्ञक (तीनों पूर्वा, भरणी), 
चित्रा एवं विज्ञाखा नक्षत्रों में, रिक्ता एवं जया संज्ञक तिथियों (४, ९, १४, ३, ८, 
१३) में ही चौर कर्म कहा गया है ॥ ४३ ॥ 
परिब्राजकानां कर्मणि समयशुद्धि:--- 

जयासु पूर्णासु विदिन्दुभागवइचलौषधीशाश्विनविदवकर्म भें: । 

निग्नेन्थचार्वाकजन क्रिया भवेत्तदम्भसिद्धय विहिता चरोदये॥ ४४॥। 

अथ लिछ्िप्रमखानां कृत्ये भादिशुद्धिमाह--जयेति ॥ निग्नेन्थो लिज्जी 
चार्वाकजनो नास्तिक: अनयो: क्रिया कृत्यं तद्दम्भासद्धयं तयोः कपट- 
सिद्धये स्थात्‌ । किभता निर्ग्नन्थचार्वाकजनक्रिया विहिता छतां केः विद्‌ बुध: 
इन्दु: भागंवः शक्र: एपषां इन्द्दे एते: पुत: चलानि चरसंज्ञानि ओषधीश- 
दचन्द्रो मगशी्ष आद्विनमश्विनी विश्वकर्मा तद्भ चित्रा एपां इन्द्र एते: 
पुनः क्व जयासु पूर्णासु तिथिषु पुनश्चरोदये ।| ४४ ॥। 

जया एवं पूर्णा संज्ञ़क (३, ८5, १३, ५, १०, १५) तिथियों में, बुध, चन्द्र, शुक्र 
वासरों में, चल संज्ञक (स्वाती, पुनर्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मृगशिरा, 
अदिविनी, चित्रा नक्षत्रों में, तथा चर छ्नों में निग्नेग्थ ( सम्प्रदाय ), चार्वाक 
(नास्तिक) आदि जनों द्वारा सम्पन्न की गई क्रिया उनके दम्म को बढ़ाने वाली 


होती है ।॥। ४४ ।। 
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उपसंहा र:---- 

अ्रनेकरणोदितधर्मंकर्मंणा। समानधमंस्प नय॑ नयन्त्यपि । 

परे जना:प्राप्तुमल क्रियाफल स्वधर्मसत्यो लभते जनः श्रियम्‌ ।। ४५ ॥। 

अथ स्वधर्म द्रढयन्‌ विक्रमारकवर्णनं सन्दर्धाति--अनेकेति ॥ अलमित्यव- 
धारणे परे5परे जना: क्रियाफलमात्नं प्राप्त नयं नीति नयन्ति प्राप्नुवनि 
कस्य समानधमंस्य तुल्यधर्मस्य केन अनेकवर्णोदितधर्मकर्मणा स्पष्टम्‌ । वा 
पुनः पक्षान्तरे स्वधर्मंसत्यो लोकप्रवाहयुक्तो निजधमंरक्‍्तो जन: श्रियं लभते 
प्राप्नोति 'सत्यस्तु लोकभित्‌” इति हैम: ।| ४५ ॥। 

अनेक वर्णो के छिए कहे गये धामिक क्ृत्यों से कुछ छोग समान धर्म की' नीति 
अपनी क्रिया के फल प्राप्ति हेतु अपनाते हैं। परन्तु जो छोग अपने धर्म के अनुरूप 
आचरण करते हैं वे ही श्री (लक्ष्मी, कान्ति) को प्राप्त करते हैं ।। ४५ ।। 


काम्बोजगोडान्ध्रकमालवाननाः श्रीविक्रमाकंस्य सुराज्यगोजंराः 
स्ववर्णघर्म क्रिययोज्ज्वलीकृतं॑ यशो5भिगायन्त्यधनापि ते जना:॥ ४६१४ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे वर्णंकर्म धर्म- 
निरूपणाध्यायो विशतितम: ॥। २० ॥॥ 
अर्थान्तरन्यासेन श्रीविक्रमादित्य उक्त: स॒ च सत्यमुक्तवाच्‌ तमेव 
वर्णयतुमाह । 
काम्बोजेति ।। अधुनापि काम्बोजदेशप्रमुखा: सुराज्यगरुजरास्ते जना 
लोका: श्रीविक्रमाकंस्य यशः कीतिमभिगायन्ति किभूतं यशः स्ववर्णधर्मस्य 
निजनिजवर्णधर्मस्य क्रियया उज्ज्वलीकृतं निमेलीकृतम्‌ ॥| ४६-॥। 
इति श्रीपोणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्री म हिमा प्रभसू री इव रच रणस रो रुह- 
चञ्न्चरीकायमानशिष्यभाव र॒ट्नवि रचितायां श्रीकालिदास कृतज्यो ति विदा- 
रणस्य सुखबोधिकायां विशतितमो5ध्याय: ॥ २० ॥ 
आज भी. काम्बोज, गौड, आन्ध्र, मालवा, सौराष्ट्र एवं गुजरात के निवासी जन 
श्रीविक्रमादित्य के अपने वर्ण एवं धर्म की क्रियाओं द्वारा नि्मंलीकृत (उज्ज्वल) यश 
का गान करते हैं। अर्थात्‌ अपने धर्मानुसार आचरण करने से ही विक्रमादित्य का 
यशोगान आज भी किया जा रहा है ॥ ४६ ॥। 
श्रीकालिदास कृत ज्योतिविदाभरण के वर्णाश्रमधर्म प्रकरण का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥२०॥ 


४० 
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प्रयोजन म्‌ू--- 

वर्णक्रियासंकथनादनन्तरं वदासि कालव्यवहा रनिर्णयम्‌ । 

येनंव बवेदस्मृतिक्मंसाधनं समेति सिद्धं प्रतिवेलमादरात्‌ ॥ १४ 

अथ पूर्वोक्‍क्तं समयसाधनीयं स्थादत: कालव्यवहाराध्यायसन्धानमाह--- 
वर्णति ॥ वर्णानां विप्रादीनां क्रियासडद्धूथनाद्‌ अनन्तरम्‌ अहमादरात्‌ काल- 
व्यवहारनिणंय वदामि कथयामि येन कालनिणंयेन वेलां प्रति इति प्रतिवेलं 
वेंदस्मतिकर्ंसाधनं कत्‌ पदं समेति प्राप्तोति ॥ १॥। 

विप्र आदि वर्णों के क्रिया-कलाप विवेचन के अनन्तर आदर पूर्वक काल व्यवहार 
का निर्णय ( विवेचन ) कर रहा हैं। जिसके आधार पर प्रतिक्षण वेद और स्मृतियों 
द्वारा विहित कार्यो का सम्पादन सिद्धि दायक होता है।। १ ॥ 
नवरात्रित्रत म्‌-- 

सधो शुच्ो माघ इषे यगक्रमं सितादिराह्या नवरात्रिक व्रतम्‌ । 

देवीप्रसादं॑ वशया विशाखिलेः कृत चतुर्वेगंफलप्रदं यगेः ॥ २ ॥। 

अथ नवरात्रिव्रतमाह--मधाविति || मधौ चेत्रे शुचो आषाढे माघ इषं 
आदिवने युगक्रमं क्ृतादिचतु्यंगानामन्‌क्रमेण सितादिरात्याः चेत्राषाढमधा- 
श्वनानां शुक्लपक्षप्रथमां रात्रिमारभ्य नवरात्रिक ब्रतं कत पदं विशा नरेण 
वशया स्त्रियाउखिलर्युग:कृतं सत्‌ चतुर्वगफलप्रदं स्थात्‌ । किभूतं ब्र॒तं देव्या 
प्रसादो यस्मिन तत्‌ देवीप्रसादम्‌ ॥ २ ॥। 

युगादि क्रम से चेत्र, आषाढ, माघ और आश्वन मासों में शुक्ल पक्ष की प्रति- 
पदा से नवरात्रि पयेन्‍्त ( अर्थात्‌ नवदिनों तक ) नवरात्रि व्रत होता है। चारों युगों 
में इस व्रत को करने वाले स्त्री-पुरुष देवी की कृपा से चतुर्वर्ग की प्राप्ति करते हैं २ 

विशेष--युगादि क्रम का अभिप्राय है कि फलियुग में चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से, 
द्वापर में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, त्रेता में माघ शुक्ल प्रतिपदा से तथा सत्य युग में 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवदिनों तक नवरात्रि का ब्रत होता है । 
नवरात्रव्रते घटस्थापनमु--- 

अ्रमान्तरात्रावत पक्षतौं घटं संस्थापयेल्लेयतुलाघटोक्षभे । 
लग्ने तथा द्विप्रकृतो शर्भग्रहैस्त्रकोणलग्नेष्‌ खलररिस्थिते:॥ ३ ॥ 

अथात्र व्रते घटस्थापनमाह--अमान्‍्तेति ॥ सुधीः घट संस्थापयेत्‌ क्व 
अमान्तरात्रौ अमावास्यावसानरजन्यां उत पक्षतौ प्रतिपदि पुनः क्‍्व लेय:ः 
सिंह: तुला घट: कुम्भ: उक्षा वृष: एषां भें राशो तथा पुनरलंग्रे द्विप्रकृतो 
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द्विस्वभावराशौ लग्नें तथा त्रिकोणलग्नेंषु ५।९।१ शुभैग्रहै: तथारिस्थिते: 
षष्ठभावगते: खले: करे: ॥। ३ ॥। 

अमान्‍्त रात्रि में ( अमावास्या के अन्त में रात्रि काल में ) अथवा प्रतिपदा में, 
सिंह, तुला, कुम्भ, वृष रूरन में तथा द्विस्वभाव रनों में, शुभग्रहों के त्रिकोण भावस्थ 
राशियों में तथा शत्रु भावगत पापग्रहों के रहने पर घटस्थापन करना चाहिये ॥ ३ || 
घटस्थापने नक्षत्रशुद्धि:-- 
पृदराकुभाजाइप्रिभविश्वकमम भान्यपास्य वा चेंदिह नो5कभद्यभम्‌ । 
पातद्वयं वे कलशोष्ष्टमे क्षणे संस्थापितः स्थापयति श्रियोडखिलाः ॥| ४ ॥ < 

अथ कुम्भस्थापने भादिशुद्धि तकेयति--प्रंदेति ॥ वे निश्चितं चेत्‌ु यदि 
यत्‌ अकभं सूयनक्षत्र॑ं तदेव द्युभ दिननक्षत्रं न स्थात्‌ । पातद्वयं व्यतीपातव- 
धृतो न भवत: इति या प्रतिपत्‌ स्यात्तस्यां अष्टमे क्षणे मुहूर्ते संस्थापित 
कलशो5खिला: समस्ता: श्रियो लक्ष्मी: स्थापयति स्थिरीकरोति किक्ृत्वा 
पृदाकु: सपंस्त-ड्रमहलेषा ।। अजाइुतच्निभ पूर्वाभाद्रपदा विश्वकर्म भं चित्रा एषां 
दन्द्दं इमानि अपास्य त्यक्त्वा ।। ४ ॥ 

आइलेषा, पूर्वाभाद्रपदा, चित्रा को छोड़कर तथा सूरय्यनक्षत्र ही उस दिन का नक्षत्र 
न हो अर्थात्‌ सूर्याक्रान्त नक्षत्र को भी छोड़कर शेष नक्षत्रों में; दोनों पात ( व्यति 
पात और वेधृति ) योगों से अतिरिक्त अन्य योगों में तथा प्रतिपदा के आठवें मुहत्तं 
में स्थापित किया गया घट समस्त श्री: ( स्थिर लक्ष्मी ) को प्रदान करने वाला 
होता है ॥। ४ ॥। 
व्रत पारणामुहत्त:-- 

होमे तदीये नवमीयुताष्टमी नयेत्सदवेह तदीयपारणाम्‌॥ 

व॒द्धों नवम्पां समभावतस्तथा क्षये दशम्पां च विशधारदः स्मृता॥ ५ ॥। 

अथात्र ब्रते होमपारणाशुद्धिमाह--हो म इति ॥ तदीये होमे नवरात्रि- 
कब्नतहोमे नवमीयुताष्टमी स्थात्‌ । सदेंव सुधीरिह नवमीयुताष्टम्यां तदीय- 
पारणां तस्य ब्रतस्य पारणां नयेत्‌ कुर्यात्‌। वृुद्धों तिथिवृुद्ो तथा समभाव- 
तस्तुल्यप्रमाणतो नवम्यां पारणां नयेत्‌ । च पुनः क्षये तिथों सति दशम्यां 
विशारद: पण्डित:. पारणा स्मृता ॥ ५॥। 

नवरात्रि व्रतलका हवन सदेव नवमी युक्त अष्टमी में करना चाहिये । तिथि की 
वृद्धि होने पर अथवा समभाव होने पर ब्रत की पारणा नवमी तिथि में तथा तिथिक्षय 
होने पर पारणा दह्यमी तिथि में विद्वानों ने बतलायों है ॥ ५ ॥। 
होमादिके कुम्भस्थापने विशेष:--- 
होमे बव्रतेषन्यत्र करग्रहादिके वे सनम ज्भले पौष्णयमाहियातुभः ॥ 
चित्रा त्रिपुर्वाभिरिनात्मजाह्नि वा न स्थापयेत्कुम्ममसत्तिथों निधि ॥ ६ ॥ 
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अथ रेवत्यादिषु होमादिसम्बन्धिकुम्भस्थापनं॑ निबेधति--होम इति ॥ 
सुधीः होमे ब्रतेषन्यत्र करग्रहादिके सन्मज्भले शुभकाय वा कुम्भ॑ घटं न 
स्थापयेत्‌ । के: पौष्णं रेवती यमो भरणी अहिरश्लेषा यातुभं मूलं एपषां 
इन्द्दे एत: पुनः काभिः चित्रा त्रिपूर्वा: आसां इन्द्रे आभिः पुनः क्‍्व इनात्म- 
जाह्नि शनिदिने पुनः क्व असत्तिथौं अशुभतिथौ सति पुनः निशि रात्रौ ॥६॥ 

हवन, ब्रत, विवाहादि अन्य माज्डुलिक कार्यों में रेवती, भरणी, आइलेपा, मूल, 
चित्रा, तीनों पूर्वा नक्षत्रों में, शनिवार एवं अशुभ तिथियों में तथा रात्रि में घट- 
स्थापन नहीं करना चाहिये ॥ ६॥। 
गुवस्तादिदोये व्रतनिषेध:--- 

आस्ते कवावाडगगिरसे गुरो हरो क्षयेष्धिके मासि च हायने तथा । 

एतद्व्रत॑ न॒ प्रथम समारभेदन्यच्च कान्‍्ताबन्रतमप्यनादृतस्‌ ॥ ७॥ 

अथ गुवेस्तादिदोषे नवरात्रिकव्नतारम्भ॑ प्रथमं निषेधति--आस्त इति ॥ 
सुधीरेतद्व्नतं नवरात्रिक ब्रतं प्रथमं न समारभेत्‌ न प्रारम्भेत क्व कवौ श॒क्रे 
आड्गिरसे गुरौ वा5स्ते सति पुनः हरो सिंहे गुरौ सति पुनः क्षयेड्धिके मासि 
मासे हायने वर्षच तथा च पुनः अन्यत्‌ कान्ताक्नतं स्त्रीत्रतमपि अनादुत॑ 
त्यक्तमित्यर्थ: ।। ७ ॥ 

शुक्र और गुरु के अस्त होने पर, सिंहस्थ गुरु होने पर, क्षय एवं अधिमास में 
तथा क्षयाधिकमास वाले वर्ष में यह ( नवरात्रि ) ब्रत प्रथम वार आरम्भ नहीं करना 
चाहिये । इसके साथ उक्त समय में कान्‍्ता (स्त्री) व्रत भी नहीं करना चाहिये ।।७॥ 

त्रतं हि भद्रादिविरुद्धकालो नित्य न दुष्यत्ययलाजनस्य । 

नमित्तिक स्थात्‌ प्रथमं सदोषं कालस्थिरं नित्यमनित्यमन्यत्‌ ॥ ८ ॥। 

अथ नित्यानित्यवत्रतविवेकमाह--व्रतमिति ॥ हि अवधारण भद्रादि- 
विरुद्धकालो विष्टबादिदुष्टकालोडबलाजनस्य स्त्रीजनस्य नित्य॑ ब्रतं न 
दुष्यति । प्रथम नेमित्तिकं कारणिक ब्रतं सदोषभद्रादिविरुद्धकाले दूषणयुक्‍तं 
स्यात्‌। कालस्थिरं अस्मिनु काले इदं ब्रतमवश्यं कतंव्यमेव इति नित्य॑ ब्र॒तं 
स्यादन्यत्‌ अनित्य॑ व्रतं स्यपादिति विवेक: ।। ८ ।। 

भद्रा आदि अशुभ योग स्त्रियों के नित्य ब्रत को दूषित नहीं करते । नेमित्तिक- 
ब्रतारम्भ उक्त अशुभ योगों में दोष युक्त होता है। जिन ब्रतों का समय निश्चित हैं 
वे नित्य ब्रत तथा जिनका समय निरिचत नहीं है, किसी उद्देश्य से किये जाते हैं, 
उन्हें अनित्य ( नैमित्तिक ) बत्रत कहते हैं।। ८ ।। 
शिवरात्रिव्रते कालशुद्धि:--- ८ 
माघे निश्ञीथानुगता चतुर्दशी पक्षे परे या दिवरात्रिसंज्ञिका। 
भवेदुपोष्या सजयापि वामया यता च रिक्तां प्रविहाय पारणा॥ ६ ॥ 
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अथ शिवरात्रिकालशद्धिमाह--माघ इति ॥ माघ मासे परे क्रृष्ण पक्षे 
या निशीथानुगता मध्यरात्रिगता चतुदंशी स्थात्‌ सा शिवरात्रिसंज्ञिका 
उपोष्या उपोषणीया भवेत्‌ । किभूता सजया त्रयोदशीयुक्ताईपि वाह्यवा 
किभूता अमया अमावास्यया युता युक्ता च पुना रिक्तां तिथि बिहाय पारणा 
स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

माघमास के क्ृष्णपक्ष में मध्यरात्रिगत जो चतुर्दशी हो उसे शिवरात्रि कहते हैं 
( अर्थात्‌ जिस दिन मध्यरात्रि व्यापिनी चतुदंशी हो उस दिन शिवरात्रि होती है । ) 
उक्त चतुर्देशी' त्रयोदशी से अथवा अमावास्या पे युक्त हो, दोनों ही स्थितियों में ब्रत 
करने योग्य होती है। रिक्ता तिथि को छोड़कर ( अर्थात्‌ १४ तिथि समाप्त होने 
पर ) पारणा करनी चाहिये ॥ ९ ॥। 


न्यूनाधिकतिथौ ब्रतनिषेध:---- 

यदा निशीथद्वयगामिनी भवेच्चतुदंशी सा परपुवंगा ऋमात्‌ । 

वद्धिक्षयत्वादुत मृक्ततद्द्रया बह्नी विधेया किल कालवेदिशिः ॥ १०॥॥ 

अथात्र न्यनाधिकतिथौ विवेकमाह--यदेति ॥| यदा या निशीथद्वय- 
गामिनी मध्यरात्रिद्ययगामिनी परपूर्वगा उत्तरमध्यरजनीत आगामिकमध्य- 
रजनीं यावत्‌ गता प्राप्ता चतुर्दशी भवेत्‌ सा शिवरात्रिद्चतुदंशी भवेत्‌ । 
किल संभावनायाम्‌ उत कालवेदिभिदेंवजवंह्वी बहुकालतिथिश्चतु्देशो 
विधेया किभूता चतुर्दशी क्रमात्‌ वृद्धिक्षयत्वात्‌ मुक्ततदुद्या वृद्धिघटितभावातृ 
वजितवद्धिघटीतिथि: ॥। १० ॥। 

यदि चतुर्दशी दो मध्य रात्रियों में व्याप्त हो तो उसे द॑वज्ञों ने बहुकाल व्यापिनी 
चतुदंशी कहा है तथा अपर मध्य रात्रिगत चतुद्देशी को ही शिवरात्रि माना है । 
तिथिवृद्धि होने पर परवर्ती रात्रि में तथा तिथि क्षय होने पर पूव॑वर्ती रात्रि में शिव 
रात्रि का मान होता है ॥ १० ॥ 
देव्या दिब्रते तिथिशुद्धि:--- 

देव्या ब्रतेबन्यन्न च बह्निरेतसों ब्रते सपर्यादिविधो चतुदंशी। 

अयोदशी विद्धवती तथाष्टमी ग्राह्मा नवस्था सहिता ततो5धिका ॥११॥ 

अथ देव्यादित्रते तिथिशुद्धिमाह--देव्येति ॥। देव्या व्रते भवानोीव्नतेडन्यत्र 

रेतस ईद्वरस्य ब्रते सपर्याविधों पूजादिकर्मणि च त्रयोदशोविद्धवती 

त्रयोदश्या विद्धा चतुर्दशी तथा नवम्या सहिता अष्टमी च ग्राह्या ततो&धिका 
प्राह्मा | ११ ॥ 

देवी के ब्रत में तथा शिव के ब्रत में पुजन आदि विधि में त्रयोक्शी से विद्ध 
चतुदंशी तथा नवमी से विद्ध अष्ठमी को ही ग्रहण करना चाहिये। अर्थात्‌ देवी का 
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पूजन नवमी युक्त अष्टमी में तथा शिवरात्रि का पूजन त्रयोदशी विद्ध चतुद्दंशी में 
करना चांहिये ॥| ११॥।। 
गणेशचतुर्थव्रितशु द्धिः-- 
सहोष्परा मुख्यतमा चतुथिका ब्रते गणेशस्य विधूदयाश्रया । 
एवं चतुथ्यों निखिलाइच तदत़्ते भवन्ति सिद्धये किल क्ृष्णपक्षजा: ॥| १२॥ 
अथ गणंशचतुर्थोत्रतशुद्धिमाह--सह इति ॥ गणेशस्य ब्रते सहो मार्ग 
शीर्षमासस्तस्यापरा क्ृष्णा मुख्यतमा श्रेष्ठततमा चतुथिका ग्राह्मा । चतुर्थी 
विघृदयाश्रया चन्द्रोदयव्यापिनी च पुनरेवं किलेति सम्भावनायां तदृत्नते तस्य 
गणेशस्य ब्रते निखिला: समस्ताइचतुर्थ्य: सिद्धचें भवन्ति किभूताश्चतुथ्येः 
कृष्णपक्षजाः कृष्णपक्षजाता: ॥ १२ ॥। 
मार्गशीर्ण कृष्ण पक्ष की चन्द्रोदय व्यापिनी' चतुर्थी गणेश व्रत के लिए श्रेष्ठतम 
है । सामान्यतया सभी मासों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में गणेश ब्रत सिद्धि दायक 
होता है ॥ १२ ॥। 
एकादशीतब्रत म्‌-_-- 
दशाम्पविद्धां समुपोषयेदिमामेका दी द्वादशिकां च पारयेत्‌ । 
क्षणावराद्धर्या दशमी भमक्षणावमोत्तरा चेदषि तामुपोषयेत्‌ ॥ १३ ॥। 
अथेकादशीत्रतमाह--दशमीति ॥| बृध इमां दशम्यविद्धां एकादशीं 
समुपोषयेत्‌ च पुनरद्वादशिकां पारयेत्‌ । उत चेत्‌ यदि भमक्षणावमा भैनक्षत्रे 
मॉयन्ते ते भमारच ते क्षणाइच सप्तविशतिक्षणश्चतु:पञ्चाशन्मितघटिका$- 
वमा हीना दशमी तदा सा एकादशी क्षणावरारध्र्या क्षण: श्रेष्ठा भवेत्तदा 
सुधीस्ताम॒ुपोषयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
दह्यमी से अविद्ध एकादशी (शुद्ध एकादशी ) का ब्रत करना चाहिये तथा द्वादशी 
में त्रत की पारणा करनी चाहिये। यदि दशमी २७ क्षण ( ५४ घटी ) से न्यून हो 
तदनन्तर एकादशी हो तो उस दिन क्षणावराषध्या एकादशी होती है उसी का ब्रत 
करना चाहिये || १३ ॥। 


अधिकावमतिथो एकादशी विचा र:-- हे अर ब 
क्षणाधिका चेददश्मी भमक्षणाइधिकावरमंकादशिकाउधिका परा। 


उपोषिता स्थादपरा फलप्रदा त्रयोदशी पारणयापि वा तदा॥ १४४ 
अथाधिकावमतिथौ एकादशोबिवेकमाह-क्षणेति ॥ चेत्‌ यदि क्षणाधिका 
महर्ताधिका भमक्षणा सप्तविशतिमितमूह॒र्तास्तेभ्योईघिका वमा एवंविधा 
दक्षमी पुनरेकादशिकाधिका तदापरा द्वितीया एकादशी उपोषिता सती परा 


प्रकृष्टफलप्रदा स्थात्‌। वेति पक्षान्तरे पारणयापि त्रयोदशी फल्प्रदा 


स्थात्‌ ॥ १४ ॥ 
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यदि दशमी ५४ घटी ( २७ क्षणों ) से १ क्षण ( २ घटी ) भी अधिक हो तथा 
एकादशी ६० घटी से अधिक हो तो द्वितीय दिन की एकादशी का व्रत ही' फलद।|यक 
होता है । इस स्थिति में १३ त्रयोदशी में पारणा भी फलप्रद होती है ॥ १४ ॥ 
एकद्श्यां विशेष:--- 
एकादश्ञी चेत्स्पृशति त्रिवासरास्तदा शुभ तद्द्॒यमप्युपोषितम्‌ । 
सर्वेष्णवेमंस्करिसाग्निकेस्तथाइपरः समेकासपरामुपोषयेत्‌ ॥ १४ ॥। 
अथैकादव्या विशेषमाह--एकेति | चेत्‌ु यदि एकादशी त्रिवासरान्‌ 
दिनत्रयं स्पृशति तदा मस्करिसाग्निकरर्दण्डधारियोगिभि अग्निहो त्रिभि: किभू- 
तैम॑स्करिसाग्निक: स्ष्णववष्णवयुक्तेस्तदुद्वयं तस्यथा एकादव्या द्यमुपोषितं 
शर्भ स्थात्‌ । तथाउपर: कश्चित्समेकां शुभां एकां परां अग्रेतनां एकादशी- 
मुपोषयेत्‌ ॥ १५ ॥ ल्‍ 
यदि एकादशी तीन दिवपों का स्पश करती है तो वेष्णवों सहित मस्करी एवं 
अग्निहोत्री आदि को दोनों एकादशी का ब्रत करना चाहिये । तथा अन्य लोगों को 
अपर अर्थात्‌ तृतीय दिवस की एकादशी का ब्रत करना चाहिये १५ ॥। 
विशेष:---- | 8 
चेदृद्वादशी षष्ठयधिका तदा भवेदुपोषयेत्तामपि षष्ठिमां बुधः । 
सम्पादयेद्द्वा दशिकां परां क्वचिन्नन्दा च भद्रा समुपोषणो चिता ॥१६॥ 
चेदिति॥। चेत्‌ यदि षष्ठयधिक्रा षष्ठिघटिकाभ्योष्घिका  द्वादशी 
स्यात्तदा बुध: षष्ठिमां षष्ठिघटिकामितां तामपि द्वादशीमुपोषयेत्‌ परामग्रे- 
तनां द्वादक्षिकां सम्पारयेत्‌ | पुनः क्वचित्‌ स्थाने नन्‍्दा एकादशी भद्रा द्वादुशी 
समृपोषणे हिता शुभा स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि द्वादशी ६० घटी से अधिक हो तो ६० घटी पर्यन्त द्वादशी का भी ब्रत 
करना चाहिये। ६० घटी के बाद शेष द्वादशी में पारणा करनी चाहिये । कहीं-कहीं 
पर नन्‍्दा और भद्ठा ( नन्‍्दा-११, भद्वा-१२ ) दोतों का व्रत उत्रित (शुभ ) का 
गया है ॥ १६ ॥ 
विशेष :-- | 
भद्रावमेतां समुपोष्य पारयेत्त्रयोद्शों वारणकालतो5धिका म्‌। 
यातामिह द्वादशिकादि यद्धरेरहस्तदुल्लइष्य सदेव पारणा ॥ १७४ 
अथास्या विशेषमाह--भद्रेति ॥ या भद्रा द्वादंशी अरुणकालतः सुर्योदि- 
यात्‌ प्राक्‌ चतुघंटिकात्मको5रुणोदयकालस्तस्मात्‌ अवमेता अवम॑ क्षयम्‌ इता 
प्राप्ता वाउरुणकालेडघिका तदा तां द्वादशीं समुपोष्य त्रयोदशों पारयेत्‌ | इह 
हरेः ऋष्णस्य तत्‌ द्वादशीकादि यत्‌ द्वादश्या: प्रथमचरणमेवंविवम्तहरुल्डःब्व्य 
प्रोइइ््य सदेव पारणा स्यथात्‌॥ १७ ॥ द 
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यदि भद्रा ( द्वादशी ) अरुणगोदय काल से ४ घटी पूवव॑ ही समाप्त हो जाती है 
( अर्थात्‌ द्वादशी तिथि का क्षय होता है ) तो द्वादशी का भी. ब्रत कर त्रयोदशी में 
पारणा करनी चाहिये। इसी प्रकार यदि द्वादइशी अरुणोदय काल के बाद भी शेष 
रह जाती है तो हरि के दिवस ( द्वादशी तिथि ) का उल्लंघन कर ( तिथि व्यतीत 
द्ोने पर ही ) पारणा करनी चाहिये ।। १७.॥ 
विशेष: --- 

चेद्द्ादशी पारणया हि लब्या पूर्णान्वितेकादशिकां न पारयेत । 

ब॒ुद्धों क्षय वापि तदन्यरूपं भनिर्णये तत्कमनीतिभावतः ॥ १८ ॥ 

चंदद्वादशीति ॥| अवधारणें चेत्‌ पारणया द्वादशी लम्या प्राष्या स्यात्तदा 
सुधी: पूर्णान्वितंकादशिकां दशमीयुक्तामेकादशी न पारयेत्‌ भोजनं न 
कारयेदुपोषयेदित्यर्थ: | तद्धंतुमाह व॒ुद्धो क्षये वा तिथी सति भनिर्णये नक्षत्र- 
निश्चयेडपि तदन्यरूपं तस्या ईप्सततिथ्या अन्थरूपमन्यस्वरूपं स्यात। 
कस्माद्धेतो: क्रमनीतिभावत: तिथ्या दिक्रमन्यायभावात्‌ ॥ १८॥। 

यदि पारणा काल में ही द्वादशी उपलब्ध हो तो पूर्णा ( दशमी ) युक्त एकादशी 
में ही भोजन का परित्याग करना चाहिये अर्थात्‌ व्रत करना चाहिये । तिथि के वृद्धि 
एवं क्षय का भी अन्य रूप निश्चित नियम होता है। उसी प्रकार नक्षत्रों के निर्णय 
में उनकी ( ह्वास वृद्धि ) क्रम नीति का आश्रय लिया जाता है ॥ १८ ॥ 


तिथिनक्षत्रयोगानां क्षयवृद्धि नियम :---- 
वृद्धिक्षयों स्‍्तः परमो तिथो सदा व्यर्धा रसाः साइच्रिरसाइच नाडिकाः। 
सनेमतर्काः सपदर्णवास्तु भे निरत्यंधदोबों हिरदा युती ऋरमात्‌ ॥१६॥ 
अथ तिथिनक्षत्रयोगानां वृद्धिक्षगनियममाह--वृद्धिरिति ॥ तिथौ तिथि- 
विषये सदा व्यर्धा रसा विगतं अर्धे येम्यस्ते एवंविधा रसाः षडनाडिकाः 
साधंपञचघटिका: ५।३० च पुन: साझुचत्रिरसाइचरणसहिता:षण्णाडिकाः: सपा- 
दषट्घटिका: ६।१५ क्रमेण वद्धिशक्षयों ६परो उत्क्ृष्टो स्‍तो भवतः | तु पुन्भ 
नक्षत्रविषये सनेमतर्का: सार्धधद्वटिकाः: ६।३० सपदणवा: सपादचतुष्क- 
घटिका: ४।१५ क्रमेण वृद्धिक्षयौ सतः ॥ पुनर्युतोा योगविषये निरत्यंशदोषों 
निर्गंतस्ततीयभागो यस्मात्‌ एवंविधो दोषौ भुजौ हो एतावता त्यंशयुक्ता 
एकघटिका १।४० द्विरदा गजा अष्टघटिका: ८ क्रमात्‌ वृद्धिक्षयों स्तः ॥१६९॥ 
आधे से रहित ६ घटी अर्थात्‌ ५३० तथा चतुर्थाश युक्त ६ घटी अर्थात्‌ ६१५ 
क्रम से तिथियों के वद्धिक्षय का परिम्ताण है। भाव यह है कि तिथि ६० घटी से 
५॥३० घटी अधिक (६५॥३० तक), ६।१५ घटी ( ५३।४५ ) तक क्षय हो सकती है। 
नक्षत्रों की ६३० तक व॒द्धि तथा ४॥१४ घटी तक क्षय हो सकता है। तथा 
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योगों में तृतीयांश रहित २ ( अर्थात्‌ १४० घटी पयेन्त वृद्धि तथा ८ घटी तक क्षय 
हो सकता है ॥ १९॥। 


नक्षत्रा श्चितं द्वादशीत्रतस्‌--- 
मंत्र शु्तो चेच्छवर्ण नभस्ये पोष्णं तथोंजेंडकंमघस्र पोगम्‌ । 
तत्पारणा हन्त्यपि धर्मंभाजां पुराकृतेः पुण्यमशेषमेव ॥ २० ॥ 
अथ नक्षत्राश्रितद्वादशी दर्शयति-मेत्रमिति ॥ चेत्‌ यदि शुचौं आषाढमासे 
मेत्रमनु राधा नभस्ये भाद्रपदे श्रवगः तथा ऊर्ज्ज कारतिके पौष्णं रेवती स्यात्‌ । 
: किभूत॑ं मेत्रादिभं अकंमघस्रयोगं अरे दशभिर्मीयते इति अकंमइचासौ घत्तो 
वासरदइच द्वादशी इत्यर्थ: । तस्य योग: संयोगो यस्मिस्तदिति तदा तत्पारणा 
तस्यां द्वादश्यां पारणा धर्मभाजां प्राणिनां पुराकृतमशेषमपि एवं पुण्य॑ हन्ति 
सा उपोष्या तदा शुभमित्यथें: ॥ २० ॥ 
यदि आपषाढ मास में अनुराधा में, भाद्रपद मास में श्रवण में तथा कार्तिक में रेवती 
नक्षत्र में द्वादशी हो तो उसमें पारणा करने से धर्म ब्रतियों के पुण्यों का नाश होता 
है। अतः उक्त द्वाढशी का ब्रत किया जाय तो अत्यन्त पुण्यदायक होता है ॥ २० ॥ 


विशेष:--- 
तथापि पादं प्रथम विमुकत्वा मंत्रे च मध्यत्रिलव श्रुतों हि। 


पौष्णेडन्त्यपादं हरिवासराख्यं तत्पारणा धर्मफलाप्तये स्थात्‌ ॥ २१ ॥ 

अथात्र नक्षत्रचरणगतविशेषं दर्शयति--तथेति ॥॥। हि अवधारणे तथा 
मेत्रेडनु राधाया: प्रथमं पादं हरिवासराख्यं विमुक्त्वा विहाय च पुनः श्रत्तौ 
श्रवण मध्यत्रिलवं गर्भगतत॒ृतीयलवं हरिवासराख्यं विहाय पोष्णान्त्यपाद॑ 
रेवत्या अन्त्यचरणं हरिवासराख्यं विहाय तत्पारणा तस्या द्वाहव्या: पारणा 
धर्मंफलाप्तये स्थात्‌ ॥। २१ ॥ | 

द्वादशी तिथि में अनुराधा नक्षत्र हो तो उसके प्रथम चरण का परित्याग कर 
शेष भाग में पारणा करनी चाहिये । इसी प्रकार श्रवण के मध्यगत- तृतीय पाद:का 
तथा रेवती के अन्तिम चतुर्थ पाद का परित्याग कर पारणा करने से धर्मफल की 
प्राप्ति होती है ॥। २१ ॥ 


रामनवमीत्रतम्‌ू-- _._ 
चेत्रे सिता थुदलगा नवमो व्ते स्था- 


च्छीरामजन्मसमये तदुपोषणं सत्‌ | 
वृद्धो च सा दिनदलद्वयगा परा चेत- 
पूर्वा क्षयें द्विदिनमध्यगतान्यधा न॥ २२७ .- 
अथ रामनवमीमुपोष्यामाह--चंत्र इति ॥ चेत्रे मासे सिताः शुक्ला 
चुदलगा दिनाद्धंगता नवमी ब्रते स्थात्‌ । श्रीरामजन्मसमये तदुपोषणं तस्यां 
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नवम्यां उपवास: स्यात्‌ । चेत्‌ यदि वृद्ध सत्यां सा नवमी दिनदलद्वंयगां 
दिनाद्धयुग्मगता परा अग्नेतना स्यात्‌ । क्षये सति द्विदिनमध्यगता दिनद्वय- 
मध्यप्राप्ता पूर्वा स्थात्‌ । अन्यथा उक्तविपरीतेन स्यात्‌ ॥| २२ ॥। 
चेत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी मध्याक्त व्यापिनी हो तो श्रीराम के जन्म 
समय में व्याप्त होने से नवमी ब्रत करना शुभ होता है। (अर्थात्‌ जिस दिन 
मध्याह्ल में नवमी हो उसी दिन ब्रत रखना चाहिये | ) यदि तिथि वृद्धि हो तथा दो 
मध्याह्नों का स्पर्श नवमी कर रही हो तो पर ( द्वितीय ) दिन राम नवमी का ब्रत 
होगा । यदि तिथि क्षय हो तो दो दिनों के मध्यगत नवमी ( पूर्व दिन ) में ही ब्रत 
रखना चाहिये अन्यथा नहीं ॥॥ २२ ॥। 
नवमी व्रत स्य पारणा--- 
रिक्तां समुज्य्य दश्षमी किल पारणाया- 
मायु:प्रजास्ववृषवागपवर्गंदा स्थात्‌ । 
श्रीरामजन्मसममन्यम हा ब्रताख्य॑ 
नोपोषितं ननूु महोत्सवगीतमेतत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथास्याः पारणादिनमाह--रिक्तामिति ॥ किल सम्भावनायां रिक्‍तां : 
नवमीं समृइझय विहाय पारणायां दशमी आयुध:प्रजास्ववृषवागपवग्गंदा 
दीघेजी वितसन्तानधर्मसरस्वतोमोक्षप्रदा स्थातु । ननु वितर्क॑ महोत्सवगीतं 
महताडम्बरेण गीत स्तुतं वा उपोषितं सत्‌ एततु श्रीरामजन्मसमं त्रल्लमन्य- 
महाव्रतारूयं नास्ति । ॥| २३ ॥ 
रिक्ता (नवमी) को छोड़कर दशमी तिथि में पारणा करने से आयु, सन्‍्तान, धन 
धर्म विद्या एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। महोत्सव और गीत वाद्य के साथ मनाये 
जाने वाले श्री राम जन्म समय ( राम नवमी ) से बढ़कर और कोई ब्रत नहीं ॥२३॥ 
गोकुलाष्टमी व्रत मू--- 
प्रष्टमी नभसि सासि या परा/रोहिणीसहितमध्य रा ्रिंगा । 
कृष्णजन्म समयोत्सवतन्रता सर्वकासफलदा हयुपोषिता ॥ २४ ॥ 
अथ गोकुलाष्टमीब्रतमाह--अष्टमीति । नभसि श्रावण मासे यापरा 
कृष्णा रोहिणीसहितमध्यरात्रिगाष्टमी भवति वि अवधारणे साष्टमी 
उपोषिता सती सर्वकामफलप्रदा स्थात्‌ । किभूताष्टमी कृष्णजन्मसमयोत्स- 
वाय ब्रतं यस्यां सा स्पष्टमिति ॥। २४ ॥। 
श्रावण मास की क्ृष्णाष्टमी यद्दि मध्यरात्रि में रोहिणी युक्त होती है तो वह 
कृष्ण जन्मसमयोत्सव ब्रत होता है। यह सभी प्रकार की तीत्र इच्छाओं को पुर्ण करने 
वाला होता है ॥ २४ ॥। 


कालनिर्णयश्रक रणंम्‌ : ६३४ 


वृद्धिक्षये ब्रतनिर्णयः--- 
रोहिणी सहितमष्टमी दिन चेन्निशीयसमयद्वयं स्पृशेत्‌ । 
तच्चयापचयत:ः परं पुरा तन्न वा यदि ततस्तथान्यथा ॥ २५॥। 
अथात्र वद्धौ क्षय उपोषणं तकंयति--रोहिणीति || चेद्यदि अष्टमी दिन॑ 
कत्‌ पदं रोहिणीसहित॑ निशीथसमयद्वयं मध्यरात्रिय्रुग्मं स्पृशेत्‌ तद्दिनं चया- 
पचयतो वृद्धिक्षयत्वात्‌ ऋ्रमेण वृद्ध सत्यां परमग्रेतनमुपोष्यं स्थातू । वाथत्रा 
क्षय सति पुरा पुर्वंदिनं उपोष्यं स्यथात्‌। यादि चोत्ततोधज्न्यथा तदा तन्न 
स्यात्‌ ॥ २५ ॥। 
रोहिणी युक्त अष्टमी तिथि दो मध्यरात्रियों का स्पर्श करती है तो द्वितीय दिन 
ही अष्टमी का ब्रत करना चाहिये । तिथि वृद्धि हो तो पर ( अग्रिम ) दिन में तथा 
तिथि क्षय हो तो पूर्व दिन में ब्रत करना चाहिये । इससे भिन्‍न स्थिति में सामान्य 
नियमानुसार नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥। 
विशेष:--- 
रोहिणीविरहिताष्टमोीं नयेन्मध्यरात्रिसमयानुगामिह । 
केवलामनुतिथिक्षयेष्यवा तां गतक्षणनिशीथगासपि ॥ २६॥। 
रोहिणीति॥ इह ब्रते सुधो:केवलां रोहिणीविरहितां रोहिणीनक्षत्र- 
वर्जितां अष्टमी मध्यरात्रिसमयानुगां नयेत्‌ कुर्यात्‌ । अनु पश्चातिथिक्षये&्यवा 
तां गतक्षणनिशीथगां मुहतंमात्रहीनमध्यरात्रिगतामपि नये व्‌ ॥ २६ |॥। 
कृष्ण जन्माष्टमी ब्रत में रोहिणी नक्षत्र से रहित अष्ठमी तिथि मध्यरात्रि काछू 
में हो तो उसी दिन ब्रत कर लेना चाहिये। तिथिक्षय हीने पर अथवा मध्यरात्रि 
काल से एक क्षण पूर्व अष्टमी' तिथि समाणष्त हो तो उपी दिन व्रत करना चाहिये ।२६॥। 
सोमसोम्पसहिताष्टमी कभा केवलाप्युत शुभा ह्युपोषिता । 
भोमवासरवती तयोदया द्बद्धभीष्टफलदोतसम्भवात्‌ ॥ २७ ॥ 
सोमेति ।। हि अवधारणे सोमसौम्यसंहिता चन्द्रबुधयुक्ता कभा कस्य 
ब्रह्मणो भ॑ नक्षत्र यस्यां सा कभा रोहिणीयुक्ता उत वितर्के केवलापि अष्टमी 
उपोषिता सतीति शुभा स्थात्‌। उदयात्‌ भौमवासरवती भोमदिलयुक्ता 
तथा ऊनसम्भवात्‌ किचिन्त्युनसंयोगात्‌ वह्धुभीोष्टफलदा स्यात्‌ ॥ २७ ॥। 
सोमवार और बुधवार से युक्त रोहिणी नक्षत्र अष्ठमी तिथि को हो तो उस दिन 
का ब्रत अत्यन्त शुभ होता है। उदय काल में यदि भोमवार से युक्त अष्टमी हो अथवा 
अत्यन्त न्‍्यून संयोग हो तो भी उप्त दिन किया गया ब्रत बहुत प्रकार की सिद्धियों को 
प्रदान करने वाला होता है ॥ २७॥। 
श्रष्टमी भवति सप्तमीयुता गहिता ब्रतविधों यथा न तु । 
वासुदेवजननोत्सवे तथा सा निशीथसमया समादुता ॥ २८ ॥। 


६३६ : ज्योतिविदाभरणे 


अष्टमीति ॥ यथा सप्तमोय्रुताउष्टमी ब्नतविधों उपोषणकर्मण गहिता 
निन्दिता न स्यात्‌ तु अवधारणे तथा वासुदेवजननोत्सवे क्ृष्णजन्मोत्सवे 
साष्टमी निशीथसमया मध्यरात्रिगता समादुता आराधिता ॥ २८ ॥। 


कृष्ण जन्मोत्सव की ब्रत विधि में ज॑से सप्तमी युक्त अष्टमी निन्दित नहीं है उसी 
प्रकार मध्यरात्रिगत अष्टमी समादुत है ॥ २८ ॥। 


रोहिणी यदि जया क्षणोन्मितामष्ठमीमृत समेत्य रोहिणी । 

मध्यरात्रिसमयामुपोषयेत्तां निशीथनिकटानुगासपि ॥ २९ ॥ 

रोहिणीति ॥ यदि चेत्‌ जया अष्टमीक्षणोन्मितां कलाप्रमितां रोहिणीं 
समेत्य संयोगं प्राप्य भवेत्‌।॥ उत रोहिणी क्षणोन्मितां अष्टमीं समेत्य 
भवेत्तदा सुधीमंध्यरात्रिसमयां निशीथनिकटानुगां मध्यरात्रिनाप्तामपि ता- 
मष्टमी मुपोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

यदि रोहिणी नक्षत्र क्षण मात्र भी अष्टमी तिथि का स्पर्श करे अथवा अष्टमी 
तिथि रोहिणी का स्पर्श करे अथवा मध्यरात्रि काल के अत्यन्त निकट रोहिणी और 
अष्टमी का संयोग हो तो विद्वानों को उसी दिन ब्रत करना चाहिये ।। २९ ॥। 
वष्णवमतेन जन्‍्माष्टमीव्रत निर्णय :--- 

प्राइनिश्ीयथम॒पगम्य वेष्णवर्नोपते परदिनाचिते तु ते । 
पारणा तदवसानतो भवेद्वा वियोगसमयात्परं तयो: ॥॥ ३० ॥। 
श् अथात्र वेष्णवपक्षमाह-प्राडनिशीति ॥ वेष्णवे: परदिनाचितेःन्यदिन- 

याप्ते ते द्वेष्ष्टमोरोहिण्यौ समेत्य प्राक्‌ पूर्वमनू पश्चात्‌ निशीरं मध्यरात्रि 
नोयते प्राप्यते तदवसानतोष्ष्टम्या: प्रान्तात्‌ पारणा भवेत्‌ । वायवा तयो- 
रष्टमी रोहिण्योवियोगसमयात्‌ विश्लेषकालातू परमग्ने पारणा भवेत्‌ ॥ ३०॥। 

पुरव॑ दिन की मध्य रात्रिगत अष्टमी और रोहिणी अग्निम दिवस की मध्यरात्रि 
में भी व्याप्त हो तो वेष्णव मतानुसार द्वितीय दिन में ही जन्माष्टमी का ब्रत होगा । 
रोहिणी और अष्टमी के अवसान काल में अथवा रोहिणी और अष्टमी के परस्पर 
वियोग काल के अनन्तर पारणा होती है ॥ ३० ॥। 
नुसिहचतुर्देशीतव्रतम्‌ --- 

चतुदंशो माधवमासि शुक्ला नतिहसम्भूतिचतु्दंशी स्पात्‌ । 

निश्ामुख सा समुपोषणाहाँ जयायुता पूणिमया युता वा ॥ ३१ ॥ 

अथ नरसिहजन्मचतुर्दशीमाह--चतुदंशीति ॥ माधवमासि वेशाखमासे 
शुक्ला श्वेता न॒ुसिहसम्भूतिचतुदंशी नरसिहजन्मचतुद्दशी स्यात्‌ सा चतुदंशो 
निशामुखे रजनीमुखे समुपोषणाह्ा उपोषणाय योग्या स्थात्‌ । किभूता 
जयायुता त्रयोदशीयुता वाथवा पूणिमया युता ॥ ३१ ॥ 


कालनिर्णयप्रकरणम्‌ ! ६३७ 


वेशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नुसिह जन्म चतुर्दशी होती है। रात्रि के 
आरम्भ में अर्थात्‌ सायाह्ृव्यापिनी चतुद्दंशी त्रयोदशी से युक्त हो अथवा पूर्णिमा से 
युक्त हो तो वह ब्रत करने योग्य होती है ॥॥ ३१ ॥ 
वद्धिक्षये विशेष:-- 

अर्कास्तकालद्यगा तु सा चत्क्षयाधिकत्वात्प्रथमा5्परा स्यात्‌ । 

तत्स्था न वा तद्विपरीतगार्हा बह्नी विधेयात्र सपारणा सा॥ ३२ ४ 

अथात्र वृद्धिक्षेये विवेकमाह--अर्केति ॥ चेतू्‌ यदि अर्कास्तकालद्यगा 
सुर्यास्तकालद्यगता स्यात्‌ सा क्षयाधिकत्वात्‌ क्षये प्रथमा अधिके5्परा अग्रे- 
तना स्यात्‌ । तत्स्था नवा इति द्वच्नक्षरमव्ययं नवेति विकल्पार्थ तद्विपरीतगा 
तदात्र बह्नी विधेयाहाँ विधातु' योग्या किभूता सा सपारणा पारणा- 
युक्ता ॥ ३२॥ 

दो सूर्यास्तगत चतुर्देशी अथवा क्षयाधिक तिथि हो तो क्रम से प्रथम एवं द्वितीय 
दिन में व्रत होता है। अर्थात्‌ दिनद्वय व्याप्त रहने पर तथा वृद्धि होने के कारण 
द्वितीय दिन में तथा तिथिक्षय होने पर प्रथम दिन में व्रत करना चाहिये। इससे 
भिन्‍न स्थिति में पूर्वोक्त से विपरीत ब्रत विधि एवं पारणा होती है ॥ ३२ ॥ 


दीपमालिकानिर्णय:--- 
इषान्तदर्शों रजनीमुखाधिकों दीपोत्सवो$सो गदितो बुधरिह । 


शआद्ध विधाय दुदलक्षणत्रयं सायं सदंवोल्मुकमादुतं ततः॥ ३३ ॥। 

अथ दीपमालिकामाह--इषान्तेति ।। य इषान्तदर्श आश्विनमासस्यान्त- 
दर्शो रजनीमुखाधिक: सन्ध्यातोडईघिकः स्यादिह जगति बुध: सोहसो दीपो- 
त्सवो गदित:ः प्रोक्त:। द्युदलक्षणत्रयं मध्यात्नोपरि षट्घटिका यावत्‌ श्राद्ध 
विधाय क्ृत्वा ततः सायंसन्ध्यायां सदेव उल्मृक 'मेराईयां' इति भाषा 
आदुतमज्भी कृतम्‌ ॥। ३३ ॥। 

आदश्विन मास के अन्त में अमावास्या संध्या काल से अधिक हो तो विद्वानों ने 
उसी दिन दीपोत्सव बतलाया है । दीपावली के दिन मध्याद्त में तीन क्षण तक श्राद्ध 
करने के पश्चात्‌ सदेव ज्योति ( मसाल ) जलानी चाहिये ॥ ३३ ॥। 

रिक्ता निशीथे किल विष्णुमायामम्यच्यं दोपोत्सवमप्यमायाम्‌ । 

कृत्वा बलेइच प्रतिपद्यजस्प पुजान गोक्रीडनम॒द्धये स्पात्‌ ॥ ३४ ॥। 

रिक्तेति ॥ किलेति सम्भावनायां रिक्तानिशीथे चतुद्देश्या मध्यरात्रे 
विष्णमायां लक्ष्मीं समम्यच्य सम्पूज्य अपि पुनरमायाममावास्यायां दीपोत्सवं 
दीपमालिकां कृत्वा प्रतिपदि तिथौ बलेबेलिराजस्य गेहमध्ये पूजा च॒ पुन्तगू ह- 
बाह्येषजस्य गोमयनि्भितगोवर्धनस्य पूजा5नु पश्चात्‌ गोक्रीडनं प्रतीतमद्धये 
सम्पदाय स्यातु ॥ ३४ ॥ 


६३८ : ज्योतिविदाभरण 


चतुदशी की मध्य रात्रि में विष्णुमाया ( लक्ष्मी ) का पूजन कर अमावास्या में 
दीपोत्सव (दीपावली ) करना चाहिये तदनन्तर प्रतिपदा में ग्रह में बल्लि का तथा गृह 
के बाहर गोवर्धन का पूजन तदनन्तर गोक्रीडन समृद्धि को देने वाला होता है ॥ ३४ ॥। 

श्रमा यदा भूतदिने5पराह्ल प्रदुश्यते तद्दिवसे5क्षय स्थात्‌ । 

श्राद्ध पितृणां तदनूल्मुकाख्यं तमोमुखे लोकन॒पार्थकारी ॥ ३५१ 

अमेति ।। यदा भूतदिने चतुर्देद्यामपराक्लेअमा प्रदुश्यते तदा तहिवसे 
चतुर्देशीदिने पितृणां श्राद्धं कर्त पदं अक्षय॑ स्यात्तदनु पदचात्तमीमुखे रजनोमुखे 
उल्मुकाख्यं 'मेराईयां? लोकन॒पार्थकारि जनानां भूपस्यथ च सम्पदाकत्‌ 
स्यात्‌ ।। ३५ ।। 

यदि चतुर्देशी के दिन अपराक्त काल में अमावस्या दृश्य हो तो उस समय 
पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध के अनन्तर रात्रि के आरम्भ काल में ज्योति 
जलाना लोक एवं नृप दोनों के लिये घधनदायक होता है ॥ ३५ ॥ 
दिवसभागा:--- 


प्रातशइत्न संगवश्चव मध्याह्लः शारदस्तथा । 
सायाक्वलमर्धोदयतः पञ्चांशो द्युमितेः ऋ्रमात्‌॥ ३६ ॥। 
अथ पञ्चधा दिवसांशमाह--प्रातरिति। प्रात: प्रभात १ श्च पुनः संगवः 
२ च पुनर्मध्याक्वः ३ पुनः शारद: ४ तथा पुनः सायाक्न ५ मिति अर्द्धोंदियतः 
सुर्यस्यार््डमण्डलोदयात द्यूमितेदिनप्रमितस्य क्रमात्‌ पञ्चांश: ॥| ३६ ॥। 
प्रात: काल सूर्यमण्डल के अर्धोदय काल से सूर्यास्त काल पर्यन्त दिनमान को पांच 
भाग में विभक्त करने पर प्रथम भाग को प्रातः द्वितीय को संगव तृतीय को मध्यात्न 
चतुर्थ को शारद तथा पंचम भाग को सायाक्त ( संध्या ) कहते हैं ।। ३६ |। 
दिवसस्य त्रिधाविभाग:-- 


पतचचधा भागकालो$सो त्रिधा पूर्वाह्लकं ततः । 
मध्याह्लमपराक्ल तु॒ ह्धा पूर्वापराद्धके ॥ ३७ ॥ 
अथ त्रिधा कालमाह--पञज्चेति ॥ पञ्चधा भागकालो<सौ कालस्त्रिधा 
पूर्वाह्ञक॑ ततो मध्याह्न ततोः्पराह्लूं स्थात्‌ | तु पुनः पूर्वापरार्धंके पूर्वाद्धम्‌ 
उत्तराद्ध द्वेघधा काल: स्यात्‌ ॥ ३७ ॥। 
पूर्वोक्त दिवस के पांच भागों को यहाँ तीन भागों में विभक्त किया गया है, पहला 
पूर्वाह्य, दूसरा मध्याक्क, तीसरा अपराह्न, इस प्रकार दिवस के पूर्वाद्ध एवं पराद्ध 
( उत्तराद्ध ) संज्ञक दो भाग भी होते हैं ।। ३७॥। 
दिनावसाने क्षणमास्त्यमा चेच्छाद्ध विधायोल्मुकमत्र कुर्यात्‌ । 
क्षयेष्य बुद्धों प्रतिपय्युपेते दशशं ततो&ग्ने बलिपूजन स्थात्‌॥ ३८॥ 


390. ७४48 8६4६ हू | 


कालनिर्णयप्रकरणं॑म : ६३९ 


दिनेति॥| चेद्यदि दिनावसाने दिनप्रान्तेडमा क्षणमा मुहत्तप्रमितास्ति 
तदात्र श्राद्ध विधाय उल्मूक॑ कुर्यात्‌ । अथ क्षये वद्धों उपेते प्राप्ते दश प्रति- 
पदि उल्म॒क  स्यात्ततोग्रे बलिपुजनं स्यथात्‌ ।। ३८ ॥ 

यदि द्विस के अन्त में क्षणमात्र भी अमावास्या प्राप्त हो तो श्राद्ध करके ही' 
ज्योति जलानी चाहिये । अमावास्या के क्षय अथवा वृद्धिगत होने पर प्रतिपदा में 
दीपमालिका हो तो उससे अग्रिम दिवस में वल्ति पूजन करना चाहिये ॥ ३८ ॥। 

श्राद्ध क्ते शारदगामि दरें नन्‍्दोल्मक दृषणकन्न राज्ये। 

तदा निद्योथे सुरशक्तिपूजा दशंषपि लोकेश्वरसोख्यदा स्यथात्‌ ॥| ३९ ॥। 

श्राद्धति ॥ शारदगामि दश आशिविनामावास्यां श्राद्ध कृते सति नन्दो- 
ल्म॒क प्रतिपदि उल्म्‌क॑ राज्यद्षणक्ृन्न स्यात्तदा निशोथे मध्यरात्रिदर्श$पि 
सुरशक्तिपुजा लक्ष्मीपूजा लोकेश्वरसौख्यदा जननपसुखदायिनो स्यात्‌ । ३९ । 

शारद काल में अर्थात्‌ दिवस के चतुर्थे भाग में अमावास्या तिथि में श्राद्ध करने 
के परचात्‌ रात्रि के आरम्भ काल में ननन्‍्दोल्मुक (दीपोत्सव) राज्य के लिये दोष कारक 
नहीं होता । इसी प्रकार मध्य रात्रि गत अमावास्या तिथि में सुरशक्ति (लक्ष्मी) पूजा 
लोक तथा राजा के लिये सुखदायक होती है ॥। ३९ ॥। 

सुर्यास्तकालोल्मुकमड्िकर्म स्पादड्भकर्माण्यपराणि चात्र । 

दर्शोदिरः पश्चदिनात्मको5सो दीपोत्सवस्तद्व्यहा रसिद्व: ॥ ४० ॥। 

सूर्यास्तेति ॥ सूर्यास्तकालोल्मुकमज़्िकम प्राणिक्ृतं स्थात्‌ । च पुनरत्रा- 
पराणि अज्जकर्माणि स्य्रु:॥ दर्शोदरो5$मामध्यः पञचदिनात्मक: त्रयोदशी 
चतुदंशी दर्श प्रतिपत्‌ द्वितीयात्मको3सौ दीपोत्सव: स्यात्‌। किभूतो दोपोत्स- 
वस्तदुव्यवहारेण श्राद्धादिक्वत्यग्यवहा रेण सिद्ध: स्थात्‌॥। इति दोपमालिका- 
धिकार: ॥।| ४० ॥ 

सूर्यास्त काल में उल्मुक कर्म अंगी कर्म कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य 
काल अंग कर्म कहे गये हैं । दर्शोदर पांच दिन अर्थात्‌ त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, 
प्रतिषदा एवं द्वितीया ये दीपोट्सव दिन कहे गये हैं जो श्राद्धादि व्यवहार से 
सिद्ध है ॥| ४० || 
विजयादशमी निर्णय:--- 
श्रथादिवने या दशमी निशाम्‌खे शुक्ला स्मृता सा विजया बुधरिह | 
श्र्कान्वितां बोधियुतां शमी मृत क्षितीश्वरः सर्वेजनशच पूजयेत्‌ ॥ ४१॥। 

अथ विजयादशमीमाह--अथेति ॥ अथानन्तरम॒त चेत्‌ आश्विने शुक्ला 
दशमी निशामृखे रजनीमखे स्यात्‌ बुद्धेः सा विजयादशमी स्मृता प्रोक्‍्ता । 
इह विजयायां क्षितीश्वरश्च पुनः सर्वेजनः शर्मीं क्लेशनाशिनीं पूजयेत्‌। 
किभृतां शर्मी अर्कान्वितां अकंतस्युकतां पुनर्बोधियुतां अर्वत्थयुक्ताम्‌ ॥ ४१॥ 
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आशिवन शुक्ल पक्ष में सायाक्त व्यापिनी दशमी को विद्वानों ने विजया दशमी 
कहा है। उस दिन राजा तथा सभी छोगों को मन्दार युक्त एवं पीपल युक्त शमी 
वक्ष की पूजा करनी चाहिये ॥ ४१॥। 

दिनावसानह् यगामिनी यदा पूर्णा तदेवं विजया परा भवेत। 

न वेति दोषानननेकटादुता हाम्यचने सर्वहरिज्ञयाय सा॥ ४२ ॥। 

दिनेति ॥| यदा दिनावसानद्वयगामिनी पर्णा दशमी स्यात्तदा विजया 
पराशञ्य्रतना भवत्‌। वाथवा एवं न स्यात्तदा दोषानननंकटा रजनीम॒ख- 
समीपस्था आदता इति सा विजया दवहम्यचेने शमीतरुपजने सर्वहरिज्जयाय 
सर्वंदिग॒विजयाय स्यात्त्‌ !। ४२ ॥ 

यदि दशमी तिथि दो दिनों के अन्त में सायाहक्त व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही 
विजया दशमी होती है । यदि किसी भी दिन सायाक्न व्यापिनी न मिले तो रात्रि के 
आरम्भ कार के सन्निकट जिस दिन हो उसी दिन विजया दशमी विद्वानों ने स्वीकृत 
की है। विजया दशमी के दिन शमी का पूजन दिग्‌विजय कारक होता है ॥ ४२ ॥ 
हो लिका निर्ण प:--- 

हुतादशनीं फाल्गुनपूणिमायां निशीथपर्वा ज्वलयेच्छभार्थो । 

पद्चात्तमीतज्ज्वलने दिवा वा नपश्रियं हन्त्यपि पक्षतिर्वा ॥ ४३ ॥। 

अथ होलिकाधिकारमाह--हुतेति ॥ शुभार्थी हितकांक्षी नरः फाल्गुन- 
पूणिमायां निशीथपूर्वा मध्यरात्रित आदिमा हुताशनीं नयेत्‌ कुर्यात्‌। द्विकमे 
च पुनः पदचात्तमीतज्ज्वलने मध्यरात्रितो5परां रजनीं इते प्राप्ते तत्‌ तस्मिन्‌ 
वाथवा दिवा दिने हुताशनीज्वलने सति पक्षतिः प्रतिपद्‌ वा नृपश्चियं राज- 
लक्ष्मी हन्ति | ४३ ।॥। 

फाल्गुन मास की पूणिमा को मध्य रात्रि से पूर्व शुभार्थी ( हित चाहने वाले ) 
लोगों को होलिका द्याह करना चाहिये | मध्य रात्रि के बाद, दिन में अथवा प्रतिपदा 
तिथि में होलिका दाह करने से राज्य लक्ष्मी नष्ट होती है ॥| ४३ ।। 


सुर्यास्तकालावधिरेव पुणिमाधिकोनगा वा कलया तदा छुते। 
श्राद्धे च तत्र ज्वलिता हुताशनी ननन्‍्दातिथो स्याद्रजसोत्सवः श्विये ॥ ४४ ॥। 
सूर्यास्तेति ।। यदा सूर्यास्तकालावधि: सूर्यास्तसमयं यावत्‌ पूणिमा एव 
निर्धारणे वाथवा कलया अंशेन अधिका वा ऊना हीना स्यात्तदा इते श्राद्ध 
सत्ति तत्र ज्वलिता हुताशनी होलिका स्यात्‌ । पुना रजसा रेणना उत्सव 
श्रिये स्पात्‌ । कस्मिन्‌ ननन्‍्दातिथौ प्रतिपत्तिथौ ॥| ४४ |। 
सुर्यास्त काल पयेनन्‍त पूणिमा हो अथवा सूर्यास्त काल से एक कला कम हो अथवा 
अधिक हो तो श्राद्ध करने के पश्चात्‌ होलिका दाह तथा नन्‍्दा तिथि में अर्थात्‌ प्रति- 
पदा में रजोत्सव ( घूलि वन्दन ) कल्याण कारक होता है ॥। ४४ ॥। 
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रिक्तान्विता ग्रद्युयतोत पूणिमा नेयास्तगे तज्ज्वलने रवाबविह। 
विषिटस्तु तन्नित्यतया न दोषकृत्तथोपरागं परिपृणिमारजः ॥ ४५ ॥। 


रिक्तेति॥ तज्ज्वलने होलिकाज्वलने रिक्तान्विता चतुदंशीयुक्ता उत 
अग्रद्युयुता प्रतिपदा युक्ता पुणिमा नेया । रवौ सूर्य इस्तगे सति इह होलिकायां 
तुरवधारणे विष्टिभंद्रा दोषकृत्‌ न स्थात्‌। कया ततज्नित्यतयां होलिकाया 
नित्यभावात्तथा उपरागं ग्रहणं दोषक्ृन्न तथा परिपूर्णिमारजो दोषकृत्‌ न 
स्यात्‌ ॥ ४५ ।। 
रिक्ता से युक्त अर्थात्‌ चतुदंशी से युक्त पूणिमा अथवा अग्रिम तिथि (प्रतिपदा) 
से युक्त पूणिमा होलिकादाह में ग्रहण करनी चाहिये । होलिकादाह के समय सूयास्त 
काल में नित्य होने के कारण भद्रादोष कारक नहीं होती ! इसी प्रकार ग्रहण भी 
पूणिमा में दोष कारक नहीं होता ॥| ४५ ॥। 
मुनितर्पणे पुणिमानिर्णय:--- 
पूर्णास्तकालसमयाप्युत दशारदान्ता 
या पूणिमा नभसि सद्भवगा तु तस्याम्‌। 
विष्टया युतोत रहिता मुनितपंणं स्या- 
च्चेत्स क्रो) भवति दा प्रहणं तदा न॥ ४६॥। 
अथ पूर्णिमाया मुनितर्पणमाह-पूर्णिति ॥ नभसि श्रावण॑मासे पूर्णास्त- 
कालसमया सम्पूर्णास्तकालसमया अपि पुनरुत शारदान्ता शारदसंज्ञकाल- 
प्रान्ता तु पुनः संगवगा संगवसंज्ञकालप्राप्ता उत भद्वान्विता विष्टियुता उत 
रहिता विष्टिरहिता स्यात्तदा तस्यां पूणिमायां मुनितपंणं स्यात्‌ । चेतु यदि 
तत्र संक्रम: सूर्यसंक्रान्तिर्वा ग्रहणं सूर्यचन्द्रोपरागो न स्यात्तदेति ॥| ४६ ॥। 
श्रावण माप्त में पूर्णा ( पूणिमा ) सूर्यास्त काल पर्यन्त हो या संगव काल तक 
हो । भद्रा से युक्त हो इन सभी स्थितियों में मुनि तपंण करना चाहिये | यदि पूर्णिमा 
में ग्रहण हो अथवा संक्रान्ति हो तो मुनि तपंण नहीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
मतान्त रम्‌ू-- 
केचित्समिच्छन्ति तदेव तपंणं श्रुती च॒ हस्ते श्रुतिशाखिनो ग्रहे । 
स्यात्संक्रमे वा सति सर्वश्ाखिनां तत्तपंणे श्रावणशुक्लपचसी ॥ ४७॥। 
अथात्र मतमाह--कैचिदिति ॥ केचित्तदेव तपंणं श्रुतौ श्रवण हस्ते च 
समिच्छन्ति सम्यक्‌प्रकारेण वाउछन्ति कस्य श्रुतिशाखिनः ॥ अथ ग्रहे सूर्या- 
दिग्नहणे संक्रमे वा सति श्रावणशुक्लपञ्चमी सर्वशाखिनां तर्पणे ऋषितपंण 
स्यात्‌ ॥| ४७ ॥। 
कुछ विद्वानों ने श्रवण एवं हस्त नक्षत्रों में श्रुतिशाखियों ( मुनियों ) का तपंण 
४१ 
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बतलाया है। ग्रहण काल एवं संक्रान्ति काल में अथवा श्रावण शुक्ल पण्चमी को 
सभी शाखाओं वाले मुनियों का तर्पण करना चाहिये ॥| ४७॥। 


सा सज्भवान्तेवम॒पाकृतो स्यात्‌ पूर्वान्विता वापि च पाकयज्ञे । 

तथा सिता पत्चदशी समक्ता तथाष्टकेतत्समयाभिरूपेः ॥| ४८ ॥ 

सा संगवेति ॥ उपाकृतौ उपाकमंणि सा श्रावणशुक्लपञ्चमी संगवान्ता 
संगवर्सज्ञकालप्रान्ता एव वाथवा पूर्वान्वितापि स्यात्‌। च पुनः पाकयज्ञेडभि- 
रूप: पण्डितेस्तथा सिता शुक्ला पञ्चदशी परणिमा समुक्ता प्रोक्ता । तथाष्ट- 
काश्राद्धविशेषभवा प्रोक्ता किभूता एतत्समया उक्तकालप्रमिता ॥ ४८ ॥ 

उपाकर्म ( श्रावणी ) में संगव काल परयेन्त श्रावण शुक्ल पञ्चमी ग्राह्म है| 
पाक यज्ञ के लिए पण्डितों ने शुक्ल पक्ष की पञ्चदशी ( पूणिमा ) तथा एकाष्टका 
श्राद्ध हेतु समयानुसार काल पण्डितों ने बतलाया है ॥ ४८ || 


ऋषिपञज्चमीतव्रतम्‌ -- 

श्रथ भाद्रपदादिपचरमी द्युदलान्ताम्षिपचमी च सा। 

युदलद्यगोत सा न चेदधिकासन्नगता हि तां नयेत्‌ ॥ ४६॥। 

अथ ऋषिपञ्चमी माह--अथेति ।। अथ या भाद्रपदपञ»ुचमी सा ऋषि- 
पञ्चमी स्यात्‌ किभता ऋषिपञज्चमी उत चेत दिनाद्धेद्रयगता न चेत्‌ अधिका 
आसन्नगता समीपगता तदा हि अवधारणे सुधी: तां पञचमीं द्युदलान्तां नयेत 
प्राप्नुयात ॥। ४६ ।। 

भाद्रपद मास की आद्य पञ्चमी ( भाद्र शुक्ल पञचमी ) यदि दिलार्ध परययंन्त हो 
तो उसे ऋषिपञ्चमी कहते हैं। यदि दिनाधें पर्यन्त पंञ्चमी हो अथवा अधिक हो 
अथवा मध्याक्ष के आसन्न हो तो भी उसी दिन ऋषि पञ्चमी का ब्रत होगा ॥४९॥ 


हरता लिका ब्र त मू-- 

अ्परा मुनिपत्चमीदिनादुत पूर्वा मुनिचारशुद्धिगा। 

हरिताल्यभिपूजनेःष्टमी कथिता सातिजयाय योषिताम्‌ ॥। ५० ॥ 

अथ हरितालीपजनमाह--मुनिपञचमी दिनात्‌ु ऋषिपजञ्चमीदिवसात्‌ 
अपरा उत्तरा पर्वाच मनिचारशद्धिगा अगस्त्यचारशद्धि प्राप्ता याष्टमी 
भवति साष्टमी हरिताल्यभिपजने भवानीपूजने योषितां स्त्रीणामति जयाय 
कथिता प्रोक्‍ता ॥| ५० ॥ 

ऋषि पञ्चमीन्रत के दिन से पूर्व अथवा पश्चात्‌ अगस्त्यचार की शुद्धि से युक्त 
जो अष्टमी हो वह हरतालि ( पावंती ) अष्टमी कही गई है। इसका ब्रत पूजन 
स्त्रियों को अति जय प्रदान करने वाला होता है। अर्थात्‌ उनके लिए मंगलकारक 
होता है ॥ ५० ॥। 


>> यान 4-७ नाक बाक- डक कान भ्रम 00772 -यााबमकक 
सात... आन+--नवीकि, फीफा पक पक 
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दृर्वाष्टमी--- 
सिताष्टमी भाद्रपदस्य कीतिता दूर्वा्चनेउस्ते सति कुम्भजन्मनः । 
सिहे रवो शारदकालगामिनी मध्याह्लवुद्ध्याप्युत रिक्तया युता ॥ ५१ ॥ 

अथ दूर्वाष्टमीमाह--सिताष्टमीति ॥ भाद्रपदस्य सिता शुक्ला शारद- 
कालगामिनो शा रदसंज्ञकालप्राप्ता उत मध्याह्नवृद्धया रिक्तया नवम्या युता 
युक्ताष्टमी दूर्वाचने कोतिता प्रोक्‍्ता क्व कुम्भजन्मनो5गस्त्यस्यास्ते सति पुनः 
क्व सिंहे रवौ सति ॥| ५१ ॥ 

अगस्त्य के अस्त होने पर तथा भिंह राशि में सूर्य के स्थित होने पर भाद्रपद 
मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी मध्याक्ष से अधिक होकर शारद काल व्यापिनी हो 
एवं रिक्‍्ता ( नवमी ) से युक्त हो तो दूर्वाचन में प्रशस्त कही गई है ॥ ५२ ।। 
मतानन्‍्त रम्‌ू-- 

कन्यारवो कुम्भजनावनस्तगे दुर्वाष्टमी वास्ति नभो5पराष्टसी । 

नभस्सितापि क्वचिदादुता न सा मुनिन्नतासन्नविभेदभावतः ॥ ५१ ॥ 

अथात्र विभेदमाह--कन्येति ॥ कन्यारवो कन्यासंक्रान्तोी कुम्भजनोौं 
अगस्त्येइनस्तगेडस्तवजिते वा नभोपराष्टमी श्रावणस्यापरा अग्रेतनाउष्टमो 
-अस्ति क्वचिन्नभ:सिता श्रावणस्थ शुक्ला सापि पञ्चमी नादुता कस्मात्‌ 
मुनिन्नतासन्चस्य ऋषिपञ्चमीबव्रतसमीपस्य विभेदभावतो भिन्नभावत्वात्‌।५२। 

सूर्य कन्या राशिगत हो, अगस्त्य अस्तंगत न हो (उदित हों ) तो श्रावण मास के 
अनन्तर ( भाद्रपद शुक्ल ) की अष्टमी दुर्वाष्टमी होती है । कुछ विद्वानों ने श्रावण 
शुक्ल अष्टमी को ही दुर्वाष्टमी बतलाया है। परन्तु मुनित्रत ( ऋषि पञ्चमी ) के 
आसन्‍्न न होने से विद्वानों ने इसका समादर नहीं किया है। अर्थात्‌ भाद्र शुक्ल 
अष्टमी को ही दूर्वाष्टमी माना है।! ५२ || 
पाव॑तीत्रतम्‌-- 

त्रयोदशी पूर्व म हइचतृष्टयं सेत॑ जयापाव तिकाभिध ब्रतस्‌ । 

शुचों सदोदीरितमेव योषितां,नारम्भपेत्तावदजद्युविदूधवत्‌ ॥ ५२ ॥। 

अथ पावंतीब्रतमाह--त्रयोदशीति ॥। सदा निरन्तरं शुचौ आषाढमासे 
सितस्य भाव: सैतं शौकलं त्रयोदशोपूर्वमहर्चतुष्टयं दिनचतुष्क॑ जयापावंति- 
काभिधं ब्रतं सदा योषितां स्त्रीणामुदीरितं प्रोक्‍्तं योषित्तद्वतं तावत्‌कालं 
नारभ्भयेत्‌ न प्रारम्भयेत्‌ यावत्कालमजद्युविद्धवत्‌ अजो विष्णुस्तस्य दिन 
द्वादशी तस्या वेधयुक्तं स्थात्‌ ॥। ५३ ॥। 

आषाढ शुक्ल त्रयोदशी से चार दिनों तक जया पार्वती नामक ब्रत स्त्रियों के 
लिए कहा गया है। इस व्रत का आरम्म तत्र तक नहीं करना चाहिये जब तक 
द्वादशी से विद्ध त्रयोदशी न हो ॥ ५३ ॥ 
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अहिव्रतम्‌--- 
व्रतान्तरात्राविह जागरादिक समस्तसोभाग्यकरं तथा परम्‌। 
शचेरमाया रजनीसमाचिता ट्यपक्षवत्सेवमहिन्नतं स्त्रियाम्‌॥ ५४ ॥ 

व्रतान्तेति ॥। इह व्रते व्रतान्तरात्रौ त्रतावसानरजन्यां जागरादिकं समस्त- 
सौभाग्यकरं स्यात्‌। तथापरं शुचेराषाढस्य यामामावासी रजनीसमाचिता 
रजनी व्याप्ता स्यात्‌ स्त्रियां महिलायां सा एवमहिब्रतं स्यात्‌ । किभृतं अहि- 
व्रतं द्यपक्षवतत्‌ दिनपक्षयुक्तम्‌ ॥ ५४ || 

उक्त ( जया पावंती ) ब्रत के अन्तिम रात्रि में जागरण करना स्त्रियों के लिए 
सभी प्रकार से सौभाग्य कारक होता है । 

आषाढ मास की अमात्रस्या रात्रि व्यापिनी हो तो तथा पक्ष के दिन में भी हो 
तो उसी को अहिनब्त कहते हैं।॥ ५४ ॥ 
गौरीव्रतम्‌--- 
या स्थात्सिता सा नभसस्त्रिमा तिथिमंधृप्रिया गौयंभिपूजनोचिता । 
खन्द्रास्तकालानुगतादिगा क्षये व॒ृद्धो परा तद॒दयगा न वान्यथा॥ ५५॥ 

अथ गौरी तिथिमाह- या स्यथादिति ॥ नभसः श्रावणस्य या सिता शुक्ला 
त्रिमा तृतीया तिथि: स्यात्‌ सा गौरीतिथिभंवति | किभूता त्रिमा मधुश्रिया 
मद्यपान प्रिया पुन: किभूता अभिपूजनोचिता पूजायोग्या पुनः किभूता चन्द्रा- 
स्तकालानुगता पुनः किभूता क्षये आदिगा पुनव्‌ द्वो पराअग्रेतना वाथवा 
तदृद्ववगा तदुभयव्यापिनी अन्यथा न स्यात्‌ ॥ ५५॥। 

श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मधुश्रिया ( मधुपान प्रिया ) एवं 
गौरी पूजन में श्रेष्ठ होती है। तृतीया तिथि चन्द्रास्त काल व्यापिनी ग्राह्मय है | तिथि 
क्षय होने पर पूर्वा दिन, तथा वृद्धि होने पर पर दिन अथवा दोनों दिन गौरी पूजन 
होगा इससे भिन्‍न स्थिति में नहीं ॥ ५५ ॥। 


शीतलासप्तमीनिर्णय:--- 
मध्याद्वकालेषघिगता दिसप्तमी नभस्यथथोी शोतलसप्तमीक्रते । 


नेया वद्ञाभिनंवमी सिता तथा त्रिधा विभक्त किल नाकुलब्ते ॥ ५६॥ 
अथ शोतलसप्तमीमाह--मध्या क्न ति ॥ अथो वशाभि: स्त्रीभि: शीतल- 
सप्तमीत्रते नभसि श्रावण मध्याक्षकाले5धिगता प्राप्ता आदिसप्तमी शुक्ला 
सप्तमी नेया कतंव्या इत्यथं:। तथा स्त्रीभिः त्रिधा विभकते नाकुलब्रते 
नकुलसम्बन्धिन्रते सिता शुक्ला नवमी नेया किलेति सम्भावना ॥ ५६ ॥ 
श्रावण मास की आदि सप्तमी ( अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की सप्तमी ) मध्यात्व 
व्यापिनी हो तो स्त्रियों को शीतल सप्तमी व्रत करना चाहिये। तीन भागों में विभक्त 
नकुल सम्बन्धी ब्रत स्त्रियों को श्रावण शुक्ल नवमी को करना चाहिये ॥| ५६ || 
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कज्जलीतृ तीया -- 
नभस्यशुक्लेन्दुदयाधिका च या ग्राह्मा ततीया खलू सात्र कज्जला । 
तथा तृतोया हि नभस्पशुकलजा सा गर्भेसुताव्नतमक्ष पास्तगा ॥ ५७ ॥ 

अथ कज्जलीतृतीया माह--नभस्येति । खलु निश्चितं नभसि श्रावणे$- 
शुक्ला कृष्ण उदयगा सुर्योदयगता च पुनरधिका या तृतीया स्यात्‌ सात्र 
कज्जला ग्राह्या | सत्रो दक्षप्रजापतिस्तस्य पुत्रीत्वात्‌ हि युकतार्थे । तथा 
नभस्यशुक्लजा भाद्रपदशुक्लतृतीया या स्यादुगभंसूताब्रतं स्थात्‌ू । किभूता 
ऋक्षपदचन्द्रस्तस्यास्तगा अस्तं गते सति प्राप्ता ॥ ५७॥। 

श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की उदय काल व्यापिनी तृतीया सूर्योदय से कुछ 
अधिक काल तक हो तो वह कज्जली तृतीया होती है । 

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया चन्द्रास्त काल व्यापिनी हो तो गर्भसूता ब्रत 
होता है ॥ ५७ ॥ 
अभयद्वादशी व्रतम्‌-- 

मासि भाद्रपदे शुक्ला द्वादश्यभयसंज्ञिका । 
सद्भवानगता कार्या स्त्रीजनेः कामसिद्धये ॥ ५८ ॥। 

अथाभयद्वादशीमाह--मासीति ॥ स्त्रीजनर्भाद्रपदे मासि शुक्ला संगवा- 
नुगता संगवसंज्ञकालप्राप्ता अभयसंज्ञिका द्वादशी कार्या कतेंग्या कस्ये काम- 
सिद्धये वाड्छितनिष्पत्तये ॥ ५८ ॥। 

भाद्रपदमास के शुक्ल पक्ष में संगव काल व्यापिनी द्वादशी अभय संज्ञक होती है । 
अपनी कामना की पूर्ति के लिये स्त्रीजनों को यह ब्रत करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


अनन्तव्रतम्‌--- जी हि 
मध्याह्नकालान्तगता चतुर्देशी सिता हि सा भाद्रपदे नुयोषिताम्‌ । 


बुधरनन्तत्रतमादृतं सदा तथा कलोनापि ततः फलाप्तये ॥ ५९ ॥ 
अथानन्तब्रतमाह--मध्याह्न ति ॥ भाद्रपदे मासि सिता शुक्ला मध्याह्न- 
कालान्तगता मध्याक्लकालावसाने प्राप्ता या स्यात्‌ बुधै: सा चतुदंशी एवं . 
अनन्तव्रतमादुतमज्भी छत हि निश्चिततं सदा तथा तेन प्रकारेण मध्याक्नावसा- 
नतः कलोना कलया हीतापि सा चतुदंशी एवं अनन्तकब्रतमादतं कस्ये नर- 
सत्रीणां फलाप्तये | ५६ ॥ हि 
भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुदंशी मध्याक्न काल व्यापिनी हो अथवा एक कला 


न्यून भी हो तो भी स्त्री-पुरुषों को शुभ फलूदायक अनन्त चतुदंशी ब्रत विद्वानों ने 
बतलाया है ॥ ५९ ॥ 


येत्र त म्‌-- 
रवेत्त भानुदिने सदादिमे यामे चरेदन्यदिनस्थ सड़कऋसे । 
पूजादिदानादिकभोजना दिभिः प्रजायुरारोग्यधनादिसिद्धिकृत्‌ ।। ६० ॥ 


६४६ : ज्योतिविदाभ रण 


अथ सूर्यत्रतमाह--रवेरिति ॥| सुधी: हंसदिनें सूर्यदिनें रवेः सूर्य स्य व्रत 
चरेत्‌ कुर्यात्‌ । संक्रमेधन्यदिनस्यादिमे यामे प्रथमप्रहरे चरेत्‌ । किभूतं पूजा- 
दिदानादिकभोजनादिभि: छृत्वा प्रजा सनन्‍्ततिः आयु: आरोग्यं धनादि: एषां 
इन्द्दे एषां सिद्धिकृत्‌ ।। ६० ॥ 

रविवार को एवं सछक्रमण काल में अन्य दिनों के प्रथम प्रहर में रवि ( सूर्य ) 
का ब्रत करना चाहिये। पुजन, दान, भोजनादि के द्वारा उक्त ( रवि ब्रत ) सन्‍्तान, 
आरोग्य, धन एवं सिद्धि को देने वाला होता है ॥ ६० ॥ 
चन्द्राल्ग्रिहा णां ब्रतम्‌-- 
तथंब सर्वद्यचरत्नते भवेत्स्ववासरो वा निजसंक्रमः सदा। 
स्वहोमदानाचंनभोजनक्रियो ग्रहस्तदीयो5पि मिथस्तदिष्टकृत्‌ु ॥ ६१ ॥ 

अथ बचन्द्रादिग्रहाणां ब्रतमाह--सदा स्ववासरो निजसंक्रमो वा तथैव 
सूयवत्‌ सर्वाद्युचरत्रते चन्द्रादिग्रहाणां ब्रते भवेत्‌ । अपि पुनस्तदीयस्तस्य 
नरस्यायं॑ ग्रहो मिथस्तदिष्टक्ृत्‌ स्थात्‌ । किभूतः स्वहोमदानाचनभोजनानां 
क्रिया यस्मिनु स: ॥ ६१ ॥ 

चन्द्रादि सभी ग्रहों के ब्रत में ग्रहों से सम्बन्धित वार एवं तत्तद्‌ ग्रहों के संक्रमण 

दिन सद॑व ग्राह्मय हैं। रविवार के त्रत की तरह पूजा, दान, भोजन आदि की विधि 
सम्पन्न करने से ग्रह इष्ट सिद्धि देने वाले होते हैं ।। ६१॥। 


सूर्यादिग्रहणे पुण्यफलम्‌--- 
रवो रवे राजदिने च राज्ञों यदोपरागो हयुत संक्रमे स्थात्‌ । 
दतोपरागप्रमसमेव पुण्यमेतदद्वयेडन्तफलं जपादों ॥ ६२ ॥ 


अथ सुर्यादिग्रहणे पुण्यफलमाह--रवाविति ॥ यदा रवो रविवारे उत 
संक्रमे रविसंक्रमे रवे: सूर्यस्य उपरागो ग्रहण स्थातू। च॒ पुना राजदिने 
चन्द्रवासरे चन्द्रसंक्रमे वा राज्ञइचन्द्रस्य उपरागः स्यात्तदा शतोपरागप्रमं 
शतग्रहणप्रमितमेव पुण्यं स्थात्‌। एतदुढ्ये वारसंक्रमणद्वयग्रहणं जपादोौ 
जपविधोौ अनन्तफलं स्यात्‌ ॥ ६२ ॥। 

यदि रविवार के दिन सूयंग्रहण अथवा संक्रान्ति हो तथा सोमवार को चन्द्र ग्रहण 
अथवा चन्द्रमा की संक्रान्ति हो तो सौ ग्रहणों के तुल्य फल दायक होता है। उक्त 
ग्रहण एवं संक्रान्ति काल में जप आदि कार्य अनन्त पुण्य फल देने वाले होते हैं ।६२। 
ग्रहणका लिकक त्तंव्यता-- 

स्पर्श विधाय स्नपन जपाद्य कुर्यात्सुराचा हवन न सध्ये। 

विमुच्यमाने निजशक्तिदानं स्तान॑ विम॒क्‍ते तरणों विधों तु ॥ ६३ ॥| 

स्पश इति ॥ तपने सूर्य तु पुनविधौ चन्द्रे स्पर्श राहुणा स्पृष्ठे स्तपन | 
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सस्‍नान॑ विधाय जपाद कुर्यात्‌ पुमाच्‌ु इति शेष:। च पुनमंध्ये मध्यस्पृष्टे- 
सुराचाँ देवपूजां हवनं च कुर्यात्‌। विमुच्यम।ने निजशक्तिदानं कुर्यात्‌ । 
विमुक्ते सति स्नान॑ कुर्यात्‌ ॥ ६३ ॥॥ 

सूर्य ओर चन्द्र का जब ग्रहण आरम्भ होता है ( स्पशं काल में ) उस समय 
स्‍्तान एवं जप करना चाहिये । ग्रहण के मध्य में देवतोी का पृजन एवं हवन तथा 
ग्रहण मोक्ष होने पर स्तान एवं इच्छानुस्तार दान करना चाहिये ॥| ६३ ॥। 
गर्भवत्या ग्रहणावलोकने दोप:--- / 

गर्भानिवता पदयति चेन्नितम्बिनो वेकल्यसुतिग्रंहणढयं हि सा। 

न सुतक जातमृतोज्धूवं भवेद्यावच्छशाडूगकविधुन्तुदेक्ष णम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अथ गर्भवत्या ग्रहणावलोकनं सदोषमाह--गर्भेति ॥ या नितम्बिनी स्त्री 
चेद्यदि ग्रहणद्वयं चन्द्रस॒यंग्रहणं पश्यति हि अवधारणे सा वैकल्या ग्रन्थिला 
सूतिः संततिय॑स्या: सा ग्रन्थिलसन्ततिः स्थात्‌ । यावत्‌कालं शज्ाद्धाकविधु- 
न्तुदेक्षणं चन्द्रसूयराहुविलोकनं स्यात्तावत्‌ जातमृतो-्भूवं जन्मजं मृतजं सूतकं 
न भवेत्‌ ॥ ६४ ॥। 

गर्भवती स्त्री द्वारा सूयये एवं चन्द्र ग्रहण का अवलोकन करने से विकल ( विक- 
लांग जातक का ) प्रसव होता है। सुर्ये और चन्द्र ग्रहण के जन्म सम्बन्धी एवं 
मृत्यु सम्बन्धी सूतक नहीं लगता । अर्थात्‌ जब तक ग्रहण रहता है तब तक सूतक 
नहीं होता ॥। ६४ ॥। 
ग्रहणसूत क मु--- 

ग्रस्तो रवीन्द्‌ ब्रजतो यदास्तक न भोजयेदुद॒गम ईक्षिते पुनः । द 

भोक्तव्यमाद्यप्रहरद्रयं विधोरपास्य व॑ यामचतुष्टयं रवेः ॥ ६५ ॥। 

ग्रस्ताविति ॥ यदा रवीन्द्‌ सूर्यचन्द्रो ग्रस्तौ सन्‍तोा अस्तक ब्रजतों गच्छ- 
तस्तदा सुधीर भोजयेत््‌ । उदगमे उदये ईक्षिते दृष्ट सति पुनर्भोजयेत्‌ । 
विधोइचन्द्रस्य आद्य॑ प्रहरद्ययमपास्य विहाय भोकक्‍तव्यं रवे: सूर्यस्य ग्रहर्ण 
यामचतुष्टयमपास्य भोक्‍्तव्यमिति | इदं ग्रहणसामान्ये ॥ ६५ ॥ 

यदि सूर्य और चन्द्रमा ग्रहण ग्रस्त रहते हुए अस्त ( ग्रतास्त ) हो,जाँय तो भोजन 
नहीं करना चाहिये । पुनः इनके उदय होने पर इनका अवलोकन कर भोजन करना 
चाहिये । चन्द्र ग्रहण में आदि के दो प्रहर तथा सूर्य ग्रहण में ४ प्रहर छोड़कर भोजन 
करना चाहिये । ( अर्थात्‌ चन्द्र ग्रहण २ प्रहर और सुर ग्रहण में ४ प्रहर मृतक काल 
होता है )॥। ६५॥ 


है तिथिशु द्धिः--- 
जा लाते मते रोगरजोप्रहादिके न सुतके यावदुदेति भानुमान्‌। 


तत्पूव॑मेव द नयेन्निशीहु या तात्कालिको सा तिथिरादता विधो॥६६॥ 


६४८ ॥$ ज्योतिविदाभरण 


अथ सूतकादो तिथिशुद्धिमाह--जात इति॥ यावत्‌ भानुमाच्‌ सर्यो न 
उदेति उद्गच्छुति तावज्जाते जन्मनि मृते रोगरजोग्रहादिके रोगे रजसि 
आतंवे सूर्यादिग्रहणादिके सूतके पूर्वमेव द्यु दिनं नयेत्‌ गह्लीयात्‌ किन्तु निशि 
रात्रो तात्कालिकी तत्समयव्यापिनी तिथि: सा तिथिरिह विधौ विधाने 
आदुृता गृहीता सुधीभिरिति शेष: ॥। ६६ ।। 

जन्म, मृत्यु, रोग, रजो दर्शन, ग्रहण आदि से सम्बन्धित सूतक में जब तक सूये 
उदित नहीं हो जाते तब तक पूर्व दिन का ही ग्रहण करना चाहिये । ( अर्थात्‌ सूर्योदय 
से पूर्व सूतकारम्भ हो तो पूर्व दिन से ही गणना करनी चाहिये । ) रात्रि काल में 
जिस तिथि में सूतकारम्भ हो उस्त तिथि को ही ग्रहण करने का विधान विद्वानों ने 
बतलाया है ॥ ६६ ।। 
क्षयादिकालपरिभाषा--- 
घटीचतुष्कोनमितः क्षणः क्वचित्प्रातः ससेकस्त्वरुगोदय: स्मृतः। 
संकस्तथोषासमयो घटीद्वयं शेषं॑ खरांशदयथ एवं कमंणि ॥ ६७ ॥ 

अथ क्षणादिकालसंज्ञानमाह--घटीति ॥ घटीचतुष्कोनमितो घटिका- 
चतुष्केन ऊनो हीनो निशावसानसमये क्षण: क्षणसंज्ञकाल: स्यात्‌ । क्वचि- 
त्प्रातःकाल: स्यात्‌। तु पुनः सेक: एकेन सहितः स कालो5रुणो दय: स्मृतः 
कथित:। तथा सेक: एकेन सहितो&रुणोदय उषासमयः स्मृत:। “उषा 
निशान्तेबल्पे किड्च्चत्‌” इति हैमः।॥। शेषं घटीद्वयं खरांशुदय: सूर्योदय एव 
स्मृत: क्‍्व कमेंणि ॥| ६७ ॥ 

चार घटी से नन्‍्यून रात्र्यन्त काल को 'क्षण” कहते हैं । इसी को कहीं-कहीं प्रातः 
काल कहा गया है । एक घटी सहित क्षण काल ( क्षण काल--१ घटी ) अरुणोदय, 
एक घटी सहित अरुणोदय काल ( अरुणोक्य -- १ घटी' ) उषा काल तथा शेष २ 
घटी का समय सूर्योदय काल होता है ॥ ६७ ॥ 
श्राद्धादों कालनियम: 

यज्ञाविदेवकार्यष्‌ नेयमेतन्मनीषिभिः । 
पित॒कायें च सबंत्र त्रिपच्चभागवरजितम्‌ ॥ ६८॥। 

अथ श्राद्ध कालनियामकमाह-यज्ञादीति ॥ यज्ञादिदेवकार्येषु पितुकायषु 
सवेत्र मनीजिभिः पण्डितरेतत्‌ मदुक्‍तं नेयं ज्ञेयं किभूत॑ एतत्‌ त्रिपञ््चभाग- 
वर्जितं त्रिभागं पञु्चभागं काल विहाय ॥| ६८ ॥। 

यज्ञ आदि देव कार्यों में तथा पितुकार्यों ( श्राद्ध ) में सवंत्र विद्वानों ने दिन के 
तृतीय एवं पञचम भाग को निषिद्ध किया है ॥ ६८ ॥ 
नीलोद्वाहादो श्राद्धकाल:-- हित 

नीलोहाहो5ड्भवच्छाड यथाकालहित गतम्‌। 
यतो$ज्िगो विवाहः स्यात्तदा रब्धक्रमानुगम्‌ ॥ ६६ )। 


«- ७४ जकऋ 7 ह ब्रगाजाजरता जात्राह बहू कूल - कू 
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अथ श्राद्धे त्रिपञज्चभागकालो नेष्ट उक्त: नीलोद्वाहा दिश्वाद्धेष्वनियामक- 
माह--नील इति ॥ नीलोद्वाह: अजद्भवच्छाद्धं पित्रादीनां श्राद्ध यथाकाल- 
हित॑ं गत॑ प्राप्त॑ यतो$जछ्डिगो विवाह: स्थात्‌ । कथमारब्धक्रमानुगं प्रा रब्धा- 
नुक्रमणानुगतं स्थात्‌ यथा भवति तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । कोथ्थें: यथावसरे 
नीलोद्वाह्ा दि कार्ये क्रियते तत्संलग्नमेव श्राद्ध/ कर्तव्यमवश्यमेव अद्ध॑ नीलो- 
ठाहादि सोचस्य श्राद्धस्यास्ति इति अद्िश्राद्ध नीलोद्ाहायनुगतमेव भवति 
न स्वतन्त्र अत: कालनियामकता नास्ति ॥ ६६ ॥ 

नीलोद्वाह, यथा समय प्राप्त, पितरों के श्राद्ध, भंगिग ( प्राणियों ) का विवाह 
इन सबमें क्रम से प्राप्त सभी कार्यों का आरम्भ होता है। अर्थात्‌ नीलोद्वाह ( उद्यापन 
आदि ) विवाह आदि कार्यों में भी क्रमागत श्राद्ध किया जा सकता है। इसके लिये 
कोई कालसीमा नहीं है ॥॥ ६९॥ 
विशेष/-- 

नित्यं भ्राद्धमनित्यं स्पाध्नोलोदा हा ड्भवन्मिथ: । 
प्रादुभावे प्रवत्ते वें नेवासो तदनेहसि ॥ ७०॥। 

नित्यमिति॥ वे निद्चितं नित्यश्राद्ध नीलोह्वाहाज्जवत्‌ श्राद्ध मिथः 
परस्परमनित्य॑ स्पात्‌ ॥ को5थ: त्रिपओअचभागवर्जितकालः श्राद्ध उक्त: अत्र 
नित्यश्राद्व नीलोह्राह्दिश्नाड नासौ नियम: । प्रादुर्भावे प्रवृत्ते नीलोदाहा- 
दिकायसमये$सौ त्रिपञझुचभागवर्जितकालो न स्थात्‌ ॥। ७० ॥। 

नित्य होने वाले श्राद्ध नीलोद्राह आदि कार्यों के अंगभूत होने से अनित्य हो 
जाते हैं। नीलोद्वाह आदि कार्यों के प्रारम्भ हो जाने पर निषिद्ध काल में भी भ्राद्ध 
किया जा सकता है | ७० ॥ 
तीलोद्वाहस्था न मु-- 
नासत्यपंत्रानलविश्वकर्म भद्दिदेवतर्क्षाभिधमासप्‌ णिमाः । 
पित॒क्षपाहाइच सुतीर्थंत्द्भामाः पुण्पा वुषोत्सर्गंविधानतः स्मताः॥ ७१॥ 

अथ नीलोद्वाहस्थलमाह--नासत्येति ॥ नासत्यमश्विनी पेत्रं मघा 
आनलं क्षत्तिका विश्वकमंभं चित्रा द्विदेवतक्ष विशाखा एपां नक्षत्राणाम- 
भिधा नाम येषां ते च ते मासाइच तेषां पूणिमा: आश्विनमाधकारतिकचेत्र- 
वेशाखमासानां पूर्णमास्य: च पुनः पितृक्षयाहाः पित्रो: क्षयदिनानि पुनः सुतो- 
थेसंगमा: पुण्या धर्मंयोग्या: स्मृता: कस्मात्‌ वृषोत्सगेविधानतः नीलोद्वाहादि- 
कार्यण ॥ ७१॥ 

अद्विनी, मघा, कृत्तिका, चित्रा, विशाखा, इन नक्षत्रों के नाम वाले मासों अर्थात्‌ 
आश्विन, माघ, कार्तिक, चैत्र और वेशाख को पूणिमा, पितरों का क्षय दिन, सुतीर्थों 
के समय, वृषोत्सग आदि विधानों द्वारा पुण्य कहे गये हैं ।। ७१ ॥ 


६५० : ज्योतिविदाभरण 


गुवंस्तादिदोष नीलोदह्वाहनिषेध!-- 


न सिहगेउस्ते च गुरो सितेउस्तगेष्षिके क्षये सासि च हायने तथा । 
नीलोक्षकोत्सगं विधि बविदुर्गंयां गोदावरीं च प्रथमाब्दिकं बिना ॥ ७२ ॥ 


अथ गुर्वस्तादिदोषे नीलोद्वाहं निषेधति--न सिंहेति।॥। सिहगेडस्ते च गुरो 
सति अस्तगे सिते शक्र तथा5धिके क्षये मासि हायने वर्ष च सति बधा नोलो 
क्षगोरुत्सगेंविधि न विदुन कथयन्ति । गयां गोदावरीं प्रथमाब्दिक प्रथमश्राद्धं 
विना एतानि विहायेत्यथे: ॥| ७२ ॥। 

सिंहस्थ गुरु में, गुरु और शुक्र के अस्तंगत होने पर, अधिक और क्षयमास में तथा 
क्षयाधिक वर्षो में वृषोत्सर्ग ( नीलोद्वाह ) नहीं करना चाहिये । किन्तु गया गोदावरी 
और माता पिता की प्रथम वर्षों में यह विधान लागू नहीं होता । 


क्षयाधिकव्ष योर्ल क्ष णम्‌--- 


क्षयाधिमासावुदितों पुरा सया क्षयाधिकाब्दस्य च रूपमच्यते । 
क्षयाघधिका मार्गवतो गुरोः समा द्विसंक्रमा या क्रमतोविसंक्रमा ॥| ७३ ॥ 

अथ क्षयाधिकलक्षणमाह--क्षयेति ॥ पुरा पूर्व मया क्षयाधिमासौ उदितौ 
प्रोकतो च पुनरथ क्षयाधिकाब्दस्य क्षयाधिकवषेंस्य रूप॑ं स्वरूपमुच्यते कथ्यते । 
मार्गवतो गुरोरमागिगीष्पतेर्या द्विसंक्रमा द्वौ संक्रमौं यस्यां सा समा वर्ष: सा 
क्षय क्षयवर्ष स्यात्‌ ॥ या समा विसंक्रमा गुरुसंक्रमण रहिता सा शरत्‌ अधिका 
स्यात्‌ क्रमतः ॥| ७३ ॥। 

क्षयाधिक मास की परिभाषा मैंने पहले ही कह दी है। अब क्षयाधिक वषं का 
लक्षण कह रहा हूँ। मार्गी गुरु का यदि दो सक्रमण एक वर में हो जाय तो वह वर्ष 
क्षय संज्ञक तथा व में गुरु का संक्रमण न हो तो उसे अधिक वर्ष कहते हैं ॥ ७३॥ 


क्षयवर्ष त्याज्यनियम:--- 

द्विचारवक्रान्तरकालमन्दव॑ वर्ष तदन्‍्तगंतसीज्यहायनम्‌ । 

क्षुब्धं तदेज्याब्दसमं त्वनेहसं विहाय शेषे समयेस्तु मद्भालम्‌ ॥॥ ७४ ॥ 

अथ क्षयवर्ष त्याज्यजालनियममाह--द्विचा रेति ॥ तु पुनरयत्‌ ऐन्दवं वर्ष 
चान्द्रवर्ष द्विचारो द्विवारचारः वक्रश्च तयोरन्तकालं तदन्तगंतं चान्द्रवर्षा- 
न्तरगतमेवंविधमीज्यहायनं गरुवर्ष स्यात्तदेज्याब्दसमं तद्‌ बृहस्पतिवषंतुल्य॑ 
क्षब्धं क्षयममनेहसं कालं विहाय शेष समये5त: शेषकाले मडगलकायमस्तु ।७४। 

द्विचार और वक्री ग्रह के अन्तराल में स्थित चान्द्र वर्ष तथा उसके मध्यवर्ती 
गुरुवषं ( बाहंस्पत्य वर्ष ) को क्षय वर्ष कहा जाता है। क्षयवर्ष तुल्य काछ को छोड़- 
कर शेष चान्द्र वर्ष का समय मंगल कार्यों में ग्राह्म है।। ७४ ॥ 


+._ आअन्‍गअबनअबनना कक ता 3०० तताल का 
२.३... ९२. मम. र-ममतन्‍लत 


कालनिर्णयप्रकरंणम : ६५१ 

लुप्तवर्ष मज्भूलकार्य विधा नम्‌ू--- 

मार्गो पुरोधा गदितोग्रधन्वनों हिराशिचारं कुरुते यदा तदा। 

लुप्ता शरत्सापि निपादिक चरेच्चतृष्टयं मद्भलसाधिनों भवेत्‌ ॥७५॥ 

अथ मागिगुरोलुंप्तवर्ष कुम्भादों मद्भलकारयमाह--मार्गीति ॥ उग्रधन्वन 
इन्द्रस्य पुरोधा गुररुर्मार्गी सन्‌ यदा द्विराशिचारं कुरुते को$र्थों मिथुनादौ 
राशो महातिचारेण समागतः सन्‌ पश्चात्‌ कियज्डिदिनेवंक्रितो यदा पूर्व राशि 
मुक्तराशि एति गच्छति तदा लुप्ता शरत्‌ गदिता प्रोक्ता । अपि पुनः सा 
लुप्ता शरत्‌ निपादिक कुम्भादिचतुष्टयं कुम्भमीनमेषवृषमिथुनानि चरेत्‌ 
गच्छेत्तदा सा शरत्‌ मद्भलसाधिनी भवेत्कुम्भादिचतुष्कयुक्ते लुप्तवर्ष मद्भलं 
स्यादित्यर्थ: ॥। ७५ ॥ 

मार्गी इन्द्रपुरोहित गुरु यदि दो राशियों में संचरण करते हैं तो लुप्त संवत्सर 
होता है। यदि गुरु कुम्म आदि चार ( कुम्भ, मीन, मेष, वृष ) राशियों में संचार 
करे तो मंगल कारक होते हैँ ॥ ७५ ॥ 
श्राद्धकालशुद्धि:-- 
क्षणद्यं यत्‌ च्ुदलोदरं स्मृतं सदादिजेभ्यः कुतपार्यकालवत्‌ । 
दर्शक्षया हार्यनवान्नपक्षजश्राद्धेषु पिण्डानू कुतपे प्रदापयेत्‌ ॥। ७६ ॥ 

अथ श्राद्धकालर्शाद्ध दर्शेयति--क्षणेति ॥ यत्‌ द्युदलोदरं दिनदलगर्भक 
क्षणद्यमस्ति तत्‌ कुतपाख्यकालवत्‌ श्राद्धकालतुल्य॑ स्मृतं केम्यः सदा निर- 
न्तरमादिजेम्य: पितृ भ्यो दशेक्षयाहाख्यनवान्नपक्षजश्राद्वेषु सुधी: कुतपे विडानु 
प्रदापयेत । 'श्राद्धकालस्तु कुतपोष्टमो भागो दिनस्य य:? इति हैमः ॥ ७६॥। 

दिनाद्ध काल के मध्यवर्ती २ क्षण कुतप कालवत्‌ ( श्राद्ध काछ की तरह ही ) 
होता है। दर, क्षयदिन, नवीन अन्न एवं पक्ष से सम्बन्धित श्राद्धों में पितरों को 
पिण्डद्न सर्देव कुतप काल में ही करना चाहिये ॥| ७६॥ 
तिथिस्तदीया कुतपद्दये यदा यदा पूर्वाक्षये स्पादपरा च बृद्धितः | 
न तदूद्ये तन्निकटानगा क्षये वुद्धों विभातादुतयातह्ति बह्नयपि॥ ७७ ॥ 

तिथिरिति ॥| यदा तदीया तिथि: श्राद्धतिथि: कुतपद्नये स्यात्तदा क्षये 
पूर्वा स्‍्थात्‌। वृद्धिर्चातः पराग्रच्या स्थात्तदुढये कुतपढये तिथिन स्यात्तदा 
तन्निकटानुगा श्राद्धक_ालसमीपगा स्यात्‌ । उत चेत्‌ विभातात्‌ सूर्योदयात्‌ 
क्षये वृद्धो या वह्नी अस्ति सापि ग्राह्मा ॥ ७७ ॥ 

श्राद्ध तिथि कुतप काल में हो तो श्राद्ध करना चाहिये। यदि तिथिक्षय हो 


तो पूर्व तिथि वृद्धि होने पर अपर ( अग्रिम ) तिथि का ग्रहण करना चाहिये। यदि 
पूर्वापरा कोई भी तिथि कुतप काल में न हो तो जो छुतप काल के अति सन्निकट हो 
उसीका ग्रहण करना चाहिये । अथवा सूर्योदय काल से क्षय-वृद्धि में जो भी अधिक 
हो उप्तीका ग्रहण करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


६४२ : ज्योतिविदाभरणे 


विशेष :--- 
श्राद्ध तिथि यामनुपाक्षिके क्रचित्तत्पञचथा भक्तदिनत्रिभागगाम्‌ । 


नयेद्यगादो सितपक्षजों सदा द्विभागगों प्रागुदितानि चोक्तवत्‌ ॥ ७८॥। 
श्राद्ध इति ॥ सुधी: क्वचित्‌ असुपाक्षिके श्राद्धे या तिथिस्तां पञचधा- 
भक्तदिनत्रिभागगां पुनः सितपक्षजौ द्वेतपक्षजातौँ युगादितिथी सदा द्विभा- 
गगो च पुनः प्रागुक्तानि उक्‍्तकालवन्नयेत्‌ ।। ७८ ॥। 
कुछ विद्वानों के अनुसार मास और पक्ष सम्बन्धी श्राद्ध हेतु अभीष्ट तिथि को 
पाँच भागों में विभक्त कर दिन ( तिथि ) के तृतीय भाग में तथा शुक्ल पक्ष में द्वितीय 
भाग में पूर्वोक्त नियमानुसार श्राद्ध करना चाहिये || ७८ || 
भ्राउ्धेषु संकल्पविधि परेष्विह क्वचित्तदारमभ्य समापयत्यरम्‌ । 
निमित्तजान्यानि तदाप्तकालगान्यद्वीष्टकाद्याम्युदयानि पुर्वंगे ॥| ७६ ॥। 
श्राद्धेष्विति ॥ सुधीरिह परेषु श्राद्धेषु क्वचित्तदारभ्य परमग्रय॑ समा- 
- पयेत्‌ । निमित्तजान्यानि तदा सकालगानि इष्टकायम्पुदयानि यज्ञायम्यु- 
दयश्राद्धानि पर्वगे5क्ति पर्वाण्हे समापयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्य श्राद्धों में संकल्प विधि को कहीं-कहीं पर आरम्भ कर अग्निम काल में 
समाप्त करते हैं । निमित्तजन्य श्राद्ध, समय से होने वाले तथा यज्ञादि अभ्युदयश्राद्रों 
का समापन पूर्वाह्न में ही करना चाहिये ॥ ७९ ॥। 
यागद्यपुव॑ फिल पर्व साग्निकर्नेयं यदीन्दोरुदयों नहीष्टये । 
भूतादिपद्ृ्शपदत्रग्नयं सम॑ वुद्धचन्ययों: घोडशघस््रमो5ध्वरः ॥। ८० ॥ 
इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभ रणे 
कालनिर्णयाध्याय एकविशतितम: ॥ २१ ॥ 
यागेति ॥ किलेति सम्भावनायां सारिनके: पूर्व ऋषि भिर्यागद्यपव पर्व यत्‌ 
यस्मात्‌ कारणात॒ हि अवधारणं इन्दोरुदये चन्द्रोदये इष्टये यज्ञाय भतादि- 
पहशपदत्रयं चतुदंशीप्रथमचरणं दहशंचरणत्रयं सम॑ न नेयम्‌ | वृद्धचन्ययो 
षोडशघस्रमो5ध्वर: स्यात्‌ ॥ सप्तदश्प्रमितदिने चतुदंश प्रमितदिने चन्द्रोदये 
च यज्ञों न स्थादित्यथ: ॥ अत्र विशेषतस्तारतम्यं सम्प्रदायाज्ज्ञेयम्‌ ॥॥ ८० ॥ 
इति श्री ज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां एकाधिकरविशतितमो$5ध्याय: ॥| २१॥। 
यज्ञ क्विस के पूर्व यदि पर्व काल हो तो उप्तमें चन्द्रोदय काछ' के समय ऋषि- 
लोग यज्ञ नहीं करते। चतुदंशी का प्रथम चरण तथा अमावास्या का तीन चरण 
समान रूप से ग्रहण नहीं किया गया है। सोलह॒वें दिन यज्ञ होता है। सत्रहवें एवं 
चौदह॒वें दिन यज्ञ का विधान नहीं है ॥| ८० ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्यौतिविदाभरण के काक्तन निर्णय प्रकरण का 
डा० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ २१॥ हे 


ग्रन्थाध्यायनिरूपणम्‌-२ २ 


ग्रयेह पंवंत्रतकालनिर्णयादनन्तरं ग्रन्थनिरूपणक्रमस्‌ । 
ब्रुवे तथा विक्रममेदिनोविभोरभिप्रजानन्दकरस्य वर्णनम्‌ ॥। १॥। 

अथ सर्वेनिर्णयाध्यायकथनानन्तरं बीजकाध्यायो घटतेऊतो ग्रन्थ निरूपण* 
क्रमस्य विक्रमारकवर्णनस्य चाध्यायं संदधाति--अथेति ॥ अथ माजुूल्ये इह 
द्वाविशेष्ध्याये पर्वश्रतकालनिणयानन्तरम्‌ अहं ग्रन्थनिरूपणत्रमं ब्रवे कथयामि ॥ 
तथाभिप्रजानन्दकरस्य अभीष्टलोकहषंकारकस्य विक्रममेंदिनीविभो: श्री- 
विक्रमादित्यराज्ञरच वणन ब्रुवे ॥ १ ॥ 

पर्व-काल के निर्णय के अनन्तर इस प्रकरण में ग्रन्थ-क्रम निरूपण तथा प्रजा को 
आनन्द देने वाले पृथ्वीपति विक्रमादित्य का वर्णन करने जा रहा हूं ॥ १॥ 
सानान्ययोगशुभयुग्गुणरूपसंज्ञाः पन्चाड्भजाः करणरूपगणावबोधः । 
वातायनश्रमणगोच रसवंभेदाः संस्का रकालनयशुद्धि रिषन्निषकात्‌ ॥ २ ॥। 

अथ बीजंकमाह - मानेति ॥| प्रथमाध्याये मानानि नवधा कालमानानि 
प्रोक्तानि इति ॥ १॥ द्वितीयेध्ष्याये पञ्चाज्भजास्तिथिप्रमुखपञचा ज्भजात 
अयोगशुभयुग्गू णरूपसंज्ञा: कुयोगा: शुभयोगा एवं गृणरूपसंज्ञा: प्रोक्‍्ता इति 
॥ २ ॥ तृतीयेब्ध्याये करणरूपगृणा: प्रोक्ता इति ॥ ३ |। चतुर्थेब्ष्या येडव- 
बोधो ज्ञान पर्वेज्ञानं पर्वाष्याय: प्रोक्त इति ॥ ४ ॥ पञ्चमेउध्याये वातायन- 
अ्मणगोचरो ग्रहगोचर: प्रोक्त इति ॥| ५ ॥ षष्ठष्ष्याये सवेभेदा: सर्वोत्पाता; 
प्रोक्ता इति ॥ ६ ॥ सप्तमे5ष्याये निषकात्‌ गर्भाधानकालात्‌ ईषत्‌ स्तोक- 
मात्न॑ं संस्कारकालनयशुद्धि: गर्भाघानादिसंस्का रकालनिर्णयनिर्दोषता प्रोक्‍्ता 
इति ॥ ७॥। 

प्रथम अध्याय में नव विध कालमान कहे गये । द्वितीय अध्याय में पञ्चाड्र 
से सम्बन्धित विषयों तिथि-वार-नक्षत्र-योग का विवेचन, अशुभ एवं शुभ योगों के 
गुण, स्वरूप एवं संज्ञाओं का वर्णन, तृतीय अध्माय में करण और उनके रूप गुण, 
चतुर्थ अध्याय में अवबोध अर्थात्‌ पर्वो का ज्ञान, पञुचम अध्याय में ग्रह गोचर, षष्ठ 
अध्याय में उत्पातों के सभी भेदों का वर्णन, तथा सातवें अध्याय में गर्भाधान काल से 
आरम्भ कर कुछ संस्कारों की काल शुद्धि बतलाई गई है ॥ २॥ 
पट्कमबाहुजविशामुपवीतकर्म विद्याजपत्रतविधेः समृपक्रमइ्च । 
राजाभिषेकवदना खिलराजसत्ता दिग्भेदवद्ग मननी ति रशेष रीति: ॥ ३ 0 

षट्कर्मेति || अष्टमेउ्ध्याये षट्कर्मा विप्रः बाहुजः क्षत्रियः विटू वश्यः 
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एषामुपवीतकम यज्ञसूत्रकृत्य॑ प्रोक्तमिति ॥ ८॥ च पुननंवमेड्ध्याये एषां 
विप्रादित्रयाणां विद्याजपत्रतविधे:समुपक्रम: विद्याजपत्रतविधानप्रारम्भ: प्रोक्‍्त 
इति ॥ ६ ॥ दशमेड्ध्याये राजाभिषेकवदनाखिलराजसत्ता भूपाभिषेक प्रमु ख- 
समस्तराज्याज्भानि प्रोक्तानीति ।। १० ॥ एकादश &5्ध्यायेज्शेषरी ति: समस्त- 
भेदयुक्ता दिगभेदवद्विभिदतुल्या गमननी ति: प्रयाणनिइचय: प्रोक्त इति ।११। 

'अष्टम अध्याय में पटकर्म, (ब्राह्मण), क्षत्रिय, वैश्य, हिजातियों के - उपनयन 
संस्कार, नवम अध्याय में विद्या-जप-ब्रत का विधान, दशम अध्याय में राज्याभिषेक 
एवं राज्य के अन्य अज्ों का वर्णन तथा ग्यारहवें अध्याय में विभिन्‍न दिशाओं में 
य्रात्रा सम्बन्धी समस्त नियमों का विवेचन किया गंया है ॥ ३ ॥ | 
अध्याययुग्ससपया सविधानभेद सर्वास्बराभरणधारणमज्भाजाम्‌ । 
दुगू चतुविधसनेकविभेदरूप॑ चानेकभेदगृहनिर्मितिरायरीत्या ॥ ४ ॥ 

अध्याय ति ॥ द्वादशे त्रयोदशें चाध्याये उपयामविधानभेदं विवाहविधान- 
कृत्य अध्याययुग्म॑ प्रोक्तमिति ।| १२॥ १३॥ चतुर्देशेड्ष्यायेडज्भ भाजां 
प्राणिनां सर्वाम्बराभरणधारणं सकलवस्त्रभूषणधारणं प्रोक्तमिति ॥ १४ ॥ 
पञ्चदशे<5घ्यायेइनेकविभे दरूपं चतुर्विध॑ दुर्ग साल॑ प्रोक्तमिति ॥१५॥ च पुनः 
षोडशेड्ध्याये आयेरीत्या धर्ममार्गणानेकभेदगृहनि्भितिगंहकर्तव्यता प्रोक्‍्ता 
इति ॥ १६॥। 

बारहवें एवं तेरहवें दो अध्यायों में विवाह सम्बन्धी क्वृत्यों का वर्णन किया गया 
है। चौदहवें में प्राणियों के लिए सभी प्रकार वस्त्र-आभूषण धारण करने के लिए समय 
शुद्धि, पन्द्रहवें अध्याय में चार प्रकार के दुर्गों का विवेचन, सोलहवें अध्याय में 
शास्त्रीय त्रिधि से अनेक प्रकार के गृहों के निर्माण की विधि कही गई है ।। ४ ॥ 
गेहप्रवेशननयादिसुरप्रतिष्ठा वह्नलेः परिग्रहविधिबंहुमिश्रकर्म । 
वर्णक्रियाचरणधर्मनयो5न्‌ किच्चित्सत्का लनिर्णयविधिव्यंवहा रसिद्धयय ॥ .५॥। 

गेहेति ॥ सप्तदशेड्ष्याये गेहप्रवेशननयादिसुरप्रतिष्ठा गृहप्रवेशनिर्णयो 
देवप्रतिष्ठा च प्रोक्ता इति ॥ १७॥ अष्टादशे5ध्याये वह्न रग्ने: परिग्रहविधि- 
रग्न्याधानविधान प्रोक्तमिति ॥ १८ ।। एकोनविशतितमेड्ध्याये बहुमिश्र कर्म 
प्रोक्तमति | १९ ॥ विशतितमेड्ध्याये वर्णक्रियाच रणधघर्मंनय: अनेकवर्णानां 
क्रिया आचरणं धर्म एपां निर्णय: प्रोफ्त इति ॥ २० ॥ एकविशतितमे्ध्या- 
येधन्‌ू पश्चात्‌ किचित्‌ सत्कालनिर्णयविधि: शुभकालनिर्णयविधान  प्रोक्तम्‌ 
॥ २१ || कस्ये व्यवहारसिद्ध स्वेत्र योज्यमिति ।। ५ ॥ 

सत्रहवें अध्याय में गृहप्रवेश एवं देवप्रतिष्ठा मुहृत्ते, अठारहवें अध्याय में अग्नि- 
परिग्रह, उन्तीसवें अध्याय में विविध प्रकार मिश्रकर्म, बीसवें अध्याय में वर्णक्रमा- 
नुसार (चारों वर्णों के) क्रियाकलाप एवं आचरण की नीति, इक्क्रीसवें अध्याय में 
शुभकाल का निर्णय विविध व्यवहार की सिद्धि के लिए कहा गया ॥ ५ ॥ 
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प्रध्यायकर्म विनिरूपण री ति रित्थ- 
मध्यायकेष कृतमाकृति सम्मितेष । 
इलोकइचतुदंशशत सजिनमयव 
ज्योतिविदाभरणकाव्यविधानमेतत्‌ू _॥ ६ ॥ 
अध्यायेति ॥। द्वाविशतितमेड्ष्याये अध्यायकर्मविनिरूपण रीति: प्रोक्‍्ता 
इति ॥ २२ ॥ इत्थममुना प्रकारेण आक्ृतिस म्मितेषु द्वाविशतिप्रमितेष्वध्या- 
येषु मया श्रीकालिदासेन एवं एतज्ज्योतिविदाभरणकाव्यविधानं ज्योतिवि- 
दाभरणनाम कविकर्म कृतं कः सजिनरचतुविशतियुतेरचतु्दंशशते १४२४ 
इलोक: कृत्वा ॥| ६ |। 
बाइसवें अध्याय में! अध्यायकर्म का निरूपण किया गया है। इस प्रकार २२ 
अध्यायों में तथा १४२४ इलोकों में ज्योतिविदाभरण नामक काव्यविधान (ग्रन्थ- 
रचना) मैंने (कालिदास) की ॥ ६ ॥ न 


विक्रमार्कव णंनम्‌--- 
वर्ष श्रुतिस्मतिविचा रविवेकरम्ये श्रीभारते खधतिसम्मितदेशपीठ। 
मत्तोष्यना कृतिरियं सति मालवेन्द्रे श्रीेविक्रमाकंतपराजवरे समासीत ॥॥७॥ 
अथ विक्रमाकंवर्णनं संदधाति ॥। वर्ष इति। श्रतिस्मृतिविचारविवेक- 
रम्ये खधति १८० संमितदेशपीठ5शीत्यधिकशतप्रमितदेशमण्डले श्रो भारत- 
वर्ष भरतक्षेत्रे मत्त: कालिदासात्‌ अधुना साम्प्रतमियं कृति: समासीत्‌ जाता 
कस्मिन्‌ मालवन्द्रे श्रीविक्रमाकनृपराजवरे सति शर्भ सति ॥ ७॥। 
श्रतिस्मति से सम्बन्धित विचार-विमशों से अत्यन्तरमणीय भारतवर्ष में १८९देश- 
पीठों लघुराज्यों से समादुत मालव राज्य के स्वामी राजाओं में श्रेष्ठ श्रीविक्रमादित्य 
के राज्य में मेरे द्वारा यह कृति (ज्योतिविदाभरण की' रचना) सम्पन्न हुई ॥ ७ ॥ 
नृपसभायां पण्डितवर्गा:--- 
शड्कु सुवाग्वररुचिमं णिरडगुदत्तो 
जिषणस्त्रिलोचनहरो घटखप॑ राख्यः १ 
येषपि सलि कवयो<5म रसहपूर्वा 
यस्येव विक्रमनपस्य सभासदोध्सो ॥ ८5 0७ 
अथ प्रथम नृपसभायां पण्डिवर्ग वर्णयति--शड्क्रुरिति ॥ यस्य विक्रम- 
नृपस्येव अमी शंकुप्रमुखा: पण्डिता: सभासदः पारिषद्या: सन्ति। त्रिलोचनहरि 
इति दन्द्गे इमौ शेष स्पष्टम्‌ ॥। ८ !। 
शंकु, सुवाक, वररुचि, मणि, अंगुदत्त , विष्णु, त्रिलोचन, हरि, घटखर्पर तथा अमर- 
सिंह आदि अन्य कविगण, ये सभी विक्रमादित्य की सभा के सभासद (पार्षद) थे ।५। 
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सत्यो वराहमिहिरः क्तसे ननामा श्रीबादरायणमणित्थकुमारसहाः । 
अ्रविक्रमाकनपसंसदि सन्ति चेते श्रीकालतन्त्रकवयस्त्वपरे मदाद्याः ॥ €६ ॥। 
सत्य इति॥ च पुनः श्रीविक्रमाकनूपसंसदि सत्याचार्यादय एते पण्डि- 
ताइच पुनरपरे मदाद्या अहं कालिदास आयद्यो येषां ते च ते श्रीकालतन्त्रक- 
वयः कालविधानशास्त्रज्ञा: सन्ति ॥ शोष॑ं स्पष्टम्‌ ॥ श्रृतसेननामा सिंद्धसेन- 
दिवाकरो जनश्वेताम्बरसत्कविरपरोनेमिकुमदाचन्द्र इति श्रीकल्याणमन्दिर- 
स्तोत्रान्त्यकाव्ये पठितं ॥ अन्न सिद्धशब्दस्थाने छुन्दोभज्भ भयात्कविना श्रुत- 
दन्द: प्रयोजित: सिद्धशब्दस्य श्रुतशब्दपर्यायत्वात्‌ ॥ यदुक्त हैमानेकार्थ्यो 
'सिद्धो व्याप्नादिके देवयोनौ निष्पन्नमृक्तयो: ॥ नित्ये प्रसिद्ध/ इति ॥ ख्याते 
प्रतीतप्रज्ञातवित्तप्रथितविश्वता:ः इत्यभिधानचितामणौं ॥ अस्य॒ सम्बन्धो 
जनशास्त्रात्‌ ज्ञेयः ॥ लेशेन सूचितो यतः ॥ दिदुक्षुभिक्ष्‌:संयातो द्वारपानो न 
मुञ्चति ॥ हस्ते न्‍्यस्तचतु:ःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ १॥ दीयतां दश- 
लक्षाणि शासनानि चतुर्देश । हस्ते न्यस्तचतुइलोक उतागच्छतु गच्छतु ।२। 
सरस्वती स्थिता वक्त्रे लक्ष्मी: करसरोरुहे ।| कीतिः कि कुपिता राजन येन 
देशान्तरं गता ॥ ३ ॥ सवंदा स्वेदोड्सीति मिथ्या संस्तूयसे बुधेः ॥ नारयो 
लेभिरे पृष्ठ न वक्ष: परयोषित: ॥ ४ ॥| आहते तब निःस्वाने स्फूटितं रिपु- 
हृडटे: ॥ गलितं तत्प्रियानेत्रे राजंश्चित्रमिदं महत्‌ ॥। ५॥ अपूर्वेयं घयुविद्या 
भवता शिक्षिता कुतः ॥ मार्गणौघं सममभ्येति गुणा यान्ति दिगन्तरम्‌ ॥। ६ ॥। 
इत्यादिना श्रीविक्रमाकंन॒पसभायां प्राप्तगरिष्ठप्रतिष्ठ इत्यलं विस्तरेण ।६। 
सत्याबायं, वराहमिहिर, श्रुतसेन (सिद्धसेन) बादरायण, मणित्थ, कुमार सिंह 
एवं कालतन्त्र समयचक्र को जानने वाले (दैवज्ञ) मैं (कालिदास) तथा अन्य कविगण 
श्री विक्रमाक की सभा में शोभायमान थे ॥।| ९॥ 


नव रत्नानि--- 
धन्वन्तरि: क्षपणकामररसिहशड-कुर्वेता लभट्टघटखपं रका लिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरो नपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंब विक्रमस्य ।१०। 
अथ पण्डितनवक॑ वर्णयति-धन्‍्त्रन्तरिरिति ॥ वे इति पादपूर्ता शेष 
स्पष्टं नवनिधानरत्नवत्स्थायिन एते ॥ १० ॥ 
धन्वन्तरि, क्षपणक, अमर्रासह, शंकु, वेतालभट्ट, घटखपेर, कालिदास, विख्यात 
वराहमिहिर, तथा वररुचि ये विक्रमादित्य के सभा की नवरत्न हैं ॥ १० ॥ 
सभापरिजना -- 
प्रष्टो यस्प शतानि मण्डलधराधीद्या: सभायां सदा 
स्यः संसत्परिणाहकोटिसुभटाः: सत्पण्डिता: षोडश। 


ग्रन्‍्थाध्यायनिरूपण प्रकरण म्‌ : ६५७ 


देवज्ञा दशषण्मिताइच भिषजो भट्टास्तथा ढाढिनों 
वेदज्ञा रसचन्द्रमा विजयते श्रीविक्रमः सो$घिभः ॥ ११ ॥। 
अथ सभापरिजनान्वर्णयति ॥| अष्टाविति ॥ सदा यस्य श्रीविक्रमाकस्य 
सभायां मण्डलंघराधीशा मुकुटवर्धनराजानो5ष्टौशतानि ८०० स्पुरेव॑ संसत्प- 
रिणाहकोटिसुभटा: संसद: सभाया: परिणाहो विशालता तस्मिन्‌ कोटि- 
प्रमितसुभटा: स्युः ॥ षोंडश सत्पण्डिता: स्प्ु:॥। दह्यषण्मिता देवज्ञा ज्यो- 
तिविदः १६ स्युः॥॥ तथा भिषज: १६ तथा भट्टाः १६ तथा ढाढिनः १६ 
वेदज्ञा वेदपाठका: रसचन्द्रमा: १६ स्प्रु:॥ स श्रीविक्रमो5धिभूः स्वामी 
विजयते ।। ११ |। 
विक्रमादित्य की सभा में स्देव ८०० राजा /मण्डलाधीश) विराजमान रहते 
हैं तथा १ करोड़ सैनिक (योद्धा) सभा की विशालता को व्यक्त करते हैं । इसके 
अतिरिक्त सोलह उच्चकोटि के विद्वान, सोलह दैवज्ञ (ज्यौतिषी), सोलह वंद्य, 
१६ भांट, १६ ढाढ़ी (ढालधारी अंगरक्षक ?), १६ वेदज्ञ जिस विक्रमादित्य की सभा 
में शोभायमान हैं उस भूपाल की सदा जय हो ॥ ११३ ॥ 


सेन्यवर्णनम्‌--- 
यस्पाष्टादशयोजनानि कटके पादातिकोतल्ित्रय॑ 


वाहानामयुतायतं च नवतिस्त्रिष्ना कृतिहस्तिनाम्‌ । 
नौकालक्षचतुष्टयं विजयिनो यस्य प्रयाणे भवत्‌ 
सोषयं विक्रमभपर्तिवजयते नान्‍यो धरित्रीधरः ॥ १२ ४ 
अथास्य सैन्यं वर्णयति--यस्येति ॥। यस्य विजयिनो विक्रमाकंस्य प्रयाणे 
कटके सेन्येउष्टादशयोजनानि निरन्तरं कालाध्वनोनर रन्तर्य इति द्वितीया 
पादातिकोटित्रय ३००००००० मभवप्र्‌ । वाहानामयुतायुत॑ १०००००००० 
च पुननंवते: कृति: 5५१०० सा त्रिघ्ता क्रियते तदा २४३०० हस्तिनां गजानां 
शातत्रयाधिकचर्तुविशतिसहस्रमभवन्‌ ॥ पुनर्नौकालक्षचतुष्टयमभवत्‌ ॥ शेष 
स्पष्टम ॥ १२ 0 
विक्रमादित्य की सेना १८ योजन तक फंली हुई है । उसमें तीन करोड़ पदाति 
(पैदल सेना), अयुतायुत १०००००००० घुड़सवार एवं ९० के वर्ग का तीन गुना 
(९०) »८ ३८८१०० » ३-२४३०० हाथीसेना, तथा चार लाख नौका (जलसेना) 
सम्मिलित है। जिसके प्रध्थान मात्र से विजय होती है इस प्रकार के विक्रम नामक 
भूपति, जिसके समान अन्य कोई नृपति नहीं है, उसकी सदा जय हो ॥ १२ ॥. 
शाकप्रव त्तिकाल --- 
येनास्मिन्वसुधातले शकगणान्सवां दिशः सद्भरे 
हत्वा पत्चनवप्र मान्कलियंगे शाकप्रवत्तिः कृता 
४२ 


६४५८ : फ़्योतिविदाभ रणे 


श्ौसद्विक्मभूभजा प्रतिदिन मृक्तामणिस्वर्णंगो- 
सप्तीभाथग्पवर्जनेन विहितो धर्म: सुवर्णाननः ॥ १३ ॥ 
अथास्य शाकफप्रव॒त्ति द्शेयति-येनेति । येन श्रीविक्रमाकंभूभूजा कलियुगे- 
5स्मिन्‌ वसुधातले सद्भरे संग्रामे सर्वा दिशः सवंदिक्पये॑न्तं पञचानां नवते 
पञ्चपञ्चचाशत्कोटय: पञ्चपञ्चाशल्लक्षाणि पञचपञ्ूचाशत्सहस्राणि पजञ्च- 
शतानि पञ्चपञ्चाशत्‌ एशिः प्रमान्‌ प्रमितान्‌ ५५५५५५५५५ शकगणानु 
म्लेच्छान्‌ हत्वा शाकप्रवृत्ति: कृता ॥ पुनः श्रीविक्रमादित्येन प्रतिदिन म॒क्ता- 
फल॑ मणिरत्नं स्वर्ण हेम गौ: सुरभि: सप्तिरश्वः इभो हस्ती इत्यादीनाम- 
पवर्जनेन दानेन सुवर्णाननः: दानादिचतुविधो विप्रादिचतुवेर्णात्मको वा धर्मो 
विहितः कृत: ॥ १३ ॥। 
जिसने कलियुग में इस भूतलू पर युद्ध करके नवस्थान तक ५ संख्याओं तुल्य 
अर्थात्‌ ५५ करोड़ ५५४ लाख ५५ हजार पाँच सौ पचपन शकों का संहार कर शाक- 
प्रवृत्ति की, उस महीपति विक्रमादित्य ने प्रतिदिन मोती, मणि, स्वर्ण, गौ, घोड़ा 
तथा हाथी का दान कर विप्र आदि चारों वणों के धर्मों का आचरण किया अर्थात्‌ 
सभी धर्मों की रक्षा की ॥ १३ ॥ 


दिग्विजयवर्ण नम्‌ --- 


उद्दामद्रविडद्रम कप रशुर्लाटाटवी पावको 
वेल्लदद्भभजड्भराजगरुडो गोडाब्धिकुम्भोज्धूवः । 
गज दगज ररार्जासध र हरिर्धारान्धका राय मा 
काम्बोजाम्बजचन्द्रमा विजयते श्रीविक्रमा्कों नुपः॥ १४ ॥ 
अथास्य दिगृविणजयमाह--उद्दामेति ।। स्पष्टम्‌ ॥ १४ ।। 
उद्दण्डद्रविडरूपी व॒क्षों के लिए परशु (कुल्हाड़ी) के समान, लछाट (वंशीय) 
राजाओं के जंगल में अग्निसमान, उन्मत्तवंगदेशीय भुजगों (सर्पो) के लिए गरुड के 
समान, गौडरूपी समुद्र के छिए कुम्भज (अगस्त्र) ऋषि के समान, गर्जना करते 
गुजर देश के राजाओं रूपी हाथियों के बीच सिंह के समान, धारानागरी की घोर 
अन्धकार के लिए सूय्यंसदुश, काम्ब्रोजरूपी कमलों के लिए चन्द्रमा के समान 
श्रीविक्रमार्क नूपति की सदैव जय हो । अर्थात्‌ द्रविड आदि समस्त राजाओं को 
परास्त कर सभी राजाओं के राजा के रूप में प्रतिष्ठित श्री विक्रमार्क की जय 
हो ॥ १४ ॥ 
प्रभुत्वव णं न मू--- 
येनाप्यग्रम ही धरा ग्रविषये दुर्गाण्पसहयान्यहो 
तीत्वा यानि नतीकृतास्तवृधिपा दत्तानि तैषां पुनः 


..__यी॥ 


ग्रैन्थाध्यायनिरूपणप्रकरंणमू :-६५९ 


इन्द्राम्भोध्यमर द्रुमस्मरसुरक्ष्मा भ्दृगणेनाञउजसा 
श्रीमद्विक्मभभृताखिलजनाम्भोजेन्दुना मण्डले ॥ १५॥ 
अथास्य प्रभुत्वादिगुणान्र्‌ वर्गयति--येनेति ।। अज्जसा शीक्र येन श्री- 
मद्विक्रमभूभता राज्ञा उम्रमहीधरविषये पव॑ते तुज्भश्गज्भाग्रेड्सह्यानि गृहीतु- 
मशकक्‍यानि दुर्गाण यानि अहो आइचर्ये नीत्वा समादाय तदधिपास्तेषां 
दुर्गाणां स्वामिनो नतोक्ृता नम्नीकृताः पुनस्तेषां दुर्गाधिपानां तानि दुर्गाणि 
दत्तानि । किभूतेन श्रीविक्रमाकण इन्द्र: अम्भोधिः समुद्र: अमरद्रुम: कस्पतरु: 
समर: काम: सुरक्ष्माभुत्‌ मेर: एषां गुणा: प्रभुत्वगम्भी रत्वदात॒ त्वसुरूपत्वस्थि- 
रत्वाख्या यस्मिनु स तेन | पुनः किभूतेन मण्डले देश खलजना दुर्जनास्त 
एवाम्भोजानि कमलानि तेषु इन्दुरिव इन्दुस्तेन खलानां पराभवकारकेन 
इत्यथें: ॥ जलकमलानि चन्द्रा तपेन म्लानित्वं समागच्छन्तीति रूढि:। १५। 
जिसने दुगंम पवंतश्ट ज्ञों पर स्थित दुर्जेय दुर्गों पर भी विजय प्राप्त कर उन 
राजाओं को पराजित कर (अधीनस्थकर) पुन: उनके राज्यों को उन्हें वापस कर 
दिया तथा जिसने शीघ्र ही इन्द्र, समुद्र, कल्पवक्ष, कामदेव तथा सुमेरु पर्वत की 
गरिमा को धारण कर लिया अर्थात्‌ इन्द्र के समान प्रभुत्व, समुद्र के समान गाम्भीरय, 
कल्पव॒क्ष के समान औदाये, कामदेव के समान सौन्दयं, तथा सुमेरु के समान स्थिरता 
को धारण कर लिया वह भूपति विक्रमार्क समल्‍्त दुष्टरूपी कमलों के लिए बन्द्रमा 
की तरह शोभायमान है ॥ १५ ॥। 


उज्जयिनीव ण॑ नम्‌--- 
यद्राज घान्यज्जयिनी महापुरी सदा महाकालमहेशयोगिनो । 
समाश्रयिप्राण्यपवर्गदा यिनी श्रीवक्रमाकोब्वनिपो जप्रत्यपि ॥ १६ ७ 
अथास्य पुरी वर्णयति--यद्राजेति ॥| समाश्रितास्तत्रोषिता ये प्राणिनो 
लोकास्तेषामपवर्गंदायिनो यद्राजधानी विक्रमस्य मूलनिवासनगरी उज्जयिनोी 
यच्छब्दापेक्ष या तच्छब्दो5ग्रे ग्राह्म: शेषं सुगमम्‌ ॥ १६ ॥। 
महाकाल महेश्वर से युक्त, अपने आश्रितों (निवासियों) को मोक्षप्रदान करने 
वाली उज्जयिनी नामक महापुरी (महानगरी) जिसकी राजधानी है ऐसे भूपति 
श्रीविक्रमादित्य की सद्य विजय हो ॥ १६॥। 
यो रुक्मदेशाधिपति शकेश्वरं जित्वा गुहीत्वोज्जयिन्ों महाहवे। 
श्रानोय सम्भ्नाम्य मुमोच यत्त्वहों स विक्रमाकं: समसहयविक्रमः ॥ १७ ॥ 
यो रुक्‍मेति ॥ यो विक्रमार्कों रुक्मदेशाधिपति शकेश्वरं म्लेच्छुनायक 
आहवे संग्रामे जित्वा गृहीत्वा च उज्जयिनीमानीय संभ्राम्य च तु पुनस्तं 
शकेश्वरं मुमोच अहो इति आदचर्ये शोष॑ स्पष्टम्‌ ॥ १७॥ 


६६० १ ज्योतिविदाभरणे 


जिसने रुक्‍भ देश के अधिपति शक्रेश्वर को संग्राम में जीतकर तथा राजा को 
बन्दी बनाकर उज्जयिनी लाया और उसे घुमाकर पुन: मुक्त कर दिया। इस प्रकार 
विक्रमादित्य का आइचरयंजनक एवं समसह्य (समान-व्यवहार, सहिष्णुता) व्यवहार 
युक्त पराक्रम है ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्‌ सदाविक्रममंदिनोशे विराजमाने समवन्तिकायाम्‌ । 

सवप्रजामजद्भलसोख्यसम्पद्रभूव सर्वत्र च बेदकर्म ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्निति स्पष्टम्‌ ॥। १८ ॥। 

उस विक्रमादित्य पृथ्वीपति के विराजमान रहते हुये अवन्ती राज्य में समस्त प्रजा 
मंगल, सुख एवं सम्पत्ति से युक्त रही । अर्थात्‌ सत्र वेदकर्म वैदिकधरम का व्यवहार 
होता रहा ॥ १८५॥।। 


दडक्वादिपण्डितवराः कवयस्त्वनेके 
ज्योतिविद:ः सभमवंइच  वराहपूर्वाः। 
श्रीविक्रमाकनपसंसदि मान्यबुद्धि- 


स्तत्राप्पह॑ नुपसखा किल कालिदासः॥ १६९ 0 
काव्यन्नयं सुमतिकुद्रघ॒वंशपव 
पूर्व ततो ननु कियच्छू तिकमंवादः । 
ज्योतिविदाभरणकालविधा नशा सत्र 
श्रीकालिदासकबितो हि ततो बभूव ॥ २० ॥ 
दशड-क्‍्वादीति स्पष्टम ॥| २० ॥ 
श्री विक्रमादित्य की राज सभा में शंकु आदि श्रेष्ठ पण्डित अनेक कवि तथा 
वराह मिहिर आदि ज्यौतिविद थे । उन्ही में विद्वानों द्वारा सम्मानित एवं राजा का | 
मित्र मैं कालिदास भी था ।। १९ ॥। 
सद्‌ बुद्धि देने वाले रघुबंश आदि तीन काव्यों को विरचित किया, उनके पूर्व 
श्रुति कर्मवाद तदनन्तर ज्यौतिविद्धभरण नामक काल विधान शास्त्र की रचना कवि : 
कालिदास द्वारा हुई ॥ २० ।। - 
वर्षे: सिन्धरदर्शनाम्बरगर्णर्याते कलो सम्सिते 
मासे माधवसंज्ञिकेच विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रमः 
नानाकालविधानश्ञास्त्रगद्िितज्ञानं विलोक्यादरा- 
दूर्जे ग्रन्यसमाप्तिरत्र विहिता ज्योतिविदां प्रोतये ॥ २१॥। 


इति श्रीकविका लिदासोदिते ज्योतिविदा भरणे ग्रन्थाध्यायनिरूपण- 
कऋरमनपविक्रमदी रवर्णनाध्यायो द्वाविशतितम:ः ॥॥ २२ ॥। 
अथ ग्रन्थारम्भसमापष्तिकालौ दर्शयति--वर्षेरिति ॥ सिंधुरों हस्ती ८ 





ग्रन्थाध्या यनिरूपणप्रकरणभ : ६६१ 


दर्शोनानि षट्‌ ६ अम्बरं खं० गुणास्त्रयः ३ 'एभिवंर्ष: ३०६८ सम्मिते प्रमिते 
कलौ कलियुगे याते गते सति माधवसंज्ञिके वेशाखे मासे मया ग्रन्थक्रियोप- 
क्रमो ग्रन्थयकरणप्रा रम्भो विहित: कृत: ॥ च पुनरत्रोज कातिकमासे ग्रन्थस- 
माप्तिविहिता कृता कस्ये ज्योतिविदां दवज्ञानां प्रीतये। किकृत्वा नाताकाल- 
विधानशास्त्रगदितज्ञानमादरात्‌ विलोक्य दष्टवा । भत्र ग्रन्थान्ते मक़लमपि 
दर्शितं यतो ज्योतिविंदां प्रीता प्रसन्‍ना चासो या लक्ष्मीश्च प्रीतया तस्या: 
सम्बोधने हे प्रीतये हे प्रसन्‍नलक्ष्मीस्त्वमसि ॥। २१ ॥ 
अथ सुखबोधिकाइरत्प्रशस्तिमाह-- 

धवस्तेकान्तगृह॒ृध्वान्तं स्यात्कारा शीतरश्मिना । 

सदनुष्ठानफलोपेतं जयताज्जैनदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 

विशदकनकगात्रो रत्नपात्रो गुणाढ्यो 

विविधफलविशालामाममालि दधान: | 
सकलसुरविभूनां सेव्यसामीप्यदायों 
जयति सततमहँत्‌ वरद्धमान: सुरद्र:॥ २॥ 

श्रीवर्धमानात्त परम्पराप्ते पदेडभवत्‌ सूरिवर: श्रियाढ्यः । 

चन्द्रप्रभाख्यो विधुकान्तिकी ति: श्रीपाणिमीयाभिधपक्षगच्छे ॥३॥ 

श्रीसिद्धराजसदसोह विजित्य स्रीन्‌ 

वादं॑ विधाय. वत षण्मितमासकालम्‌ | 

यः . पृर्णमां जिनवरागमसूक्तियुक्त्या 

सत्योद्धधार दढ्धी रनवद्यनृत्य: ॥ ४ ॥ 

तत्पदे सुक्रियायुक्तो धर्मंघोषस्ततो यतः | 

खद्विचन्द्रमिता १२०जाता:शाखा:पौणिमिका भिधा: ॥ ५॥। 

परम्पराप्ते क्रतस्ततः श्रीविद्याप्रभः सरिवरोअत्र पेदे । 
बभूव शास्त्राथंसुधासमुद्रप्रोल्लासनं चन्द्रसमानधर्मा ॥ ६॥ 


ललितप्रभसरिकुञ्जरो5जनि भेदे तत आश्वितः श्रियम्‌ । 
विनयप्रभसरिपंगवो&5्जनि पेदे तत आश्रितः स्रियम्‌ ॥। ७ ॥। 
सप्तदपर्वीचलभानु मन्‍्तो जयन्ति शश्वत्किल सूरिराजा:। 
नाम्नार्थतश्चापि गणरशेषः सर्वोत्तमे:श्रीमहिमाप्रभाख्या: ॥ ८ ॥ 
एषां प्रतापतपनइच यश:सितांशुर्भुव्यम्बरे स्वरि समस्तपदे प्रयात:। 
नित्योदयों विदघतौ खलराहुनाशं चित्र ततो न महताममितानुभावः ।९॥। 





६६२ : ज्योतिविदाभरणे 


आप्तोक्तौ परिपूर्णनिर्मेलमतिः , शब्दानुशास्तौ प्रधी: 
काव्ये ककंशतकंशास्त्रकलने गाणित्यज्ञास्त्रे तथा। 


साज्जय श्रीमहिमाप्रभाख्यसुगुरु:ः सूरीइवरो राजते 
रु्यात:ः:  सवंगण॑ परोपकरणाद्‌ विद्यादिदानेन वें । १०। 


तच्छिष्यो5भूज्भा वर॒त्ना भिधानस्तत्पादाब्जोपासनासक्तचित्त: । 
एतत्सूकत्या कालिदासस्थ गुर्न्या ज्ञातार्थों यस्तदुग्रोज्ञानलाभात्‌॥ ११॥। 


तेनासो सुखबोधिका सुललिता ज्योतिबिदां तुष्टये 
शास्त्रस्यास्य करता यथामति मया शोध्या सुधीभियेंतः 


संश्लिष्टानि पदान्यनेकश इहैकंकाक्षराख्यान्यपि 
काठिन्यं कविना गिरां समुदितं त्याज्यं खलत्वात्पुन: ॥ १२॥। 


परिश्रमोष्य॑ सफलो ममास्या:स्ताद्वाच्यमानेन विलेखनेन । 
सतां प्रसादाच्च ततो दधाने: खले: खलत्वं जगती ह कि स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

सज्जनेम्यो नमो नित्यं खलेम्यो४पि नमो नमः। 

भवन्त्येके गुणज्ञा यदुदोषज्ञास्त्वपरे_ दृढम्‌ ॥ १४ ॥। 

उभयेषां कृपादुग्भि:  इतिमें. यातु शुद्धितः । 

अग्निक्षारे यथा हेम निर्दोष च सुवानताम्‌ ॥ १५॥ 
श्री विक्रमार्कादहिषट्हयोर्वीमिते गते5ब्दे खलु राध १७६८ मासे । 
शुक्ले तृतीयेषय तिथी गभस्तिवारे समाप्ता सुखबोधिकेयम्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीपाणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्री ५ श्रीमहिमाप्रभ- 

सरीश्वरचरणस रोरुहचञ्च रीकायमानशिष्यभाव र॒त्नविरचितायां 

श्रीकालिदासकृतज्यो तिविदाभरणस्य सुखबोधि कार्यां 

ग्रन्थाघष्यायनिरूपणक्रमश्री विक्रमाकंन्‌ पवर्ण नो 
नाम द्वाविशतितमोड्ध्याय: 
सम्पूर्ण: ॥ २२ ॥। 


गच्छे श्रीमहिमप्रभाख्यसुगुरोः श्रीपाोणिमीयाभिधो 
शिष्य: सरिवरस्य माण्डणसुतो यो भावरत्नाभिध:। 


वाल्हाकुक्षिसमुद्धवः सुकृतवात्‌॒ श्रीपत्तने पत्तने 
छन्दोव्याक रणाभिधस्मरणतो5लद्धा रयुक्तामिमाम्‌ | १ ॥ -. ; 


प्रन्थाध्यायनिरूपणप्रक रणम्‌ : ६६३ 


वक्रवालधिमारूढो वरडाह्लो महाबली। 
सुखाय क्षेत्रपालोस्तु राकापक्षकधारिणाम्‌ ॥ २॥ 
अस्य मूलग्रन्थस्य सर्वाध्यायराशीकृृतवत्तसंख्या १४२० इलोकमान तु 
२४२० अथ वृत्ते संख्या सप्तसहस्ता ७००० सूत्रवृत्तिमीलनेन ग्रं० ६४२० 
असुष्ट्बूम्यः ॥ श्री: ।। 
तीन सहस्न अरसठ ( ३०६८ ) वर्ष कलियुग बीत जाने पर वंशाख मास में मैंने 
ग्रन्थ रचना का शुभारम्भ किया । अनेक विध काल विधान शास्त्रोंक्त ज्ञान का 
अवलोकन कर ( इस ग्रन्थ में सपन्निवेश करते हुए ) दैवज्ञों की प्रीति के लिए आदर 
पूर्वक कातिक मास में इस ग्रन्थ को समाप्त किया ॥ २१ ॥। 
श्री कालिदास विरचित ज्यौतिविद्यभरण के ग्रन्थाध्याय 
निरूपण का डा० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी 
भाषानुवाद समाप्त ॥ २२ ॥ 


१४॥॥557 छ। 
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_ ज्योतिषिदाभरणस्‌  _ कविकालिदार-द्वारा विरेचितःउच्म कोड का यह 
डॉ० रामचखपाण्डेयः एक संग्रह-ग्रंथ है। इस ग्रल्थ का प्रमुख प्रतिपाद्य 
विषय मुहत्त है। पल्तु मुहत्तों क-साश्-सपम्य घमंशास्त्र 
तुथा ज्योतिष के सिद्धान्त एवं संहिता-भाग के७ कुछ 
अंशों का भी स्थान-स्थान पर दिग्दशेन कवि ने -बड़ी - - 
कुशलता से कराया है। .यथा कप्लमनि, आकांशीयं 
उत्पात, आडकाल्लनेदेय, वर्णाश्रम-धर्म क्म-व्रत- 
निर्णय, युद्धयात्रा, कोट्चेक्र एवं - अ्रश्लन्त्ज-कुलाल 
प्रभूति अन्य चक्रों का. दिशिंद विवेचन केंसछगयीए्हे । 
इस ग्रंथ में राजगल्यूध्याय, तिदिंएटस्दाप्केरण, 
एवं विवाह प्रकरणं,अर्चि महत्त्वपूणणठगे€7 लत हैं। 
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